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भारतीय ज्योतिष को संरक्षक "इण्डियन इन्स्टीट्‌ गुट श्राफ 
भ्रास्टरोनोमिकल एण्ड संस्कृत रिसचे' नामक संस्था श्रपने ध्येय पूति 
के लिये प्रथम पुष्प॒ यह्‌ "वटेक्वरसिद्धान्त' संस्कृत विज्ञानभाष्य 
ग्रोर हिन्दी भाष्य सहित सहष प्रस्तुत करती है 1 भारतोय ज्यौतिष 
वास्त्र के तीनों श्रगो- सिद्धान्त, होरा ग्रौर संहिता-के प्राचीन 
हस्त-लिखित ग्रम्थों का सुसंपादन विज्ञानभष्योप पत्ति श्रौर हिन्दी 
विज्ञान भाष्य सहित भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक 
विभागों तथा प्रांतीय सरकारोंके श्रनुदानसेहोरहा है । 
वटेश्वरसिद्धान्त इस वैज्ञानिक अनुसन्धान कायं मे भारत 
केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों (उतर प्रदेश, जम्मू 
काठमीर, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश) ने श्राथिक महान्‌ सहयोग 
दिया है । एवं ज्योतिष की उन्नति के लियेसं-थांकौ उत्साहं 
बढाया हे, इसके लिए हम भारतकेन््रीय सरकार एवं उक्त राज्य 
सरकारों का हादिक धन्यवाद करते हं । 


साथ ही जनतासे हम साग्रहश्रनुरोध करते कि वह 
प्राचीन भारतीय ज्योतिष को श्रनि ग्रोर ययाशक्ति इस कायं 
में सहयोग प्रदान करं । 


(मानवेन्द्रक्नाह) 


भूमिक 


अ्रानन्दपुर नामक नगरमे वेद स्मृति धम-म्राचार (व्यवहार) विचार में चतुर मह्दत्त 
भट नामके एक ब्राह्मणा थे । उनके पुत्र ग्रहो सेवर पाये हुए ज्योतिषियो में श्रेष्ठ इम ग्रन्थ 
के बनाने वाले प्रतिशाय प्रतिभाशाली रश्र॑मान्‌ वटेश्वराचायंनेआठसौ दो (८०२) शाका 
वर्षं में जन्म लिया । प्रानन्दपुर्‌ प्रायः पञ्जाव प्रदेश के प्रन्तगंत है यह्‌ बात पञ्जाव में रहने 
वालो के कह्ने से ओ्रौर अन्य प्रन्तके लोगो के कहने मे भी माचूम होती है । अ्रपने नामके 
सिद्धान्त (वटेशवरसिद्धान्त ) के प्रत्येक अ्रधिकार के समास्ि-स्थान मं “इति श्रीमदानन्दपुरीयं 
महदत्तसुत वटेश्वरविरचिते स्वनामसंज्ञिते स्फुटसिद्धान्त इत्यादि ' ग्रन्थकार कै लेख सेमी 
मालूमहोतादहै किये ग्रन्थकार (वटेश्वराचाथे) श्रानन्दपुर के रहूनेवाने थे, लेकिन पञ्जाब 
प्रान्तमेजो प्रानन्द्पूरदहै वहांकेयेथे या किसी दूसरे प्रानन्दपुर (किसी दूसरे प्रान्त में 
रहा होगा) के थे इसके लिए कोई प्रवल प्रमाणा न मिलने के कारण निणंय नहीं कर सकते 
है, जन्म समयसे चौबीस वपे की ग्रवस्था में इन्होने "वटेरवरसिद्धान्त' की रचनाकी यह्‌ 
त्रात प्रन्थकारकेलेखहीसे मालूम होती रहै, भ्रन्थरचना समयक लिए उनका इलोक 
यह है । 


“शकेन्द्रकालाद्‌ भुजश्रुन्यकञ्जरं (८०२) रभूदतीतेमम जन्म हायनः । 
श्रकारि सिद्धन्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाब्दं (२४) चु सदामनुग्रहात्‌ ॥" 


त्रिस्कन्ध ज्यौतिष (सिद्धान्त-संहिता श्रौर होरा) में ग्रतिशय निपुण म्रपने समयमे 
ग्रदवितीय ज्यौतिष काव्यकला को जानने वाने श्रीपति (जन्मसमय शक वपं ९२१)से भी 
म्रतिप्राचीन वटेश्वराचायं ह, यह्‌ बात उन दोनों श्राचार्यो के जन्म समय देखने ही से मालूम 
पड़ती है, जो सिद्ान्तरतन (वटेदवरनिढान्त) प्रभी तक लुप्तही सममा जाताथा। विषन्म- 
ण्डली में उसका बहुत भ्रादर था भास्कराचायं रचित सिद्धान्तरशिरोर्मण की टिप्पणी मे 
"कजेन्मनोऽ्टौ सदलाः समाः ययुः" वटेश्वरसिद्धान्तोक्त इस वचन के नेख देखने से तथा ब्रह्मा 
कीश्रायुमें वटेद्वरसिद्धान्त में ग्रहादि भगणो के पांठ देखकर मालूुमहोता है करि श्रतो 
युज्यते कुवते तां पुनर्येऽप्यसस्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोस्तु यह सिद्धान्तशिरोमशिस्थ 
भास्करकृत प्राक्षेप वटेड्वराचायं ही के उपररहै। गणाकतरङ्कखिणी मं इत सिद्धान्तग्रन्थ के 
विषय मं महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्िवेदी जी केलखसे भी उसके बहुत पूर्वं समय 
से प्रचारमें किसी तरह का सन्देह नहीं रहता है । वटेश्वराचायं प्रार्यभट के बहुत भक्त ये, 


~. 


ग्रौर ब्रह्मगुप्त मतके बहुतदही विरोधी यथे, श्रायंभटीय के गरित पादमं भ्रार्यभटकृत 


२ बटेदव र-सिद्धान्ते 
मङ्कलाचरण-- 


“ब्रह्यकुकञगिबुध-मृगु-रवि-कुज-गुर-कोर-भग रान्नमस्कृत्य । 
भ्रायंभटस्त्विह निगदति कसुमपृरेऽम्पचितं ज्ञानम्‌ ।।” 


केश्रनुसार ही प्रपने सिदधान्तग्रन्थ ग्रटकक्षास्थितिक्रमानुसार वटेर्वराचायं ने भी मङ्खला- 
चरण कियाहै जो किग्रघोलिखित है-- 


“"ब्रह्मावनोन्बु-बुध-ञुक्र-दिवाकरार-जीवाकं-सुनु-भगुरून्‌ पितरौ च नत्वा । 
ब्राह्म ग्रहक्षं गखितं महदत्तसुनुवंक्ष्येऽखिलं स्फुटमतीव वटेश्वरोऽहम्‌ 11" 


लेकिन प्रोर्यंभटगीतिकापाद में एक युग ४३२०००० म भूभगण == १५०२२३७५०० 
इतना होता है यह कह कर “श्रनुलोमगतिर्नौस्थिः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । श्रचलानि 
भानि तद्वत्समपरिचमगानि लङ्कायाम्‌" इससे भूभ्रमण स्वीकार करते है, लेकिन वटेश्वरा- 
चायं भूभ्रमण को नहीं मानते है, उसका (भृभ्रमण) खण्डन भी नहीं करते हैँ । प्रर्यभटीय 
के टीकाकार परमेइवर कते हैँ कि वस्तुतः “स्थिरंव भूमिः' ब्रह्मगुप्तने इस श्रायभटमत का 
खण्डन वियाहै यदि कहाजाय किब्रह्मगुप्त जसे इसके भ्रत्िरिक्त वहत स्थलों मे खण्डन 
कियाहै व्सेही यहां भी किया है उनका स्वभाव दी भ्रायंभटमत खण्डनका है लेकिन सो 
बात नहीं है, श्रायंभट स्वयं पहले “ग्रनुलो मगतिर्नौस्थः“ इत्यादि लिखकर-- 


“'उदयास्तमयनिमित्त' नित्यं प्रवहेख वायुना क्षिप्रः । 
लङ्कासमपर्चिमगोभपञ्जरः स ग्रहो भ्रमति ॥'" 


इस लेख से भूभ्रमणा को स्वीकार नहीं करते है प्रायंमट के्रपने मन में भी पृथ्वी 
ग्रपने प्रक्ष के ऊपर घूमती है' इस तरह की धारणा हृद नहीं थी-यह्‌ उनके लेख से मालूम 
होता है, ग्रहों के भगणादि साधन के लिए गणित भूभ्रमणाधारक है इसके लिए प्रमाणदहै, 
ग्रह भगरादि ज्ञान के लिए कोड प्रक्रिया भी नहीं दिखलाईदटै, इन्दींकारणों से श्रा्यभट 
मत के श्रद्धालु वटेदवराचायं ने भूभ्रमणविपयक उनके मत को स्वीकार नही क्रिया है, वस्तुतः 
म्ाकाशमें जो ग्रहादियों के पिण्ड हँ वे सत परस्पर प्राक्षण दक्तिवलसे चलतेहीरहैः जो 
गरितकर््ता या ग्रन्थरचयिता जिस पिण्ड पर रहते हँ वह उसको स्थिर मानकर भिन्न 
ग्रहादि पिण्डों को चल मानते है, हमारे भारतीय प्राचीनाचार्योके पृ्वीपिण्ड के स्थिरत्व 
स्वरीकार करनेमे यहीकारणरहै, प्रार्थभमटदही की तरह उनके अ्रतिरिक्त हमारे प्राचीनाचायं 
ग्रौर नवीनाचा्यं भी भूभ्रमणा जानते थे । लेकिन प्रायंभट की तरह्‌ स्पष्ट शब्दों में उसका 
उल्लेख नहीं करने में पूवं कथित कारणदी कारणदै । मङ्गलाचरण के बाद वटेरवराचायं मनि 
श्रादि सेबनये हुए शास्र के अरम्याहबल से श्रपने में ग्रन्यरचना करने की क्षमता दिखाकर 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तकथित युगादिमान श्रौ ग्रहों के स्पष्टीकरणादि कु मी ठीक नहीं है इस- 
लिए ब्रह्मगुप्त मत के निराकरण के लिए मनि प्रादि रचित शास्त्रसम्मतं ग्रन्थ बनने की 
प्रावश्यकता जानकर इस ग्रन्थ (वटेद्वरमिदान्त) कौ रचना करते हैँ । 


भूमिका ३ 


'रुतयुततमाङ्कमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनत्तु -तिथि-पवं-दिनादि पूरवे । 
वेदी ककुञ्मवन-कृण्ड-तदन्तरादि ज्ञेयं स्फुट श्र.पिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ।1' 


इससे वटेदव राचायं स्व-रचित ज्यौतिष ग्रन्थ (वटश्वरसिद्धान्त ) में वेदोंके प्रधानाङ्खत् 
नेत्रस्वरूप दिखलाते हँ । इस ज्यौतिष ग्रन्थ के वेदों के प्रधान श्र््खहोनेके कारणा इसके 
पढने के लिए किन्हूं श्रविकरारदै, कन्हं म्रधिकार नदीं है --इस प्रिषयके लिए जिस तरह म्रन्य 
श्राचायं लोग कहते टँ उक्त तरह ये भ्राचायं (वटेश्वर) नहीं कहते हैँ । इस प्रिप्य में भास्क- 
राचायं इस तरह कहते है-- 


तस्माद्‌ द्विजेरध्ययनोयमेतत्पुण्य' रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषं वेति नरः स सम्यक्‌ धममर्थिकामान्‌ लभते यज्ञाऽच ॥ 


महाभाष्यकार भी ब्राह्मणेन निष्कारणं पडङ्धो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञं यश्च' कहते है, 
पिद्धानाक्ेवरमश्रादि प्रन्योमंमी दतर विषयमे बहुत लिखा गयाहै | सिद्धान्त ग्रन्थ के लक्षण 
वटेर्वराचा्य ने जो कहे हैँ भास्करकथित ललणसे कुं कम है । भास्कराचार्योक्त मे श्ररना- 
स्वया सोत्तराः । यन्त्रादि यत्रोच्यते, यहु है वटेश्वरसिद्धान्तमें प्रत्यक ग्रधिकार्‌ मं प्ररना- 
ध्याय है किन्तु प्ररनों के उत्तर नहींटै, इस ग्रन्थ में सिद्धान्तग्रन्थ लक्षणम यन्तर नाम का 
भी उल्तेख नही दै । प्रन्य प्राचीन ज्योतिष प्न्य प्रौर नवीन ग्रन्थों में भी चतुयुंगसदहस्रंण 
ब्रह्मणो दिनमुच्यते इम पुराणकयित ब्रह्मदिनके समानदहीव्रह्मदिन देखते है, लेकिन 
ग्राय॑भट सिद्धान्त (ब्रायंभदीय) प्रौर वटेदवरसिदढधान्त में एक हजार ्राठ (१००८) युगोँका 
एक ब्राह्यदिन कटा गया है, ये दोनों श्राचायं युगचरणों (सत्ययुगादि) कौ भी समान 
ही मानते हैँ । लेकिन ग्रन्थ ्राचार्योने युग चरणों में श्रसाटश्य (ग्रसमानता) स्वीकार की 
है । मनुसानमें भी मतभेद । पुराणों मं ग्रौरपूर्वकथित प्राचार्य के श्रतिरिक्त श्राचायं 
ग्रन्थो मे इकटत्तर (७१) युगो का एक मनूप्रमाण कहा गया है, परन्तु प्राय॑भटीय मे बहत्तर 
(७२) युगो का एक मनु कहा है, वटेश्व रात्राय भी इसी को मानते ह~ 


"चत्वार्याहुः सदासि वर्षाणां तु कृते युगम्‌ ' इत्यादि मनुस्मृतिकथित वचन प्रमाण 
से दवमान से सत्ययुगचरणमान --४०००, व्रेतायुगचरणमान ३०००, दरापरयुग- 
चरणमान = २०००, कलियुगचरणमान = १०००, इन सव के योग करने से युगमान= 
४००० {३००० +- २००० १००० == १२०००, तथा युगस्य दशमो भागश्चतुस्वि दयक 
सद्ध णाः । क्रमाक्कृतयुग दीनां षष्ठाः सन्ध्ययोः स्वकः, इम सूयेसिद्धान्तोक्त वचन से 
सन्ध्या सन्ध्यांशसहित मत्ययुगादि चरण ८८००, ३६००, २४००, १२००, श्रौर 
इन युगचरणों के क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांश ८००, ६००, ४०५, २००, मनुस्मृति 
श्रादि स्मृतिशास्त्र ग्रन्थो मं सन्ध्या सर्नध्यांश रहित केवल गुद ही सत्ययुगादिचरणमान 
मनु ्नादि स्मृति शास्त्रकार कटे है । यदि उन सत्ययुगादि चरणमानोंको तीन सौ `साठ 
(३६०) से गुण दिया जाय नो भास्करादि कथित उनके मान प्रतिहै। 


युगानां सप्तभिः सैकामन्वन्तरमिहोच्यते' इसके प्रनुसार ७१ युग १ मनु, एक ब्रह्म- 
दिन में चौदह मनु होते हँ इसलिए १४८ मनु ७१ युग > १८ ९६४ युग, लेकिन “सन्धयः 


४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


स्युम तनां कृताब्दं : स्माः' इत्यादि से चौदह मनु सम्बन्धी सन्ध्या सन्ध्यां मान==६ युग, 
इसलिये १४ मनु + सन्ध्या सन्ध्यां = &€४ युग -+-६ युग १००० युग=१ ब्राह्यदिन 
== १ कल्प, इससे पुराणोक्त वचन के प्रनुक्रुल ही प्राचीनाचायं रौर नवीनाचायं कथित 
बरह्यदिन प्रमाण सिदध हरा, बहत्तर युगोँकाएक मनु होतादहै उसके वश से ब्रह्मदिन 
प्रमाण = १००८ युग भ्रार्यभटने जो कहा हैँ जिसको वटेदव राचायं भी कहते है, इसमे श्रधिक 
प्रमाणा नहीं मिलने के कारण ब्रह्मगुप्त ने उनके मत का खण्डन किया है । कलियुगादि से पहले 
तीन युग चरण बीत गये दँ इस ब्रह्मगु्तकथित विषय का भी खण्डन वटेश्वराचायं 
करते है, जसे- 


“'युगपादान्‌ जिष्णएुचुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलियुगादो यत्‌ । 
तस्य द्वापरे पादो युगगतये ये स्फुटो नाऽतः ॥* 


लेकिन वटेरवराचायं भी तो ्युगत्रिवरृन्दः सहशाङ घ्रयस्त्रयः' इसपते उसी बत को 
कहते हैँ ब्रह्म गुपोक्त जिस विषय का खण्डन करते हैँ । बटेश्वराचाय क्या खण्डन करते हवे 
ही जान सकते है । ब्रह्मगुपोक्त भूपरिध्यानयन का भी खण्डन करते हैँ । वस्तुतः ब्रह्मगुप्त का 
वह श्रानयन ठीक नहीं है । ब्रह्मगुप्त वहूत विषयों का खण्डन भ्रपने सिद्धान्त मे वटेश्वरा- 
चायं ने कियाद, लेकरिनये खण्डन ठीकदटै या नहीं इस बात को विवेचकलोग विचारकरे। 
भ्रायंभटमत खण्डन के लिये ब्रह्मगुप्त ने जिस तरह के वचन का प्रयोग कियाद उसी तरह 
ब्रह्मगुप्तमतखण्डन के लिए वटेश्वराचायं काह । जसे ्रायभट मत खण्डन के लिये ब्रह्म 
गुघोक्त वाक्य ये है-- । 


“स्वयमेव नाम यत्कृतमायंभटेन स्फुटः स्वगणितस्य । 
सिद्ध तदस्फुटत्वं ग्रहरणादीनां विसंवादात्‌ । 
जानात्येकमपि यतो नायेभटो गरितकालगोलानास्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दूषरणान्येषाम्‌ ॥ 
भ्रायभट टषरणानां संख्यावक्तु न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमृह्‌ शो बुद्धिमत्ताऽन्यानि योज्यानि |" 


श्रपने सिद्धांत (वटेइवरसिद्धांत) में ब्रह्मगुप्त मतखण्डन में वटेरवरोक्त वचन ये है-- 


""भानुभुजादियोगाच्चन््र शुक्लं प्रकल्पितं तेन । 

नो लग्नभरुजानुगतं वेत्ति न जुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ 
जिष्णुखुतं दूषरणानां सख्यां वक्तु' न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुपदेगो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्णुसुतो गणितगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथग्‌ दूषरणान्येषाम्‌ ॥"” 


वेधविधि को जानने वाले ब्रह्मगुप्त के जिस तरह श्रदेक विवेचनात्मक विषयसे 
सम्पन्न नाना तरह के तात्विक विचार से युक्त ब्राह्यफुस्ट सिद्धांत है उसी तरह के बटेदवर- 


भूमिका भ 


सिद्धतिभीदै। इन दोनों महारथी ञ्राचार्यो की प्रपुवं प्रतिमा मेंकिसीकेमनमें लेशमात्रभी 
सन्देहं नहीं हो सक्ता है । इन दोनों श्रावार्यो के बाद जो ्राचायं हए हँ वे सव बहुत स्थानों 
मे इन्हीं दोनों श्राचार्यो के सिद्धांतम्रन्थमें लिखित विषयोंकेही प्रतिपादन करते हैँ। मेरा 
कथन सत्यै या ्रसत्यये बातें इन दोनों भ्राचार्यो के सिद्धांत्रन्थ (ब्राह्मस्फुटसिद्धांत 
मरौर वटेश्वरसिद्धांत) को श्रौर ग्रन्य सिद्धातग्रन्थ देखनेसे स्पष्ट दै। प्रक्ष (नाक्षत्र), 
चान्द्र, सौर, सावन, ब्राह्म (ब्रह्मासम्बन्धी) जव (वृहस्पतिसम्बन्धी), पैतर्य (पितृसम्बन्धी) 
दैव (देवतासम्बन्धी) मानव (मनुष्यसम्बन्धी) इन नव प्रकार के मानों में सौरमान, चान्द्र 
मान, सावनमान ग्रौर नाक्षत्रमान इन चारों मानों से मनुष्यों के व्यवहार चलते है, भास्करा- 
चार्यादि सिद्धांतों में पूवंकथित चारों मानों (सौर, चान, सावन श्रौर नाक्षत्र) सेही मनुष्यों 
के व्यवहार कार्यं कहे गये हैँ लेकिन वटेश्वराचायं उपयुक्त नौ प्रकारके मानों में कन किन 
से कौन-कौन क्रां होना चाहिए इसका वणन करते हैँ, जैसे-- 


““पर्वाविमतिथिकरणाधिमासकज्ञानमेन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवादयब्दाः षष्टियुंगानि नारायणादीनि ॥ 
ग्राद्धिरषादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पेतुको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवेस्तेषामायुः परिच्छित्तिः ॥ 
श्रध्ययननियमसुतकमखगतयः सच्चिकित्सा च । 
होरामुहरतयामाः प्रायश्चित्तोपवासाइच 
श्रायुर्दायश्च नृणां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋत्वयन विषुवदब्दां युगं क्षयरद्धाः दिनस्य सौरास्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयर्चारक्षाच्छि्ञधरभगसरोद्‌ भवाइच नाक्षत्रात्‌ । 
मासोहच वासरारां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ।।” 


इतत सिद्धांत में ग्रहादि के भगणादि साधन युगमान के द्वारा क्यिगयेहं, यदि 
युगीय भगणादि को कल्पमे लाना होतो युगीय भगणादि को एक श्रुत (१००००) से 
गुणने वे कल्पीय हो जति हैँ । यदि कत्पीय भगणादिको ब्रह्मा कीम्रायुमेलाना होतो 
उनको ७२००० इतने से गुणने पर ब्रह्मा कौश्रायुमेश्रा जाते दहं) जैसे-- 





युग प्रमाण == ४३२००००) कत्पप्रमाणा -=-४३२०००००००० तव 
कृट ५ र ^ ि 
क ह ३२०००००००० = 45 इसलिए या कवत कौ १६००३ 
युगवष ४२२०००० ७ 


इतना ्रधिक होने के कारण युगोत्पन्न ग्रहादि भगणादि को १०००० इतने से गुरने से कल्प 

मे वे भगणादिक होते दै) इसी तरह कतल्पीय प्रहभगणादि को ब्रह्मयाकीप्रायुमेंनानाहोतो 

ब्रह्माय्‌ वषं ~ ४३२०००००००० >< ३६० ०८ २०८ १०० 
कत्पवंषं ४३२०००००००० 

हैँ कि कल्पीय ग्रहादि भगणादि को ७२००० इतने से गुणने पर ब्रह्मा कौ भ्रायु मे ग्रहादि 

भगण हो जा्येगे । ब्रहम णानयन भी वटेरवराचायं ने ग्रनेक प्रकारसेकियाहै, ्रहगेण रे 

भ्रभीष्ट वार ज्ञानार्थं प्रहूर्गणाकोसातसे भाग देकर जौ शेष रहे उसमे एक जोड़ देनेसे 


=-= ७२००० इससे सिद्ध होता 








६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


वत्तमान वार होता है । प्रत्येक ब्रहुगेणानयन प्रकार में इसी तरह लिखा है इन्दं के श्रनुसार 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी श्रनेक प्रकार से ब्रहगेणानयन किया हे श्रौर ग्रहेण से वत्तं- 
मान वार ज्ञान के लिए उसी तरह किया रहै, परन्तु हरएक श्रवस्थामेंसेक ही नहीं करना 
चाहिए, स्थितिविजेष में निरेक भी करना च।दहिए जंसाकि निद्धातरिरोमणि मे भास्करा- 
चायं कहते है-- 


श्रभीष्ट वारा्थंमहगेणदवचेत्सैको निरेकस्तिथयोऽपि तद्त्‌" इत्यादि । इनसे प्राचीन 
सुयंसिद्धांत में ब्रहगंण के सक निरेक करण सम्बन्धमें कभी नहीं कहा गयादहै। 
लध्वहगंणानयन भी वटेरवराचायं ने कियाहै। ब्राहुस्फुटसिद्धांत में ब्रह्मगु्धं भी "लघ्व 
हगंणानयन' किया दै परन्तु सिद्धांतशेखर मेँ उसके ग्रानयन के लिए कृच भी उल्लेख नहीं 
है, इसमें क्या कारण है मालुम नहीं होता भास्कराचायं ने भी लघ्वहर्गणानयन सिद्धान्त 
शिरोमणिमें किया है यद्यपि यह श्रानयन ठीक नहींहै तथापि एक भ्रुवं विषय है, प्रस्तुत 
सिद्धान्तोक्त वपंश, मासेर कालहोरेश ज्ञान के लिए विधियां श्रौर उनके क्रमप्रद्शन के लिए 
जो विधियां हैँ तदनुरूप ही सिद्धान्तशेखर में श्रीपति कथितरहै, इनको देखने से मालुम 
होता है कि श्रीपति नेये विषय ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तसे या वटेदवरमिद्धान्त से लेकर लिखे 
द । ब्रह्मगुप्तोक्त रविसंक्रान्ति काभी प्रधोलिखित इलोक द्वारा भ्राचायं (वटे्वर) खण्डन 
करते है । जैसे- 


संक्रान्तिधं नीशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्याऽतः । 
क्‌दिनामन्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाऽकंः ॥ 
कल्पितभगणंदु चराः कत्पितक्दिनेः प्रकल्पिते युगे: । 
परिघीनापज्ञानाद्‌ दृष्टिवि रोधात्स्फुटा नाऽतः \\ 


ब्रहमगुप्तोक्त युगमान ही को वटेद्वराचा्ं जब श्रशुद्ध कहते हैँ तो उसके सम्बन्ध से 
साधित प्रहभगणादि मान भी श्रशुद्धदही होगा इसलिए उन भगणो द्वारा साधित ग्रह भी 
प्रजुदध ही होगे रतः श्रशुदध स्फुट रविवशसे जो संक्रातिकाल होगा वह॒ भी अशुद्धी 
होता है, लेकिन वटेदवर का यहं कथन तभी ठीक हो सकता है जव ब्रह्मगुपतोक्त युगादिमान 
ठीक नहीं होमा, आ्रायंभटकथित युगादि मानों को वटेदवराचायं भी स्वीकार करते हैँ, 
ब्रह्यगुप्तकथित युगादिमान ठीक नहींहै, हमने जो कठा दहै वही ठीक है इसके लिए कोई प्रबल 
प्रमाण नहीं देते है, तब उनका कथन किस तरह माननीय होगा । स्मृतिकारादि कथित पूर्वोक्त 
मानों के साथ ब्रह्मगुप्तोक्त मानों कौ तुल्यता के कारण ग्रौर वरटेश्वरस्वीकृत मानों को 
स्मृतिकारादि कथित मानों से विभिन्न होने केकारणा इनका कथन दुराश्रहपुणं है यह 
मेरा मत है, इसको विवेचक लोग विचार कर समभे इनका मध्यमाधिकारीय प्ररनाघ्याय 
बहुत ही उत्तम है, उसमे बहुत उत्तम उत्तम प्रशन है, लेकिन त्राह्मस्फुटसिद्धास्त मे भी इसी 
तरह के बहुत प्रश्न दै यह कहना कठिन है करि ये प्रदन वटेदवराचाय के ्रपने हैँ यात्राह्य- 
स्फुटसिद्धान्त के आधार पर लिखे ह, इस विषय का निरय विज्ञ ज्यौतिषिक लोग स्वयं 
करगे । 


भूमिका ७ 


स्पष्ठाधिकार 

स्पष्टाधिकार मेँ श्रायभट ब्रह्मगुप्त रादि सब प्रोचार्योने वृत्त के एक पाद में२२५दो 
सौ पच्चीस कला वृद्धि करङे चापों की चौबीस ज्या साधन कर प्रपने-ग्रपने सिद्धान्तग्रन्थ में 
पठित किया है । लेकिन वटव राचायं ने छप्पन (५६) संज्ञक विकलां सहित कलात्मक ज्या 
साधन कर पठित कियाद । इष्चाप ज्यानयन विधि एकी तरह कीर । मास्कराचायं ने 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण किया है, वटेश्वराचा्यं भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण कानाम नहीं कहते 
लेकिन शेषांशज्यानयन देखने से भास्करछरेत भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण ठीक वटेडवरोक्त के 
सहश हैँ । वटेदवरोक्त ्ेपांराज्यानयन मेँ यदि गतेष्य ज्यान्तरा्धं के स्थान पर गर्तेष्यखण्ड 
के श्रन्तराधं ्रौर प्रथम चापके स्थान में दशांश लिया जाय तव दोनों ्राचार्यो के प्रकारोंमें 
कु भी भेद नहीं रहेगा, शेपांगज्या शब्द से देप चाप सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि समभनी 
चाहिए, इस विषय में सिद्धान्तश्ेवर में श्रीपति कुछ भी नहीं कट्ते टँ । प्रायः प्रनेक स्थलों 
मे ब्रहागुप्तकथित या वटेदवराचायंकथित विपयोंके श्रनुरूप ही श्रीपति ने लिखा है 
लेकरिन यहां किस कारणसे कुद नटीं निखा नहीं कह सकते । भास्करोक्त॒भोग्यखण्ड 
स्पष्टीकरण प्रकारका मुन ब्राहमस्पुटसिद्धान्तकथित प्रकार या वटेश्वरोक्त शेषां ज्यानयन 
ही हो सकता है, उनका यह्‌ भ्रपना खास प्रकार नहीं इसमें कुं भी सन्देह नहीं । यद्यपि 
वटेरव रोक्त से भास्करोक्त प्रकार सृक्ष्महै लेकिन भास्करोक्त प्रकार भी सूक्ष्म नहींहै उसमें 
भी बहुत स्थूलता दै यह उसकी उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । प्न्य ्राचार्यो के ग्रहस्पष्टी- 
करणा के सहश ही इनका (व्रटेरवर का) भी ग्रह स्पष्टीकरण है, मद्कलादि प्रों के स्पष्टीकरण 
के लिए चार फल (मन्दफलाधं. दीघ्रफलाधं, मन्दफल श्रौर शीध्रफल ) सब प्राचायं कहते 
है, मध्यम रपि श्रौर मध्यम चन्द्र केवल श्रपने श्रपने मन्दफल संस्कार करने 
ही से स्पष्ट रवि श्रौर स्पष्ट चन्द्रहोते रै, तेक्रिन मध्यम कुंजादिग्रहों के लिए पूर्वोक्ति चार 
फलों का संस्कार जो कहा गया है उसमे मन्दफलाधं श्रौर शीघ्रफलाधे संस्कार करने के 
लिए कुद भी कारण नहीं मालूम होता, केवल प्रपने प्रगने मन्दफलप्रौर शीध्रफल के 
संस्कार करनेहीसे कुजादि मध्यम ग्रह्‌ स्पष्ठ कुजादि ग्रह॒ होते हैँ यह्‌ विपय गोल पर स्पष्ट 
देखने में भ्राता है ) मन्दफलाधं ग्रौर शीध्रफलाध संस्कार विषय में सवग्राचार्यो ने केवल 
ग्रागम प्रमाण लिखा दहै । स्पष्टीकरण के लिए किसीमभी श्राव्यं का स्वतन्त्र विचार नहीं 
है ग्रहों के मन्दगतिफलानयन प्रौर शीघ्रगतिफलानयन श्रन्य प्राचीनाचार्यो के सहा ही 
वटेरवराचायं ने भी कयि रँ । भ्रन्याचार्यो की श्रपेक्षा भास्करोक्त बहुत ही ग्रच्छा है । सूय 
सिद्धान्त मे नतकम' की चर्चा नहीं की गई है, वटेश्वराचायं ने भी उसके विषयमे कुछ नहीं 
लिखा है । तेकिन यह ठीक नहीं है, स्पष्ठीकरृत ग्रह मे भुजान्तरादि संस्कार करनेपर भीजो 
स्पष्ट ग्रह॒ हते हैँ वे स्वगोलस्थ स्पष्टग्रहहोते दँ । वे जिस गोलमेंहमलोगोंको हृश्य होते 
है उन्हीं को वास्तव स्पष्टग्रह टम लोग कटं सकते ह, गरितसाधित पूव कथित स्वगोलस्थ 
स्पष्ट ग्रह्‌ मे जितना सस्कारकरनेसे हम लोगों से स्पष्ग्रह्‌ (प्रत्यक्षीभूतग्रह) होते हैँ उसी 
संस्कार का नाम नतकमं कहा गयादहै, सिद्धान्तथिरोमणि में भास्कराचायं ने रवि ्रौर 
चन्द्र को नतकर्मानयन कियाहै जोरि ब्रहमगप्तमम्मत दै-- स्वयं भार्कराचार्यं कहते ै। 
लेकिन यह्‌ ॒श्रानयन ठीक नहीं है, यहु विषय नतक्र्मोपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । तथापि 


८ वेटेई्वर-सिदधान्ते 


उनके श्रानयन अ्रादरणीय हैँ क्योकि इन्होने एक श्रदभ्ूत नवीन विषय कहा है । जिक्षके विना 
सम्प स्पष्टीकरण निरथंक कहा जा सक्ता है । क्योंकि जिन स्पष्टग्रहों के लिए स्पष्टी- 
करणा का विधान लिखा गया है उन विघानों से वस्तुतः ठीक स्पष्ट ग्रह कौ सिद्धिनहो 
तबे तो वह विधान दही ्रसफन हो सकता है इसलिए जिन आचार्यो ने नतकमानयन नहीं 
किया उनमें वहु वरुटि है, ब्रह्मगुप्त ग्रोर भास्कर ने नतकमं साधन कर श्रपनी दूरदशिताका 
परिचय दियाहै, श्रायंभटादि प्राचीनाचार्योमेंकिसीकाभी हष्टिपात उदयान्तर संस्कार 
के उपर नहीं हूभ्रा, केवल भास्कराचायं ही प्रहगंणोत्पन्त ग्रह मेँ उदयान्तरासु सम्बन्धी ग्रह्‌ 
चालन फल संस्कार की प्रावश्यकता समकर विधिपूर्वक उसका साधन कर संस्कार क्या 
है । उदयान्तर साधनम मास्कराचायं की क्या वुटि है, उसको दिखला कर उक्तका वास्त 
वानय कंसे होता दहै ग्रौर उसका परमत्व कवहोतादहैये सब वाने प्रसङ्खवश इम ग्रन्थमें 
स्थान विशेष पर हमने दिखलाई दँ । भास्करकथित उदयान्तर का मूल सिदढान्तशेखर के 
वरिप्रश्नाधिकार मे श्रीपतिक्ृेत विषुवांश श्रौर भुजांश का ग्रन्तरानयन है यह्‌ किसीका मत 
है । परन्तु उक्त ग्रन्थ के उक्त अ्रधिकार में उक्त विषुवांश श्रौर भुजांश का श्रन्तरानयन नहीं 
देखने के कारणा वह्‌ मत ठीक नहीं मालुम होता है।) भ्रभी तक इस देश के ज्योतिषी लोग 
जानते हैँ कि तात्कालिक गतिसिद्धान्त का ज्ञान सवमे पहने भास्कराचायं को हभ्रा, "फलांश- 
खाङ्कान्तर-रिञ्जिनीष्नी' इत्यादि भास्करोक्त की उपपत्ति देखने से तथा 


““दिनान्तरस्पष्टखगान्तरं स्याद्‌ गतिः स्फुटा तत्समयान्तरलि । 
कोटी फलध्नी मृदुकेन्द्रमुक्तिस्त्रिज्योदधता ककिमृगादि केन्द्रे १ 
तया युतोना ग्रहमध्यभुक्तिस्तात्कालिकी मन्देपरिस्फुटा स्यात्‌ ।” 


इसकी उपपत्ति देखने से त्रा ात्कालिकी मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌" यहां तात्कालिकी शब्द देखने 
से भी ज्योतिषी लोगों की पूर्वोक्ति धारणा की पुष्टिहोतीरै। इसी तरह 'कक्षामध्यगतिये- 
ग्रखाप्रतिवृत्तसम्पाते । मध्यैव गतिः स्पष्टा पर फलं तत्र वेटस्य, इस भास्करोकितिसे वहां 
(कक्षामध्यगतियंग्रेखा प्रतिवृत्त के सम्पात में ग्रह रहने से) ग्रहों की मन्दस्पष्टगति श्रौर 
स्पष्टगति के बरावरहोनेके कौरण शीघ्रगति फलाभाव होना चाहिए, उसी पूवेकथित 
स्थान को भास्कराचायं शीध्रगति फलाभाव स्थान कहते हैँ । चलन कलन में तात्कालिक 
गति का यह सिद्धान्तहैकि किसी चलराशि के परमत्वमें ओ्रौर परमात्पत्व मे उसकी 
तात्कालिक गति जन्य होती दै, भास्करकथित पू्वोक्तिस्थानमें शत्र फलके परमत्र होने 
के कारण उसकी तात्कालिक गति शून्य होनी चाहिये, वही भास्कराचार्योक्ति सेभी होती 
है, लल्लाचायं शिष्यव्रीघरृद्धिद नामक श्रपने सिद्धान्तग्रन्थ मे कक्षाव्रत्त श्रौर प्रतिवृत्त के योग- 
विन्दुमें ग्रहके रहने से शीघ्रगति फलाभाव स्वीकार करते हैँ जिसका खण्डन गणिताध्याय 
मे भास्कराचायं 'धीवृद्धिदे चलफलं चुगतेयं दुक्तं लल्बेन तन्न सदिदं गणकं विचिन्त्यम्‌" इत्यादि 
से बहुत युक्तियुक्त किया है । इन सव को देखने से भी भास्कराचायं के तात्कालिक गति- 
सिद्धान्तविषयक ज्ञान में कुं भी सन्देह नहीं रह्‌ जाता है । लेकिन भास्कराचायं से भ्रति- 
शय प्राचीन वटेरवराचार्य भी तात्कालिक गत्तिसिद्धान्त को जानते थे यह्‌ भास्करकथित 
भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण मूलभूत वटेरवरोवत शेषांशज्यानयन देखने ,ही से स्फुट हो जाता 
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दै । भास्करीय लीलावती की निसृष्टार्थदूती नाम की श्रपनी टीका में चापौननिघ्नपरिषि 
प्रथमाह्यः स्यातु' इत्यादि को व्याख्या मे मुनीश्वर लिखते हँ- 


दोः कोरटिभागरहिताभिटताः खनागचन्दरास्तदीयचरणोनशराकदिग्भिःः इत्यादि 
ज्याखण्ड विनाही चापसे श्रीपतिकृतज्यानयन के भ्रवलम्बन से ग्रहलाघव में गरोयदेवज्ञ ने 
सव प्रकार लिखा है-- "इति कृतं लघुकार्मुकशिल्जिनी प्रहुणकमं विना दुतिसाधनम्‌ ।' दस 
करण कृतुहलस्थ दछायारधनविषय भास्कराचार्यामिमान का मूलकारण यही श्रीपत्तिकथित 
प्रकार ह । गणकतरङ्कखिणी में महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी के लेखसे भी मालूम 
होतादहै कि धुवं कथित प्रकार श्रीपतिहीकादहै। बहुत पहनेसे भी ज्यौतिषकोंमें इस 
वात की प्रसिद्धिरहै कि इस प्रकारके रचयिता श्वीपतिदही दहं । तेकिन वटेश्वरसिद्धान्त के 
स्पष्टाधिकारीय “ज्याखण्डेविना स्फुटीकरणाध्याय' के अ्रधोलिखित इलोक देखने से मालूम 
होता है कि पूर्वोक्तिप्रकार श्रीपति का नहीं है- 
चक्रार्धाश्चा भजाज्ञेविरहितनिहतास्तद्विहीने विभक्ता, 
खव्योमेष्वश्रवेदः सलिलनिहताः पिण्डराक्लिः प्रदिष्ठः। 
षड़भांश्ष्ना भजांशा निजकृतिरहितास्तत्तुरीयांशहीन- 
भक्ताः स्थात्पिण्डराशिविशिखनयनमूव्योमज्ञीतांश्युभिर्वा ।। 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने निम्नलिखित इलोक से ज्याविना इष्टज्या का -चापानयन 
कियादहै-- 
““इष्टज्यया विनिहताः शरभास्कराज्ञा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुरेन हृताः फलं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः ८१०० पदमचरनन्दभागाच्च्युतं मवति धन्वविनां ज्यकामिः।।"' 
लेकिन इसीका श्रानयन वटेडवरसिद्धान्त मे निम्नलिखित रूपमे है-- 


त्रिभनवगुरयुक्तो ज्यातुरीयोऽत्र ह।रो विरिखरविखचन्द्र स्ताडितायास्तु मोर्व्याः । 
खखविशशिखखवेद राहता वेष्टजीवा त्रिभगुरकृतिघातज्यासमासेन भक्ता ॥ 

फलहीना नव तिकृतिरतन्मूलेन च वजिता नवतिः । 

रोषं धनुरथवा यन्त्रिज्याखण्डविनैव फलम्‌ ॥ 
इससे मालूम होतादै कि उपर्युक्त दोनों प्रकार "वटेश्वरसिद्धान्त' हीसे लेकर 
श्रीपति ने "सिद्धान्तशेखर' मे लिखा दहै-- (१) वटेरवराभिषेन ज्योतिविदा विरचित एको- 
ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्थ भ्रासीदिति तत्परवनिभिरनेकंमरं न्थकारंव्यस्यिाविधातृभिश्च तन्मत- 
प्रतिपादनात्स्फुटमेव । परमयं ग्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति बहुधैव प्रतीयते । एतत्सम्बन्धे 
गणकतरद्धिण्याम्‌ “यथा ब्रह्मगुप्तेनायंमतादीनां खण्डनं कृतं तथेव वटे्वरेण सिद्धान्ते बहुतर 
बरह्यगुप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्रस्यैव ` कजन्मनोऽषटौ सदलाः समाययु" रित्यादिना ब्रह्मणा श्रायुः 
सार्ध॑वपर्टिकं गतमिति मतप्‌ । अरस्य सिद्धान्तग्रन्थो मया सम्पूर्णो न हृष्टः ग्वालियर महाराजा- 
धितस्य श्रीबालज्योतितिदो गेहेभ्यमम्ीति श्रूत्वा तत्रासकृत्पतरं प्रेपितं परन्ल्द्यावधि किम- 

प्युत्तरं न प्रासम्‌" श्रीमान्‌ म० म० सुधाकर द्विवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ 1 
श्रीमान्‌ भास्कराचायंः तथा वत्तमानस्य कस्यायुपोऽधेगतं सार्धेवर्पाप्टक केचिदूचुः" 
इत्युक्त्या साधंवर्पाप्टकं वटेक्वरमतमेव लक्ष्यीकरोति । मृञ्जालाचायंकृत लबरुमानसम्य 
इन्दू च्चोनाकंकोटिष्नेत्यादि दृगरितेक्यक्‌च्चन्द्रमंस्कारविषये तद्रीका कृता लल्लाचार्येण 
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इलोकंद्रयस्यास्यावरणमेवमुच्यते । “श्रथ चन्द्रस्य ग्रहुसमागमच्छायाशुङ्खोप्नतिहक्साधने 
वटेरव रोक्तसिद्धान्तोक्तहक्कमंविरोषं इलोकटयेनादैति' । श्रथ श्रीपतिनापि सिद्धान्तशेखरे 
ग्रहयुद्धाघ्याये २४ रलोकंवेटेशवरसिद्धान्तानुसार एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगुप्त- 
लल्लाचनुक्तः प्राय उक्त इति । 


ग्रथच श्रीपतिना- 


श्रीजिष्णुजाथंभटलललवटेशमसुयं दौमोदरप्रभ्रतयोऽपि च तन्त्रकाराः। 
शक्ताः प्रवक्त्‌ ममलामिह्‌ तश्त्रयुक्तिमस्मद्रिधो जडमतिस्तु कथं प्रवक्ति ॥ 


इत्युक्त्याऽऽयंभट ब्रह्यगुप्तलल्लाचार्येः सममेव वटेडवरस्याप्रि नामोल्लेखः क्रियत इति 
वटेदवरसिद्धान्तः संमान्य भ्रासीदिति प्रतीयते । श्रत्र शद्धुरवालकृष्णदीक्षितमतेन वटेर्वर- 
कृत एकः करणसारनामा ्रन्थः ८२१ शकाब्दे रचित इति श्रूयते यत्र कामी रत्याक्षांशाः ३४।६ 
एतन्मिता ग्रन्थोक्तचा सिद्धचमन्ति प्रायः सर्वेऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तरचयितार एकं करणग्रन्थंमपि 
व्यवहारोपयोगिनं रचितवन्त एवासन्निति वटेदवरसिद्धान्तानुसारी करणसार - इव्यास्यो ग्रन्थस्च 
वटेरवरङृत भ्रासीदिति च प्रतीयते परमधुना वटेर्वरसिद्धान्तः, करणसारश्च त कुत्राप्युपलभ्यौ 
वार्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२) । (१) यहां से लेकर (२) यहां तक सिद्धान्तशेखर 
के परिदिष्टस्थ लेख से भी मालूम होता है कि वटेवरसिद्धान्त के ऊपर प्रधिक श्वद्धा रहने 
के कारण श्रीपति ने पूर्वोक्तज्याग्रौर चाप का श्रानयन उसी सिद्धान्त से लेकर लिखा है 
मौर भुजकोटिज्यादिसाधनविना श्रहगेणहीसे प्रहस्पष्टकरने के प्रकार वटेश्वरसिद्धान्त में 
श्रधोलिखित है-- 


स्वोच्चनोचपरिवत्तशेषकाद्‌ भूदिनेः कृतहतात्पदानि तु । 
गेवकात्त्रगुरिताद्गृहादितः पवेवच्च भरुजकोटिसाधनम्‌ ॥ 
मन्दजं बलभवं च तद्धतेमू दिनभेगणलिप्िकोदतंः । 

खेचरस्य भगरगावज्ञेषकं संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ ॥ 
दोःफलेन सवितुरचरासुभिः स्वेन देश्ञविवरे चोक्तवत्‌ । 
संस्कृतं क्‌ दिनभाजितं भवेन्मद्धल।दिखचरः परिस्फुट: ॥ 


यह्‌ विषय ब्रहास्फुटसिद्धान्त, वटेश्वरसिद्धान्त भ्रौर सिद्धान्तशेखरमें वणित है, 
इस विषय को भास्कराचार्यादि ने ्रपने सिद्धान्तग्रन्थों मे क्यों नहीं लिखा इसको वे ही सोम 
जान सकते दँ । श्रीपति ने इस विषय को तब्राह्यस्फुटसिद्धान्त या वटेदवरसिद्धान्त से लिया 
होगा क्योंकि उनके सामने दोनों सिद्धान्त भ्रादज्रूप में उपस्थित ये । 


श्रन्य.सिद्धान्तग्रन्थों मे जैसे श्नन्य प्रधिकार सव ग्रलगग्रलग वैसेहैही पाताधिकार 
भी पृथक्‌ ही है परन्तु वटेडवरसिद्धान्त में स्पष्टाधिकारान्तगेत ही पाताध्यायरहै, पाताधिकार 
सम्बन्धी सब विषय स्पष्टाधिकारान्तगंत ही वणित है, सिद्धान्तशेखर के पाताघ्याय में 
वणित सव विषय ब्राहयस्फुटसिद्धान्तोक्त या वटेरवरसिद्धान्तोक्त हैँ इन दोनों सिदधान्तोक्त 
विषयो से कु भी विशेष बात नहीं है । इस सिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार सम्बन्धौ प्रहनाध्याय 
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भी उसी (स्पष्टाधिकार) के श्रन्त्गत है श्रौर इस श्रधिकार में प्रहस्फुटीकरण कै प्रलग अलग 
प्रध्याय हैँ । जैसे- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरविधिद्धितीयः । 
प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिस्तृतीयः। ज्याखण्डविना स्फुटीकरणविधिश्चतु्थंः । फलज्या- 
स्फुटोकरणविधिः पञ्चमः । तिथ्यानयनविधिः षष्ठः । प्रहनविधिः सप्तमः । यह्‌ क्रम रौर 
किसी सिद्धान्तग्रन्थ में देखने में नही भ्राता, कर्णानियन के विषयमे भी इस ग्रन्थ मे बहुत 
कहा गया है जौ भास्करादि सिद्धान्त में नहीं दहै ॥ 


्रिप्ररनाधिकार मँ भी प्रतिपादन दौली आयंभटादि प्राचीनाचायं ग्रौर उन (वटेदवर) 
से नवीनाचायं (श्रीपति-मास्कर प्रादि) से विलक्षण ही देखने में ्राती है, जंसे--विषुवच्छा- 
यानयनविधिः प्रथमः । लम्बाक्षज्यानयनविधिद्धितीयः । क्रान्तिज्यानयनविधिस्तृतीयः। 
दयज्यानयन{विधिश्चतुर्थः । कुज्यानथनविधिः पञ्चमः श्रग्रानयनविधिः षष्ठः 1 स्वचरार्ध- 
प्राणज्यासाधनविधिः सप्तमः! लग्नादिविधिरष्टमः । दय्‌'दलभादिविधिनेवमः। ईइष्टच्छाया- 
विधिदंश्चमः। सममण्डलप्रवेशविधिरेकादशः । कोणशंकुविधिद्रादिशः । चछायातोऽकानियन- 
विधिस्त्रयोदशः। छायापरिलेखविधिदचतुद शः । प्ररनाध्यायविधिः पञ्चदशः । इन म्रध्यः्यों 
मे वसित विषयों के देखने से ग्रन्थकार के श्रदुभुत पाण्डित्य का परिचय मिलता दै। 
सूथंसिद्धान्त, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त, वटेश्वरसिद्धान्त रौर सिद्धान्तशेखर मे कोणशंकु साधन 
प्रकार एक ही तरहक हैँ । परन्तु वटेश्वरसिद्धान्त में श्ननेक प्रकार से उसका साधन किया 
गया है । कोरक साधनविधि नामक श्रध्यायमें तृतीय इलोक से नवम इलोक तक बहुत 
जगह लधु संज्ञकके भेदसे वे दिखलाये गये हँ जसे “इष्टश्रवणाम्यस्ता भ्र्रास्त्रिज्योदृता 
लधुका' इत्यादि, धृतिगुशितास्त्रिगुणहता श्रग्राधृतित्रत्तया भवन्ति लघुकाः, इत्यादि, "वाश 
स्तदृतिगुशितास्तिज्याभक्ता भवन्ति तद्ृतिगाः । लघृका हि विरिङडनार' इत्यादि इनके 
ग्रतिरिक्त सब प्राचार्यो ने केवल एक ही प्रकारसे कोणशंकु का श्रानयन कियाद केवलं 
श्रीपति ने सिद्धान्तशेखर में म्न्य ्राचार्यो की श्रपेक्षा म्रधिक प्रकार लिखे है, भास्कराचायेने 
ग्रग्राकृति द्विगुशितां त्रिगुणस्य वर्गात्‌" इत्यादि से अरसकृत्प्रकार दवारा जो कोणशंकुं का साधन 
किया है उसका मूल ष्टाग्रान्तरङ्ृत्या द्विगुणितयोदग्वियुक्‌' इत्यादि वटेश्वरोक्त या 
'इनाग्रकायाः सदितोनिताया इष्टेन" इत्यादि श्रीपत्युक्त प्रकार ही हो सकता है, लेकिन 
कोणशंकु साधन प्रकार किसी प्राचां का टीक नहींदहै। भास्करोक्तकोण शकुसाधन का 
खण्डन उत्तरगोल मे-- 


““युग्माच्योनाक्षप्रभाव्गेनि घ्नी बारणान्ध्य शाज्याद्विकारवेविभक्ता । 
ग्रक्षच्छायावगेयुक्तं : फला दग्रान्यूना स्यात्खिलं सौ , गोले ॥" 


इसमे महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने किया है ब्रौर दक्षिण गोल में उसका 
खण्डन सिद्धान्तशिरोमणि की टिप्णीमें संशोघक (महामहोपाध्याय वापूदेव शास्त्री) ने 
निम्नलिखित पद्यसे कियादहै। 


१२ वटैर्व र-सिद्धान्ते 


“श्रक्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनि घः पञ्चाब्धिभागजगुरो विहतो दिकाश्वः। 
ग्र्षप्रभाकृतियुतं : फलतोऽग्रकाच्चं न्नाऽल्पा तदा न सदिद रवियाम्यगोले ।1” 


भास्कैर प्रकार के उपयुक्त खण्डन से ही उसके मुलभुत्त वटेश्वरसिद्धान्तोक्त॒ श्रौर 
श्रीपल्युक्त कोणक्शक्‌ म्रानयन का भी खण्डन समभना चाहिये । जिस देश मे सव्रह श्रद्ध.ल 
से ्रधिक पलभा है वहां उत्तर गोल में चार कोशशकु उत्पन्नहोते हैँग्रौर दक्षिण गोलमें 
कोशशक्‌ का ग्रभाव होता दै इस भास्करोक्त वासना भाष्योक्त का मूल प्राचीनोक्तकोण- 
रक साधनहीदहै । इच्छादिक्‌ छायानयनके लिए (सममण्डलप्रवेनविधि'" मे इष्टकोण 
शक्‌ साधन किया गयाहै। भास्कराचध्यं ने ध्यासाघः वगः: पलभाकृतिष्नो दिग्ज्याकृति- 
उदिश्वगेनिष्नी । तत्संयुतिः स्यान्‌" इत्यादि से इष्टच्छापरकर्णंसाध्न क्रिया है, वस्तुतः 
भास्करोक्त प्रकार का मूल वटेशवर प्रकार ही है । सूर्यसिद्धान्तकार ग्रौर मिद्धान्तशेखरकार इस 
विषय में कुष्टं भी नहीं कहते हैँ इसीसे मालुम होता है कि भास्कराचायं का उपयुक्त प्रकार 
ग्रपना प्रकार नहींहै, त्रिप्रर्नाधिकारके श्रादिमें वट रवराचायं ने श्रनेक प्रकारसे दिग्ज्ञान 
किया है जिनमें कूच प्रकार श्रन्य सिद्धान्तो में नहीं पाये जाते हैँ । भाश्रमके सम्बन्धसे दिकूज्नान 
प्रकार वट शवराचायं का जसा दहै तदनुरूप ही श्रीपति काप्रकारभी है, छायाश्रमण मागेज्ञानाथं 
'दष्टेन्हि मध्ये प्राक्‌ पश्चाद्‌ धृते बाहुत्रयान्तरे । मत्स्यद्रयान्तरयुतैः' इत्यादि से सूयंसिदढान्त- 
कार ग्रौर श्रग्रषु चिन्हानि विघायव्ृत्तमिबोऽवगाहैः' इव्यादिसे लल्लाचार्यने जो युवति 
दिखलाई है वटेर्व राचायं भी तदनुरूप ही कहते है, ये सव प्राचायें छायाश्रमण॒ मागं वृत्ता- 
कार स्वीकार करते हँ उसी के सम्बन्धसे दिकूज्ञान भी कयि रहै, परन्तु मेरु से प्रतिरिक्त 
साक्षदेश में छायाश्रमण मागं सदा वृत्ताकार नहीं होता दै इसलिए सिद्धान्तरिरोमणि के 
गोलाध्याय मे भास्कराचायं ने “भात्रितयादुभाभ्रमणं न सत्‌' इत्यादि से उन लोगों के वृत्ताकार 
छायाश्रमणा मागे का खण्डन कियाहै जो किं वहूत ही युवितसद्धत दै । यद्यपि छायाभ्रमर 
मागं कंसा होता है इसके सम्बन्ध में भास्कराचायं ने श्रपना विचार कुठ भी नहीं व्यक्त किया 
तथापि सव देशों मे सदा छायाभ्रमण मागे वृत्ताकार नहीं होता दहै इस विषय को सबसे 
पहले वे ही समभ सके । सूयं सिद्धान्तकार ने छाया्रमण मार्ग वृत्ताकार होता है इस बात को 
कहकर उससे ्रौर कूच काम नहीं लिया जंसा कि वटेश्वराचायं श्रीपति ने उससे काम 
(दिकूज्ञान) लियादहै जो टीक हीट वटेर्वराचायं कै त्रिप्रशनाधिकार के प्रदनाध्य्रायमे जो 
श्रनेक प्रकार के प्रदन ह उनमें बहुत प्रनीं के उत्तर सिद्धान्तश्ेखरमें पाये जाते दहै, मेषादि 
राशियों के निरक्षोदय मान साधन प्रकार ब्रह्मगुप्त वटेर्वर श्रीपति प्राचार्योँके एकही तरद्‌ 
के टै, स्वदेशीय राद्युदय मान से तग्नानयन प्रकार वटेडवराचा्यं श्रौर श्रीपतिके एक ही 
तरह के हैँ लग्नानयन मे कुचं विशेप बातं नहीं कहते है, भ्रन्य सिद्धान्तो कौ श्रपेक्षा इन 
दोनों श्राचार्योँ के सिद्धान्तो में विशिष्ट बातेंये टँ (स्वदेशीय रङ्युदरय विना विलग्न श्रौर 
काल साधनप्रकार तथा स्वदेशीयोदय विना रवि भ्रौरलग्न के श्रन्तरासु साधन प्रकार 
चन्द्रप्रहणाधिकार में रवि श्रौर चन्द्र के स्पुट कलाकणंसाघन प्रकार वटेश्वरसिद्धान्त 
मे जसा है उसके सहश ही सिद्धान्तशिरोमणि में "मन्दश्रूतिरदरकूश्ुतिवत्प्रसाघ्या तया चिभज्या 
द्विगुणा विहीना । िज्याकृतिः शेषहूता स्फुटा स्याल्लिप्ताश्नुतिस्तिररुचेविधोश्च 11' भास्कराचार्यं 
का प्रकार है । आज तकं ज्यौततिषियोंकी यही धारणा थी कि यह प्रकार भास्करोचार्यं काह 


भूमिका १३ ` 


परन्तु वटेश्वरसिद्धान्त के प्रकादित होने पर उक्षमे उस प्रकार को देखकर वह्‌ धारणा दूर 
हो जायगी, इस सिद्धान्त (वटेश्वरसिद्धान्त) मे छाद्य रौर दादक नियमे ग्रौर रि, 
चन्द्र ओर मभा विम्बानयनमे कहीं भी राहु या भुभाका नाम स्पष्ट नही कठ्ते है--सब 
जगह उसके स्थान पर तन कहते है लेकिन मध्यमायिकार में “खण्डयति तमोऽधेन क्षपाकर 
तिर्मा विधुदतेन । राहुकत च ग्रहणं प्राहुस्ते समस्त श्राचार्याः'' ग्रन्थकार के इम लेख 
से प्रालुमहोतादहै किये राहत ग्रहणही मानतेदहै, इससे यहमभी स्पष्टहौजाताहैकि 
इस श्रधिकार में जहां जहां तमः शब्द का प्रयोग इन्हने किया रहै उन सब स्थलों में उसे 
राहुही को समभना चाद्िएु। सिद्धान्तशेखरमें श्रीपति ने 'राहुनिराकरणध्याय' लिखा 
है लेकिन राहुविम्बानयन ग्रौर भरूभाविम्बानयन दोनों उक्त ग्रन्थ मे देखते हँ इससे मालूम 
होतारौ करि उनके मन में निश्ठयनहीं था कि राहत चन््रग्रहण होता हैया भुभाकृत 
भास्कराचार्यं सिद्धान्तश्षिरोमणि के गौलाध्यायमे छाद्य श्रौर ह्ादक के निर्णय के सम्बन्ध 
मे कटते टै “भ्र्करछादकाच्चन्द्रच्छंदकः प्रथत रोऽवगम्यते, कुतः । यतोऽ्धखण्डितस्येन्दो 
विषारायोः कुण्ठता हश्यते स्थितिश्च महती । भ्रकंस्थ पुनरर्धलण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः 
स्थितिश्च लघ्वी । एतत्कारणाद्वयानुपपत्याऽकंस्यच्छादकोजन्यः स च लबु: । एवं रवीद्धोनं च्छादको 
राहुरिति वदन्ति । कृतः । दि्देशकालावरणादिभेदात्‌ । एकस्य प्राक्स्पशंः । इतरस्य पश्चात्‌ । 
रवेः क्वापि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति । क्वापि दर्नान्तादग्रत. क्वापि पृष्ठतः । ब्रतो राहुक्ृतं न 
ग्रहणम्‌ । नहि बहवा राहवः । एवं के वदन्ति । केवलगोलविद्यास्तदभिमानिनश्च । इदं संहिता- 
वेदपूराणवाह्यम्‌ । यतः सटितासु राहुरष्टमो ग्रहः “स्व्भान्ह्‌ वा ्रासुरः सुयंतमसा विव्याध! 
इति माध्यन्दिनीभ्रूतिः । 


सर्वं गद्धासमं तोयं सरवे ब्रह्मसमा द्विजाः । 
सवे भूमिसमं दानं राहुम्रस्ते दिवाकरे \। 


इत्यादि पुराण वाक्यानि । अ्रतोऽविरुदढमृच्यत । राहुरनियतगतिस्तमोमयतब्रह्मवर- 
प्रदानाद्भमा प्रविश्य चन्द्रं छादयति, चन्द्रं प्रविश्य रवि छादयनीति सर्वागमानामवि रुद्धम्‌" 
कहीं पर राहु का विम्बादिसराधन नहीं कियादहै प्रणमे राहु कौ कुद जरूरत नहीं है, राह 
की भ्रनियतगति के कारण श्रौर ्रहण मे स्पर्शादि की निश्चित दिशाके कारण राहत 
ग्रहण का खण्डनस्पषटहीदहै। वड़े दूरदर्शी ग्रहोसे वर पाये हुए वटेश्वराचा्थंने भी स्पष्टरूप 
से भूभाकानाम निदंश नहीं कियादहै यह वहत प्राश्चपं है। भभा (राहू) विम्बानयन वटे- 
द्व राचायं ने जिस तरह किथा है, तदनुरूप ही श्रीपति श्रौर भास्कराचाये ने कियारहै, इन सब 
के मत से "वितत रविकणं चन्द्रकक्षामे जहां पर लगताहै उत्त निन्द सूर्यविम्ब ग्रौर 
भुविम्ब की क्रमस्पशं रेखा के ऊपर जौ लम्ब करेगे वही भूभा व्यःसाधं ्राता है, लेकिन यह्‌ 
स्पशं के लिए उपयुक्त नही दै इसलिए उन रब के मत ठीक नही दहै । वधित्तरविकणं श्रौर 
चन््कक्षा के योगविन्दु से उसी रेखा (वधितरविकणं) के ऊपरजो लम्बरेखा होती ह 
उसको मुनीश्वर भूभाव्यासाधं कहते है । यह भी पूर्वोक्त कोयं कै लिए श्रनुपयुक्त है, रतः 
इनका भी मत ठीकं नही, स्पशरेखा ओर चन्द्रकक्षाके योग बिन्दु से मध्यरेखा (वर्धित- 
रविकणं) के ऊपर जौ लम्बरेखा हती है वही वास्तव भमाव्यासाधं है जिसका साधन 


१४ वटेधर-सिद्धान्ते 


सिद्धान्त तत्त्वविवेकं कमलाकरने क्याहै जोकि बहूतदहौ ठीकदहै) म०म० पण्डित 
सुधाकर द्िवेदीजी ने वास्तव भूभाविम्बार्धानियन किथा है, संश्ोधकोक्त भूभाविम्बार्धानथन ठीक 
नहीं है । वटेश्वराचायं ने रवि, चन्द्र ्रौर भूभा (राहु) के योजनादमक बिम्बं के कलात्मको- 
कराके लिए जो नियम कहेर्हैँसो रक नहीं है । श्रीपति श्रौर भास्कराचायं का भी विम्ब- 
कलानयन तत्सहश ही है । इन प्राचार्यो ने स्थित्यधं श्रौर विमदर्धिं के साधन भ्रसकृस्प्रकारसे 
कयि, सकृत्प्रकार से उनके (स्थित्यधं रौर विमदर््धि) अ्रानयन सिद्धन्तशिरोमणि की 
स्प्पिणी में म० म पण्डित वापुदेवजाख्री (संशोधकर) ग्रौर सूर्यसिद्धान्त कौ मुधाव्षिणी 
टीकामेंम० म० पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने क्याहै, ये दोनों प्रकार वटेश्वराचारयोक्ति 
स्थित्यधं प्रौर विमदा्धं के श्रानयन स्थलमे हमने दिखलये हँ, ्राक्षवलन प्रौर प्रायनवलनं 
के साधन उत्क्रमज्याविधिहीसे इनकामभी है जसा लत्लाचारयकृत है । शिष्यधीवृद्धिद में 
लल्लोक्त साधन श्रधोलिखित है । 


स्पर्शादिकालजनतोकक्रमरिचज्जिनीभिः क्षुण्णाक्षभा पलभवश्च वेन भक्ता । 
चापानि पुवेनतपरिचमयोः क्रमेर सौभ्येतराणि समवेहि यथाक्रमेख ॥ 

ग्राह्यात्सराह्ित्रितयाद्‌ भजज्याव्यस्ता ततः प्राग्वदपक्रमस्या । 

तस्या धनुः सत्रिगुहेन्दु दिक्‌ स्याल्क्षेपो विपातस्य विर्धोदशि स्यात्‌ ॥ 

श्रपक्रमक्षेपपलोद्‌ भवानां युतिः क्रमादेकदिश्लां कलानाम्‌ । 

कार्यो वियोगोऽन्यदिशं ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सावलनस्य जीवा ॥ 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी वलनों के प्रानयन इसी तरह किये है, श्रायनवलन श्रौर 
ग्राक्षवलन के स्कार करनेसे स्पष्ट वलन होता है । लेकिन लल्लाचायं वटेश्वराचायं शओ्रौर 
श्रीपति अ्राचाये ्रायनवलन श्राक्षवेलन श्रौर शर इन तीनों के संस्कार (योग प्रौर वियोग) 
रूप स्पष्ट वलन कहते ह, रर संस्कारजो क्यिरहँसो ठीक नहीं है 'वलनानयने क्षपः क्षिप्तो 
यैस्ते कुबुद्धयः, इत्यादि से भास्कराचायं ने उसका खण्डन युक्तियुक्त किया है । उन भ्राचार्यो 
के उत्क्रमज्या प्रकार से साधित वलनों के खण्डन भी उनके वहत पाण्डित्यपूशं है । कमला- 
करने सिद्धास्ततत्त्वविवेक मं ग्राक्षवलन ग्रौर श्रायनावलनके विनाही स्पष्ट वलनानयन 
क्ियिरहँजो बहुत दही सृन्दर है । श्रद्धः -ललिप्तानयन भी कसी प्राचायंका टीकनहीं है, 
वटेङ्व राचायं ने उन्नत कालानुपात से उसका प्रानयन किया हैँ । श्रीपति ग्रौर भास्कराचायेदो 
प्रकर से (शङ क्वनृपात से श्नौर उन्नत कालानुपात से) उसका प्रानयन किया है । भास्करा 
चार्यं कहते हैँ कि शक्वनुपात से जो फल ्राता है वह्‌ सृक्ष्ममें ग्रौर उन्नत कालानुषातागत 
फल स्थुल है, लेकिन सूक्ष्मभाव श्रौर स्युलत्व का ज्ञान होना बहुत कठिन है। भास्कराचायं 
को कंसे उसका पता चला सो नदींकह्‌ सक्ते । इस ग्रन्थे चन्द्रग्रहण परिलेख रविग्रहु- 
खाधिकार मे परिलेखविधि नामके श्रध्यायमेंहै रविप्रहणाधिकारही के भ्रन्तगंत परवज्ञान 
विधिनामक पञ्चमाध्याय है, परन्तु सिद्धान्तशेखर मे सू्ेग्रहणाध्याय के वाद पर्वसम्भ- 
वाध्याय है, सिद्धान्तशिरोमणि में ग्रौर सिद्धान्ततस्वविवेक मे चन्द्रग्रहणाधिकार से पहले 
पर्वसम्भवाधिकार है, इन भिन्न-भिन्न लेखक्रम मे प्रपनी-प्रपनी रुचि ही कारण कट्‌ 
सकते हैं | 


भूमिका १५ 
इसं पुस्तकं के सम्बन्ध में 


सच्‌ १६४१ मे मरे मनमें विचार उत्पन्न हुभ्रा, कि भारतके छःशास्ोंमे से 
नेतररूप ज्योतिषास्त्र की श्रोर भारतीय जनताका कोई ध्यान नहींदहैनिस कारणा यह्‌ 
दिन-प्रतिदिन प्रवनतिकीग्रोरजारहारहै, क्यों न इसकी रक्षाकी जाय । तभी मैने प्रतिज्ञा 
की कि यथादाक्ति म ग्रने जीवन मे ज्यौतिषशास्तर की उन्नति के लिये कार्यं करूगा। यह्‌ 
कायं कोई लघु कायं नहीं था, क्योकि इसमे ज्यौतिष का प्रचार, प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रथो का प्रकाशन स्वं भारत तथा भ्रन्य देशं, विभिन्न राज्यों एवं स्थानों पर उपेक्षित 
पढ़ी हई ज्यौतिष पुस्तकों कौ खोज तथा उनका सम्पादन, मुद्रण एवं प्रकाशन प्रादि काथं 
है । इस बृहत्‌ कायं के साधन के लिए तो 'संस्था' की श्रावश्यकता होती है जौ इस कायं 
को प्रग्रसर करे तथा शुभ परिण.म तक पहुंचा सके । ग्रतः तभी एक संस्था स्थापित करने 
का विचार श्राया ग्रौर ५ दिसम्बर सन्‌ १६४३ को लाहौर के ्रोरियण्टल कालेज के प्रिसि- 
पल डा° लक्ष्मणास्वरूप डी. लिट्‌ महोदय द्वारा "कुशल ज्योतिष कार्यालय नामक संस्थाका 
उद्‌षाटन कराया । उदुघाटनकाल मे गोस्वामी ईइवरदास जी (भारत बेक के इि्ट्कि 
मैनेजर) ने सभाकी अध्यक्षता की 1 


उन्ही दिनों ज्यौत्तिष का कायं श्रारम्भ कर दिया श्रौर ज्यौतिष के तीन भ्र॑गो-- 
सिद्धान्त, होरा, संहिता मेसेटौरा चास्त्र की, आचायं हेमप्रम सूरी रचित 'त्रैलोक्यप्रकाञ्ल' 
नामक पुस्तक को पाठान्तरो महित हिन्दी रीकायुक्त १६४५ मेँ प्रकाशित किया । 


तदनन्तर सच १६४७ मे भारत स्वतन्त्र हृभ्रा तथा पजाव का विभाजन हो गया । तब 
हमने मी पंजाव छोड़कर भारत कौ राजधानी दिल्ली मे श्रपना ज्यौतिष भ्रनुसन्धान केन्द्र 
बनाया । ज्योतिष को पूणारूपस समुन्नत करना एक व्यक्ति के वश का कार्यं नहीं जब तक 
किं इस कायं में जनता का सहयो: प्रप्त नहो । यह विचार करने श्री वृजलाले जी 
नेहरू एवं ्रन्य सदस्यों के समक्ष जनता संरक्षण संस्था (?५४।८ ००५) ) वनाने का एण्ड 
प्रस्ताव रखा भ्रौर उन कृपालु महानुभावो ने “इण्डियन इन्स्टीच्यूट ्राफ प्रस्टौनौमिकल 
संस्कत रिसचे'" नामक संस्था का सूत्रपातं किया उत्तर प्रदेश के भूतपूर्वं मुख्यमन्त्री 
माननीय श्री डा० सम्पूरानिन्दजी के करकमलों से इस बृहज्ज्यौतिष संस्था का उद्धाटन 
कायं सम्पन्न हुश्रा । तदनन्तर संस्थाने श्रपने कायं का ज्योतिषविज्ञान "नामकः मासिक 
पत्रिका केरूपमेंश्रीगणेन किया । 

श्राचायं वटेदवर कानाम रने म्रलवेहूनी कौ भारतयात्रामें पहा) अरलवेरूनी ने 
लिखा है कि वटेश्वर-सिद्धान्त नाम का एक उत्तम ग्रन्थ भारतमे है जिसमे ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त 
पर ्रालोचना की गहै । मेरे मन मे उत्कण्ठ थी कि यह्‌ ग्रन्थ मूमे प्रप्तहो जाये। 

इसके बाद "गराकतरमिणी "मे भी महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी रचित के स्वाध्याय 


से १६ वें पृष्ठ पर वटेदवराचायं प्रणीत वटेश्वरसिद्धान्तः के न प्राप्त होने की विवशता 
देखी । इससे उक्कण्ठा श्रौर भी बद । इस पुस्तक के लिये मैने प्रयत्न शुरू किया । भारत के 


१६ वटेर्वर-सिद्धान्ते 


विहार, काईमीर एवं अन्यान्य राज्यों मे मैने जाकर हृस्तलिखित प्रतिकी प्राप्ति का 
प्रयत्न किया किन्तु कटीं भी यह पुस्तक उपलब्ध न हई । म्रन्त मे मैने इसकी खोज लाहौर 
स्थित विर्वविद्यालय के वृहत्‌ पुस्तकालये की ग्रौर वहां मेरा मनोरथ पूर्णं हृम्रा । मूके 
वहां हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हो गई । तदनन्तर मैने श्री जगदीश शस्त्रीएम.ए. एष. ग्रो. 
एल. द्वारा 'वटेशवरसिद्धान्त' की प्रति को वहीं बैठकर नकल करवाया । इस प्रकार यह्‌ 
महान्‌ ज्यौतिषग्रन्थ प्राप्त हम्रा ) 


पुस्तक तो प्राप्त हो गई किन्तु उसी रूपमे भृद्रण कराने से कोई लाभ नहीं दिख।ई 
देता था इसलिए मैने उसे भाष्य, उपपत्ति श्रौर हिन्दीभाषानुकाद सहित छापने का विचार 
किया किन्तु पर्याप्त समय तक इस कायं को सुपनम्पन्न करने के लिए ज्रिसी योग्य ज्योतिषी 
की खोज मे रहा, प्रन्तमें श्री पंडित विश्वनाथ भाद्वारा सिद्धान्त ज्यौतिष के प्रकाण्ड पंडित 
मुकुन्दमिश्च ज्यौतिषाचाये का पतता चला । उने इस कायं को सूसम्पन्न करने के लिथेर्मैने 
बुलाया । उन्होने अ्रपने महान परिश्रम से इस पुस्तक के सम्पादन, संस्कृत भ।ष्य, उपपत्ति 
ग्रौर हिन्दी टीका श्रादि मे मूके पृं सहयोग प्रदान किया । 


इस प्रकार यह्‌ पुस्तके ग्रभी तीन श्रधिकारके दस विशाल स्वरूपमे भ्राज प्रापके 
समक्ष प्रस्तुत है । इससे ज्यौतिष के प्रचार मे कितना कायं होगा तथा इस पुस्तक से ज्यौतिष 
महानुभाव कितने श्रग्रसर हो सकगे--यह वात विहन्मण्डली पर ही छोडता हँ । 


श्राभार-प्रहर 


इस कायं मे ज्यौतिषके परम विद्वानु श्री पं० विद्वनाथ भा ज्यौतिषाचायंने 
मुभे जो होरा तथा गणितकां मे सहयोग प्रदान कियाद उसके लिषएु्मै उनका हूदयसे 
्राभार स्वीकार करता हं । प्रूफ पठने मं महान्‌ सहायक विद्याभास्कर लक्ष्मीनारायण शास्ी 
तथा इस कायं कौ सम्पन्ननाके लिये मै भारत सरकार के सांस्कृतिक व वैज्ञानिक विभाग 
तथा प्रांतीय सरकारों ग्रौर श्रपने संस्था के सदस्यो का ग्रनुगरृहीत हं । 


भगु श्राश्रम । विदुषाम्‌ भ्रनुचरः 
नई देहली । राभस्वरूप सर्मा 
२१-१०-९१ 


भूमिका 


ग्रानन्दपुरनामके नगरे बश्रुतिस्मृति-धर्माचारविचारकुशलो महदत्तभट- 
नामको द्विज श्रासीत्‌, तत्पुत्रो लन्धग्रह्प्रसादः सकलज्यौतिषिकसावंभौमः प्रस्तुत- 
ग्रन्थ (वटेरवरसिद्धान्त) रचयिताऽतिप्रतिभावाच्छ्रीमान्‌ वटेदव राचार्यो दिशुन्याष्ट- 
(८०२) मिते शाकवषे जन्म लेभे । ्रानन्दपुरं प्रायः पञ्चनद (पञ्जाव) प्रदेशान्त- 
गं तमस्तीति जनश्रुत्या ज्ञायते । स्वनामसंज्ञिते सिद्धान्ते (वटेरवरसिद्धान्ते) प्रत्ये 
काधिकारसमाप्निस्थले “इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तभटुसुत-वटेर्वरविरचिते 
स्वनामसंजिते स्फुटसिद्धान्त' दत्यादि ग्रन्थकारलेखादपि ज्ञायते यदयमा- 
नन्दपुरवास्तव्य प्रासीत्‌ । पञ्चनदप्रदेशान्तगं तं यदानन्दपुरं तदेवैतस्याऽनन्द- 
पुरमुत तद्भिन्नं तच्निर्णायकप्रमाणामावान्निरणेतु न शक्यते । ग्रस्तु, जन्मसमया- 
चपतुविशतिमिते वयसि प्रस्तुतग्रन्थ स्वनामसंज्ञितं सिद्धान्तं ग्रन्यक।रो रचितवा- 
न्निति तदुक्तग्रन्यवचनाद्‌ ज्ञायते, तदुक्तदलोकश्चय था-- 


(शकेन्द्रकालाद्‌ भुजशून्यक्‌ञ्जरं (८०२) रमूदतीतेमेम जन्म हायनः । 
श्रकारि सिद्धोन्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाब्दं (२४) दुं सदामनुग्रहात्‌ 1 


म्रयं त्रिस्कन्धज्यौतिप (सिद्धान्त-संहिता-होरा) शास्त्रनिपुणात्स्वसमये- 
ऽद्वितीयात्‌ काव्यकलाभिज्ञाञस्यौतिपिकाच्छरीपते (जन्मसमयः शकाब्दः €२१) 
रप्यतिप्राचीन श्रासीदिति द्रयोर्जन्मसमयावलोकनेनेव स्फुटीभवति । लुत्तप्रायस्यैत- 
त्सिद्धान्त रत्नस्य विद्रत्समाजेषु प्रचुरः प्रचार श्रासीदिति भास्कराचायंविरचित- 
सिद्धान्तशिरोमरेष्टिप्पणीस्थात्‌ 'कजन्मनोऽ्रौ सदलाः समाययुः' वटेदवर सिद्धान्तीय- 
वचनाद्‌ ब्रह्मायुषि तत्सिदधान्तीयग्रहादिमगणपास्दर्शनाच्च ज्ञायते यद्‌ रतो युज्यते 
कुवते तां पुनयेऽप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु" सिद्धान्तरिरोमणिस्थ-भास्क- 
रछृतोऽयमान्ेपो वटेरव राचार्यं लक्ष्यीकृत्य वास्ति, गणकतरङ्किण्यामेतत्सिद्धान्त- 
ग्रन्थविपये महामहोपाध्याय-पण्डितसुधाकरद्विवेदिमहोदयलेख।दप्यस्य प्रचुर 
प्रचारे न कश्चित्सन्देह्‌ः । वटेऽवराचायं भ्रायंभटमतपोपको ब्रह्मगुप्तमतविरोधी 
चाऽसीत्‌ । भ्रायंभटीयगीतिकापादे भ्रायंभटकृतमङ्गलाचरणस्य- 


“ब्रह्यकु शरिबुध-मुगु-रवि-कुज-गुरु-कोर-भग रान्नमस्करत्य । 
भ्रायंभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं जानम्‌ ।1"" 


१८ वटव र-सिद्धान्ते 


ग्रस्यानुरूपमेव ग्रहकक्षास्थितिक्रमानुसारं मङ्धलाचरणं स्वसिद्धान्ते कृत- 
वानु | यथा-- 


“ब्रह्मावनीन्दु-बुध-शुक्र-दिवाकरार-जीवाकं-सूनु-भगुरून्‌ पितरो च नत्वा । 
ब्राह्म ग्रहक्ष गणितं महदत्तसूनुव क्ष्येऽखिलं स्फुटमतोव वटेऽवरोऽहम्‌ ।"" 


परन्त्वायेभटीयगीतिकपादे एकस्मिन्‌ युगे ४३२०००० भूभगणाः= 
१५८२२३७५०० एतावन्तो भवन्तीति कथयित्वा “श्रनुलोमगतिर्नौस्थः पर्यत्यचलं 
विलोमग यषत्‌ । ग्रचलानि भानि तद्वत्समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ प्रनेन भूभ्रमणं 
स्वीक रोत्यार्यंभटः । परं वटेर्वरेण भूभ्रमणं न स्वीक्रियते, तत्खण्डनमपि न क्रियते 
प्रायं मटीयटीकाकारेण परमेख्वरेण कथ्यते यद्रस्तुतः `स्थिरेव भूमिः" । म्रा्य॑भट- 
मतस्यास्य खण्डन ब्रह्मगुप्तेन कृतम्‌ । यदि कथयिष्यते यद्‌ ब्रह्मगुप्तेन यथाञ्स्य 
मतस्य खण्डन बहुत्र स्थले कृतं तथैवात्रापि कृतम्‌ । प्रायेभटमतखण्डनकरणं तत्स्व- 
भावरः, परन्तु तन्नहि। ग्रायंभटेन स्वयमपि पूवम्‌ ्रनुलोमगतिर्नस्थि' इत्यादि लिखित्वा 


“'उदयास्तमयनिमित्त नित्यं प्रवहेख वायुना क्षिप्तः । 
लङ्ासमपरिचिमगोभपञ्जरः स ग्रहो भ्रमति ॥।"" 


ग्रनेन भूश्रमणं नहि स्वीक्रियते । प्रायंभटस्य स्वमनस्यप्येवं पृथ्वी स्वाक्षो- 
परि भ्रमति' दृढधारणा नाऽसीऽदिति तत्लेखादेव ज्ञायते । ग्रहादिभगणादीनां 
साधनाथं गणितं भूश्रमणाधारकमस्तीत्येतदर्थ काऽपि प्रक्रिया नावलोक्यते तस्मा- 
देव कारणात्तन्मतसमर्थकेन वटेरवराचायण भूभ्रमणविषयकं तन्मतं नाद्खी- 
कतम्‌ । वस्तुतस्तु म्राकाशे ये ग्रहादिपिण्डास्ते परस्पराऽऽकषंणवशतश्चलन्त्येव 
परन्तु गणितज्ञा प्रन्थरचयितारो वा यत्र पिण्डे निवसन्ति तेतं पिण्डः तदितराश्च 
ग्रहादिपिण्डान्‌ भ्रमणशीलानुं स्वीकृवंन्ति । पृथिव्याः स्थिरत्वस्वीकरणोऽप्ययमेव 
हेतुः, प्रायमटसहशमेवास्माक्‌ प्राचीना प्र्वाचीनाश्चाऽऽ्चार्या भूभ्रमणं जानन्ति स्म ` 
परन्तु यथाञप्यंभटेन स्पष्शब्देन भूभ्रमणं व्यलेखि तथा तदुल्लेखे पुवंकथित- 
कारणमेव कारणम्‌ । भ्रस्तु, मद्धलाचरणानन्तरं वटे राचायं मुन्यादिरचितं- 
तद्विषयकग्रन्थवलेनाऽत्मनि ग्रन्थरचनक्षमत्वं॒प्रदश्य ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तोक्त- 
युगादिमान ग्रहभगणादिमानञ्च किमपि समीचीनं नास्ति तन्मतनिराकरणार्थ 
मुन्यादिरचितशस्वसंमतग्रन्थरचनाऽवद्यकताञ्च ज्ञात्वा तद्रचनां करोतीति 


“्ुत्युत्तमाङ्गमिदमेव यतो नियोगः कालेऽयनत्त -तियि-पव-दिनादि पूर्वे । 
वेदी ककुढ्मवन-कुण्ड-तदन्तरादि ज्ञेयं स्फुट श्र तिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ।।' 


भरनेन स्वरचितज्यौतिपग्रनये (वटेश्धरसिद्धान्ते) वेदस्य प्रधानाङ्ख (नेत). 
त्वं प्रदशंयति, परमेतस्य वेदस्य प्रधाना द्धत्वात्केषामेतत्पठनेऽधिकार एतस्मिन्‌ विषये 
यथान्ये राचार्ये; कथितं तथाऽनेन न कथ्यते । एतद्विषये भास्करेणौवं कथ्यते । 


(1 


भूमिका १६ 


तस्माद्‌ द्विजेरध्ययनोयमेत्पुण्य' रहस्य परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्यौतिषं वेत्ति नरः स सम्यक्‌ धर्माथिकामान्‌ लभते यञश्च ।। 


महाभाष्यकारेणापि ब्राह्यरोन निष्कारणं षडद्धो वेदोऽध्येतव्यो ज्ञे पश्च" 
कथ्यते, एतद्विषये सिद्धान्तशेखरादिग्रन्थेषु बहुलिखितमस्ति, एतदाचायेकथितसिद्धा- 
न्तम्रन्थलक्षणेऽपि भास्करकथिततत्लक्षणतः किञ््चिन्न्यूनत्वमस्ति, भास्करोक्त 
'प्रहनास्तथा सोत्तराः, यन्त्रादि यत्रोच्यते, इत्यस्ति परमत्र सिद्धान्ते प्रत्येकाधिकारे 
तत्तदविकारसम्बन्धिनः प्रहनाः सन्ति, तदृत्तराश्च न सन्ति, यन्त्रादेरपि चर्चा 
नास्ति, भ्रन्येषु प्राचीनज्यौतिषसिद्धान्तग्रम्थेषु नवीनसिद्धान्तग्रन्थेषु च 'चतुर्युग- 
सहस्र ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते इति पुराणकथितब्रह्मदिनतुल्यमेव ब्रह्मदिनं वशि- 
तमस्ति परन्त्वा्यभटीये वटेश्चरसिद्धान्ते चाऽधिकसटस्रयुगेस्तदिनं कथ्यते, तथ~ 
तयोर्मतेन युगचरणमानान्यपि समानान्येव सन्ति, किन्त्वेतदतिरिक्ताचायेमतेन युग- 
चरणो स्वसाहदयमस्ति, मनुमानेऽपि मतभेदोऽस्ति पूवेकथितसिद्धान्तम्रन्थद्रये 
द्विसप्रतियुगेरेको मनुरुक्तोऽस्ति, पुरारोषु वटश्च राऽ्यंभटातिरिक्ताऽचायं सिद्धान्तेषु 
चैकसप्ततियुगे म॑ रुक्तोऽस्ति । 


"चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्पाणां तु कृतं युग' मित्यादि मनुस्मृतिकथितवचन- 
प्रामाण्यादंवमाने सत्यगुगचरणमानम्‌ = ४०००, त्रेतायुगचरणमानम्‌ = ३०००, 
दापरयुगचरणमानम्‌ = २०००, कलियुगचरणमानम्‌ = १०००, एतेषां योगक रणेन 
युगमानम्‌ = ४०००३००० 1२००० १००० == १००००, तथा “युगस्य दशमो भाग- 
श्चतुखिद्रच कसङ्ख.णः । करमाककृतयुगादीनां षष्ठांश: सन्ध्ययोःस्वकः'' इति सूयंसिद्धा- 
न्तोक्तवचनेन सन्ध्यासन्ध्यांशसदहितयुगचर णा; = ४८००, ३६००, २४००, १२००, 
तथेषां क्रमशः सन्ध्यासन्ध्यांशाः = ८००, ६००, ४००, २०० मनुस्मृत्यादिस्मृतिग्रन्थेषु 
सन्ध्यांशरहितं केवलं शुद्धमेव सत्ययुगादिचरणमानं कथितम्‌ । यदि तानि सत्ययुगा- 
दिचरणमानानि षष्ट्यधिकशतत्रयेः ३६० गुण्यन्ते तदा भास्क रादिकथिततन्मानानि 
समागच्छन्ति, युगानां सप्ततिः सेका मन्वन्त रमिहोच्यते' इत्यृक्तयनुसारेण ७१ युग- 
== १ मनुः, परन्त्वेकस्मिन्‌ ब्रह्मदिने चतुदश मनवोऽतः १४ मनवः = ७१ युग >‹ १४ 
== ९&४ युग, परन्तु सन्धयः स्युमंनुनां कृताब्देः समाः' इत्यक्तंश्तुदंशमनुसम्बन्धि- 
सन्ध्यासन्ध्यांशमानम्‌ = ६ युग, अ्रतः १४ मनु + सध्या-सन्ध्यांश ६६४ युग -[-६ 
युग = १००० युग = १ ब्राह्मादिनम्‌ = १ कल्पः । प्रतः पुराणादिकथितव्राह्मदिनानु- 
कुलमेव प्राचीनाचायंनवीनाचायंकयितं ब्राह्यदिनं सिद्धम्‌ । श्राय॑भटमतेन द्विसप्तति- 
युगेरेको मनुभैवत्यतस्तन्मतेन ब्राह्यदिनम्‌ = १००८ युग. वटेश्वरा बा्यप्यितदैव 
स्वीकरोति । अत्र मताधिक्यामावात्स्मृत्यादिकथितविरुदधत्वाच्च ब्रह्मगुप्तेनाऽस्य- 
खण्डनमकारि, कलियुगादितः पूरव॑युगचरणत्रयं व्यतीतमिति ब्रह्मगुपरोक्तस्य खण्डनं . 
वटेश्वरेणोवं क्रियते - 


२० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


“युगपादान्‌ जिष्एुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलिथुगादौ यत्‌ । 
तस्य द्वापरपाद्यो युगगतये ये स्फुटो नाऽतः 11" 


परं वटेश्वरेणापि तु 'युगत्रिकृन्दं सदशाऽड घ्रयखयः' पदेनानेन ब्रह्मगुपतोक्त- 
मेव कथ्यते । वटेश्वरेणा किं खण्डचते इति तैरेव कथयितुं शक्यते । ब्रह्मगृप्रोक्तभूपरि- 
ध्यानयनस्यापि खण्डनमनेन क्रियते । वस्तुतो ब्रह्मगृप्तोक्तं तदानयनं समीचीनं नास्ति, 
ब्रह्मगुप्तोक्तबहुविषयाणां खण्डनं वटेश्वरेण स्वसिद्धान्ते कृतं परं तत्समी चीनं नवेति 
विवेचकाः स्वयमेव विचारयन्तु । श्राय मटमतखण्डनार्थ ब्रह्मगुप्तेन यादृशाना प्रयोगः 
यथाऽ््यभटमतखण्डनाथ' ब्रह्मगुप्तोक्तव।क्यानि-- 


“स्वयमेव नाम यत्करृतमायेमटेन स्फुटः स्वगरितस्य । 
सिद्ध तदस्फुटत्वं ग्रहुरणादीनां विसंवादात्‌ ॥ 
जानात्येकमपि थतो नायेभटो गखितकालगोलानास्‌ 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दूषणान्येषाम्‌ ॥ 
भ्रायभरदूषरानां संख्या वक्तुः न शाक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुह्‌ शो बुद्धिमताडन्यानि योज्यानि ।।'* 


स्वसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्रमतखण्डनविपये वटेरवरोक्तवाक्यानि- 


““भानुभुजादियोगाच्चन्वरं शुक्लं प्रकल्पितं तेन । 

नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्णोः ४ 
जिष्णयुसुतं दूषरणानां सख्यां वक्तु न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुपदेशो बुदधिमताऽन्यानि योञ्यानि ॥ 

एकमपि न वेत्ति यतो जिष्शुसुतो गरितगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पृथग्‌ दूषरान्थेषाम्‌ \\” 


वेधविधिज्ञस्य ब्रह्मगुप्तस्य याहशोऽनेकविवेचनात्मकविपयसम्पन्नो विविध- 
तात्विकविचा रयुक्तो ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तोऽस्ति ताहृश एव वटेरवरस्यापि सिद्धा- 
न्तोस्ति, एतयोमेहा रथिनो राचायंयोरपूवं प्रतिभायां कस्यापि मनसि लेशमात्रोऽपि 
सन्देहो न भवितुमहंति । एतदाचायंहयानन्तर ये केचन ग्रन्थरचयितार श्राचार्या 
ग्रभुवनु ते सवं बहुषु स्थलेषु स्वस्वसिद्धान्तग्रन्य एतदाचाधंद्रयसिद्धान्तम्रन्थस्य 
विषयत्रतिपादनमेव कृतवन्तः, त्राह्यस्फुटसिद्धान्त-वटेरवरसिद्धान्तयोदंशनेनैतदति- 
रिक्तसिद्धान्तम्रन्थदकशेनेन च मत्कथनमिति सत्यमसत्यं वेत्यस्य ज्ञानं भविष्यति 
तद्विदां विवेचकानम्‌ । मानव-देवजेव पेत्याक्षब्राह्यसौरँन्दवसावनानि नव 
मानानि सवेषु सिद्धान्तम्रन्थेषु प्रतिपादितानि सन्ति, तेषु चतुभि (सौरचाद््रसावन- 
नाक्षत्रं *) रेव मानंर्मानवानां स्वे व्यवहा राश्चलन्तीति भास्करादिसिद्धान्तमरन्ेषु 
वणिताः सन्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते पुरोदीरितनवविधमानंः कानि कानि कार्याणि 
व्यवहूतानि भवन्तीति वशितानि सन्ति यथा-- 
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““पर्वाविमतिथिकरणाधिमासकनज्ञानमेन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवाद्यब्दाः षष्टिर्युगानि नारायरणादोनि 
श्राङ्धिरषादेतेषां ज्ञप्तिः पेत्याच्च पेतृको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवेस्तेषामायुः परिच्छित्तिः ॥ 
भ्रध्ययननियमस्‌तकमखगतयः सच्चिकितसा च । 
होरामुहुतंय।माः प्रःयर्चित्तोपवासाइच ॥ 

श्रायुर्दाथश्च नुरणां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋत्वयन ट षुवदब्दां युगं क्षयद्धा दिनस्य सोरात्स्युः ॥ 
ज्याद्याविधयुरचारक्षाच्चज्ञधरभगरणोद्‌ भवाइच नक्षत्रात्‌ । 
मासाइच वासरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ।" 


ग्रत्र॒ सिद्धान्ते म्रहगेणग्रहभगणादिसाधनानि युगमानादेतत्साधितानि 
सन्ति, यदि युगीयग्रहुमगणादयः कल्पीया अपेक्षिता भवेयुस्तदा ते युगीया भगणा- 
दय एकायुते १०००० न गणनीयाः, यदि च कल्पया ग्रहभगशादयो ब्रह्मायुष्यपे- 
क्षिता भवेयुस्तदा ते कल्पीया भगणादयः द्िसप्ततिषटखं ७२००० गु नीयाः, 
यथा युगमानमर्‌ --४३ २००००, कत्पप्रमाणम्‌ = ४२२०००००००० 
मरतः -कल्पवप = -४३२०००००००१--१०००० तेन कल्पषं ==युग >‹ १००००, तथाच 

युगवष ४३२०००० 

ब्रह्मयुवषं ५. ३२०००००००० ०८२०८३९० ०८ १०० __ ७२००० ब्रह्मा वषं ध 
कत्पवषे ४२२०००००००० 
७२००० >८कत्प, एतेन पूर्वोक्तसिद्धिभेवति । श्रत्र॒सिद्धान्ते (वटेर्वरसिद्धान्ते) 
ऽहरगणानयनमप्यनेकेः प्रकारं: कृतमस्ति, तेषु कृत्रापि कुत्रापि प्यं ष्वशुद्धयोऽपि वतन्ते 
ग्रहं णादभीष्टवारज्ञाना्थमहगंणो सप्तभक्त ऽवरिष्ट सेकढ़ृते सति वत्तंमानवारो 
भवत्येवमेव सवत्र दृश्यते, परन्तु सवंदा सेककरणं न भवति स्थितिविशेषे निरेक- 
करणमप्यावश्यकं भवति, एतद्विषये सिद्धान्तरिरोमणौ भास्कराचार्येणोवं 
कथ्यते । यथा-- 


'प्रभीष्टव।राथंमहर्मणश्च त्सेको निरेकस्तिथयोऽपि तद्वदित्यादि सिद्धान्त- 
रेखरे श्रीपतिनापि वहुभिः प्रकारेरेतत्साधनं कृतमस्ति, परन्तु तस्मा-(ग्रहगंात्‌) 
दभीष्टवा सार्थं वटेर्वराचायस्य॑व मागं (संककरणरूपः ) स्तेनाऽपि गृहीतोऽस्ति, 
सू्ेसिद्धान्ते सेकनिरेककरणसम्बन्धे किमपि नहि प्रतिपादितमस्ति प्रस्तुत 
सिद्धान्ते लघ्वहरगणानयनमप्यनेकै: प्रकारवेटेदवरेण कृतमस्ति, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते- 
मि तदानयनमस्ति, किन्तु सिद्धान्तशेखरे तदानयनं हग्गोचर न भवति, 
मआस्कराचा्येणापि सिद्धान्तसिरोमणौ तदानयनं कृतमस्ति, यद्यपि लचघ्वहगंणा- 
नयनं कस्यापि समीचीनं नास्तीति तदानयनावलोकनेन स्फुटीभवति, तथाप्येक- 
मपूर्वंचमत्कारपूर्णं तदानयनमस्ति, अत्र॒ सिद्धान्ते वषंशमासेशकालहौरेश- 
ज्ञानाथ' तत््रमप्रदशनाथः चये विधयः सन्ति तदनुरूपा एव सिद्धान्तरेखरेऽपि 


रर वटेर्वर-सिद्धान्ते 


सन्त, ब्रह्मस्फुटसिद्धान्तेऽपि तदहशेनेन ज्ञायते यद्‌ ब्राह्मस्फटसिद्धन्तादु वटेर्वर- 
सिद्धान्तादरोदधत्य सिद्धान्तञ्चेखरे लिखित।: । ब्रह्मगुप्त रविसंक्रान्तिकालस्यापि 
खण्डनं वटेर्वरेण कतिमस्ति ! यथा-- 


सक्रान्तिधेर्माशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्याञ्तः 1 
कदिनानामज्ञानान्मन्दोद्चस्य स्फुटो नाऽकंः 1! 
कल्पितमगणेदयु चयाः कल्पितकुदिनैः प्रकल्पितेश्च भुमेः । 
परिधीनामज्ञानाद्‌ दृष्टि रोधारस्फुटा नाऽतः \) 


वटेश्वराचायंमते ब्रह्मगुप्त क्तयुगमानमेव समीचीनं नास्ति तदा तत्सम्बन्धेन 
साधितग्रहभगणादिकानामसमीचनत्वात्तत्साधितग्रहादीनामप्यसमीची नत्वादुद्धस्फुट 
रविवशेन साधितः संक्रान्तिकालोऽप्यशुद्ध एव भवेत्‌ । वटेश्चरोक्तमिदं तदेव समो- 
चीनं भवितुमहंति यदा ब्रह्मगुपोक्तयुगादिमानं समीचीनं न भवेत्‌ । भ्रायंभटोक्तयुगा- 
दिमानमेव वटेश्वराचार्येण स्वीक्रियते, ब्रह्मगुपोक्तं तयुक्तियुक्त नहि, मया यत्कथ्यते 
तदेव युक्तियुक्तमेतदर्थं किमपि प्रवबलप्रमाणं नोपस्थाप्यते तहि कथमेतत्कथनं 
मान्यं भवेत्‌ । स्मृतिकारोक्तयुगादिमानेः सह ब्रह्मगुपरोक्तमानानां सामज्ञस्याद्रटे्धर- 
स्वीकृतमानानाव्राऽसामञ्ञस्यादटेश्रङृतखंडनं दुराग्रटपुणं मस्तीति मन्मतम्‌ । 
विवेचकाः सुधियः स्वयं विवेचयन्तु । एतस्याऽऽ्चायेस्य मध्यमाधिकारीय प्रर्ना- 
ध्यायोऽतीव शोभनोऽस्ति, तत्र विलक्षणाः प्रश्नाः सन्ति, ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तेऽप्येतत्स- 
दशा एव बहवः प्रश्नाः सन्ति यदवलोकनेन वटे्रोक्ताः प्रस्ना: स्वकीया ब्रह्मगुप्तो- 
क्ताऽधारका वेत्यस्य निरयं विज्ञा ज्यौतिषिकः: स्वयमेव कुर्वन्त्विति ॥ 


स्पष्ठाधिकारः 


गरत्राधिकारे ब्रह्मगुप्तादिभिः सरवेराचारयेवृं तस्यैकस्मिन्‌ पादे तत्वानि २२५ 
कलानवृृदधचा चापानां चतुविशतिसंख्यका जीवाः साधिताः, परं वटेश्वराचाययं; षट्‌- 
पच्च (५६) त्संख्थकाः सविकलाः कलात्मकज्याः साधिताः । इष्टचापज्यानयन- 
विधिः सर्वषां समान एव, एतन्मते त्रिज्या ३४३८ । ४४, भास्कराचायेर 


भोग्यखण्डस्पष्टौकरणां कतम्‌ । वटेश्वराचायेण भोग्यखण्डस्पष्टी- 
करणस्य नाम न कथ्यते परन्तु तदुक्तरोषांशज्या = ५ यों >ये 
प्रचा\२ रप्रचा 


== शेषचापसंज्यावृद्धि, स्वरूपे गतेष्यज्यान्तरा्धंस्थले गतैष्यखंडान्तरार्थग्रहणेन 
प्रथमचापस्थले दशांरग्रहणेन च 1 भश = थाक ते == भार्करोक्त 
। २ _ प्रचा २ २० । 

स्पष्टभोग्यखंड, शेषांशगुणकाङकः स्पष्टमेव भास्करोक्तस्पष्टभोग्यखंडं भवेत्‌ । शेषांश- 
ज्यारब्देन शेषचापसम्बन्धिनी ज्यावृद्धिर्बोध्या, सिद्धान्तरेखरेऽत्र विषये श्रीपतिना 
किमपि न कथ्यते । परं ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते तदानयनमस्त्यतो भास्क योक्त-भोग्यखंड- 
समष्टौकरणप्रकारस्तस्य स्वकोयो नास्तोति कथने न कश्ित्सन्देहः । तन्मूलं ब्राहम- 
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<फुटसिद्धान्तोक्तं भोग्यखंडस्पष्टीकरणं वटेश्वरोक्तं देष चापसम्बन्धिज्यावृद्धयानयनं 
वा भवितुमहंति । वटेश्वरोक्तादुभास्करोक्तप्रकारः सूक्ष्मः किर्तवैत्रा (भास्करप्रकारे) 
पि बहुस्थौल्यमस्तीति तदुपपत्तिदशेनेन ज्ञायते । भ्नन्याचार्योक्तग्रहस्पष्टीकरशण- 
संटश एव वटेश्रस्याप्ाम्ति, मध्य रत्रिचद््रौ स्वस्व्रमन्दफनेन संस्कृतौ स्फुटौ मवतः। 
किन्तु कुंजादिग्रहस्पष्टीकरणा्थं फलचनुष्टपं (मन्दफलार्धमदीघ्रफलार्धं मन्दफलं, शीघ्र- 
फलच्) सवे राच्ये रमिहितम्‌ 1 मन्दफनार्धीघ्रफलार्धसंस्कारयोः किमपि कारणं 
गोलेनावलोक्यते; एतदिषये सर्व॑राचार्ये: ्रतराऽगम एव प्रामाण्यम्‌" कथ्यते । मन्दफल- 
शीघ्रफलयोः संस्कारः कुजादिमध्यमग्रहे परमाञवश्यकः, परं तस्स्फुटीकरणार्थं 
तत्कनदयाधेमपि सर्वेः संस्क्रियते । प्रहपष्टोकरणाव्रिषये कस्प्याचार्यस्य शुद्धं 
स्वतस्तरं स्वमतं नास्ति) ग्रहाणां मन्दगतिफलानयनं चाऽन्याचार्थोक्तसटशमेव 
वटैश्ररोक्तपपि, अ्रन्याचयपिक्षया भास्करोक्तं तदानधनं सूक्ष्ममस्ति, वटेश्चराचा्यंण 
नतकमेसम्बन्ये क्रिपपि न लिखितम्‌ । सूयं सिद्धान्तेऽपि तदानयनोल्तेखो नास्ति 
परमिति समीचीनं न भवितुमर्हति, स्पष्टीकृतग्रहा भूजान्त रान्त रादिसंस्कारसंस्छृताः 
स्वगोलस्थाः स्पष्टा भवन्ति, ते ग्रहा यत्र गोलेऽस्माकं हगोचरीभूता भवन्तितत्रैव 
तेऽस्माकं स्पष्ग्रहाः, स्वगोलस्थस्पष्टग्रहा यावता संस्कारेण संस्कृता अ्रस्माकं स्पष्ट- 
ग्रहा भवन्ति तस्यैव संस्कारस्य नामनतकमं कथ्यते । रविचन्द्रयोनंतकमानियनं 
बरह्मगुपरोक्तसंमतं सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करेणाभिहितम्‌ । परमेतदानयनं न 
समीचीनमिति नतकर्मोपपत्तिदशेनेन स्फुटं भवति । तथापि तदानयनमादरणीय- 
मेकस्य चमत्कारपूणंस्याऽऽवश्यकसंस्क।रविरिष्टस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । एतच्नत- 
कमं विना सम्पूर्णं ग्रहस्पष्टीकरणं निरथंकमेवास्तीति कथयितुं शक्यते । यतो येषां 
ग्रहाणां स्पष्टौीकरणाथं यानि विधानानि सन्ति तेयंदि ते स्पष्टा न भवेयुस्तदा तद्धि- 
धानान्येवासफलानि भवितुमहंन्ति । तेन यै राचार्येनेतकर्मानयनं न कृतं तेष।मियं 
त्रुटिः । ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्यो नतकमेसाधनद्ारा स्वस्वदू रदश्शितायाः परिचयं 
दत्तवन्तौ । श्रा्यंभटादिप्राचीनाचार्येषु कस्याप्युदयान्तरसंस्कारोपरि टृ्िपातो 
नाभूत्‌ । केवलं भास्क राचार्येणौवाहगं णोत्पन्चग्रहश्चुदयान्त रासु सम्बन्धिग्रह्चाल- 
फलसंस्का रस्याऽवर्यकतां ज्ञात्वा तदानयनं कृत्वा संस्कारः.कृतः । भास्करोक्तोदया- 
न्तरे कि स्थौल्यं तद्रास्तवानयनं कथं भवेत्तत्परमत्वं च कुत्र भवेदित्यादि स्वं विषया ग्रत्र 
ग्रन्थे प्रस द्भवशाद्यथास्थानं दशिता मया, एतेनाऽचा्यंणोदयान्तर' न कथ्यते । 
मास्करकथितोदयान्तरस्य मूं सिद्धान्तशेखरत्रिप्रदनाधिकारे श्रीपतिकृतं विषु- 
वांशभरजांशयो रन्तरानयनमस्तीति कस्यापि मतमस्ति, परमृक्तग्रन्थस्योक्ताधिकारे 
तटृशेनेन तन्मतं तथ्य न प्रतिभाति ।। भारतीया ज्योतिविदो जानन्ति स्म यच्चल- 
राशेस्तात्कालिकगतिसिद्धान्तं सवेप्रथमः भास्कराचा्यं एव ज्ञातवान्‌ 'फलांश- 
खाङ्कान्तररिञ्जिनीघी द्राक्‌केन्द्रभुक्तिरि' त्यादेरुपपत्तिदशं नेन “दिनान्तरस्पष्ट- 
खगन्तर स्याद्‌ गतिः स्फटा तत्समयान्तराले 1 कोटी फलद्नी मृदुकेन्द्रभुक्तिस्त्िज्यो- 
डता ककिमृगादिकेन्द्रे। तया युतोना ग्रहुमध्यभक्तिस्तात्कालिकी मन्दपरिस्पुंटा 


२४ वटेइवर-सिद्धान्ते 


स्यात्‌" तदुपपत्तिदशं नेन च तात्कालिकी सन्दपरिस्फुटा स्यादत्र तात्कालिकी- 
रब्दावलोकनेन च पुवोक्तज्यौतिपिकधारणायाः पृष्टिभैवति । एवमेव कक्षा- 
मध्यगतियःग्र खाप्रतिवृत्तसम्पाते मध्यव गत्तिः स्पष्टा पर फलंतत्र खेटस्य" 
इति भास्करोक्त्या कक्चामध्यगतियं ग्र खप्रतिवृत्तसम्पाते ग्रहे मन्दस्पष्ट-स्पष्ट- 
गत्योः समप्वात्तत्रौ व शीघ्रगतिफलाभावो भवितुमहंति, तत्रव शीघ्रफलस्यापि 
परमत्वं भवति, चलनकलने चलरः शेस्तात्कालिकगतेः सिद्धान्तोऽस्ति यत्कस्यापि 
चलराञेः परमत्वे परमास्पत्वे च त,त्कालिकी रतिः ुन्यसमा भवति । पूरवोक्तस्थान- 
स्थे ग्रहे शीघ्रफलस्य परमत्वातत्तात्कालिकी गतिः (दीघ्रगतिफलं) शुन्यसमा 
भवितुमर्हति, तात्कालिकगतिसिद्धान्तेन यच्छीश्रगतिफलाभावस्थानं सिद्ध तदेव 
भास्करोक्तमप्यस्त्यतो भास्कराचायं श्चलराशेस्तात्कानिकगतिसिद्धान्तः जानाति 
स्मेत्यत्र न कश्चित्सन्देहः । भास्कराचाय तोऽतीव प्राचीनो वटेडव राचाय॑ अलराशि- 
तात्कालिकगतिसिद्धान्तं जानाति स्मेति भास्करकथितस्पष्टमोग्यखण्डमुलभूतस्य 
वटेइव रोक्तशेषांशञ्यानयनदश नादेव स्पष्ट भवति । भास्क राचायं रचितलीला- 
वत्या निसष्टाथदूत्यमिधायां स्वटीकायां 'चापोननिन्नपरिधिः प्रथमाय: स्यादि' 
त्यादेव्यस्यायां मूनीश्वरो लिखति यत्‌-- 


ष्दोकोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिः' 
इत्यादि ज्याखण्डेविना चापादेव श्रीपतिकृतज्यानयनावलम्बेन ग्रहलाघवे गणोश्च- 
दैवज्ञेन सवे प्रकाराः लिखिताः "इति कृतं लघुकामु करिञ्जिनीग्रहणकमं विनां 
दय्‌. तिसाधनम' इति करणकृतुहलस्थच्छायासाघनविपयकभास्कराचार्याभिमान- 
मूलकारणमपि श्रीपल्युक्तोऽय प्रकार एव, गणकतरङ्िण्यां महामहोपाध्यायसुधा- 
करद्विवेदिमहोदयलेखादपि ज्ञायते यत्पूवोक्तिप्रकारः श्रीपतेरेवास्ति, वहोः पूरवं- 
कालादपि ज्यौतिषिकेषु प्रसिद्धिरस्ति यदेतस्य प्रकारस्य रचयिता श्रीपत्तिरेवारसित 
परन्तु वटेर्वरसिद्धान्तस्य स्पष्टाविकारीयज्याखण्डेत्रिना = स्फुटीक रणाध्योय- 
स्याधोलिखितरलोक्दश नेत विदितं भवति यत्पूवेकथितप्रकारो वटेरवरा- 
चायं स्यास्ति, श्रीपतेनंहि 


चक्रार्धाशा भुजाश्ञेविरहितनिहतास्तदिहीने विभक्ता, 
खव्योमेष्वश्रवेदेः सलिलनिहताः पिण्डरःजिः प्रदि्रः 1 
षड्भाशघ्ना भुजांशा निजजृतिरहितास्तत्तरीयांशहीनै- 
भक्ती: स्यात्पिण्डरारिरिकिखनयनरूव्योमशीतांशयुभिर्वा ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽधोलि'खतश्लोकेन ज्याभििनेष्टज्यायाश्चापानयनं 
कृतमस्ति-- 


““इषटज्यया वि नहताः श रभास्कराशा ज्ापादयुक्‌ त्रिभगुरेन हृताः फलं तत्‌ \ 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः ८१०० पदभश्ननन्दभागाच्च्युतं भवति धन्वविनां ज्यकाभिः।।"” 


भूमिका २५ 
परमेतदानयन वटेश्वरसिद्धान्तेऽधोलिखितमस्ति- 


त्रिभनवगुरयुक्तो स्यातुरीयोऽत्र हारो । 
विकशशिखरविखच्द्रं स्ताडितायास्तु मौर्व्याः \1 
खखविशिखखवेद राहता वेष्टजीवा । 
त्रिभगुरकृतिघातज्यासमासेन भक्ता 11 


फलहीना नव.तकृतिस्तन्मूलेन च वजिता नवतिः । 
शेषं धनुरथवा यत्त्रिज्याखण्डविनेव फलम्‌ 1! 


उपयु क्त ज्यातश्चापानयनाथ मपि श्रीपतिप्रकारस्तस्य स्वकीयो नास्ति, 
प्रायो व्रटेदवरसिद्धान्तादेवोद्धत्य लिखितः । (१) वटेड्व राभिधेन ज्योतिविदा विर- 
चित एको ज्यौतिषसिद्धान्तम्रन्थ भ्रासीदिति तत्परि्वत्तिभिरनेकंम्र न्थकारेव्यष्यिा- 
विधातृभिश्च तन्मतप्रतिपादनास्स्फुटमेव, परमयः ग्रन्थः प्रायो लुप्त एवाभूदिति बहु- 
धैव प्रतीयते, एतत्सम्वम्धे गकतरङ्किण्याम्‌ “यथा ब्रह्मगुप्त नाऽ्थेमटादीनां 
खण्डनं कृतं तथेव वटेरवरेण सिद्धान्ते बहुत्र ब्रह्मगुप्तखण्डनं कृतमस्ति, भ्स्येव 
"कृजन्मनोऽप्टौ सदलाः समाययु" रित्यादिना ब्रह्मण भ्रायुः सा्धंवषष्टिकं गतमिति 
मतम्‌ । भ्रस्य सिद्धान्तग्रन्थो मया स्म्पूर्णोन दृष्ट, ग्वालियरमहाराजाध्रितरय 
श्रीबालज्योतिविदो गेहैऽयमस्तीति श्रुत्वा तत्रासुकृत्पत्र प्रेषितं परन्त्वद्यावधि 
किमप्युत्तरं न प्राप्तम्‌ '* श्रीमान्‌ म० म० सुधाकरदघ्िवेदिमहोदयो लिखितवान्‌ । 


श्रीमान्‌ भास्कराचार्यः "तथा वत्तं मानस्य कस्यायुषोर््धं गतं साधवर्षाष्टकं 
केचिदूचुः" इत्युक्त्या साधैवर्षाष्टकं वटेश्वरमतमेतर लक्ष्यीकरोति । मृूञ्जालाचार्य- 
कृतलघुमानसस्य उन्दूदचोनाकंकोटिच्न व्यादि हम्गरितेक्यकृञचन्द्रसंस्कारविषये 
तद्रीका कृता यल्लयायेण इलोकद्रयस्यास्यावतरणमेवमुच्यते । ग्रथ चन्द्रस्य ग्रह्‌ 
समागमच्छाया शृद्धोन्नतिहक्‌ साधने वटेरवरसिद्धान्तोक्तहक्कर्मविशेषं इलोक- 
दयेनाहेति" । श्रथ श्रीपत्तिनापि सिद्धान्तशेखरे ग्रहयुद्धाध्याये २-४ इलोकंवंटेडवर- 
सिद्धान्तानुसार एव चन्द्रस्य विलक्षणः संस्कारो ब्रह्मगप्तलर्लाद्नुक्तः 
प्राय उक्त इति । 


ग्रथ च श्रीपतिना-- 
श्रीजिष्णुजायंभटलल्लवटेशसू्ं दामोदरप्रमृतयोऽपि च तन्त्रकाराः। 
शक्ताः प्रदक्त्‌ ममलामिह तःत्रयुक्तिमस्मद्विघो जड़मतिस्तु कथं प्रवक्ति ।। 
दत्युकत्याऽय भट-ब्रह्मगुप्त-लल्लाचायं : सममेव वटेङ्वरस्यापि नामोल्लेखः 
क्रियत इति वटेश्वरसिद्धान्तः सवैमान्य प्र सीदिति प्रतोयते । म्रत्र शङ्कुरवालकृष्ण- 
दीभ्ितमतेन वटेश्वरकरृत एकः करणसारनामा ग्रन्थः ८२१ शकाडरे रचित इति 
शूयते, यत्र काडमी रस्याक्षाशाः ३४।६ एतन्मिता ग्रन्थोक्तय! सिद्धयन्ति, प्रायः सेः 
ऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तरचयितार एकं करणग्रन्थमपि व्यवहारोपयोगिनं रितवन्त 
एवासन्निति वटेइवरसिद्धान्तानुसारी करणसार इत्याख्यो ग्रन्थश्च वट इवरकरेत 


२६ वसरे्चर-सिद्धान्ते 


परासीदिति च प्रतीयते, परमधुना वट इ्वरसिद्धान्तः करणसारश्च न कुत्राप्युप- 
लभ्यौ वार्तागोचरौ स्त इत्यलमतिविस्तरेण (२) । 


(१) इत ्रारभ्य (२) एतत्पयं न्त सिदढधान्तशेखरस्य परिरिष्टस्थलेखादयि 
ज्ञायते यद्रट क्व रसिद्धान्तोपरि श्रीपतेः श्रद्धाऽ्धिक्यमासीत्तेनव हेतुना पूर्वोक्तज्या- 
चापयोरानयन तत्सिद्धान्तादेवोदधुत्य श्रीपतिना प्रायो लिखितं भवेदित्यनुमीयते। 
तथा भ्रजकोटिज्यादिसाधनमन्त राऽहगेणादेव स्फुटगप्रहं कर्तु प्रक।रोऽत्र सिद्धान्ते 
ऽधोलिखितकूपेणाऽस्ति। 


स्वोच्चनोचपरिवत्तरोषकाद्‌ भूदिनेः कृतहतात्पदोनि तु । 
नेषकात्त्िगुरिताद्गृहादितः पुवेवच्च भूजकोटिसाघनम्‌ ॥ 
मन्दजं बलभवं च तद्धतभू दिमभेगरणलिश्चिकोदधतेः । 
सेचरस्य भगरणावशेषकं संस्कृतं कलिकथाऽखिलं स्पुटम्‌ ॥ 
दोःफलेन सवितुरचरासुभिः स्वेन देशविवरेण चोक्तवत्‌ ¦ 
सस्कृतं कुदिनभाजितं भवेन्मद्धल।दिखचरः परिस्फुट: ॥ 


विषयोऽं ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तवटेदवर-सिद्धान्त-सिद्धान्तश्ेखरेषु वणितो- 
ऽस्ति भास्क राचार्यादिभिः कथमय विपयो न लिखित इति त एव ज्ञातु शवनुवन्ति, 
श्रीपतिना प्रायो ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ताटं शइवरसिद्धान्ताद्वा प्रायो लिखितो भवेद 
तस्तत्संमुखे तत्सिद्धान्तद्व यमादशेरूपेणोपस्थितमासीत्‌ 1 


ग्रन्येषु सिदधान्तग्रन्धेषु यथाञन्येऽधिकाराः पृथक्‌ पृथक्‌ सन्ति तथैव पाताऽधि- 
कारोऽपि पयगेवास्ति, किन्त्विह सिद्धान्ते स्पष्टाधिकारान्तगैत एव पाताध्यायोऽस्ति, 
ग्रैव पाताध्याये पाताधिकारसम्बन्धिनः सर्वे विषया वशिता: सन्ति, स्पष्टाधि- 
कारसम्बन्धिप्रदनाध्यायोऽप्येतदधिकारान्त्गत एवास्ति, तथैतदधिकारे ग्रहस्फुटो- 
करणां पृथक पृथगध्यायाः सन्ति, यथा-- 


सूर्याचन्द्रमसोः स्फुटीकरणविधिः प्रथमः । स्वोचनीचग्रहस्फुटीकरणविधि- 
द्वितीयः । प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिस्तरृतीयः । ज्याखण्डंविनास्फुटीकरणा- 
विधिश्चतुथं :। फलज्यास्फुटीकरणविधिः पञ्चमः। तिथ्यानयनंविधि; षष्टः । 
पररनविधिः सप्तमः। क्रभोऽय कस्मिन्नप्यन्यसिद्धान्तेनावलोक्यते । कर्णानयने- 
ऽप्यत्र ्न्थे बहु कथितमस्ति यच्च भास्करादिसिद्धान्ते नोपलभ्यते । 


त्रिप्ररनाधिकारेऽपि विषयप्रतिपादनरौली, ग्राय भटादिप्राचोनाचायभ्यो 


वटेङ्वरतो नवीनाचारथँश्रीपति मास्करादिभ्यो विलक्षणैव हग्गोच रीभरूता भवति 
यथा-- 


विषुवच्छायानयनविधिः प्रथमः) लम्बाक्षज्यानयनविधिर्धितीयः। करान्ति- 
ज्यानयनविधिस्तृतीयः। चूज्यानयनविधिश्वतुथं : । कुज्यानयनविधिः पञ्चम; । 
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गरग्रानयनविधिः षष्ठः 1 स्वचराधप्राणाज्यानयनविधिः सप्तमः! लग्नादिविधि- 
रष्टमः। द्ुदलमभादिविधिनेवमः । इष्टच्छायानयनविधिदंशमः। सममण्डलप्रवेश- 
विधिरेकादशः । कोण कुःविधिद्टदिश्ञः। छायातोऽर्कानयनविधिस्त्रयोदशः । खाया- 
परिलेखविधिश्चतुर्दशः । प्रश्नाध्यायविधिः पञ्चदश इति, भ्रध्यायेष्वेतेषु वणित- 
विषयावलोकनेनं तदाचार्थस्यादुमृतप्रतिषगयाः परिचयो मिलति । सूर्यसिद्धान्त 
बराह्मस्फुटसिद्धान्त-वटेश्व रसि ढान्त-सिढान्त्ेखरेषु कोण कुसाधनमेकमेव, 
वट खउवरसिद्धान्ते तत्साधनमनेकंः प्रकारं : कृतमस्ति, येषु प्रथमः प्रकारः पुरोदी- 
रिताचा्यंकोख्च कुसाधनवदस्ति, कोणा कूसाधनविधिनामकेऽध्याये तृतीयः 
दलोकान्नवमं इलोकं यावद्वहुत्र लघुकसंज्ञकभेदेन तत्साधनानि प्रदक्षितानि सन्ति, 
यथा इष्टश्रवणाम्यस्तां ग्रग्रास्तरिज्योदधृता लघुक्रा इत्यादि" ध्रेतिगुणितास्त्रिगुण- 
हता भ्रमरा धृतिवृत्तागा भवन्ति लघुका इत्यादि" 'वाञग्र स्तद्र.तिगुणितास्त्रिज्या 
भक्ता भवन्ति तद तिगाः । लघुका हि विदिड नार इत्यादि" सिद्धा्तशेखरे श्रीपति- 
नोऽप्यनेके प्रकारा लिखिताः, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचारयंण ्रम्राकृति द्विगु- 
खिता त्रिगुणस्य वर्गादि" त्यादिन।ऽसकृतपरकारेण यत्कोणशड को रानयनं कृतं तस्य 
मूलम्‌ इष्टाग्रान्तरक्ृत्या द्विगुितयोदग्वियुगि' व्यादि वटे इव रोक्तम्‌ “इनाग्रकायाः 
सहितोनिताया इष्ट नेत्यादि श्रो पत्युक्त कोण 'कुसाघनं वा॒भवितुमहंति। परन्तु 
तदानयनं केषामपि समीचीनं न।स्ति, उत्तरगोले भास्करोक्तकोणक्ञ कसाधनस्य 
खण्डनमधोलिखितानुस।र म० म० सुघाकरद्धि वेदिनः कृतवन्तः-- 


“युग्माश्चोनाक्षप्रभावगनिघ्ली बाणाब्ध्य शज्या द्िकाश्वेविभक्ता । 
ग्रक्षच्छायावर्गयुक्तं : फएलाच्चं दग्रा न्यूना स्यात्विलं सोम्धगोले ॥\" 


दक्षिणगोले च तत्वण्डनः सिद्धान्तशिरोमशेष्टिपपण्यां संशोधकेन (म्‌०म. 
वापूदेवशास्त्रिणा) भ्रधोलिखितरलोकेन कृतमस्ति-- 


“श्क्षप्रभाकृतिविहीनहगद्रिनि घः पञ्चान्धिभागजगुरो विहूतो द्विकाशवेः। 
श्रक्षप्रभाकृतियुतं : फलतोऽग्रकाच् न्नाऽल्पा तदा न सदिद रवियाम्यगोले 1” 


उपयु क्तभास्क रोक्तप्रका रखण्डनेनंव तत्प्रकारमूलभूतयोवेट इव रोक्त- 
श्रीपत्युक्तप्रका रयोश्चापि खण्डन वोध्यम्‌ । यत्न देशे सप्तदशाङ्ध लाधिका विष्‌ वती 
तत्रोत्तरगोले कोरर क्‌ चतुष्टयमूत्प्यते । दक्षिणगोले च तदभाव इति भास्कर- 
वासना भाष्योक्तस्यापि मूलं तत्प्राचीनकोणकञडः क्वानयनमेवास्ति । इच्छादिक्‌- 
चछायानयनाथं सममण्डलभ्रवेशविधिनामकेऽध्याये इषटकोणशङ्कौरानयनं वटे श्व- 
रेणाभिहितमस्ति, भास्कराचायेंरा तु '्यासाधवगेः पलभाकृतिघ्नो रिग्ज्याकृति- 
ददिशवगेनिष्नी । तत्संयुत्तिरि' व्यादिनेष्टच्छायाकर्णानयनं कृतम्‌, वस्तुतो 
भाक्करोक्तप्रकारस्य मूलं वट श्वरोक्तप्रकार एव भवितुमहंति । सुयसिद्धान्त- 


२८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


कारादिभिरेतद्विषये किमपि न कथ्यते। त्रिप्ररनाधिकारादावातचायेण बहुभिः 
प्रकारदिग्ज्ञान कृतमस्ति येषु कतिचन प्रकारा भ्रन्येषु सिद्धान्तेषु नोपलभ्यन्ते । 
भाश्रमसम्बन्धेन दिज्ज्ञानप्रकारो वट खराचार्योक्तसहश एव श्रीपत्युक्तस्ततप्रका- 
-रोऽस्ति, वृत्ताकारच्छायाश्रमणमागयिम्‌ "इष्ट ऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पश्चादुधृते बाहु- 
त्रयान्तरे । मत्स्यहयान्तरयृतेरि” त्यादिना सूर्यसिद्धान्ते श्चग्रषु चिन्हानि विधाय 
वत्तमिथोऽवगाहैरि' त्यादिना शिष्यधीवृद्धिदे सिद्धान्ते या युक्तिः प्रतिपादितास्ति 
सेव वट श्वराचार्यस्यापि, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतेश्चापि, परन्तु वृत्ते छायाभ्रमणं 
सवेदा मेरावेव भवति, तदरिक्तं साक्षे देशे न्यून(धिकश कूवशेन छाया्रमशमार्गा 
वत्तप रवलयदीधेतवरृत्तातिपरवलयरेखाकारा भवन्ति, निरक्षे विषवदिने रेखाकारो 
भाभ्रमः, तेनैव हेतुना सिद्धान्तशिरोमशेर्गोलाध्याये भास्कराचार्येण भात्रितयाद्‌ 
भाश्रमणं न सदि" त्यादिना वृत्ताकारच्छायाश्रमणस्य खण्डनं छृतं, वृत्ते सर्वदा 
छायाभ्र परण भवत्येव नहि, तहि भाञ्रमवृत्तसम्बरधेन येराचार्यवंट इवरलत्ल- 
प्रभृतिभिरिग््ञान कृतं तदपि युक्तियुक्त नहि, यद्यपि छायाभ्रमणमार्गाङ्किति- 
सम्बन्धे भास्करेण स्वविचारो न प्रदशितः किन्तु पूरवोक्तखण्डन' तद्िषयकतज्जञानं 
पाटवं व्यनक्ति । मेषादि राशीनां निरक्नोदया साधनप्रकारो ब्रह्मगृप्तवटे श्वर 
श्रीपतीनां समान एवास्ति, स्वदेलीयराइयुदयमानंः लग्नानयनप्रकारेऽपि न किम- 
प्यन्तरमस्ति, किन्तु स्वदेशोदयेविना विलग्नविघटिकयो रानयनः रविलग्नयो रन्त- 
रासु साधनञ्चाऽत्र सिद्धान्ते प्रदशितमस्ति। सिद्धान्तशेखरेऽपि तदानयन दृश्यते 
किन्तु भास्करादिसिद्धान्तेपु नावलोक्यते। एतदधिकारीयप्रह्नाध्याये ये प्रदनाः 
सन्ति तेपु बहूनामुत्तर सिद्धान्तश्ेखरेऽप्यस्ति, चन्द्रग्रहणःधिकारे रविचन्द्रयोः 
स्फुटकला करसाधनमेतद्ग्रन्यकारकृतमस्ति, सिद्धान्तशेख रादिसिद्धान्तेष तदु- 
त्लेखो न हश्यते, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायेणा मन्दशरुतिदरक्‌ श्रतिवत्परसा- 
ध्या तया त्रिभज्या द्विगुणा विहीना । त्रिज्याकृतिः रदेषहता स्फुटा स्माल्लिप्ता 
भर तिस्तिग्मरुचेविधोश्च त्यनेन तदानयन कृतमस्ति,  परमेतदग्रथे (वट इवर- 
सिद्धान्ते) तत्साघनद्नेन भास्क रोक्त तत्साधन स्वकीयमेतदीयं वेति कथितु न 
शवनुमः। छा्यच्छादकयोनिंयेऽ्येषु रविचन्द्रभूभाविम्बादिसाधनेषु चाऽऽ्चा्थेरा 
भूभाया नाम कुत्रापि न लिखितं स्त्रं व तम इत्येव लिख्यते, म्रयमाचार्योऽपि राहू- 
क्रतं ग्रहणं स्वीकरोति, सिद्धान्तशेखरे भभा विम्बानयन राहुबिम्बानयनमपि ह्यते 
यदि राहुशब्देन भूभाया एव ग्रहणं तेन कृतं भवेत्तदा तु तथ्यमेवाऽन्यथा राहकृतं 
भूभाकृतं वा चन्द्रग्रहणं भवतीत्येतद्विषयकनिश्वयस्तन्मनसि नाऽप्ीदिति कथयतु 
शक्यते । तेन तु राहुनिराक्रणाध्यायो लिखितोऽस्ति तहि याहोरपि विम्बानयन 
कथः कृतमिति महदाश्ंम. । भस्कराचायंण “्रकंच्छ।दकाच्चन्रच्छादकः पृथू 
त रोऽत्रगम्यते । कतः ? यतोऽध॑खण्डितस्येन्दोविपाणयोः कण्ठता हृदयते ) स्थितिश्च 
महती । श्रकंस्य पुनरर्बखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः स्थितिस्च लघ्ी ! एत- 
त्कारणद्रयानुपपत्याऽकंस्य च्छादकोऽन्यः स च लघुः । एव रवीन््ोनं च्छादको राह- 


भूमिका । २६ 


रिति वदन्ति, कृतः ? दिष्देशकालावरणादिभेदोत्‌ । एकस्य प्राक्‌ स्पश : इतरस्य 
पञ्चात्‌ । रवेः क्व।पि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति। क्वापि दर्शान्तादग्रतः क्वापि 
पृष्ठतः । श्रतो राहत न ग्रहुणम्‌ । नहि बहवो राहवः । एवे के वदन्ति । केवल- 
गोलविद्यास्तदभिमानिनश्च । इद संहिता-वेद-पुराण-वाह्यम्‌ । यतः संहितासु 
राहुरष्टमो ग्रहः 1 “स्वर्भानु वा ्रामुरः सूर्यं तमसा विव्याध इति माध्यन्दिनी 
श्रुतिः । 


सर्वं गङ्धासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजा. । 
सवं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥ 


इत्यादिपुराणवाक्यानि । ्रतोऽविरुढमुच्यते । राहु रनियतगतिस्तभोमय- 
ब्रह्मवरप्रदानाद्‌ भभां प्रविश्य चन्द्र छादयति । चन्द्रं प्रविश्य रवि चछादयतीति 
सर्वागिमानामविरुदधम्‌'" सिद्धान्तशिरोमणेर्वासनाभःष्ये लिखितम्‌ । परः कुत्रापि 
राहोः किमपि विम्वादिके न साधितम्‌ । ग्रहणो राहोः किमपि प्रयोजनः न भवति, 
ग्रहणो स्पशदिदिडनियमाद्यवलोकनेन राहोरनियतगतित्वाचच राहृकृतश्रहुणस्य 
खण्डन स्पष्टमेवारित, श्रतिदूरदरिनो लब्धग्रहप्रसादा वट दवराचार्यां स्रपि 
कथ स्पष्टज्ब्देन भूभाया नाम निर्देश न कृतवन्त इति महदाश्चय म्‌ । स्थिति- 
विमदवियोरानयनमसकृटिधिनाञनेनापि कृतम्‌ । सकृत्प्रकारेण तदानयन सिद्धान्त- 
शिरोमणेष्टिप्पण्यां म० म० पण्डित वापूदेव शास्त्रिणा (संशोधकेन) सूय सिद्धा- 
न्तस्य सुधाव्षिणीटीकायां म० म० पण्डित सुधाकर द्िवेदिना च कृतमस्ति, 
ग्राचार्योक्तस्थित्यधविमदधियो रानयनस्थले सकृत््रकारेण तदानयनमेतन्महानु- 
भावद्रयङ्रतं मया प्रदशितमस्ति, ग्राक्षायनवलयोः साधनमृत्रमज्या विधिनेवंतेना- 
प्याचा्यंणा लल्लाचार्योक्तवत्कृतं, रिष्यधीवृद्धिदे लल्लोक्त' तत्साधनज्चव- 


स्पर्लादिकालजनतोत्रमल्िल्जिनीमिः क्षुण्णाक्षभा पलभवश्र वणेन भक्ता । 
चापानि पुर्वेनतपश्चिमयोः क्रमेण सौस्येतराणि समवेहि यथाक्मेर ॥ 
ग्राह्यात्सराशित्रितयाद्‌ भुजज्याव्यस्ता ततः प्राग्बदपक्रमज्या । 

तस्या धनुः सत्रिगृहेन्दुदिक्‌ स्थातक्षेपो विपातस्य विर्धोदत्ति स्यात्‌ ॥ 
श्रपक्रमक्षेपपलोद्‌मवानां युतिः क्रम देकदिश्चां कलानाम्‌ । 

कार्यो वियोगोऽन्यदिश्ां ततो ज्या ग्राह्या भवेत्सा वलनस्य जीवा ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येवमेवानयन' कृतं वलनान।म्‌ । भ्रायनाक्षवल- 
नयोः संस्कारेण स्पष्टवलन भवति, परमेभिलंललवट इवर-श्रीपत्याचायं स्तदथः- 
(स्पष्टवलनार्थ) माक्षायनवलनशराणां संस्कारः क्रतः। शरसंस्कारकरणंन युक्त- 
मेतदथः "वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यस्ते कुबुद्धयः" इत्यादिना भास्करेणातीव 
युक्तियुक्त खण्डन कृतम. । उक्रमज्यया वलनानयनप्रकारखण्डनमपि तत्छृतम- 
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तीव पाण्डित्यपुणंमस्ति, कमल।करेणाक्षजायनवलनद्टय विनं व स्पष्टवलनानयनं 
कृतमस्ति, प्रद्घ-ललिप्तानयनमपि कस्यापि (ब्राचायंस्य) समीचीन नास्ति, वटं - 
इवरेणोन्नतकालानुपातेन तदानयन ` कृतमस्ति, श्रीपतिना भास्करेण च प्रकार- 
दयेन “शङ क्वनुपातेनोन्नतकालानुपातेन च) तदानयन' कृतम्‌ । तत्र॒ भास्करेण 
कथ्यते यच्छडः क्वनुप(तागतं फलं सृष्ष्ममून्नतकालानुपातागतफलज्च स्थूलं भवति, 
ग्रनयोः सूक्षमत्व स्श्ुलत्वयोर्ञानमतीव दुर्घट मस्ति, भास्करेण कथमेतयोः सूक्ष्मत्वं 
स्थुलत्वञ्च ज्ञातमिति कथयितु न शक्यते । 


भूभाविम्बानयनं वटेश्वरेण यथा कृतं तदनुरूपमेव श्रीपत्युक्तं भास्करोक्त- 
चछ्चास्ति, एतेषामनेन वधितरविकर्णो यत्र चन्द्रकक्षायां लगति तद्धिन्द्तः स्पशैरेखो 
(मूर्ंबिम्बभूवि म्बयोः कमसपशरेखो) परि यो लम्बस्तदेव भूमाव्यासाधंमायाति, 
परमेतत्सपर्शोचितं भुभाव्यासार्धं नास्त्यतस्तन्मतं न शोभनम्‌ । मूनीश्वरेण वर्धित- 
रविकणंचन्द्रकभयोर्योग बिन्दुतस्तद्रे खो (वरधितरविकर्णा) गरि यो लम्बस्तदेव 
भूभाव्यसार्वं कय्पते ,एतत्कथितभरुभाव्यासा्मपि स्वर्शानुपयुक्तत्वात्न शोभनम्‌ । 
स्मशं रेवाचन्दरकक्षयोर्थोगबिन्दुतो मध्यरेलो (वधितरविकर्णं ) परि यो लम्ब- 
स्तदेव वास्तवभूभाव्यासाधंम्‌ । यत्साधनं सिद्धान्ततत्वविवेके कमलाकरेण 
युक्तियुक्त कृतम्‌ । म. म. सुधाकरद्िवेदिनाऽपि वास्तवभूभाविम्वार्धानयनं 
कृतमस्ति, संशोधकोक्तच्च तदानयनं स्थलमस्ति, वश्श्वरेणापि रविचन्द्रभुभा- 
( राहु) बिम्बानां योजनात्मकानां कलात्मकीकरणानयनं शोभनं न कृतं, श्रीपतिना 
भर्करेण चतत्सहरमेव्र तदानथनं क तमस्ति, चन््रगरहणपरिलेखोऽत ग्रन्थे सूरथ- 
ग्रहणो तत्परिलेखेन सहेवास्ति, पवेज्ञानविधिनामको रविग्रहुणाधिकारीयपच्च- 
माध्यायस्तदन्तगंत एव,स्ति, परं सिद्धान्तशेखरे सूय॑ग्रहणाध्यायात्परं पर्वसम्भवा- 
ध्प्रायोऽस्ति, सिद्धन्तशिरोमणो सिद्धान्ततन्वविवेे च चन्द्रग्रहणाधिकारात्पू्ं- 
मेव पवेसम्भवाऽधिकारोऽस्ति,एषु भिन्नमित्तरेखक्रमेपु स्वस्वरुचिरेव कारणं वक्तं 
शक्यते । ॥ 

प्रस्तुत-पुस्तक-विषये 

एकचत्वारिशदृत्तरेकोनविशतितमे क्रिस्ताब्दे (१६४१) मम मानसे विचारः 
समजनि यन्‌ भारतीयेषु षटत्सु शस्त्रेषु नेव्ररूपं ज्यौतिषं शास्त्रं प्रति जनतायाः 
नहि किमपि ध्यानम्‌, येनेदं प्रतिदिनम्‌ प्रवनत्यूनमुखम्‌, कथं नेदं संरक्षणीयम्‌ ! 
तदेव मया प्रतिज्ञातं यत्‌ यथाशक्ति ग्रहं स्वजीवने ज-"तिषशास्त्रस्योन्नत्यै कार्यं 
विधास्ये । एतत्कायं नास्ति लघुरूपम, यतः परस्मिन्‌ काये ज्यौतिषस्य प्रचारः, 
प्राचीनानां पाण्डुलिपिबद्धानां ग्रन्थानां प्रकाशनम्‌ एवं भारतेऽन्यदेशेषु विभिन्न. 
राज्येषु तथाच्यस्थानेषु उपेक्षितां ज्यौतिषग्रन्थानामन्वेषणं. तेषां सम्पादनं 
मुद्रणं प्रकाशनादिकं च कार्यं वर्तते । भ्रस्य बृहतः कार्यस्य सिद्धं संस्थायाः ग्राव- 
रयकता भवति, या एतत्कार्यं साधयेत्‌ तथा शुभपरिणामं उपलभेत । ग्रतस्तदेव 
संस्थामेकां स्थापयितु व्यचारयम्‌ । दिसम्बरमासस्य पञ्चतारिकायां त्रयश्चत्वारि- 


भूमिका ३१ 


रदुत्तरेकवितितमे क्रिस्ताब्दे (५. १२. १६४२) लवपुरस्थप्राच्य महाविद्यालयस्य 
( ्रोरियण्टल कालेज ) श्राचार्याणां श्रीलक्ष्मणस्वरूपमहोदयानां करकमलार्भ्या 
कुशल ज्यौतिषकार्यालय' नामकसंस्थाया उद्धाटनमकारयत्‌ । उदुघाटनावसरे 
गोस्वामी श्री ईश्ररदासः (भारतधनकोषस्य देशीयाध्यक्षः) सभायाः प्रध्यक्षतामलं - 
चकार । 


तेषु दिवसेषु कार्यारम्भे जाति ज्यौतिषाङ्खत्रये सिदढान्त-होरा-संहितासु होरा- 
शास्त्रस्य, भ्राचायेहेमप्रभसूरिविरचित त्रेलोक्यप्रकाश' नामक पुस्तकस्य पाठा- 
न्तरे: सहितं हिन्दीरीकायुक्तं प्रकाशनं पञ्चचत्वारिशदधिकंकोनविशतितमे 
क्रिस्ताब्दे (१६४५) समभवत्‌ । 


तदनन्तरं सप्तचत्वारिशदृत्तरंकविशतितमे क्रिस्ताब्दे (१६४७) भारतवर्षं 
स्वतन्त्रमभवत्‌, पञ्चापदेशस्य भागद्वये विभाजनममभवन्च । तदा वयमपि जन्मभूमि 
विहाय भारतस्य राजधान्यां दिल्लीनगर्यां स्वज्यौतिषानुसन्धानकेन्द्रमरचयाम । 
ज्यौतिष पूर्णरूपेण समून्नतकरणं नेकजनस्य काय, यावदस्मिन्‌ महति कमणि 
जनतायाः साहाय्यं न भवेत्‌ । इत्थं विचायं ग्रहं श्रीवृजलालनेहरुमहोदयस्य 
तथाऽन्यसदस्यानां समक्षं जनता-संरक्षण' संस्थायाः स्थापनस्य प्रस्तावम्‌ भ्रस्थाप- 
यम्‌ । तै: कृपालु-महानुभावेः भारतीयज्यौतिष-संस्छृतानुसंधानसंस्थायाः (इण्डि- 
यन इन्स्टीटयूट श्राफ श्रस्टरानोमिक्ल एष्ड संस्कृत रिसचं) सूत्र-पातमकारि। 
उत्तरप्रदेशस्य भूतपूर्वे: मुख्यमन्तिभिः माननीयैः श्रीसम्पूणौनन्दमहोदयेः स्वकर- 
कमलाभ्याम्‌ श्रस्याः वृहत्संस्थाय।: उद्घाटनं सुसम्पादितम्‌ । ततः संस्थेयं स्वकायं 
स्यारम्भं ज्योतिषविज्ञान नाम्न्या मासिकपत्रिकयाऽकरोत्‌ । 


भ्राचार्याणां श्रीवटेरवरमहानुभावानां नाम मया अ्रलबेरूनी यात्रिणो भारत- 
यात्रायामपटठम्‌ । श्रलबेरूनी तस्यामलिखत्‌ यत्‌ वटेर्वरसिद्धान्तनामक एकोत्तमो 
ग्रन्थो भारते विद्यते यस्मिन्‌ तब्रह्मस्फुटसिद्धान्तविषयिकी अ्रालोचना वर्तते। मम 
चेतसि उत्कण्ठाऽऽसीत्‌ यद्‌ ग्रन्थोऽयं कयं मामूपलभ्येत । 


ततः गणकतरंगिण्यामपि महामहोपाध्यायसुधाकरद्विवेदिरचिते स्वा- 
ध्याये वटेदव राचायं प्रणीतस्य वटेदवरसिद्धान्तस्य म्रनुपलब्धिविवशतामपर्यम्‌ । 
इदं पुस्तकं लब्धुमहंयतमानोऽभवम्‌ । भारतस्य विहारप्रान्ते, काद्मीरेषु एवं 
ग्रन्यान्येषु राज्येषु ग्रं गत्वा हस्तलिखितग्रन्थस्यास्य प्राप्त्य प्रयत्नमकरवम्‌ । 
किन्तु कुत्रापि नहि लब्धवान्‌ प्रन्थमिमम्‌ । ब्न्ते मयाऽस्यान्वेषणं लवपुरस्थ-विर्व- 
विद्यालयस्य बृहतुपुस्तकालयेऽकारि तत्र सफलमनो रथोऽभवम्‌ । ब्रह तत्र हस्त- 
लिखितं वटेङ्वरसिद्धान्तमुपलम्धवान्‌ । ततः ब्रह श्री जगदीशलशास्तरि एम०्ए 
एम० ग्रो° एल० महोदयद्रारेण वटेर्वरसिद्धान्तस्य प्रतिलिपिमकारयम्‌ । इत्थम्‌ 
ग्रयं महान्‌ ज्यौतिषग्रन्थो हस्तगतो जातः । 


२२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


पुस्तकं तु प्राप्त किन्तु तथेव मूलरूपेण मूद्रापरोन नहि कोऽपि लाभो श्यते स्म, 
ग्रतः सभाष्यः मोपपत्तिः हिन्दीभाषानुवादसहितश्च मुद्रितो भवेदिति व्यचारयम्‌ । 
किन्तु पर्याप्ता वेलां यावत्‌ श्रस्य कायस्य सु्म्पन्नाय नहि कश्चित्‌ सहायः योग्यो 
ज्यौतिषौ मिलितः । बहुकालानन्तरं श्रीपण्डितविश्वनाथ (का) हारेण सिद्धान्त 
ज्यौतिषस्य प्रकाण्डविद्रासः श्रीमूकून्दमिश्रज्यौतिपाचोर्याः ग्रवयोधपथमव- 
तरिता: ! ्राहताश्चास्य कय॑स्य सम्पादने । तैः महानुभावेः स्वनहता परिश्रमेण 
पुस्तकस्यास्य सम्पादने संस्कृतभष्योपपत्तिहिन्दोटोकादिनेखने च मह्य महान्‌ 
सहयोगः प्रादायि । 


इत्थंविधिना पृस्तकमिदमिदानीम्‌ ्रधिकारत्रयस्य विशालक्वरूपेण भवतां 
समक्ष प्रस्तूयते । अ्रनेन ज्यौतिषस्य प्रचारकाये कियांट्लाभो भविष्यति तथाऽनेन 
ग्रन्थेन ज्यौतिषिकाः महाभागाः किियन्मात्रम्‌ श्रग्र सराः भवित्‌; शक्ष्यन्ति- एतत्‌ 
स्वं विद्न्मण्डलायत्तं मन्ये । 


श्राभार-स्वीकारः 


ग्रस्मिन्क्मरि ज्यौतिषस्य परमविद्टान्‌ श्रीपण्डितविडवनाथ (भा) ज्यौति- 
षाचेवर्येः गणितकर्मेणि च मह्य महानु सहवोगोऽदापि तदर्थमहं हदयेन 
तेषामाभारं गृह्णामि । प्ररफसंशोधनकमंणि महान्‌ सहायको विद्याभास्करो लक्ष्मी- 
नारायणः शास्त्री धन्यवादाः । तथा कार्थप्यास्य सम्पन्नताये भारतशासनस्य 
सांस्कृतिक-वेज्ञानिक-विभागाना प्रान्तीयज्चासनाधिकारिणां भ्रस्याः संस्थायाः सद- 
स्यानां चानुगृहीतोऽस्मि । 


भग श्राश्रमः विदुषामनुचरः 
नई देहली रामस्वरूपशर्मा 
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चतुर्थोऽध्यायः- (सवंतोभद्रनामकः) 

ग्रहुगंरद्वा रा ग्रहानयनम्‌ १०३ 
लघ्वहूर्गणतो मध्यम रविज्ञानम्‌ ११२ 
मध्यचन्द्रानयनम्‌ ११४ 
एकस्य भगणादिग्रहुस्य ज्ञानेनाभीष्टद्धितीयग्रहसाधनम्‌ ११६ 
ग्रधिमासावमरेषाभ्यां चन्द्राकनियनम्‌ १२० 
ग्रधिरोषात्‌ सुध॑चन्द्रयो रानयनम्‌ १२५ 
ग्रधिमासावमशेषाभ्यां चन्द्रारकानियनम्‌ १३१ 
पूनः प्रकारान्तरेण चानद्रा्कानियनम्‌ १३३ 
सयंकलातो रविचन्द्रयो रानयनम्‌ १३५ 
चन्द्रकलातश्चन््ररव्यो रानयनम्‌ १३७ 
पुनश्चन्द्र रव्यो रानयनम्‌ १३८ 
प्रधिमासावमरोधाभ्यां सूर्यं ज्ञात्वा चन्द्रानयनम्‌ १३८ 
ग्रवमहेषघय्यानयनम्‌ १४१ 
रविचन्द्रयो रानयनम्‌ १४१ 
पुनः रविचन्द्रानयनम्‌ १४१ 
पुनस्तदानयनम्‌ १४३ 
पुनश्चन्द्राकंयो रानयनम्‌ | १४४ 


चन्द्रपातेन रविचन्द्रयो रानयनम्‌ १४५ 


विषयानुक्रमणिका ३ 


प्रकी रान्तरेण रविचन्दरयौ रानयनम्‌ १४६ 
४ ४ ४) १४७ 
प्रकारान्तरेण ग्रहानयनम्‌ १५१ 
ग्रनुलोमगतीन्‌ ग्रहान्‌ विलोमानविलोमांश्नानुलोमान्‌ 
कतुम्‌ उपायद्रयम्‌ १५४ 
स्वस्तावनदिनवरेन ग्रहाणाम्‌ एकगत्याः मानम्‌ १५९ 
एकग्रहुज्ञानेन हितीयग्रहज्ञानम्‌ १९८ 
ग्रहैक्यज्ञानेन पृथक्‌ पृथग्‌ ग्रहानयनम्‌ १६२ 
इष्टगुणगुरितग्रहद्रयस्य ग्रहत्रयादेवष्टहु रभक्तग्रह्‌- 
द्यस्य ग्रहुत्रयदेर्वा योगान्तर ` ज्ञात्वेष्टग्रहानयनम्‌ १६२ 
गतचान्द्रदिनान्तकालिकग्रहानयनम्‌ दै 
गतसौरदिनान्तकालिकग्रहान पनम्‌ १६४ 
- देवासु रयोरूदयास्तकालिकग्रहानयनम्‌ १६५ 
वाहंस्पत्यवर्षान्तकालिकग्रहा नयनं ब्रह्मदिनादिकालिक- 
ग्रहानयनम्‌ १६६ 
कलियुगादौ ग्रहानयनम्‌ १६६ 
त्रेराशिक्रानीतपदार्येषु लघुक रणं भाज्यमाजक- 
यट ठत्वलक्षणश्च १६७ 
ग्रहादीनां क्षेपा: १६७ 
पञ्चमोऽयायः- 
श्रथ प्रत्ययशुद्धिः १७० 
ग्रधिमासानयनं शुद्धिश्च १७१ 
पुनरप्यधिमासानयनं शुद्धिश्च १७३ 
पुनस्तदेव  , ,, १७३ 
१५ 7} 11 ५७४ 
वषेपतिन्ञानम्‌ १७५ 
पूनः ४ १७१ 
ग्रब्दप्रत्ययानयनम्‌ १७६ 
चान्द्रवषेसम्बन्येन वषेपतिज्ञानाथम्‌ १७८ 
22 2 20 १ ७त 
चान्द्रवषंपतिज्ञानार्थम्‌ १७६ 
उपयुक्ता ग्रहघ्रुवकाः १७६ 
सौर वर्षादौ ग्रहादौ धुवका: १८० 
कूजानयनम्‌ १८० 


बुदशी घ्रोच्चानयनम्‌ १८१ 


६ वटेऽ्वर-सिद्धान्ते 


ग्रन्ये प्रन: २५२ 
ग्रन्थे प्रदनाः २५२ 
ग्रन्ये प्रनाः २५३ 
ग्रन्ये प्रदाः २५४ 
ग्रन्यः प्रन २५४ 
ग्रन्यः प्रदनः २५५ 
ग्रन्यः प्रस्नः २५५ 

श्रत्यः प्रह्नः ६ २५७ 
श्रन्यः प्रश्नः २५८ 
ग्रन्यः प्रदनः २५६ 
भ्रन्ये प्रर्नाः २५६ 
ग्रन्ये प्रहनाः २६१ 
ग्रन्यौ प्रश्नौ २६२ 

दल्मोऽध्याय :-- 

अथ दूषरणानि २६८४ 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तिदूषणकथनाथंमवतरणम्‌ २६४ 
ब्रह्यगपोक्तयुगं खण्ड्यते २९७ 
पुनरपि युगचरणानु निराकरोति २६६ 
बरह्योक्तसृष्टिप्रलयौ न समीचीनाविति निदिश्ति २७० 
ब्रह्योक्तदिनमासवषेहो रापतीन्‌ खण्डयति २७१ 
कल्पं खण्डयति २५२ 
श्रायेभटमतेन कल्पादौ वारो न समीचीन इत्येतत्समाधानं करोति २७४ 
ब्रह्मगुप्त दूषयति २७५ 
पुनरपि ब्रह्मगुप्तस्य युगादि दूषयति २७९ 
कलियुगादौ ब्रह्मगूपतक्त गतयुगचरणान्‌ खण्डयति २७७ 
ब्रह्मगपोक्तसृष्टयादिकालं खण्डयति २८२ 
ब्रह्यगूपोक्तकल्पगतं गतयुगचरणांदच खण्डयति २८२ 
ब्रह्मगप्ोक्तग्रहभगणान्‌ खण्डयति २८३ 
कुजस्य भगरचतुष्टयकेत्पनं खण्डयति २८४ 
बरह्यगुपोक्तदेशान्त रयोजनं खण्डयति २८५ 
ब्रह्मगुप्त दूषयति २८५ 
ब्रह्यगुप्तस्य सुयंसंक्रान्तिं दूषयति २८७ 
ब्रह्मगुप्नोक-भूव्यासा्धं खण्डयति ॥ २८८ 
ब्रह्यप्तक्तज्यानयनखण्डनम्‌ २८९ 


ब्रह्मगुप्तमतं खण्डयति २६० 


विषयानुक्रमणिका ७ 


ब्रहमगुपोक्त-मौमरीध्-परिषिभाग-स्फुटीकरण-खण्डनम्‌ २९२ 
ब्रह्मगुप्ोक्त-छायाश्रमणं खण्डयति २६३ 
ब्रह्मगुपोक्त-चन्द्रभां खण्डयति २९६ 
राहुकृतग्रहणं भवतीत्याह २९७ 
ब्रह्यगप्तोक्तवित्रिभलग्ननतांदां खण्डयति २६६ 
ब्रह्मपोक्तहक्कर्मसस्कृतग्रहः समीचीनो नेति खण्डयते ३०० 
चन्द्रश द्खोत्नतौ ब्रह्मगुप्ोक्तस्पष्टभुजं खण्डयति ३०१ 
ब्रहागुप्तं दूषयति ३०४ 
पुनब्र हयगृप्तं दूषयति ३०४ 
स्पष्टाधिकारः 
प्रथमोऽध्यायः-- 
तत्रादौ स्फुटीकररणस्य प्रयोजनमाह ३०६ 
स्पष्टीकरणादिसवंग्रहगणितस्य ज्यामूलकत्वात्प्रथमं ज्याः कथ्यन्ते ३०६ 
रव्यादिग्रहाणां मन्दपरिधीनाह्‌ २१८ 
केन्द्रमभिधीयते ततो भजकोटिञ्यादिकल्पना च ३२३ 
भुजज्याकोटिज्ययोरेकतो द्वितीयज्ञानं करमज्याज्ञानं च ३२५ 
क्रमज्योत््रमज्याभ्यां व्यासानयनम्‌ ३२५ 
इष्टचापज्यानयनम्‌ ३२६ 
प्रंशादिज्यानयनम्‌ ३२६ 
पुनरपि ज्यानयनम्‌ ३२६ 
ज्यातश्चापानयनम्‌ ३३० 
पुनश्चापानयनम्‌ २३१ 
रेषां शज्यानयनम्‌ ३३२ 
शेषज्यानयनाथः विचारः ३३६ 
रवीन्द्रः स्पष्टीकरणं भूजान्तरकर्मानियनम्‌ २३४० 
ग्रहाणां च कम ३४४ 
स्पष्टगतिपरिभाषा २४५ 
मन्दगतिफलानयनं ततः स्पष्टगत्यानयनम्‌ ३८ 
मन्दकेन्द्रज्यान्तरपानीयते २४७ 
पुनर्मन्दगंतिफलानयनं ततः स्पष्टगत्यानयनम्‌ २५० 
पुनः रविचनद्रयोमंन्दगतिफलानयनम्‌ ३५१ 


पुनस्तदानयनम्‌ ३५२ 


1 वटेडवर-सिद्धान्ते 


गुक्रशीघ्रोच्चानयनम्‌ १८१ 
रानेरानयनम्‌ १८१ 
इदानीं चन्दरमन्दोच्चानयनम्‌ १८२ 
प्रकारान्तरेण तदानयनम्‌ यय्‌ 
चन्द्रपातानयनम्‌ १८२ 
मध्यमरविमेपादिकस्य सावना स्योनयनम्‌ १८३ 
प्रकारान्तरेणाह्गं णानयनम्‌ 4) 
1 2 2 2} १८५ 
प्रकारान्तरेण लघ्वहूर्गणानयनम्‌ १८७ 
पूनः प्रकारान्तरेणाहगंखानयनम्‌ १८६ 
प्रकारान्तरेरः लघ्वहुगणानयनम्‌ १६० 
रविमासान्तेऽधिमासानयनम्‌ {६० 
नष्वहगंणानयनम्‌ १९१ 
सौ रदिनान्तकालिकचन्द्रादिपाता्ंश।ः १६२ 
चन्द्रवपेपतिज्ञानाथे महग णानयना्थमवतरणाम्‌ १९३ 
चन्द्रवर्पपतिज्ञानाथे महुगे णानयनम्‌ । १९५ 
ग्रहु्गणानयने विशेषम्‌ १९५ 
चान्द्रमाससमभ्बन्धेन मासपतिज्ञानम्‌ १९९ 
चान्द्रवषेपतिदिनप्योर्ञानम्‌ १९७ 
चन्द्रादिग्रहादीनां प्रतिमासक्षेपाः १९८ 
कुजादीनां ग्रहाणां प्रतिमासंक्नेप (धनकना)- 
कलासम्बन्धे तदुगतिज्ञानम्‌ १६६ 
षश्नोऽध्यायः - 
श्रथ कररविधिः २०१ 
ग्रहुगेणं विना रविचन्द्रयोरनयनाय करणविधिः २०१ 
ग्रधिमासावमञ्ञेषाभ्यां रविचन्द्रयोरानयनार्थं विधिः २०१ 
ग्रहगंणार्थं करणविधिः २०२ 
ग्रहर्गणान्मध्यमग्रहानयना्थं करेणविधिः २०३ 
उपसंहारः २०३ 
सप्तमोध्यायः-- 
श्रय प्रमाखदिधिः 
म्रण्वादिप्रमाराकथनयपुरःसरं योजनप्रमाणं वदनखकक्नाप्रमागाम्‌ २०५ 
खकक्षाप्रमाणं किमाकारकमिति निरूप्यते २०६ 


ग्रभक्ष्याखकक्ष्यादिसम्बन्ये पूनरप्याह्‌ २१० 


विषयानुक्रमगिकः ५ 


ग्रहाणाम्‌ कक्ामकक्षां च निदिशति २१० 
ग्रहारामेकदिनयोजनगतिसंष्यया निदिशति ९८३ 
पुनरपि ग्रहानयनम्‌ २९१४ 
युगे ग्रहाः क्रियन्ति योजनानि भ्रमन्नीत्याह २१५ 
वुधगुक्रयोः कक्नाविपये विनेपम्‌ २१५ 
कुजगुरुशनीनां विशेषम्‌ २१७ 
दिनपत्तिमासपनिवपपतिहो रापतिजानार्थं विधिः २१७ 
ग्रहाणां गतावतुल्यत्वे कारणम्‌ २९२ 
ग्रष्मोऽध्यायः-- 

श्रथ देशान्तरविधिः 
ग्रधुना लङ्कामारमभ्य मेरुपयन्तसमरेषखास्थिताः प्रसिददेगाः २२५ 
पुरान्तरयोजनम्‌ २२७ 
देशान्तरसंप्कारमनुभाषते २२८ 
प्रथमपक्षोक्तदूपणं प्रदशंयन्‌ पूवेपक्षान्तरमनुभापते २३० 
स्वाभिमतं देलान्तरं प्रतिपाचच ग्रहेषु तत्फल (देशान्त रफल)- 

संस्कारज्ञानम्‌ २३२ 
स्पष्टदेशान्तर रलसंस्का रमुक्त्वा वारप्रवृत्तिज्ञानम्‌ २३३ 
वारादिज्ञानम्‌ २३४ 
ग्रहाणां दिनगतिज्ञानप्‌ २३५ 
भुजान्तरफलादिमस्कारं प्रतिपाद्य वर्षाधिपतिज्ञानम्‌ २३६ 
सावनमासपतिज्ञानायम्‌ २८ 
काल!होरेशन्ञानमुक्त्वा वपंमासहोरेानां क्रमप्रदरनम्‌ २३६ 
पुनरपि होरेगजानम्‌ २४६ 

नवमोऽध्यायः- 

श्रथ प्रहनविधिः 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनम्‌ २४३ 
प्रन: २४३ 
ग्रन्यप्रशनः २४८ 
ग्रन्ये प्रदनाः 8. 
श्रन्ये प्रदनाः ८४५ 
ग्रस्य प्रदनौ २४७ 
श्रन्ये प्ररनाः त २४५ 
मध्यगति च विमलांशमित्यस्योत्तराधमुपपत्तिः २० 


महदत्पगती युचरान्वयोन्यं यः प्रसाधयेदि्युत्तराथंमूपपत्तिः २५० 


६ वटेर्वर-सिद्धान्ते 


ग्रन्थे प्रन: ९५२ 
ग्रन्ये प्रस्ना; २५२ 
ग्रन्ये प्रदनाः २५३ 
ग्रन्ये प्रहनाः २५४ 
ग्रन्यः प्रस्नः २५४ 
श्रन्यः प्ररनः २५५ 
ग्रन्यः प्रन: ९११ 
ग्रन्यः प्रन: २५७ 
श्रन्यः प्रदनः २५८ 
ग्रन्यः प्रहनः २५६ 
ग्रन्ये प्रदनाः २५९ 
श्रन्ये प्रदनाः २६१ 
श्रन्यौ प्ररनौ २६२ 
दज्ञमोऽध्याय :-- 
मअरथ दूषणानि २६४ 
इदानीं ब्रह्मगरप्तोक्तिदूषणकथनाथंमवतरणम्‌ २६४ 
ब्रह्मगप्तोक्तयुगं खण्ड्यते २६७ 
पुनरपि युगचरणान निराकरोति २९६ 
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द्वित्राः शब्दाः 


श्रीवटेश्वरसिद्धान्त की रचना भ्राज से लगभग. ६०० वपं पहले हर्द थी । लिखे जाने 
के थोडेही दिन के भीतर, इसकी गणना सिद्धान्त-ज्योतिषके लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थोंमें हो 
गर्द । यह्‌ भ्राङ्चयं का विषयदहै कि जिस पुस्तक ने विद्रत्समाज में इतना समादर प्राप्त किया 
था, वह कुछ दिनो मे नाम-शेषमात्र रह्‌ गई थी । यह हप का विपयदहै कि वडेग्रन्वेपणा के पश्चात्‌ 
उसकी एक हस्तलिखित प्रति पण्डित रामरवरूप शर्मा को मिल गई! उसका प्रकाशन करके उन्होने 
उपयोगी कायं किया है । कुद मित्रों कौ सहायता से उसका जो विन्ञान-भाप्य लिखा गया है 
व हिन्दी टीका दी गई है उससे उपयोगिता श्रौर भी बहु गई है । उपपत्तियों में उस प्रक्रिया 
का व्यवहार करके, जो श्राधुनिक गखित-ग्रन्थों मे प्रयुक्त होती है, विद्याधियों के लिए उपा- 
देयता कौ मात्रा को कई गुना बढ़ा दियादहै। 


जिस व्यक्तिने २४ वपे के वयमें एसा ग्रन्थ लिखा उसकी प्रतिभा निश्चय ही श्रसा- 
धारण रही होगी । ग्रन्थको देखने से इस प्रनुमान की पृष्टिहोतीहै। परन्तु इस्केसाथही 
कुचं प्रौर वातोंकीश्रोर भी ध्यान जाये विना नहीं रहता । जिन दिनों पुस्तके लिखी गई 
थी, उस समय भारतीय विज्ञानम श्रधोमुखी प्रवृत्तिकाभ्रारम्भ होगा था। ज्योतिष 
प्रव्यक्षमूलक्र दास्त्र है । जिस व्यक्तिने २४ वपं कौ श्रवस्या में ठेसी पुस्तक लिखी, निश्चय 
ही उसने ्राकाशवर्ती पिडों के प्रत्यन्त भ्रध्ययन में ग्रधिक समय नहीं लगाया । उसके ज्ञानकी 
गम्भीरता चाहेजोरहीहो, पर वह्‌ ज्ञान गुरमुख से रौर पुस्तकोंसे प्राप्त हृभ्रा था । उसका 
प्राधार वेधलालामें किया गया प्रयोगव श्रध्ययन नथा। वही प्रवृत्ति म्राजमभीरहै लोग 
पुस्तक पठृकर ज्योतिषी बन जाते दँ । लोकोक्ति के ्रनुसार, “वावा वाक्यम्‌ प्रमाणाम्‌” का 
युगभ्रागयाथा1 कालिदस के इस कटने को कि पुराणमित्येव न साघ्रु सवम्‌ लोग भूल 
चलेथे । व्याकरण व दशन के समान ज्योतिष भी शास्त्राथं का विषय बन गयाथा 1] वटै- 
ठवरसिद्धान्त में पूरा एक श्रध्याय, ब्रह्मगुप्त के खंडनमें दिया गयाहै। उसका शीर्षक ही 
है श्रन्यदूषणानि' । यह हो सकताहै कि भू-भ्रमण प्रादि किन्हीं विषयों पर ग्रन्थकार को 
ध्रायेभट के मतमंस्वारस्यहो ग्रौर ब्रह्मगुप्त के मतमें वैरस्य; परन्तु ब्रह्मगुप्त को मूखं सिद्ध 
करने का प्रथास श्रशोभन दहै । कहीं वह कहते हँ, ““रविशशिनोरज्ञानात्‌ तिथेनं॒पंचांगमपि 
वेत्ति” । कहीं उनके लिए 'विनष्टमत्र' जैसे विशेषणा का प्रयोग कियागया है। जब किसी 
विद्या की उन्नति का प्रवाह रुक जाता तभी श्राचीन म्रन्थोंको सर्वोपरि प्रामारिक्ता दी 
जाती है । उनको देवों व ऋषियों की कृतिमात्र कहा जाने लगता है शओ्रौर उनसे लघरुमात्र 
भी भिन्न बात कहना ्रञ्ञानका ही चोतक नहीं प्रत्युत एक प्रकार से पाप सममा जाने 
लगता है । राज हमारे यहां ज्योतिष व वेद्यकमें यहीहोरहादहै। उपन्ञाका मागं वन्दसा 
हो गया दै ! ब्रह्मगुप्त के सम्बन्ध में वटेदवर की यह्‌ श्रापत्ति है कि "जिष्णुतनयो निजनवुद्धचा 
दिव्यशञास्व्रमपहाय ्रन्यद्‌ प्राह" ्र्थात्‌ ब्रह्मगुप्त ने देवादिरचित शास्त्रों को छोडकर श्रपनी 
वुद्धि से उससे भिन्न क्हारहै। जो प्रशंस्ाकी वात होनी चादिए थी वही दोष बन गई । 
कहीं-कहीं तो दोषदशेन के नशेमेंएेसातकं देगयेरहैँजिसपरहसी आ्आतीहै। कमसे कम 
मेरी बुद्धि में वह बात नहीं वैठती । 


व्यक्ते, भुव्यासा्थं सहसप्रसंदिते गणितसौक्षम्यात्‌ । 
कर्तव्यं व्यासार्धं खत्रयमूनिरतस्त्वतिगरितजाद्‌यमिदम्‌ ॥ 


पृथ्वी का व्या्ताधं १००० मानना चाहिए क्योकि इसमे गणित की सूक्ष्मता है । ब्रह्म 
गु ने जो ७९० स्वीकार कियाद इसमे गरितजाद्धदै । पृथ्वी का व्यास वस्तुस्थिति 
का््रंगहै । वहन तो ठीक ठीक १००० हैग्रौर नही ५६० । यदि ब्रह्मगुप्त ने मणना 
करनेमें भूल कीतो वहं भल वतलानी चाहिए । सृक्ष्मना व जडता ग्रप्रा्तंगिक है । 


म यह सव ग्रन्थ कौ निन्दा करने केलिए नहीं लिव रहा हँ वरन्‌ यह दिखलाने के 
लिए कि वैज्ञानिक वासके युग में दण प्रवृत्तियां प्रोत्साहित होती ह । वुद्धि का उपयोग, 
पुराने ज्ञान के संचय व परस्परके च््िन्वेपर भँ हीने लगता । वटेञ्वरके कई सौ वषं 
वाद भारतके गणिताकाय में भास्कर जसे दीप्तिमान्‌ नक्षत्र का उदय हुश्रा, जिन्टीने न्यूटन 
क्लाइव्‌ पिट्ज के कई चनाव्दी पहने तात्कालिक गति कनाम से एक्रिललामि (गल्णण् 
को उपजञप्न किया । क्रितने घेदकी बात है क्रि परवर्ती भारतीय गणितज्ञ इस प्रक्रिया 
कामुल सममन क्के श्रौरकृ्नेतो उमकाखंडन करनेमेंही अग्नी कृतेङृव्यता समभी। 
म्रब कालने करवट लीदहै। एेसी श्राला करनी चारिएकरिभारत फिरज्ञानके क्षेत्र में 
ग्रग्रसर होगा] 


लखन्‌ऊ -सम्पूरणानन्द 
(भू० पू मुख्य मन्त्री, उत्तरं प्रदेश) 
३१-१०.६१ 





श्षभ्मति--उपकुलपति, काची हिन्दू जिडवविद्यालय 
वटेश्वरसिद्धान्त 
विन्ञानभांष्योपपत्तिसहित 
श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा सम्पादित 


दस्तक का श्रवलोकन किया । ेतिहासिक दृष्टिसे ०८२६ शक कालम इस ग्रन्थकां 
निर्माण श्रीवटेश्वराचायंने कियाद क्योकि २४ वपंकी श्रायुमें उन्होने इस ग्रन्थ का 
निर्माण किया था ्रौर प्राचायं का जन्म चक ८०२ वणित है । यथा-- 

“केन्द्रकालादुभरुज-बुन्य-कुञ्जरेरभूदतीतै मंस जन्मदायर्नः । 
ग्रकारि राद्ान्तमितैः स्वजन्मनो मया जिनां र्यसदामनृग्रहात्‌ ।।" 
व० सि० प्रध्याय १ इलोक २१। 
श्लोक से उक्त बातें स्पष्ट हैं । 

गणकतरद्किणी प° सं° १६ पक्ति शमे लिखा दै-- 

"यथा ब्रह्मगुप्त ना<ऽयभटादीनां खण्डनं कृतं तथव वटेवरेण स्वसिद्धान्ते बहुत्र ब्रह्मगुप्त- 
खण्डनं कृतमस्ति ।...... ज, +. ८43 ग्रल्व सिद्धान्त 
ग्रन्थो मया सपूर्णोन दृष्टः । ्वालियरमटाराजाधितस्य श्रीव्रालज्योतििदयो गेदटभ्यमस्तीत्ति 
श्रूत्वा तत्रासङ़ृत्पत्रं प्र वितं परन्तद्यावयि किमप्युत्तरं न प्राप्तम्‌ ।'" 


गणकतरद्धिणी के उक्तगद्य मस्पष्टटै कि यह्‌ प्रन्व भ्रव तक श्रनूपलव्ध रहाहै। 
विद्वान्‌ सम्पादक ने उक्त ग्रन्थको केवल प्राप्त ही नहीं कियाद श्रपिच सुन्दर विज्ञानभाष्योप- 
पत्ति सहित ग्रन्थ का सम्पम्दन कर सिद्धान्त ज्योतिप के एक महान्‌ प्रयास को सफल 
बनायादहै। र 

पुस्तक तीन प्रध्यायों मं प्रकारितदहोरहीदै। सिद्धान्तग्रनथों में कम-से-कम १४ 
श्रध्याय पाये जाते है । जसे सूयसिद्धान्त १४ भ्रध्यायोंमंप्रक्रारितदहै । दससे स्पष्टदटैकि यह्‌ 
ग्रन्थ प्रभी ्रपुरो है, भ्र्थात्‌ यह्‌ ग्रन्थ खण्डमात्र है) 

ब्रह्मसिद्धान्त का संयोधन कर इस ग्रन्थ का निर्माण म्राचायं वटेदवर ने क्रिया था 
जैसा कि मंगलाचरण सेस्पणएटै। मंगलाचरण मही कन्ना-क्रम का उत्तेख प्राचायं ने 
किया है । यह्‌ म्न्य प्राच्यो की श्रपेला ग्रपना वेदिष्ट्य रखता दै । श्रव वटेदवरसिद्धान्तको 
विज्ञानभाष्योपपत्ति तथा हिन्दी टीका ने सवंसुगम वना दिया दै । वास्तवे यह्‌ बहुत ही उत्तम 
प्रयास है । नवम शतक (शक काल) में इतने बडे अरन्य का होना ज्योतिपके इतिहास को 
गौरवान्वित करतार) मुभे विस्वासटै करि इस ग्रन्थक माध्यमसे सम्पादक ने ज्योतिष 
शास्त्र को विशेष प्रगति प्रदान करने का प्रयास कियाद प्राज्ञा हैं विदधान लोग इससे विशेष 
लाभ उठाववेगे ग्रौर सम्पादक का प्रयास पूणं सफल होगा यही मरौ चभ कामनाहै। 

एन ० एच० भगवती 
३१-१०-१९६१ उपकुलपति 
काशी हिन्दु विइवविद्यालय 


कर्‌ [ कर क 
वर. चच र-[सद्नन्तं 
मधभ्यमाधिकार - स्पष्टाधिकार - त्रिप्रभ्नाधिकाररूपं 


परवादेम्‌ 


१ 


., क्न ^ 


॥ श्रीग रोशायं नमः ॥ 
कटेश्वरसिष्ान्तः 
विज्नानभाष्योप्पात्तसहितः 
तत्र मध्यमाधिकारे 


प्रयमोऽध्यायः = 


ब्रह्यावनीन्दुबुधशुक्रदिवाकरार-जीवाकसूनुभगुरून्‌ पितरौ च नत्वा । 
ब्राह्म ग्रहक्षगणितं महदत्तसूनुरवक्ष्येऽखिलं स्फुटमतीव वटेङ्वरोऽहम्‌ ।१।। 


विन्ञानभाष्यम्‌ - ग्रहं महदत्तसुनुः {महदत्तनामक पण्डितपुत्रः) वटेरव राच्यः 
ब्रह्म (खे-रून्य, परमात्मा वा) ग्रवनी (पृथ्वी), इन्दुः (चन्द्रः), बुधशुक्रौ (प्रसिद्धौ) 
दिवाकरः (सूर्यं), ग्रारः (भौमः), जीवः (बृहस्पतिः), श्रकंसूनुः (शनेश्चवरः), 
भानि (नक्षत्राणि) गुरुः (विद्यागुरुः) एतान्‌ पित रौ (जन्मदाता रौ) नत्वा (नमस्कृत्य) 
भ्रखिलं (सम्पुणंम्‌) ब्राह्म (ब्रह्मगुप्तं ब्रह्मसिद्धान्तीयं वा) ग्रहक्षं गणितम्‌ (ग्रह- 
नक्षत्रस्थूलगणितम्‌) ग्रतीव (म्रतिशयं ) स्पुटम्‌ (स्पष्टम्‌) वक्ष्ये (ब्र वे) ॥१॥ 


भ्रत्र सवप्रथमं ब्रह्मशब्दोपादानमस्ति तदनन्तरं पृथ्वीतो नक्षत्रकक्षावृत्त- 
पयन्तं ग्रहस्थितिः वणितास्ति । वं ब्रह्म त्युक्त्या ब्रह्मशब्देन खस्य श्राकाशस्य 
शून्यस्य वा, पृथ्वीतो नक्षत्रकक्षावृत्त यावत्‌ कक्षावृत्तानां केन्द्ररूपस्य भूकेन्द्र-सं्ञ 
कस्यात्यन्ताकषेणशक्तिसम्पन्नस्य च ग्रहणं कत्तं व्यमन्यथा पृथ्वीतो नक्षत्र-कक्षा- 
वृत्त-पयंन्तमूपयृ परिस्थितग्रह पेक्षया ब्रह्मणोऽवस्था तस्याधोगतव्वापत्तिः त्रह्य- 
स्थानस्य सवध्विंगत्वादतो ब्रह्मशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं न युक्तं प्रतीयते अथवा 
ब्रह्माण्डगोलान्तगतानवनीन्दुबुधशुक्रा दीन्‌ नत्वेत्य्थंः कत्तं व्यः । 


ग्रन्थकारकृत-मंगलाचरणवणितं ग्रहस्थित्या सह पृथिव्याः स्थितिरपि 
वणितास्ति, परं पृथिव्या श्राकृतिः कोसी वत्त॑त एतस्य विचारः क्रियते । कुत्रचिद्‌ 
वृक्षादिविरलितसमावनौ क्ियद्दुरेष्टिकाः स्तम्भाग्रस्थोहौीपित-शीश्चक-घटप्रदीपं 
निशायां दृष्ट्‌ वा तत्संमूखं तदासन्नं च गते सति स्तम्भमूलेप्येक दीपं दृष्ट्वा 
हष्ट्यव रोधकाभवेऽपि पूर्वं कथं न दृष्टमतो दृष्ट्यव रोधिका भूरेवेत्यनुमितम्‌ । 
श्रतो भूपृष्ठे वक्रत्वमस्तीति सिद्धम्‌ | 


२ वटैरवर-सिद्धान्ते 


ग्रथ सत्यपि वृक्षाग्राच्चतुदिक्षु समाकाशे पृथव्यामेव पक्वं फलं पतत्‌ 
हृष्ट वा भूपृष्ठ-निष्ठाखिल-विन्दुष्वाङ्ृष्ट-शक्तिरस्तीत्यनुमितं, तथा मापनेन वबृक्षा- 
ग्रात्‌ पतनविन्दु यावदृबद्रेखा <-पतनेतर-बिन्दुषु बद्धरेखा, ग्रतः पृथित्या बहिःस्थ- 
बिन्दोः वृष्ठस्थ-बिन्दुगत-रेखाणां वहिःखण्डानि > केन््रगरेखा-बहिःखण्डः, इति 
गोलीय-नेसगिकधमेद जनात्‌ गोलत्वमस्ति कच्चिदिति । श्रतस्तावत्‌ गोलत्वं प्रकल्प्यात्र 
सन्ति गोलीयधर्मा नवेति परीक्षा क्रियते । 


पृथिव्यां स्थानद्रये समस्तस्तम्भःद्रयमारोप्येकस्तम्भस्य शीर्षपं॑बिन्दूतो- 
ऽन्यस्तम्भाग्र विद्धम्‌ । पृथ्व्यन्तगंत एकस्ताहशो बिन्दूरस्ति, यस्मिन्‌ विशिष्टाऽ 
कषंर-शक्तिरस्ति यो हि विन्दुः पृथिवीपृष्ठस्थ पदार्थान्‌ स्वाभिमूखमाकरपंयति 
सः बिन्दुः (भूसंकः) । वृथिव्याः पृष्ठे स्थापित-स्तम्भद्टयं भूुविन्दोराकषंण- 
राक्तिवशात्तव्र (भू) विन्दौ मिलति (च, प) समस्त.स्तम्भ-दरयाग्र, च बिन्दुस्थ-दृष्टचा 
दितीयस्तम्भाग्रं (प) विद्धम्‌ । 


च बिन्दुस्थ-टष्टिलग्नकोणस्तु रीययन्तरदवारा मापनेन विदितः । एतत्तूल्य- 
एवे प विन्दु-लग्न-कोणः, ग्रतः च-प-भू त्रिभूजे १८०--(<-च + < प) == < भू । 
चप स्तम्भाग्रान्तरमपि मापनेन विदितमस्ति तदोक्तःत्रिभुजेऽनुपातः क्रियते । 

स्तम्भाग्रान्तर>८ज्या<च् 

ज्या<भू 

ग्रत्र स्तम्भस्य शोधनेन भू-व्यासार्धं मानमवरिष्टम्‌ | एवं मूव्यासार्ध- 
जञानं जातम्‌, एवं कृते सवेत्रैव फलसाम्यमुपलब्धमतो भूर्गोलाका राऽस्तीति सिद्धम्‌ । 
वस्तुतस्तु भूदीघंपिण्डाकाराऽस्ति, परं तत्र॒ लघुव्यास-वृहदुव्यासयो रत्यत्परान्त- 
रत्वात्तयोः समत्वं कल्पितमाचार्येरिति । 


== भूप =मुव्यासाधे + स्तम्भ 


चतुथे पृष्ठे दत्त' चित्रं द्रष्टव्यम्‌ । 


तथा च मङ्कलरलोकवरशितमग्रहस्थितिदशेनेनेव रब्यादिवारगणनक्रमोऽपि 
सिद्धयति । यथा ग्रदेस्थिततिः- चन्द्रः, वुधः, शुक्रः, रविः, कुजः, गुरुः, शनैश्चरः । 
एते क्रमश उपयु परि क्रमेण सन्ति । मन्दादधः क्रमेणोव चतुर्था दिवसाधिपा इति 
सुयेसिद्धान्तोक्ते, रनश्च रतोऽघोऽधः क्रमेण चतुथेश्तुर्थो वारेशो भवेति । यथा 
शनेश्चरतरचतुर्थो रविरतः प्रथमदिनपतिः सूयं, सूर्यादधश्चतुर्थश्वन््रोऽस्ति तेन 
द्वितीयदिनपतिश्वन््रः । चनद्रादधश्चतुर्थो मंगलोऽतस्तृतीयो दिनपतिरम॑द्धलः, 
मङ्धलादधश्वतुर्थो बुधोऽतश्वतुर्थो दिनपतिबु घ इत्यादि, एवं ` वारगणनाक्रमः स्व- 
प्रथमं भारतीयेरेव गाणितिकः कृत इति । 


ग्रथ पृथ्वीतो नक्षत्रं यावद्पयु परि क्रमेण स्थितानां तेषां (चन्द्रबुघशुक्ररव्या- 
दीनां) स्थितेन्ञानं कथं भवेदर्थाचचन््रादुपरि बुधस्तदृपरि चक्र इत्यादेर्ञानं कथमित्ये- 
तदर्य वेधेन ग्रहुबिम्बीय-कणेज्ञानं क्रियते । 


मधभ्यमाधिकारः ३ 
वि ==ग्रहविम्बकेन्द्रम्‌ 
! भ्रू =मूकन्द्रम्‌ 

पु =पृष्ठस्थानम्‌ 

च = टष्टिस्थानम्‌ 

पु च = हृष्टच्‌ च्छितिः 

भू वि =ग्रहविम्बीयकणंः 

पु वि=पृष्ठकणंः 





| भू पु भूव्यासार्धम्‌ 

ग्रत्रपुचविव्रिभुजेचपुवि, पु च. वितुरीययन्त्र द्वारा मापनेन विदितौ ततः 
१८०--(< च प.वि+ <-पृच. वि) =पृ वि च तत उक्त त्रिभजे कोगात्रयस्य हृष्ट च्‌ - 
च्छरायस्य च ज्ञानादनुपातेन पृ वि विदितं भवेत्‌, तथा १८०-- < च पृ.वि = < 
भूषृ-वितदामभूपृ.वि त्रिुजे भर धु, पृं वि भुजयोस्तदन्तगंतकोणस्य च ज्ञानात्‌ 
त्रिकोणमित्या भु वि ज्ञानं भवेदयमेव ग्रह विम्बीय कणैः। 

एवे सवेषां ग्रहाणां बिम्बीय-करंज्ञानं त्वाऽऽचायंग्रंहकक्षा ग्यासाधं- 
मानं पठितम्‌ । तत्र सवंग्रहापेक्षया चन्द्रविम्बीयकणंमानमल्पमायाति चन्द्रकणे- 
तोऽधिकं बुधकणं मानं ततोऽधिकं शुक्रकणं मानं, ततोऽधिकं रविकणमानमित्यादि, 
तेन भूकेन्द्रादिम्बीय-कणेव्यासार्धेन यदत्तं तदेव ग्रहकक्षावृत्तं भवत्यतञ्चन्द्रकक्षावृत्ता- 
दुपरि बुधकक्षावृत्तम्‌, तदुपरि शुक्रकक्षावृत्तं, तदुपरि रविकक्षावृत्तमित्यादिमङ्ल- 
ऋोकवणित-स्थिति- क्रमेण सवेषां कक्षा वृत्तान्युपयु परि करमेण भवन्ति । एतावता 
सिद्धम्‌ येषु मागेषु ग्रहाः भ्रमन्ति सच मार्गो वृत्ताकारो भवति, यस्य नाम कक्षा- 
वत्तमित्यर्थात्‌ भूकन्द्राद्‌ प्रहबिम्बकेन्द्रगतं सूत्रम्‌ ग्रहकक्ाव्यासाधंम्‌ तदुवशतः 
पृथिव्याः केन्द्रमभित उपर्युपरि ग्रहाणां वृत्ताकारा कक्षाः, नवीनंस्तु सूरयकेन्द्राभिप्रायेण 
दीर्घवृत्ताकारकक्षायां ग्रहभ्रमं स्वीक्रियते । दीर्वृत्तस्येकनाभौ रविकेन्द्रं तस्माद्‌- 
बहि्मन्दकण्रं बुध, सुक्र, भरमि, मंगल, गुरु-शनीनां कक्षाः क्रमशः ऊरध्वधिर- 
रूपेण सन्तीति ।१।। 

हिन्दी माष्यम्‌- म महदत्त पंडित का पत्र वटेइवराचायं ब्रह्म (परमात्मा); या 
शून्य (भूकेन्द्र बिन्दु) पृथिवी चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, वृहस्पतिः शनेश्चर, नक्षत्र, ्राचायं 
गुरु, श्रपने जन्मदाता माता पिता इन सब को प्रणाम कर ब्रह्मगुप्त कृत समस्त प्रह नक्षत्रों 
का गणित (स्थुल गणित) को ग्रतिशय स्पष्ट कहता हं । 

यहां सवं प्रथम ब्रह्म शब्द दिया गया है । उसके बाद पृथिवी से नक्षत्र तक ग्रह- 
स्थिति वणितहै। श्रोंखं ब्रह्म इस उक्तिमे ब्रह्म शब्द से श्राकाश मानो बून्य का ब्रर्थात्‌ 
पूवं वणित पृथिवी से नक्षत्र तक ग्रह कक्षा वृत्तो के केन्द्र रूप भूकेन्द्र नामक प्राकपंणशक्तियुक्त 
बिन्दु का ग्रहण करना चाहिये । यदि ब्रह्य श्ब्दसेब्रह्महीकाग्रहण करेगेतोब्रह्यका 


1 वटेश्वर-सिद्धान्ते 


स्थान ग्रहों से पृथिवी से भी नीचाहो जाएगा जो उचित नही है । ब्रह्य शब्द से शून्य 
(म्‌ केन्द्र बिन्दु) ही का ग्रहणा करना उचित दै, या ब्रह्माण्ड गोलान्तगंत पृथिवी, चन्द्र, बुध, 
शुक्र श्रादि को नमस्कार कर ब्राह्म गणित को स्पष्ट कहता हं । रसा प्रथं करना चाहिये । 
यहां पर (मङ्गलाचरण मे)कही हुई ग्रहस्थिति के साथ पृथ्वी कीभी स्थितिकही गरदहै, 
पर पृथ्वीका ्राकार कंसा है इसके सम्बन्धमे विचार करना) वृक्षादि रहित किसी 
समान जगह पर से कु दूरी पर ईंटों के खम्भे के उपर जलती हुई लालटेन भ्रादि प्रकाशमान 
चीजो को देखकर उसके तरफ समीप जाने पर उस खम्भेकी जडमेमभी रातिमे एकं 
लालटेन देख कर मन मे श्राया कि जब कोई चीज टहृष्टि की श्रवरोधघक नहींथीतोएकदही 
समय में दोनों लालटेनों को क्यों नहीं देखा । इससं श्रनुमान क्या कि पृथ्वीहीदृष्ठिकी 
ग्रवरोधक है। इससे सिद्ध हुश्रा कि पृथ्वी के पृष्ठ॒में वक्रता (टेढापन) है। 
चारों तरफ प्राकाशके बराबर रहने पर भी पृथ्वी के पृष्ठ पर पके फल को गिरते 
हए देखकर पृथ्वी के पृष्ठ परं प्रत्येक बिन्दु मे श्राकषंण शक्तिटहै। इस तरह काभ्रनुमान 
हृश्रा । तथा वृक्षाग्र से पतन विन्दु तक रेखा < पतनेतर विन्दुं तक रेखा इस लिये पृथ्वी पृष्ठ 
पर बहिर्ग॑त विन्दु से पृथ्वी पृष्ठतक रखाग्रोंके बहिखंण्ड ~> केन्द्रग रखा बहिखंण्ड, यह्‌ 
गोल पदार्थमें होता है। इसलिये पृथ्वी मे भी किसी तरह का गोलत्व ज्ञात हुम्रा । भ्रतः 
पहने पृथ्वी म गोलः स्वीकार कर परीक्षा करनी है कि इसमे गोलीय धमं है या नहीं । 
पृथ्वी, पृष्ठ कषर दो जगह मेदो बराबर खम्भोंको गाड़कर एक शम्भेकेश्रग्रभागमें 
दृष्टि रखकर दूसरे खम्भेके श्रग्रभाम कोदेखा। पृथ्वी के भीतर एकटेसा विन्दुदहैजो 
पृथ्वी पृष्ठ पर की चीजों को ्रपनी तरफ खींचता है । अ्रतः दोनों खम्भे बठकर उसी विन्दु में 
मिलते रै। उस चिन्दुकानामभू है। जो गित द्वारा निम्न प्रकार से सिद्धदै। 
चप = खम्मोंका श्रग्रान्तरदहै, इसे नाप कर जाना। <चकाज्ञान तुरीय 
यन्त्र द्वारा कर लिया। इसी कोण के बराबर <-पकोण भीहै। अतः १८० -- 
(>च-+<प)== < भरू, तबचपभ त्रिभुज में भ्रनुपात से चप><ज्या<-च 
+ प ज्गरा <भू 
भू व्यासाधे + खम्भा 
इसमे खम्भा वियुक्त करने मे भूव्यासाधै श्रवरिष्ट 
रहा । इम प्रकार हर एक जगह करने मे भर व्यासाधं 
का मान बराबर देख लिया । अ्रतः पृथ्वी गोलाकार दै 
यह्‌ उपपन्न हूभ्रा । वस्तुतः पृथ्वी का प्राकार दीघं 
पिण्डाकार है लेकिन उसके लबरुव्यास ्रौर बृहद्‌ 
व्यास मे बहुत ही कम श्रन्तर दहै । इसलिए 





==भ्रूप~ 
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दोनों व्यासो को बराबर प्राचीन ्राचार्यो ने मानादहै। ग्रतः पृथ्वी मे गोलत्व मिद्ध 
हमरा । 


मङ्गलश्रोक में वणित ग्रहुस्थिति को देखने से रवि, मोम, मंगल श्रादि वार गणना- 
क्रम भी सिद्ध होता है। जेसे चन्द्र, बुघ, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, शनि ये उपरि-उपरि क्रम से 
है । भन्दादधःक्रमेणव चतुर्था दिवसाधिपाः' इस सूर्यसिद्धान्त कौ उक्तिसे शनिसे नीचं 
नीचे क्रम सं चौथे दिनपति होते हँ । जेसे-रनि से चौथा रविदहै श्रतः यह प्रथम दिनणनि 
टृ्रा । रवि से चौथा भ्रधः क्रम से चन्द्रै ्रतः दृ्तरा दिनपनि चन्द्र हुश्रा । चन्द्रस्‌ नाच 
क्रम से चौथा भौम है ग्रतः तृतीय दिनपति मंगल हुभ्रा इत्यादि । 


इय प्रकार वार-गराना-क्रम रवि, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, दानि-इन दिनों 
का ज्ञान सवं प्रथम भारतीय उयोतिषियों ने किया । 
पृथिवी से नत्र तक चन्द्र, बुधे, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, गनि, नक्षत्र ऊपर-उपर क्रम से 
इन सव की स्थिति का जान कंसे होता है। इसके निये वेधसे ग्रहों के बिम्बीयक्णं का 
ज्ञान प्रपेक्षित है । 
चित्र नं० १ देखिये 
विग्रह्‌ विम्ब केन्द्र 
भु केन्र 
पु -=-पृष्टस्थान 
च = टष्टिस्थानम्‌ 
पु च~ हृष्टि की ऊंचाई 
भू विग्रह्‌ बिम्बीय कां 
पूवि पृष्ठ कणं 
भू पृ भून्यासाधं 
चपृवि,प्रृचविये दोनों कोण तुरीय यन्त्रमे नाप कर जान लिया, तब १८०-- 
(<चपृवि +<घ चवि )-<-पृ.विचत्तवपृचवि त्रिभुज पृ च हष्टि-उच्छति 
श्रौर तीनों कोणोके जानसेपृ.विकाभी ज्ञान हो जायगा । 
१८०--<च पृ. वि<भूपृ.वि तव भूषु वि त्रिभ्रूज में भूषृ, पृ.वि 
दोनों भजो के तथा तदन्तगंत कोणके ज्ञानसे त्रिकोण मिनिमे (भूवि) इसका ज्ञान 
हो गया । यही ग्रह विम्बीय कणां हं । इसी तरह सव ग्रहों के बिम्बीय कर्णो का ज्ञान करके 
भ्राचायं ्रह॒कक्नाव्यासाधं पटित कर चुके हं । 
सब ग्रहों के चिम्वीय त्णांमानों मे चन्द्रविम्बीय कणं छोरा होता ह । चन्द्रविम्वीय 
कणं से <-बुध विम्बीय कणं इममे श्रधिक शुक्र बिम्बीय कर्णां, इसमे प्रधिक रवि विम्बीय 


द । वटेरवर-सिद्धान्ते 


कणं इससे श्रधिक भौमविम्बीय कणं इत्यादि । भ्रतः चन्द्र कक्षावृत्त से ऊपर बध कक्लावृत्त 
मरौर बुध कक्षा वृत्त से उपर शुक्र कक्षावृत्त ग्रौर इससे ऊपर रवि कक्षावृत्त इत्यादि होता ह । 
इससे यह भी सिद्ध होता ह कि जिस मागं में ग्रह चलते हं वह मागं वृत्ताकारहं। ग्रह 
कक्षा व्यासाधंवश से पृथ्वी केन्द्र ( भूकेन्द्र ) के चारों प्रर नीचे उपर क्रमसेग्रहों का 
कश्नावृत्त हे । 
श्राधुनिक ज्योतिषी लोग सूयं केन्द्राभिप्रायिक दीर्षवत्ताकार कक्षावृत्तौं मे सब 

ग्रहों का भ्रमण होना मानते दह । दी्ंवृत्त कौ एकनाभि में रवि केन्द्र हं प्रौर उसके 
बाहर मन्दकर्णाग्र मे बुध, शुक्र, पृथ्वी, कुज, गुरु, गनेश्चर इन ग्रहों का कक्षावृत्त क्रम से 
ऊर्ध्वाधिर रूप से हं ॥१॥ 

कालक्रियागरितगोलमहागमा थं ज्ञानप्रपञ्च-विभलीकृतचारुधीमिः । 

दिव्येः प्रद्शितमिदं मूनिभिथंदज्ञाः कुर्मो वधं तदवलोक्य गुरः स तेषाम्‌ ॥२१ 


शि मा.--कालक्रिया (ज्ुटयादितः प्रलयान्तं यावत्‌ कालगणना कालसाधनं वा) 
गणितं ( व्यक्तमव्यक्तं च) गोलः ( खगोल, भगोल, ग्रहगोलादि ) महागमः 
( प्रामाणिकातीव प्राचीनग्रन्थः । ) एतेषां यथार्थज्ञानवंशद्येन विमलीकेत- 
सुन्द रबुदधिभिः दिव्येमुं निमिः ( दिव्यज्ञानिभिः महात्मभिः) इदं ( ज्यौतिषशास्त) 
प्रदक्शितम्‌ (जनसाधारणसमक्षे रक्षितम्‌) तदवलोक्य ( तत्प्रदशितं ज्यौतिषशास्तरं 
दष्ट्वा ) यदज्ञा वयं ( यज्ज्ञानरहिता वयं ) तच्छास्त्रं कुमः । तेषां महात्मनां 
सगुणः ( प्राशीर्वादफलम्‌ ) भ्र्थात्‌ ज्यौतिषशास्त्र-ज्ञानरहितेन मया यद्‌ ग्रन्थ 
प्रणयनं क्रियते तन्मनिप्रणीत-ग्रन्थावलोकनफलम्‌ । एतावतेत्यपि सिद्धयति, 
यदाचार्यो वटेर्वरः भ्रात्मनि ज्यौतिषशास्त्रानमिन्ञत्वं प्रदेयन्‌ भद्धचन्तरेण 
कालक्रियागरितगोलादेरभिन्ञत्वं प्रदशेयति, कथमन्यथाऽनभिज्ञन म्रन्थकरगां 
भवितुमहंतीति ।।२॥ 
हि.मा.-तरुटयादि से लेकर प्रलयान्त तक कालगणना वा कालसाधन, गणित (व्यक्त 
तथा श्रव्यक्त) खगोल भगोल ग्रहगोलादि, प्रामाणिक वहुत प्राचीन ग्रन्थादि के यथार्थं ज्ञान 
से साफ सुन्दर वुद्धि वाले दिव्य ज्ञानी मुनि महात्माग्रों हारा यह ज्योतिष शान दिखलाया 
गया है । उसको ( मूनिप्रणीत ज्योतिष शासन को) देखकर ज्योतिष शाछ्र से श्रनभिज्ञ मँ 
ज्योतिषशास्रीय ग्रन्थको करता ह, यह उन्हीं महात्माश्रों के प्राीर्वादका फल दहै । 
इससे पूर्वाचार्यो के प्रति (मूनि-महात्माग्नों के प्रति) भ्रपनी कृतजता प्रकाचित करते हए 
प्राचायं (वटेदवर) काल-क्रिया गणित गोलादि विषयों के प्रतीव ज्ञानी श्रपने को दूसरे ढंग 
से प्रकट करते हँ ।।२। 
` म्रन्थारम्भकारणमाह 
कि तुच्छबुद्धि-कृतदृष्टि-विभेद एषां कोक्त युगं स्फुटमुपेति सदैकतो न: । 
यस्मादतः सकलश्ाखविचारसार प्रोदृमास्यतेऽखिलमपारत-कुटष्टिमागं म्‌ ॥३॥ 
मिमा.--यस्मात्‌ कारणात्‌ एषां (महात्मनां मुनीनां कथितविषयेभ्यः 
इति शेषः ) तुच्छबुदधिकृतदृष्टिविभेदः ( अल्पबुद्धि हारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 


। 
ष 
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विभेदः कि नार्थान्‌ मुनिकथित-विषयेभ्योऽस्पबुद्धि द्वारा रचितग्रन्थेषु प्रत्यक्ष- 
विभेदोऽस्त्येव, कोक्त (्रह्मगुप्तकथितम्‌ ) युगं (युगादिमानम्‌) सदा (सवंदा) 
एकतः (एकमपि) स्फुटं नोपेति (न प्राप्रोति) अर्थात्‌ ब्राह्यस्फ़टसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्त- 
कथितं युगादिमानमेकमपि स्पष्ट न भवति श्रत: (ग्रस्माद्ध तोः) ्रखिनं (सम्पूर्णं) 
ग्रपास्तकदष्टिमा्गं ( नि राकुलाजुद्धपदतिम्‌ ) सकलशाखविचारसारं (सम्पूणं 
शाखविचाररहस्यम्‌) मया प्रोद्भास्यते (प्रकाश्यते) प्रकारितं क रोम्यह्‌ वा ॥।३।। 

ह्िमा-जिस कारण श्रल्पवुद्धि द्वारा रचित ग्रन्थों में प्रत्यक्ष विभेद उन मूनियो हारा 
कथित विषयो मेँ क्या नहीं है भ्र्थातु मुनियों द्वारा कथित विषयों स प्रत्प बुद्धिद्रारा रचित 
ग्रन्थो में प्रत्यक्ष विभेददहैही । ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ( ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त ) मे कथित एके भी 
युगादिमान स्पष्ट नही. होता है । इसलिए मै इस श्रद्ध पद्धति को हटाकर सम्पूण शास्त्रों 
का सारभूत ग्रन्थ को करता ह (बनाता ह) ।३। 

इदानीं ज्यौतिषशास्वस्य वेदा द्धत्वनिरूपरमाह- 


भुत्युत्तमाङ्धमिदभेव यतो नियोगः कालेऽयनतु तिथिपवंदिनादिपूर्वेः । 
वेदीककुबभवनकुण्ड-तदन्तरादि ज्ञं यं स्फुटं भ्रु तिविदां बहुमत्यमस्मात्‌ ॥ ४ ॥ 


ति मा.-यतः ( यस्मात्‌ कारणात्‌ ) भ्रथनत्तूु, तिथि, पवं, दिनादि 
पूर्वे काले श्रयने (उत्तरायणे, दक्षिणायने ) ऋतवः ( वसन्तादय: षट्‌ ) तिथयः 
( प्रतिपदादयः ) पर्वाणि ( संक्रान्ति-ग्रहणादीनि ) दिनानि ( रव्यादयः ) एत- 
दादिपूर्वंककाले, नियोगः ( वेदविहित-क्रियाणां प्रयोगो भवति ) ग्रस्मात्‌ 
( शास्त्रात्‌ ) वेदी ककुब्‌भवन कुण्डतदन्तरादि स्फुटं ज्ञेयं ( यज्ञवेदी, दिक्‌, 
यज्ञमण्डपं) कुण्डानि, तदन्तरादि (दध्यंविस्तारादि) इति स्फुटम्‌ ज्ञातव्यं भवनि 
( भ्र्थात्‌ श्रयन्तु तिथि-पर्वादि-काले वेदविदहितक्रियाां विनियोगो भवति, 
तत्कालज्ञानञ्च ज्योतिषशास्त्राद्‌ भवति, यज्ञवेद्यादिरचना तत्र॒ दिग्‌-ज्ञानं 
दध्यं विस्ता रादिज्ञानञ्च ज्यौतिषशास्त्रादेव भवति ) भ्रस्माद्धतोरिदमेव ज्यौ- 
तिषशास्त्रं श्रूतयत्तमाङ्गम्‌ ( वेदप्रधानाङ्ग नेत्ररूपं ) श्रूतिविदां ( वैदिकानाम्‌ ) 
बहुमत्यं ( बहुसम्भतं ) ज्ञ यमिति ।।४। 

ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्खत्व-तद द्-प्रधानत्वविषये सिद्धान्तशिरोमणौ 
भास्करेण कथ्यते । यथा-- 


वेदास्तावद्यज्ञकरमप्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेणा। 
शास्त्रादस्मात्‌ कालवोधो यतः स्यादेदाङ्खत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥ 
शब्दशास्वं मुखं ज्यौतिषं चल्ुषी, श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ । 
यातु शिक्षाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्रयं छन्द ग्राचैवु धैः ॥ 
वेदचक्ुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं मूख्यता चा द्धमभ्येऽम्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽपीतरेः कणंनासादिभिरचक्षुषाऽद्धं न हीनो न किञ्चित्‌ करः ॥ 
तस्मात्‌ द्िजैरध्ययनीयमेतत्‌ पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌ । 


ठ वटेश्र-सिद्धान्ते 


यो ज्यौतिषं वेत्ति नरः सः सम्यक्‌ धर्मथि-कामांल्लमते यशश्च । 

यद्यज्ञादीनि कार्याणि कालाधीनानि सन्ति, कालज्ञानञ्च ज्योतिःशास्तरा- 
धीनमतस्तस्य ( ज्यौतिषस्य ) वेदाङ्खत्वं जातम्‌ । तथा वेदस्येदं ज्यौतिषं नेत्ररूप- 
मतोऽङ्क ष्वस्य प्रधानत्वम्‌ । शरस्य शास्त्रस्य वेदा ङ्गत्वात्‌, द्विजं रेवाध्येतव्यम्‌ 
नान्यैः शदरादिभिः। 
सिद्धन्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येतदेव कथ्यते यथा-- 

्रतुक्रियार्थं श्रुतयः प्रवृत्ताः कालाश्रयास्ते क्रतवो निरुक्ताः । 

शास्त्रादमुष्मान्‌ किल कानबोधो वेदा द्गतामृष्य ततः प्रसिद्धाः ॥ 

छन्दः. पादौ शब्दशाक्लञ्च वक्त्रं कल्पः पाणौ ज्यौतिषं चध्ुषी च ॥ 

शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमृक्त निरुक्तं वेदस्याङ्गान्याहुरेतानि षट्‌ च । 

वेदस्य चक्षुः किल शाच्लमेतत्‌ प्रधानताऽङ्घं षु ततोऽस्य युक्ता । 

श्र्गंयुं तोऽन्येः परिपूणमूतिश्वक्षुविहीनः पुरुषो न कश्चित्‌ ॥ 

श्रध्येतव्यं ब्राह्मणौरेव तस्माज्ज्योतिःशास्वं पृण्यमेतद्‌ रहस्यम्‌ । 

एतद बुद्ध वा सम्यगाप्नोति यस्माद्थं धमं मोक्षमग्रूयं यशश्च ॥ 
तथा च पाणिनीयशिक्षायाम्‌- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठते । 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ ॥ 

ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते । 

तस्मात्साङ्घमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
वेदाङ्क ज्यौतिषं च - 

वेदा हि यज्ञाथंममिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानशास्तरं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ । 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 

तद्रेदाद्खशास्त्राणा ज्यौतिषं मूधेनि स्थितम्‌ ।। इत्यादि 

ग्रन्थकारेण (वटेदव राचार्येण) केवलं ज्यौतिषस्य वेदा ङ्गत्वमेवाभिहितम्‌ 
कं रध्येनव्यं के नध्यितव्यमिति न कथितमन्याचायपिक्षया वेदी ककूब्‌भवनकुण्ड- 
तदन्तरादि, ज्ञानं स्फरुटमित्यादिभिः'" विशेषोऽभिहित इति ।४।। 


हि.भा.-- उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्तादि ऋतु, प्रतिपदादि तिथि, संक्रान्ति ग्रहणादि, 
रवि प्रादि दिन, एतदाह्कि काल में वेदविहित कार्यो का विनियोग होता है । रौर यज्ञवेदी 
यज्ञमण्डप कुण्डादियों की रचना श्रौर उनमें दिशा-ज्ञान-दे्ध्य-विस्तार आदि ज्ञान ज्यौतिष 
शास्त्र से होता है । इसलिए वेदिकं की बहुसम्मति से ज्यौतिष-गास्त्र कोवेद का प्रधान 
ग्रङ्ख (नेत्र रूप) कहा गया है । 
ज्यौतिष शास्त्र के वेदाङ्कत्व, वेदाद्धों में प्रधानत्व के विषयमे सिद्धान्त-लिरोमणि 
मे श्री भस्कराचायं ने कहा है-- यथा वेदास्तावतु यज्ञ-कमं-प्रवत्ताः' इत्यादि । 
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यज्ञादि समस्तं कायं कालाधीन हैँ । काल का ज्ञान ज्यौतिष शस्त्रद्वारा सुलभ है, श्रतः 
ज्यौतिष दास्त्र का वेदाङ्खत्व सिद्ध टुश्रा । यह ज्यौतिष शास्त्र वेद कानेत्र है । इसलिये 
श्रद्धो मे इस श्रद्ध की प्रधानता है। 

इस शास्त्र को वेदाङ्खत्व होने के कारण ब्राह्मणा क्षत्रिय वेश्य को ही पढना चाहिये 
शूद्रादि को शास्त्राध्ययन वजित ह । 

सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति ने भी ज्योतिष शस्त्रके वेदाङ्खत्व पर विचार किया हं ।-- 

“क्रतुक्रियार्थं श्रुतयः प्रवृत्ताः" इत्यादि ॥ 

यजक्रियायें दास्त्रों तथा वेदों दारा भ्रभिहित हैँ जिसमे काल की प्रधानता हं प्रतएव 
कालज्ञान ज्यौतिष लास्त्रके दारा होताहं क्योकि वेद रूपी शरीर का ज्यौतिष शास्त्र 
नेत्र माना गया ह । श्रतएव नेतो की प्रधानता स्वयंसिद्ध हं। उक्त सिद्धान्तशेखरमेंभी 
वेदाद्क में ज्यौतिष की प्रधानता वणित ह । प्रतएव ज्यौतिष का वेदाङ्खत्व सिद्ध होता हं । 
बराह्यसा, क्षत्रिय तथा वंश्य को पठने का प्रधिकार हं क्योकि वेद का श्रध्ययन शूद्रो को वित 
रै । रौर ज्यौतिपको वेदाङ्ग माना गया ह श्रतएव भास्कराचार्यं की श्रध्ययनाध्यापन कौ हृष्टि 
श्रीपति का कथन पुष्ट करती ह । 

पाणिनि-रिक्षा में भी ज्यौतिष के वेदाङ्खत्व का प्रतिपादन किया गया है) 

यथा--छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽयेत्यादि । वेदाद्ध ज्यौतिष मे भी ज्यौतिष 
के वेदाङ्खत्व के प्रतिपादन में श्रधिक महत्व दिया गयाहें। 

यथा--वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः । 

तस्मादिदं कालविधानचास्वरं यो ज्यौतिपं वेद स वेद यज्ञान्‌ ।॥ इत्यादि । 

श्राचायं वटेश्वर ने केवल ज्यौतिप वास्त्र के वेदाङ्गत्व के विषयमेंही श्रपना विचार 
व्यक्त कियादहै, जो शास्त्रीय परम्परा पालन की हृषि से श्रपना महत्व रखता हं । प्राचार्यने 
श्रध्ययनाध्यापन-विपयक श्रधिकार की चर्चा ्रपने ग्रन्थमें भास्कराचायं के समान न्हींकी 
हे । "वेदी, ककुञ्भवन कुण्ड, तदन्तरादि'" ये विशेष वाते श्रपने ग्रन्थ में प्रतिपादन की रहै 
जिनकी अन्य श्राचार्यो ने श्रपने अरन्थों मे कही भी चर्चा न्हींकी हं ।।४। 

सिद्धान्तग्रन्थलक्षणमाह-- 


समयमितिरशेषा सावनं खेचरारणां गरितमखिलमुक्तं यत्र कुट्रा्युपेतम्‌ । 
ग्रहभगरमहीनां संस्थितियत्र सम्यक्‌ स खलु मुनिवरिष्ठे: स्पश्ठराद्धान्त उक्तः ॥५॥ 
वरिज्नानमाप्यमर-यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) श्रशेपा (सम्पूर्णा) समयमितिः 
(च्रुटयादि-समस्त कालमानम्‌) खेचराणां (ग्रहादीनां) सावनं (उदयास्तवशेन 
सावनं दिनम्‌ ) अ्रखिनं (सम्पूर्णम्‌ ) कुटादयुपेतम्‌ ( कृटरकादि सहितम्‌ ) 
गणितम्‌ (व्यक्तमव्यक्तम्‌ च) उक्त (कथितं भवेत्‌) ग्रहभगणमहीनां (ग्रह्‌ नक्षत्र 
पृथ्वीनाम्‌ ) संस्थितिः (ग्रवस्थानमर्थात्‌ पृथ्व्या ्राकृतिः कीदशी, कुत्र च भ्रस्त ग्रहेषु 
कस्मात्‌ के उपरि म्रधोवा, नक्षत्राणि च क्व कौटग्रूपेण सन्तीत्यादेवंंनम्‌) 
यत्र (यस्मिन्‌ ग्रन्थे) सम्यक्‌ (उत्तमलरूपेण) भवेत्‌ । स॒ मुनिवरिष्ठेः (मुनिवरः) 
सिद्धान्तः कथित इति । 


१० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


भास्कराचायेंणा सिद्धान्त म्रन्थलक्षणे वटेश्वरापिक्षयाऽन्येऽपि बहवो विषयाः 
प्रतिपादिताः सन्ति । यथा-- 


“नुट्‌ यादि-प्रलयान्त-कालकलना-मान प्रभेदः क्रमाच्चारश्च द्‌ सदां द्विधाऽत् 
गणितं प्रदनास्तथा सोत्तराः । भूधिष्ण्या ग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्तरादि यत्रोच्यते । 
सिद्धान्तः स उदाहूतोऽत्र गणितस्कन्धप्रवन्पे बुधः ।** इति ।\५॥ 


हि. भा जिस ग्रन्थ में चुरादि सम्पूरणं कालमान, ग्रहादि कं उदयास्तवक्ञ सावन 
दिन, कुटुकग णित युक्त समस्त व्यक्त श्रव्यक्त गणित, ग्रह्‌, नक्षत्र, पृथ्वी इन सव की स्थिति 
ग्रहुपिण्ड, नक्षत्रपिण्ड, पृथ्वीपिण्ड, विसश्राकारकेहैश्रौर कहां पर किस रूपमे टै इन सव 
का वर्णन जिस ग्रन्थ मे उत्तम तरह से किया जाय उसे मुनिवरो ने सिद्धान्त कहादै। 
सिद्धान्त ग्रन्थ के लक्षणा के विषय में भास्कराचायं ने श्राचायं बटेश्वर जीसे कु प्रौर 
विक्ञेष बाते कही हँ । ““यन्त्रादि यत्रोच्यते स सिद्धान्त उदाहृतः" परन्तु वटेश्वराचायं॑ने 
उक्त भास्कराचाययं के समान श्रपने ग्रन्थमें कहीं भी यंत्रादि का वंन नहींकिया है। यही 
भास्कराचायं के सिद्धान्त विषय परिभाषा में विशेषता देखी जाती है ।।५॥ 


श्रादौ ससजं भगरणं भष मेष सन्धि-संस्थग्रहैः सह ग्रहस्फु रदंशुजालम्‌ । 
ब्रह्या प्रतिक्षरणगमकंजसोमकक्षा-वकत्रघन्‌ वप्रतिनिबद्धमिनेन्दु वदयम्‌ १६॥ 


ति.भा- - ब्रह्मा (सखरष्टा) श्रादौ (प्रथमतः) भष मेष सन्धि संस्थ 
ग्रहैः सह (रेवत्यन्तस्थितेः ग्रहैः सार्धम्‌) ग्रहस्फुरदंशुजालम्‌ (ग्रह किरण दारा 
देदीप्यमानम्‌) भगणं (नक्षत्र समूहम्‌) प्रतिक्षणगम्‌ (निरन्तरं चलाय- 
मानम्‌) । ्रकंज सोम कक्षा वक्त्रघ्रुवपतिनिबद्ध (शनिकक्षातश्वन्द्रकक्षां यावत्‌ 
तदभिमुखं घ्रवयष्टिसन्नद्धम्‌) । इनेन्दुवश्यम्‌ (सूर्यचन्द्राधीनम्‌) ससजं रचितवान्‌ 
प्र्थात्‌ भगरणदि संस्थैः ग्रहैः सह प्रुवययष्ट्याधारे प्रतिक्षणं चलायमानम्‌ भगण 
रचितवान्‌ । ब्रह्मगुसोप्येवमेव कथयति--ध्रवतारा प्रतिवद्ध-ज्यौतिषचक्र 
प्रदक्षिणगमादौ । पौष्णाच्िन्यन्तस्थैः सह्‌ ग्रहैः ब्रह्मणा संष्टम्‌ । 


भत्र ग्रन्थकार कथनेन ज्ञायते यदाकाशे ये ग्रहा यानि नक्षत्रागि च सन्ति सर्वे 
षां सृष्टिकर्ता ब्रह्मं वास्ति परन्तु ““सूयं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ति" वेदोक्त्या ब्रह्मा 
सू्॑स्य पुत्रः सिद्धचति तदा पूत्रात्‌ ब्रह्मणः पितुः सूर्य॑स्य कथं सृष्टिर्भवेत्‌ ? तथा च 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवैमकत्पयत्‌"' इत्यादि वेदोक्तचाऽपि ब्रहम (प्रजापति) 
टवा राऽऽकासी ग्रहादिसृष्टिनं भवतीति। 


ग्रत्र धाताराब्देन परमेश्वरस्य ग्रहणं ब्रह्मणो नहि, ब्रह्मा केवलं पाथिव- 
सष्टिकर्ताऽस्ति प्राकाशीय-सृष्टिकर््ता नहि, ब्रह्मणा तेजोमय सूर्ये एको विशिष्टः 
प्रकाव्धेकः रीशकरूपपदार्थो नियोजितो यदुद्रारा सूर्यस्य प्रकाशोऽतीव दूरे 
गच्छेत्‌ । ग्रतो ब्राह्यप्रलये (ब्रह्मणो दिनान्ते) स विशिष्टः पदाथः सूर्यो नियोजितो 
विनष्टो भवति, येन तत्र (प्रलयकाले) श्रन्धकारो जायते । यद्यपि सूयंस्तस्मिच्‌ 
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समयेऽपि वतंत एव किन्तु तदा सूर्येऽतीव प्रकाशाल्पता जायते एतेनैव कारणेन 
सूयंसिद्धान्ते ब्रह्मकल्पाद्‌ भिन्नः सृष्टिकल्पः प्रतिपादितोऽस्ति । सूर्येण यत्‌ 
समथंनं सिद्धान्ततत््वविवेके कमलाकरेण कृतं भास्क रमतखण्डनच् कत- 
मिति । ग्रन्थकारपद्यन ज्ञायते यद्‌ भगोल भ्रमणेन सहैव ग्रहगोलस्यापि भ्रमणं 
प्रतिक्षणं ध्रुवकीलद्रयगतसूत्रा (ध्रुवयष्टि) धारे भवति । कथमित्युच्यते । 
भूगभादिष्ट-व्यासाधेको हि गोलो भगोलः । भचक्र-भगोलयोः घर्‌ वसूत्रयष्टि- 
प्रोतत्वेन सहैवागमनादि-भवनाद्‌ भगोलसंसक्तयोमन्दशीघ्रगोलयोः ्रहाधि- 
करणयोरपि तत्सहैव गमनमिति । 


श्रथ ्रुवसूत्राधिकरणकम्‌ पर्चिमाभिमूखं भचक्रभ्रमणम्‌ । 
तत्सूत्रमध्ये कदम्बसूत्रं ब्रह्मणा तथा निबद्धम्‌, यथा कदम्बसूत्र 
भचक्रस्य परिचमश्रमे विघ्नं न कुवंत्‌ सष्टे केराघातजनितश्रमे भचक्र पृष्ठे 
केदम्बस्थाने खचितं भूत्वा स्थिरं भवेत्‌ । तेन प्रुवसूत्रं प्रुवस्थानादुक्तवेग- 
विरामान्तं प्रागपरदिरि २७० पयंन्तम्‌ भचक्रस्य पृष्ठं धघषंति । प्रतीत्य्थ॑मस्य 
वामकरतले दक्षतजंनीमध्यमे समारोप्य गतिभ्यां ते प्रचाल्य सवं दर्शयेत्‌ । 
तेन घ्रूवतारा न स्थिरा केवल घ्रुवस्थानमेव स्थिरमिति सिद्धमतोऽत्रा- 
चार्योक्तं, घ्‌ वप्रतिनिवद्धमिति साधु संगच्छते । ग्रत्र भास्करेण, तदन्ततारे च 
तथा ध्रूवत्वे'” इति यत्कथ्यते तत्तथ्यं नास्ति । । 


उपरि-लिखित युक्त्यैव स्फुटमतः सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण 
तस्य यत्‌ खण्डनं “घ्रुवतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः ।'" इत्यादिना कृतम्‌ 
तत्समीचीने प्रतिभाति । 


हिमा. --भगणादि (रेवत्यन्त) मं स्थित ग्रहों के साथ शनि कक्षा से भ्रधोऽधः क्रम 
से चन्द्र कक्षा तक चन्द्राभिमुख नक्षत्र गणो को ब्रह्मा ने बनाया, जिनमें सूर्यं श्रौर 
चन्द्र प्रधान हैँ । ब्रह्मगुप्त भी इससे सम्मत हैँ । जसे - 

घ्रूव-तारा-प्रतिबद्ध-ज्योतिर्चक्र प्रदक्षिरगमादौ । पौष्णाश्चिन्यन्तस्येः सह्‌ ग्रहै 
ब्रह्मणा सृष्टम्‌ ।। 

श्राचायं के कथन से मालूमहोतादहै कि प्राकाशमें जो ग्रह्‌ ग्रौर नक्षत्र गण ह 
सव के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही हं लेकिन “सूर्यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च इस वेद , 
वचन से ब्रहा सूयंके पृत्र सिद्ध होते ह्‌, तव पुत्र (ब्रह्मा) से पिता (सूयं) की मृष्टि केसे 
सम्भव हो सकती हं । ओर, “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌" इस वेदमंत्र से भी 
ब्रह्मा द्वारा आाकानीय ग्रहादि सृष्टि नहीं होनी हँ । यह्‌ स्पष्ट सिद्धू । 


यहां धाता शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया गया हँ । ब्रह्मा का ग्रहण नहीं 
किया ह । ब्रह्मा केवल पृथ्वी पर की सृष्टि करता है, ्राकाशीय ग्रहादि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
नहीं हं । ब्रह्मा तेजोमय सूर्यं मे एक एेसा प्रका फलाने वाला शीदा रूप पदां रख देता 
हं, जिसके द्वारा सूयं की रोशनी बहुत दूर तक जाती हौ । इसलिये ब्राह्मलय ्रह्मा का 
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दिनान्त में) वह्‌ प्रकाश फलाने वाली चीज नष्ट हो जाती ह । जिससे उस समय (प्रलय 
काल) में म्रन्धकार हौ जाता हं । यद्यपि सूयं भगवान्‌ उस समय भी रहते हं किन्तु उनमें 
भ्रत्यन्त प्रकाश की कमी रहती हं । इसी कारण से सूयंसिद्धान्त में ब्रहमाकम्प से सुष्टि- 
कल्प भिन्न माना गया हं जिसका समाधान सिद्धान्ततच्वविवेक ग्रन्थ मे कमलाकरमभदटुने किया 
हं प्रौर भास्कर मतका खण्डन क्ियाहै। 


ग्रन्थकार के कथन से मालूम होता है कि भगोल भ्रमण के साथ ही ग्रह्गोल का 
भी भ्रमण वराबर दोनोंध््‌व कीलोंमें गडुहुर्दरेखा (घ्रूवयष्टि) के ग्राधार पर होता 
है एेसा क्यों होता है ? भूगभं से इष्ट व्यासाधं से भगोल वनता है। भवचक्र श्रौर भगोल 
दोनोंकाध्र्‌व यष्टिके श्राधार पर माथहीश्राने जाने के कारण भगोल संसक्त मन्द गोल 
ग्रौर शीघ्र गोल का भी (जिनमे ग्रह भ्रमण करतें) साथदही भ्रमण होता है। 
घ्र्‌वसूत्र (घ्रूवेयष्टि) के भ्राधार पर भचक्र का भ्रमण पश्चिमाभिमृख होताहै 
उसके बीच में ब्रह्मा कदम्बसूत्र कोउसदटंगसे वाध देता जिससे कदम्बमूत्र भवचक्र 
के पश्चिमाभिमृख ्रमणमें बाधा नहीं करते हुए ब्रह्मा कें हाथ के श्राघात से 
उत्पन्न श्रमणा में भचक्र कं पीठ पर कदम्ब स्थानमें गड कर स्थिर हो, इसलिये ध्र्‌व- 
सूत्र ध्र वस्थान से पूवं कथित वेग कं विराम (अन्त तक ) पूवं श्रौर ह्चिम २७० 
, पयंन्त भचक्र कं पीठ को रगड्ता है । इसलिये र्‌ वतारा स्थिर नहीर्है, केवल घ्र.वस्थान 
ही स्थिरै, यह सिद्ध हरा । ग्रतः सिद्धान्तरिरोमणि मं “तदन्ततारे च तथा घर्‌.वत्वं" 
भास्करोक्त का खण्डन सिद्धान्ततत्त्वविवेक मं कमलाकरभटु ने कियाद) कमलाकर 
यह्‌ भी कहते हैँ कि ध्रव स्थान स्थिर है ध्रव तारा स्थिर नहीं है। यथा-- 


“घ्रबतारां स्थिरां ग्रन्थे मन्यन्ते ते कुबुद्धयः” वटेदवराचायं यहाँ “घ्र वप्रति- 
निबद्धमित्यादि'“ युक्तिसंगत कहते हैँ ।।६।} 


ब्राह्मणा मचक्र निर्मायाऽकाशे क्षिप्तं तदा तरकराघातेन । तस्याऽन्वोलिका 
गतिर्जता तद गतिज्ञानाथंमधोलिखितविधिः- 


प्रथमं ज्यौतिषशास्तर-मुलमूत भवचक्र सम्बन्धे किञ्चिद्विचार्यते | भचक्र- 
मिति शब्दात्ताराणामाधारे गोलत्वध्वतिः । यतो भचक्रस्थाने भसंघ्रेनाप्य- 
दोषात्‌ । ्रतोऽ भानां (नक्षत्राराम्‌) चक्रस्य (समूहस्य) चक्र गोल इत्येकशेष 
समासो नेयः । 

भचक्र कथं गोलत्वमानन्त्यञ्चेति विचारः । 

दृष्टिभ्यां भचक्रस्थैकनक्षत्रे विद्धं दष्टिमूवद्रय ष्टद्रयान्तगंत-सूत्र 
जय मानत्रिभूजे नक्ष्र-लग्नकोरास्येन्द्ियाग्राह्याच्छरुल्यसमत्वादनुपात्तेन 


दृष्टिद्रयान्त्गतरेखा >< दृष्टिलग्नकोणा दययोगा्धेज्या -दष्टसुभ शन्त 
ए क्त जः ज्या (५) न्दु "र. | 


दष्टसू्रयो रन्तत्वादिष् स्थान कन्दरिकानन्त-व्यासाधेकं भचक्रमिति सिद्धम्‌ । 
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कदम्बाख्यताराया च_ज्याचापं स्थिरं कदम्बे ताराणां च चलं ह्यते तेन 
भचक्रस्य काचित्‌ प्रवहेतर निदानाऽपि गतिरस्तीत्यनुमितम्‌ । स च कदम्बोत्पन्न महू्‌- 
दुवृत्तरूपमागे स्यादिति गोल युत्यव स्फुटम्‌ । श्रस्या ग्रान्दोलिकाकारगतेः कारणं 
प्रवहाधिक रणक-भचक्र-त्यागकालिक-खष्ट्‌-क राघातमेवेत्यनुमितम्‌ । उक्त- 
महदुवृत्त प्रवहप्रधानमागोन्नाडीभण्डलातु प्रस्तुतगतिमूलकं यावन्मितं 
भचक्रस्य चलनसंकलनं तावदेवाचा्यं; प्रागपराख्या ्रयनांशाः परिभाषिताः । 
तत्साधनमुक्तमहदुवृत्ताधिकरणकसावंदिकावस्थान-विशिष्टस्य पूणंप्रकाशवतो 
नक्षत्रविम्बस्य ग्रहविम्बस्य व।ऽवलम्बेन कतु शक्यमतस्तावत्‌ सूर्यं बिम्वस्येव । 
ग्रथ तच्चलनमू (भचक्रस्य चलनम्‌) वेधेन निर्णीयते तत्र तावदुक्तमहदुवृत्तमा- 
गंनिणंयः । 


परं तस्य भूगरमाधीनतवात्तस्य चागम्यरवात्‌ पृष्ठादेवोपायः । दृष्टिस्थाना- 
देक हृदय्गोलं गर्भात्‌ रि्न्गोलं च कृत्वा गोलयोः केन््रग-हष्स्या हृश्य- 
गोलीय भगोलीय परिणतो भचक्रस्थ ध्रुवताराभ्याम्‌ नवत्यंशेन कृते तत्तदुगो 
लीय-नाड़ीवृत्ते, प्रुवसूत्रकन्द्रान्तरेजातित्रिभुजघ रातलच्छिन्नगोलद्वयी मार्गे च 
तत्तदुयाम्योत्त रवृत्ते । स्वनाड़ीवृत्तयाम्योत्तरदृत्त धरातलयोर्योगरेखा स्वनिरक्षो- 
ध्वधिरसूत्रम्‌, वधितकेन्दरान्तररेखा चोध्वधि रसूत्रमू । प्रुवसूत्रस्य नाडीवृत्तधरातलो- 
1रिलम्बत्वाद्‌ घ्रुवसूत्रयोश्च समान्तरत्वात्‌ भगोलीय हर्यगोलीयनाडीवृत्त 
धरातल समानान्तरे सिद्धं । 


ग्रथ दृष्टिस्थानात्‌ स्थिरगोलीय ({ भगोलीय ) नाड़ीवृत्त-धरातलोपरि 
कृतो लम्बौ नाडीवृत्तधरातलयोरन्तरम्‌ । गोलदरयेऽषांगयोः समत्वात्तज्जञान- 
मेवं भवितुमर्हति यथा-- 


ग्रक्षज्या > केन्द्रातर रेखा क 


वत्त-मूतलयोः स्वगोने (वेधगोन)ऽन्तरम्‌ = वेधगोलीय ऋन्तिज्या । हृग्गोलीय 

क्रान्तिज्यामापनेन ज्ञातवातो हृग्गोलीय क्रान्तिज्या > हृष्टिकणं = ग्रहाद्टग्गोलीय- 
हग्गोलीयव्यार्‌ ` 

निरक्नोध्वाधिरोपरि कृतलम्ब रेखा लम्बः, लम्ब-धरानलान्तर =ग्रहगोलीय 


ऋरि | ] न्तज्य ८ ] छ य्‌ || ॥ एत | क ज्ञानेन ॥ | > | ( | भ्रगा ( ॥ ॥ 0 || ज्या य ] ~< ति तर गोली 








क्रान्तिज्या, ग्रस्यादस्चापं क्रान्तिः। 
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भू =-भूकेन्दम्‌ 
ह = हष्टिस्थानम्‌ 
ग्रहगोले र==रविः 
भु र == रविविम्बीयकणंः 
ह --वेधगोलकेन्द्रम्‌ 
भु ह=केनद्रान्तरम्‌ 
हप = ध रातलान्तरम्‌ 
ख = स्थिरगोले स्वस्तिकम्‌ 
ख =वेधगोले ख स्वस्तिकम्‌ 
भू म==मगोलीय निरक्षोध्वाधिर- 
श 

हन = वेधगोलीय निरक्षोरध्वधिर 

सूत्रम्‌ । 
ट्र = हष्टिकणेः ।' चित्र नं० ३ 
२१म५ ==भगोलीय कान्तिज्या 
र११व == हग्गोलीय क्रान्तिज्या = २११ विन्दतो वेधगोलीय-निरक्षोरध्वाधर-रेखोपरि- 
लम्बः। 

पुनद्वितीयेऽल्लि षष्टिदण्डात्मककलेऽ्काषिष्ठान-विन्दर्याम्योत्तरे किन्तु 

धरुवग्रोतवृत्तं॒तत्रैवागतोऽनन्तरं यावता कलेनार्को याम्योत्तरवृते समागतः षड्‌- 
गुणितं तत्कालमानं रवेनिरक्षोदययोविषुवांशयो रन्तरं॑स्थात्‌, याम्योत्तरवृत्तस्य 
नि रक्षदेशीय क्षितिजत्वात्‌, क्रान्तिश्वोक्तयुक्त्या ज्ञाता, कृत्वैवं वहुषु दिनेषु गोल- 
मेक स्वागरे संस्थाप्य तत्र नाडीवृत्ताख्यं महद्‌ वृत्तं विधाय तत्स्थे्ट-विन्दोः पूरव॑-परवं- 
क्रमेर विपुवांशान्तरान्‌ दत्वेष्टविन्दौ प्रत्येकदानाग्रविन्दौ च कृतध्नुव-प्रोतवृत्तेषु 
तत्तत्कान्ती ( प्रत्याह्जिक क्न्ती ) दत्वा क्रान्तिदयाम्रलग्नं महदुवृत्तं कृतं 
तत््रान्त्यग्ेषु गतमित्युपलन्धमतो रविश्रमणामार्गो महद्‌ वृत्तमिति सिद्धम्‌ । 
क्रान््यम्रेषु गतत्वात्तत्करान्तिवृत्तमिति संज्ञा शोभनेति। 





ग्रथ पू्वोक्तोपपत्तौ कालमानं नाडीवृत्ते ऽद्खीकृतं कथं नाड़ीवृतं कालवृत्त- 
मित्युच्यते । 

प्रवहवायुना भ्राम्यमाक्ेऽपि भगोले बहुभिरपि वर्षेन खलु कासांचित्ता- 
राणां स्थिरतयोपलब्ध-घ्रूवताराङ्किति प्रुवस्थानाद्‌ य्‌ज्या-चापान्तरमुपलम्यते । 
एतावतं वावगतं यद्वास्तव॒ भगोलपृष्ठ-निष्ठस्थि रकेन्द्रोत्पन्न नाड़ीवृत्ताऽ्होरात्र- 
वृत्तयोधं रातलस्थेयेम्‌, तत्रैकस्योपलन्ध-प्रवहवायुवेग-भ्राम्यमाणोक्त-मण्डलद्यस्थै- 
वावलम्बेन कालगणनोचिता, अनाद्यनन्तस्यास्याच्युतोपम-कालस्यागमनिर्गीति- 
सर्वेदेकरूपत्वात्‌, इयमेव युक्तिः प्राचीनार्वाचीन-वटीयन्त्रादिभिः काला- 
ब्रोषेऽपीत्यलम्‌ । 
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ग्रधुना विषुवांशयोरन्तरं कऋरान्तिद्यञ्च ज्ञात्वा परमक्रान्त्यानयनम्‌। 
 नाडीवृत्तक्रान्तिवृत्तोत्पन्नकोणः परमक्रान्तिस्तत्‌ प्रमाणम्‌ य कल्पितम्‌ । 
विषुवांशान्तरम्‌ = वि, संन = र, नम=क्रान्तिःन=करँ, च च=क्रान्तिः१ = करां१। 
नच=वि । 


५॥ मध्यावयवः== र तदा मध्यजा दो्ज्यात्रिज्यागरोत्या- 
दिना 
ज्यार त्रि ==स्पक्रांत >< कोस्पय 
ज्यारत्रि 
स्पर्रं 
तथा ज्या (रवि) तरि==स्पक्रं3 कोस्पय 
 ज्या(र+वि) त्रि == कोस्पय (२) 
` ` स्पक्रां १ 
(१) (२) भ्रनयोः समीकरणम्‌ 


--कोस्पय (१) 





ज्यानि ज्या (र+वि) ति पक्षौत्ि भक्तौ तथा 


स्पक्रां स्पक्रा3 
स्पक्रां१ गुितौ तदा ज्यार्‌. स्पा =ज्या(र+वि) श्रत सपक गु 
स्पक्रां स्पक्रां 8 


तदा ज्यार.गु=ज्या(र-वि) चाययोरिष्टयोर्दोज्ये इत्यादिना 
ज्यार को यार वि + ऋ यार जयानि ज्यार्‌ ज्यावि पक्षौ धरिगृणितौ 


तदा ज्यार.गृत्रिज्यार कोज्यावि+कोज्यार.ज्यावि समशोधनेन 
ज्यार. गु. त्रि--ज्यार. कोज्यावि=कोज्यार. ज्याविनज्यार 
(ग. तरि-कोज्यावि) 





ज्यार.गु ~= 





यार्‌ __ जयाति __- व्यक्त पक्षौ द्रादरभिगं शितौ 
कोज्यार्‌ गु.त्रि-कोज्यावि 
1 ज्यार.त्रि 
कार = उका = र =ति.ग्य 


ग्राभ्यां या पलभा ग्रक्षांशस्पशंरेखो वा सा व्यक्ता्थाद्यस्मिन्देशे 
१२२८व्य, वात्रि. व्य एतत्त्‌ल्य पलभा, श्रक्षांश स्पशं रेखा वा तदे 
रीयाक्षांशमानमेव र मानम्‌ । ततौ य मनं व्यक्तमेवेति सिद्धमभीष्टम्‌ । 

श्रथ यत्‌ क्रान्ति वृत्ताधारं भचक्रस्य चलनं तदेव निरूपित-रविमागंरूप- 
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करान्तिवृत्तमिति निणंयः । घ्र वस्थाने कदम्बं याभ्योत्तर-वृत्तस्थाने कदम्बप्रोत- 
वृत्तं नाडीवृत्तस्थाने ऋन्तिवृत्तमक्षज्यास्थाने दक्षेपच्च नीत्वा या पूर्वोक्ता युक्तिः 
सेवात्रापि, किन्त्वत्र लम्बरेवा-नाडीवृत्तघरातलान्तर =° इत्युपलब्धमतः 
सिद्धम्‌ । 
श्रय रेवत्याः लराभावनिशंयः 

उक्तगोलद्यकेन्द्रात्‌ कदम्बे रेवत्याञ्च सूत्रे नीते केन्रहय-लग्न-कोण- 
माने शरकोटितुल्ये, कदम्बगतयो रेवतीगतयोश्च रेखयोः समानान्त रत्वात्ताभ्या- 
मूनो नवत्यंशः == श रचापं =° इत्युपलब्धम्‌ । एवमेव पृप्यभघारशतमिपजां नक्षत्रारां 
श राभाव उपलब्धो भवति । तेन पेव्र्म-वृष्यान्तिम-वार्णानापित्यादि'" भास्क- 
रोक्त सिद्धमिति । 

ग्रथ गोलद्वय-केनदरात्‌ घर्‌. वे रेवत्याञ्च रेखे नीते गोलघ्रय कन्द्रलग्न कोणमाने 
च्‌-ज्याचापमिति तुल्ये ध्न्‌वगतयो रेवनीगनयोश्च रेखयोः समानानरत्वात्‌ । ग्रतः 
६०-रेवती च्‌ ज्या चाप=रेवती करान्त्यंश, ततः त्रित्ज्याक्रं 

` ज्जि ~= च्या 

ग्रस्याश्चापमयनांशाः, परमास्ते २७० भवन्ति । प्रत्र प्रसंगागतानां गोलद्यी लग्न- 
वित्रिभ रृक्षेपचापाक्षांर-चापादीनां सभत्वोपपत्तिरुह्य ति । 


ग्रहे प्रथमपदे तत्कालीन-करान्तीनां वेधेन क्रमादधिक्रत्वं द्वितीयपदे 
ासत्व तृतीयपदे प्रथमवच्चतुरथो द्ितीवद्‌ हदयतेऽनो ग्रहाणां प्राग्गतित्वं 
सिद्धम्‌ । प्रहाणां वहदिनेः प्रवहस्य त्वेकेनेव दिनेन भगशपूतिरतः प्रवहगत्य- 
पेक्षया तदत्पगतित्वं सिद्धम्‌ । भष मेष सन्धिसंस्थंग्र हैरित्याय्‌ क्त्या भूकेनद्रा- 
द्र वतीगतसूत्रे ग्रहा ऊरध्वधिरक्रमेण ब्रह्मणा निवेदिता इत्यनेन ग्रहुविम्बीय- 
कर्णानामसमत्वं सूच्यते, ग्रहपिण्डानां गोलत्वं नवेति निर्णयः । गोलमेकं क्वापि 
संस्थाप्य टष्टिस्थाने समा यष्टित्रयस्तथा स्थापिता यथां गोलस्प्शकराणि 
हृष्टिस्‌ गारिस्युस्तानि च हर्यवृत्ताधारसमसूचीगनानि श्राधारवृत्त धरातल- 
समानान्त रध रातलं यष्ट्चग्न षु मिथो वद्धरेखात्रयजनित त्रिभुजोपरिष्ठ वृत्तमुक्त 
सूच्या करणेषु लगतीति सूस्पष्टम्‌ । तदु वृत्त केन्रगत दृष्टिमूत्रं वर्धितं सदा- 
धारदृत्तकेन्द्रगतच्रं ते गोलधमीाः । प्रथ तावद्‌ प्रहपिण्डे गोलत्वं प्रक्प्योक्त- 
गोलधमा दहृर्यन्तेऽतो ब्रहपिण्डे गोलत्वं सिद्धम्‌ । उक्तक्षेत् संस्थान-संस्मरगोन 
कतमं दृष्टिसूर्रं बिम्बकेन्द्रगं दृष्टिसूत्राणामानयनं विम्बव्यासार्धानयनमि- 
त्यादयः स्फुटा एवेति विम्वीयकर्शानयनं प्रागृक्तमन्यथा वा तदानयनं कार्यमेवं 
तत्तदुबिम्बीय-कणोनामसमत्वमुपलब्धमिति । 

भ्रथ वेधगोले दिने क्रान्तिवृत्त-निवेशनप्रकारः । 

पृष्ठच्छायातो ग्भच्छाया-जानमयवा हृष्ट. युच्छ्राय + भूव्यासार्ध, 
हष्टिकणविम्बीयकशोत्पिन्न-त्रिमृजे भजवरयज्ञानाद्‌ भूकेन्धलग्नकोणस्य नतां शस्य 
च ज्ञानात्‌ । 
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ज्यानतांश >< < ग 1 
नतर” ९२ _-गर्भच्छाया, तत श्राय पदेऽपचयिनीत्यादिनाकं- 


कोज्यान 
+दज्ञानम्‌ । क्रान्तिवत्तयोध॑रातलान्तरं विज्ञाय कऋान्तिजानं ततो भूजांगजानम्‌ , 
भुजांचन्ञानादकंपद जानाच्वःकंज्ञानम्‌ । श्रव॒ लम्बांश-नतांदाद्‌.ज्याचापां- 


दौर्जायमानत्रिभुजे भूजव्रयजानात्‌ “त्रिज्या गणाद्‌ धरगिकोरिमुगणाद्रिटीनादि- 

त्यादिविलोमेन'' घर्‌ वलग्नक्रोखस्य नतकरालस्य कोटिज्ानम्‌ । 
नतकालकोटिचाप-चरचापयोः र्सस्काररूपमिष्टकालं प्रकत्प्य जात- 

तात्कालिकराव.गा लग्नज्ञानम्‌ । ततो लग्नज्ञाने लग्नयदजानेन च लग्नभुजांगज्ञानम्‌ । 


एतत्तुल्यमेव वेधगोनेऽपि । गोलसम्धिलग्न-विन्दुगतयोम्तत्तद्गोलीयरेखयोः 
समानान्तरत्वात्‌, लग्नभुजांशज्ानाच्च लग्नक्रान्ति-जानम्‌ । ततः 
त्रि. ज्याक्रं 





--ग्रम्रा इयमपि गोलयोः समा (पवस्वस्तिक गनयोननैगन- 
ज्यालम्ब भ (प 


गतयो रेखयोः समानान्तरत्वात्‌ ) श्र वेधगोन पूतरेस्वस्तिकराल्लग्नगोल- 
क्रमेण (दक्षिणगोने पूवंस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणदिशि उत्तरणोे लग्ने सति पूवं 
स्वस्तिकादुत्तरदिशि) क्षितिजे लग्नाग्राचापसपं चित्वा खेदिनविन्दोनंगन- 
भूजां श व्यासार्धंवृत्तं छिन्तविन्दुगत ध्रुवप्रोत वृतात्त ल्यान्तरे नाडीवृत्ते लगि- 
ष्यति । तत्र॒ लग्नपदक्रमनिर्चितेकविन्दु-लिन्नविन्ोः प्रोनमेकं महद्‌ वृत्त 
कार्थं तदेव क्रान्तिवृत्तम्‌ । 
श्रय वेधगोले रात्रौ कान्तिवृत्तनिवेशनप्रकारः। 

ूर्वनिर्णोति शगमाव नक्षत्राणां ेवक्नै-पुप्यान्तिमवारुणाना'' मेकतमे 
विद्धो यावांस्तन्नतांशो वेधगोन तावानेव भगालञप्यतो वेधगोन मापनेनोक्तनतांश- 
मानं विज्ञाय विद्धनक्षत्रं रवि प्रकल्प्य पूववत्‌ कृतेऽ्त्रापि जातं क्रान्तिवृत्त 
निवेशनम्‌ । 

ननु पेत्रक्ष-वृष्यान्तिमिवारुणानामेक्रतमः सदोदित एव, कथमिन्युच्यते । 


पुष्य ==३।३।२०।० उपरि ३।१६। ४०।० यावत्‌। 
मधा =४।०।०।० उपरि ४।१३।२०।० यावत्‌ 
रातभिपक्‌ = १० । ६! ४०।० उपरि १०।२०।०।० यावत्‌ 
रेवनी =११। १६ | ४०। ० उपरि १२।०।०।० यावत्‌ 


एनं पयन्‌ प्रवह्वशेन गोलं भ्राम्यन्‌ मेषदेरारमभ्य प्रतिविन्दु क्षितिज- 
स्यं कुषन्‌ विवारितेभीष्टमिद्धिः स्थात्‌ । अ्रथवा शगभावनक्षत्रयं सदोदित- 
मेव पड्भान्त रात्पान्त रत्वात्‌ परिणन-नक्षव्र-दयगनं वृत्तं क्रान्तिवृत्तमिति ॥ 
ग्रथ वेधगोलीय ग्रहुज्ानेन भूगभंगोलीय ग्रहनानम्‌ ॥ 
वेधगोने दृष्टया परिणातविम्वस्य स्पष्टभोग-चिह्व (विम्बोपरिगन- 
कदम्बप्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति तच्वचिह्घम्‌) नदुगोलीयम्रह्‌ एव भूगभ॑गोनी- 
योऽपीति ग्रहपरिचयः । 


4 वटेश्चर-सिद्धान्ते 


ग्रथ परिभाषाः 

वेघगोलीयस्थानम्‌ = स्थान, स्थानीय दृग्वृत्तभूतलेन छिन्नस्य भूगभ- 
गोलस्य चेदितप्रदेशस्तदुगोलीय दृग्ृत्तम्‌ । तस्य ( तद्गोलीय हग्वृत्तस्य ) गर्भगो- 
लीय-करान्तिवृत्तस्य च योगविन्दुः ष । भूगर्भात्‌ ष विन्दुगता रेखा प संज्ञिका 
हृष्टितः स्थानगता रेखा फ संज्ञिका । 

ग्रथ प-फ रेखे समान्तरे (रेखागणित ११ ्रध्याययुक्त्या) रेवतीगते च रेखे 
समानान्तरे (गोलद्रये क्रान्तिवृत्त ध रातलयोः समानान्तरत्वात्‌) तेन भूगर्भं लग्न 
हृष्टि स्थान लग्नकोणयोः साम्यात्‌ सिद्धं यद्‌ भूगरभगोले रेवतीतः षविन्दुपयंन्तं 
भगोले वेधगोलीय स्पष्टग्रहतुल्यं (भगोलीय रेवतीतः ष विन्दुं पयंन्तम्‌ =-वेधगोलीय 
रेवतीतः स्थानपयंन्तम्‌) केन्द्र लग्नकोखस्य चापमानत्वात्‌ । स्थानीयनतांदा = ष 
विन्दरत्थ नतांशः, प, फ रेखयोः समानान्तरत्वात्‌ । स च नतांशो वेधगोले मापनेन 
विदितः । तथा बिम्बीय नतां ष विन्दूत्थ नतांश-चापाभ्यां जायमानः कोणः ख 
स्वस्तिकलग्नो यावान्‌ वेधगोले तावानेव भूगर्भगोले (गोलद्रय धरातलेकत्वात्‌) स 
च नतांशोत्पन्न-कोणो वेधगोले मापनेन ज्ञेयस्ततो भूगर्भगोलपृष्ठे संजातत्निभूजे, 
^ व्रिज्यागुणादु धरणि-कोटिगणादित्यादि विलोमेन, परिणत बिम्ब ष विन्दु प्रोत- 
वृत्तीयाधार चापञ्ञानम्‌ । तथा च वेधगोलीय शर क्रान्तिवृत्त धरातलान्तरयो्ञानाद्‌ 
भूगर्भं बोले शरज्ञानम्‌ (यथापूर्वं नाडीवृत्त धरातलान्तरज्ञानेन वेधगोलीय क्ान्ति- 
ज्ञानेन भूगभे-गोलीय कऋान्तिज्ञानं कतं तथैवात्रापि शरज्ञानं कृतम्‌ ) । 

ग्रतङ्चापीय जात्ययुक्त्या गर्भ-गोलीय ग्रह्‌ ष विन्द्रोरन्तरचापस्य संस्का 
राख्यस्य ज्ञानम्‌ । 


ख 


श्र = सस्कारचापम्‌ । 
वेधगो स्पग्रह ~-संस्कारचा = भूगभे- 
गोलीय स्पष्टग्रहः । 





चित्र नं० ५ 
श्रथ संस्कारचापस्य धन्णंव्यवस्था | 
तत्र परिभाषाः 


वेधगोलीय करान्तिवृत्तम्‌ इष्ट क्रं वृत्तम्‌ । भूगभंगोलोय क्रान्तिवृत्तस्‌ 
== वास्तवक्रान्तिवत्तमू, बिम्बीय कणं गोलीय क्रान्तिवृत्तं == वास्तव › करान्तिवृत्तम्‌ । 


मध्यमाधिकारः १६ 


वधिता प रेखा वास्तव क्रान्तिवृत्ते यत्र॒ लग्नाः तत्र ष बिन्दुः । विम्बत 
इष्ट-क्रान्तिवृतधरातले या श्रज्या लम्बस्तस्याः (शरज्यायाः) मूलं क्षाख्यं वधितायां 
फ रेखायामेव स्यात्‌ फ रेखा तु स्थानीय दृग्वृत्त धरातले, उक्त शरज्या 
वधिताऽवधिता वा वास्तव क्रान्तिवृत्तघरातले लम्बः स्यात्‌, एतदुक्त भवति 
स्थानीय दगृवृत्त धरातलनिष्ठतः क्ष विन्दोर्वास्तवे क्रान्तिवृत्त धरातले लम्बः 
क्रियते । स च लम्बो यस्यां दिशि स्थानीय हण्वृत्त वास्तव-कान्तिव्ृत्तधरातलाभ्या- 
मूत्पन्नकोणोऽल्पः स्यात्तस्यां दिशि पतिष्यति । 


भूगर्भाटि म्बकर्ण व्यासार्धेन यो गोलस्तत्रोच्यते- 


ष विन्दूत्थ हग्वत्त वास्तव १ क्रान्ति-वृत्ताभ्यामुत्पननकोणो दृक्षेप-चापाभिमू- 
खोऽत्पः स्यात्‌, क्ष विन्दस्तु वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातलोर््वाध रसूत्रयोमेध्ये- 
स्यात्‌ । यतः फ रेखैव मध्ये वत्तं ते । एभिः सिद्ध यत्‌ दृ्षेपवृत्ताप्पूवं कपाले ग्रहे सति 
रेखातः प्रतीच्यामेव लम्बः पतिष्यति । यतः परेखा स्थानीय हृग्वृत्त वास्तव 
क्रान्तिवृत्त धरातलयोर्योगरेखा, मृगर्भात्लम्बमूलगतरेखा ष बिदुतः प्रती- 
च्यामेव क्रान्तिवृत्त लगिष्यति स एव बिन्दुम्‌ गर्माभिप्रायिक-ग्रहस्थानम्‌ । चिज्या- 
गोलेऽपीयमेव स्थितिः । परिचमकपालेऽप्येवमेव विचारणीयम्‌ । ग्रतः सिद्ध 
वित्रिभादने ग्रहे संस्कारचापं धनमन्यथा ऋरमिति ॥ 


हि. मा.- ब्रह्मा ने भचक्रको निर्माण कर भ्राकाशमें फक दिया तव ब्रह्मा के हाथ के 
श्राघात से उसकी प्रान्दोलिका गति उत्पन्न हुई । उस गति के ज्ञान के लिये श्रधोलिखित 
भनी चाये । पहले ज्यौतिष हस्त के मूलभूत भचक्र के विषय मेँ कु 
उपपत्ति सम-विचार करते है| 

मचक्र शब्द से ताराग्रों के प्राघार में गोलत्व की ध्वनि होती है । क्योकि भचक्र 
स्थान मे भसद्धं कहने से भी दोषाभाव है भ्रतः यह नक्षत्रसमूह्‌ (भचक्र) के चक्र (गोल) 
एेसा एकशेष समास से प्रथं करना चाहिये । 


भचक्र मे गोलत्व श्रौ र श्रनन्तत्व क्यों है इसके लिये विचार । 
दो दृष्टि स्थान से भचक्रस्थ किसी तारा कोवेधकरनेसे ष्टि सूत्रदय श्रौर हष्टि- 
टेयान्तगत सू्रोसे जो त्रिभुज बनता है उसमे तारालग्न कोण शून्य है ग्रतः उक्त त्रिभुज मेँ 


टष्टिद्रयान्त्ग॑त रेखा >< हृष्टि दयलग्न कोण य योगाधज्या 
ग्रनुपात से == हष्टिसूत्र = अनन्त 
ज्या (०) 





इस तरह दृष्टि सूत्रहय के ्रनन्तत्व से इष्टस्थान केन्द्रक प्रनन्त व्यासा्धं वाला | 
भचक्र मिद्ध हुप्रा ॥ 


कदम्ब तारा का दयुज्या चाप स्थिर दहै, कदम्बमें ताराग्रों को चल देखते हैँ । इससे 
सिद्ध होता दै कि प्रवह वायु से भिन्न भी भचक्र गति के कारण दहै वह कदम्बोत्पन्न 
नवत्यंल वृत्तरूप मागं मेह यह बात गोल युक्ति से स्पष्ट दहै। इस भ्रान्दोलिकाकार गति 
के कारणा भवचक्र छोडने के समयके ब्रह्माके हाथकाग्राघात हीदहैटेसा ग्रनुमान किया 
गया । उक्त महदवत्तमें प्रवह के प्रधान मागं ( नाडीवृत्त) से प्रस्तुत गति के मूदभूत 
जितने भचक्र चलन का सङ्कुलन होता है वही भ्राचार्योँ से श्रयनांश कहा गया दहै । उसके 


२० वटेश्चर-सिदधान्ते 


साधन उस महेदूतरृत्तस्थ प्रकादावती तारा श्रथवा ग्रहबिम्बके वडा से कर सकते हँ । भ्रव 
भचक्र चलन ज्ञानवेधसे करते दँ । पहले पूर्वोक्त महद्वृत्त मागं का निरय करते हँ । 
लेकिन वह भूगर्माधीन है, भूगभंसम्बन्यी पदायंज्ञान कठिन है इसलिये भूपृष्ठही से काम 
करते हैँ! हष्टिस्थानवश करके एक गोल बनाइये जिसका नाम दृश्यगोल ग्रथवा वेधगोल 
है । भूगभं से जो गोल होगा वह स्थिर गोल श्रथवा भगोल कहलाताहै। दोनों गोलो के 
केन्द्रस्थ इष्टि से भचक्रस्थ ध्रव तारागत रेखाद्टय स्व-स्व गोल में जहां-जहां लगता है 
दोनों गोल में परिणत ध्रव तारा होगी, परिणत ध्र्वं के केन्द्र मान कर नव्य व्या- 
सार्धंवृत्त दोनों गोल मेँ नाडीवृत्त होगे, दोनों घ्रूवसूत्र (हष्टिस्थान श्रौर मूके से 
भचक्रस्थ घध्रव-तारागत रेखाद्रय ) श्रौर केन्द्रान्तर रेखाश्रों (भूकेन्द्रमे हष्टिस्थानगत 
रेखा }) से जो त्रिभुज बनता है उस धरातल ( त्रिभूज रूपी धरातल ) से कटित 
गोलहय मे मागं दोनों गोल मे याम्योत्तर वृत्त हँ! स्वनाडीवृत्त याम्योत्तर वृत्त धरातल 
की योगरेखा दोनों गोल मे निरशोरध्वाधिर सूत्र है । वर्धित केन्द्रान्तर रेखा ऊर्ध्वाधिर सूत्र 
है । नाडीवृत्त धरातल के ऊपर ध्र.वमूत्र लम्बहै, दोनों गोलके घ्व सूत्र समानान्तरदहै, 


इसलिये दोनों नाड़ीवृत्त धरातल समानान्तर हौगे, दष्टिस्थान से स्थिरगोलीय नाड़ीनरत्त 


धरातल के ऊपर जो लम्ब होगा वह नाडीवृत्तधरातलान्तर है, दोनों गौल में श्क्षांश बराबर 
है, श्रतः धरातलान्तर ज्ञान इस प्रकार होगा । यथा 


ग्क्षज्या >< केन्द्रान्तरे 
-- ल्ल ~ =परातलान्तर । रविगत दृष्टिूत्र स्वनाद़ी वृत्त (वेषगोलीय 
नाडीवृत्त) धरातल का श्रन्तर वेधगोल मे वेधगोलीय क्रान्तिज्या है। हग्गो- 
लीय क्रान्तिज्या (वेधगोनीय क्रान्तिज्या) मापन द्वारा विदित हीह इमलिये 
हग्गोलीय क्रान्तिज्या >< दृष्टिकणं 


हनसलोीय व्या ‡ ग्रह मे हग्गोलीय निरक्नोध्वधिर रेखा के उपर लम्ब 








लम्ब-धरातलान्तर --्रहगोलीय क्रार्तिज्या, इसके ज्ञान से 


ग्रगोक्राज्या >< त्र --भगोलीय क्रान्तिज्या -स्थिरगोलीय क्रान्तिज्या, 
विम्बीयकणे 
चाप करने से स्थिरगोलीय क्रान्ति हूर । यहां चित्र (१) देखिये, भू भृकेन्दर, ह = 
हृष्टिस्थान, र ग्रह गोल में रवि, 
भूर रवि बिम्बीय कणं, ह =-वेधगोल केन्द्र, भूद केन्द्रान्तर । हय ~= धरातनान्तर 
ख--स्थिरगोल मे खस्वस्तिक, खभ == वेधगोलीय खस्वस्तिक । भूम = भगोलीय निरक्षोर्ध्वा- 
धरस्‌ हन == वेधगोलीय निरभनो्घ्वाधिरम्‌ । हर -दृष्टिकणं । रम == मगोलीय क्रान्तिज्या 
र9१व -=दग््रोलीय क्रान्तिज्या =र११ विन्दु से वेधगोलीय निरक्षो्वधिर रेखा के ऊपर लम्ब 
फिर दूसरे दिने ६० दण्डात्मक काल मे जहां पर रवि है वह॒ विन्दुं याम्योच्र वृ्न 
(ध्रव प्रोतन्र्त) मे वहीं पर श्राया बाद में जितने काल में रवि याम्योत्तर वृत्त मेँ श्रये 
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उसकालकोद्छःसेगुणादेनेसे रवि के तिरक्षदेशीय दोनों उदय के विषुवांशान्तर हो गयां 
(याम्योत्तर वृत्तको निरक्ष देन के ितिज होने के कारण ) पूर्वोक्त युवति से क्रान्ति 
विदित है । इस तरह्‌ बहुत दिनों तक करके श्रपने प्रागे एक गोल को रखकर उसमें 
नाड़ीवृत्त महदूवृत्त बना कर॒ तस्स्थित (नाडीवृत्त स्थित) इष्ट विन्दसे पूवं पूवंक्रमसे 
विपुवांजञान्तर दान देकर इष्ट विन्द्‌ म्रौर दानाग्र विन्द्रो में घ्र्‌व प्रोत वृत्त कर देना । उन 
ध्रव प्रोतवृत्तों मे प्रत्येक दिन की क्रान्ति देकर दो क्रान्ति के ्रग्रगत महदवृत्त कर देना वह 
प्रत्येक क्रान्ति के ग्रग्रगत होता है, एेसा देखा जाता है इसलिये रवि श्रमणा मागं महदवृत्त सिद्ध 
हमरा, क्रन्तिम्नों के प्रग्रमे जाने के कारण उसका नाम क्रान्तिवृत्त है ॥ 


पहने कौ उपपत्ति मे नाड़ीवृत्तमे कालमान स्वीकार किया गया है। नाड़ीवृत्त 
कालवृत्त वयो है इसके लिये विचार करते हँ । प्रवह्‌ वायु द्वारा भगोलके घूमने पर भी 
बहुत वर्पो मे भीक्िसीताराकी स्थिरताके कारण घ्व स्थानसे द्युज्या चापमें श्रन्तर 
नहीं पाया जाता है इसीसे सूचित होता है कि वास्तव भगोल पृष्ठस्थ स्थिर केन्दोत्पन्न 
नाडीवृत्त धरातल प्रौर प्रहोरात्र वृत्त धरातलों में स्थिरता है। उनमें एकसरूपसे प्राप्त 
प्रवहवायु वेग से भ्राम्यमाण कथित नाड़ीवृत्त ग्रौर ्रहोरात्र वृत्तके श्रवलम्बन से काल- 
गणना उचित है । यही युक्ति घटीयन्त्रादिके द्वारा काल-ज्ञान के लिये प्राचीनाचार्यो 
कीट ।। 


श्रव विषुवांशद्य के भ्रन्तरश्रौर क्रान्तिद्रय जान कर परम क्रान्तिज्ञान के लिये 
विचार । चित्र (२) देखिये) 


नाड़ीवृत्त रौर क्रान्तिवृत्त मे उत्सन्न कोणा परम क्रान्तिदहै, उसका प्रमाण=य, 
मानते हैः विपुवांशान्तरवि, मनर, नमक्रान्ति-क्रां, चश क्रान्ति१ क्रां 
मघ्यावय र तब मध्यजा दोर्ज्या त्रिज्या गुणा प्रान्त्यस्पशंरेखाहति्भवेत्‌ इस नियम से 


ज्यार.ति 


ज्यार. त्रि--स्परक्रा-कोस्पय ..----- = कोस्पय...( १) 
स्पक्रां 


ज्या (रवि) त्रि 








तथा ज्या (रवि) त्रि = स्पक्रां१ कोस्पय.. तन्न = कोस्पय....२) 
(१) (२) इन दोनों का समीकरण करनेमे वस = ज्या ॥ व दोनों पक्षको 
त्रि भागदेकर स्पक्रां गुणा दीजिये तव व ज्या (रवि) यहां स । = 
स्पक्रां 
तव ज्यार. गु=ञ्या (रवि) चापयोरिप्टयोदोज्यं मिथः कोरिज्यका हूत इत्यादि 
से ज्यारगु~ व पक्षौकोत्रिमे गणनेमेज्यार. गु. तरि 


= ज्यार. कोज्यावि ।-ज्यावि. कोज्यार समहशोधन से ज्यार. गु. चि.-ज्यार. कोज्यावि-- 


२२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


ज्यार ज्यावि 


दोनों पक्षों को बारह से गुणने से जर ४ १२ज्८व्यवा =^ ~ ~ -स्परत्रि.व्य 


इन पर सेजो पलभायाम्रक्षांशा स्पशंरेखा होगी व्यक्त हो गयी, प्र्थातु जिस 
देक में २म्व्यवात्रि. व्य एतत्तूल्य क्रमशः पलभा वा श्रक्षांश स्पशरेखा होगी उस देश 
के अरक्षांशमान र होगा, इस परसे य मान सुलभ ही है ॥ 

जिसे क्रान्तिवृत्त के ्राधार पर भचक्र का चलन है वही पूवं निरूपित रवि भ्रमण 
मागं रूप क्रान्तिघृत्च है इसका निणंय करते है । 


यहाँ ध्रव स्थान की जगह पर कदम्ब, याम्योत्तर वृत्त के स्थान पर कदम्ब प्रोत- 
वृत्त, नाड़ीवृत्त के स्थान पर क्रान्तिवृत्त, भ्रक्षज्या के स्थान पर हक्षेप लेकर नाडीवृत्त धरा- 
तलान्तरादि ज्ञानाथं जो युक्ति बतलायी गई है वही युक्ति यहां मी समभनी चाहिये । 
लेकिन यहां लम्बरे --धरातलान्तर = ° यह्‌ उपलब्ध होता है, श्रत: सिद्धहो गया ॥ 

ग्रब रेवती के शराभाव के विषय में विचार करते हैँ 

पुवंकथित गोलदवय (वेधगोल, स्थिरगोल) के केन्द्रसे कदम्बमें श्रौर रेवती में 
रेखाग्रो को लाने से केन््रह्टयलम्न कोणद्यमान शरकोटि के वरावरहै क्योकि कदम्बगत 
रेखाहय श्रौर रेवतीगत रेखाद्य समानान्तर हैँ । 


“^. ६० -- शरकोटि = शरचाप = ० यह उपलन्ध होता है, इसी तरह्‌ मघा, पुष्य, शतभिष 
इन नक्षत्रों कै भी शराभाव उपलन्ध होता है । इसलिये “वत्रक्पु्यान्तिमवारुणानामि"त्यादि 
भास्क राचायं कहते दँ ।। गोलद्रयकेन्द्र से ध्रव में श्रौर रेवती मे रेखायं' लाये तब गोलद्र केन्द्र लग्न 
कोणमानयुज्याचाप तुल्य होगे क्योकि ध्रू.वतारारेखादय श्रौर रेवतीगत रेखादय समानान्तर है 
इसलिये ६० -- रेवती युज्याचाप =-रेवतीक्रान्त्यंश तब 0 सान ज्याम्‌, इसके चाप 
करने से श्रयनांश प्रमाण होगा वह॒ परम (परमायनांश ) २७० होते हैँ । यहं प्रसङ्खवश 
उपपत्त्यन्तगंत भ्राये इए गोलद्रय के लग्न, वित्रिभ रक्षेपचाप-ग्रक्षांग अ्रादियों के समत्व 
की उपपत्ति स्वयमेव समभनी चाहिये ।। ग्रह्‌ के प्रथम पदमे रहने से वेधं से तत्कालीन 
क्रान्ति के क्रम से श्रधिकत्व द्वितीय पद में हासत्व प्रथम पठवत्‌ तृतीय पद मे, चतुथं पद में 
दवितीय पदवत्‌ देखते हैँ इसलिये ग्रहों के प्राग्मतित्व (पूर्वाभिमुखचलन) सिद्ध हुभ्रा । ग्रहों 
के बहुत दिनों मे भगण पूरा होता है । प्रवह्‌ के एकही दिन में भगणपूति होती है इस- 
लिये प्रवह्‌ गति के श्रपेक्षा ग्रहों के अ्रल्पगतित्व सिद्ध हु्रा । 

श्राचार्योक्ति ““भषमेषसन्धि-संस्थैग्रहैः'' इत्यादि पद्य से सिद्ध होता है कि भूकेनद्र 
से रेवतीगत सूत्र में ऊघ्वधिर (ऊचे नीचे) क्रमसेब्रह्या ने ग्रहों के निवेशित किया रौर 
ग्रहनिम्बीय कर्णो का भ्रसमत्व सूचित होता है, ग्रह पिण्डों में गोलत्व है या नहीं इसके लिये 
विचार। -- 


मध्यमाधिकारः २३ 


कहीं पर एक गोल को रख कर हष्टिस्थान में समानयष्टित्रिय को उस तरह रखे 
जिससे टृष्टिसूत्र॒ सब गोल को स्पशं करे प्र्थात्‌ हृष्टिसूत्र सब गोल की स्पशरेखायें हों 
श्रौर वे दृष्टिसूत्र सब हस्य वृत्ताधार सम सूची कणंरेखायं है, भ्राधार वृत्त धरातल के 
समानान्तर धरातल यष्टित्रयाग्र मे परस्पर रेखायं कर देने से जो त्रिभुज बनता है तदुपरि- 
गतवृत्त पूवं कथित सूची कर्णो मे लगता है । उस वृत्तके केन्द्र मे टृष्टिस्थानसे जो रेखा 
(दृष्टिसूत्र) जायगी उसको बढ़ाने से ्राधार वृत्तकं केन्रमें जातीटहै ये सब गोलीय 
धमं है । भ्रव पहले ग्रह पिण्ड में गोलत्व स्वीकार कर पूर्वंकथित गोलीय धमं देखते हैं। 
इसलियं ग्रह पिण्ड में गोलत्व सिद्ध हूना । कथित क्षेत्र-संस्थान के स्मरण करने से कौन 
टृष्टिसूत्र विम्ब केन्द्रगतदहोता दै, ग्रौर दृष्टिसूत्र के श्रानयन, बिम्बव्यासार्धानियनादि सब 
वाते स्पष्टही दहै" बिम्बीय कणनियन पहले लिखा जा चुका है श्रथवा दूसरे तरह से भी 
उसका ्रानयन करना चाहिय, बिम्बीय कर्णो के ्रानयन करने से उनमें अ्रसमत्व पाया गया 
इसलिये ग्रह कक्षाग्नौ मे ऊर्ध्वाधरत्व सिद्ध हुश्रा ॥ 


दिनम वेधगोलीय करान्तिवृत्त निवेशन प्रकार । 


पृष्ठच्छाया से गर्भच्छायानयन अ्रथवा दृष्ट्‌युच्छाय +-भूव्यासाधं, दष्टिकणा, विम्बीयक्ा, 
इन भुजो से जो त्रिभुज बनता है उसमें तीनों भुज विदित हैँ इसलिए त्रिकोण मिति से 
ज्यानतांश >< १२ 
कोज्यान 
तव॒ “श्राद्ये पदेऽपचयिनी पलभाऽत्पिका"” इत्यादि से रवि पदज्ञान होगा । दोनों गोल 
(वेघगोल भ्रौर स्थिरगोल) के क्रान्तिवृत्त धरातलों के म्रन्तर जान कर क्रान्ति ज्ञान करना, 
उस पर से भृजांश ज्ञान, भुजांश ज्ञान से रविपदज्ञान, उस पर से रविज्ञान हो जायगा | 


भूकेन्द्र लग्ननतांश कोण का ज्ञान हो जायगा । तब =-= गभभच्छाया । 


नतांश. लम्बांश, द्यूज्याचापांश इन तीनों भूजोँ से उत्पन्न त्रिभूज मे तीनों भूजों के 
ज्ञान से “त्रिज्या गुणादूधरणिकोरि गुाद्िहीनात्‌"' इत्यादि के विलोम से ध्रवलग्नकोण 
(नतकालकोटि) का ज्ञान हो गया, नतकालकोटिचाप ्रौर चरचाप के सस्कारजनित पदार्थं 
को इष्टकाल मान कर विदित तात्कालिक रवि पर से लग्न ज्ञान हो जायगा, लग्न ज्ञान से 
श्रौर लग्न पद ज्ञान से लग्न भ्रुजांशज्ञान होगा, इसके बराबर ही वेधगोल मे भी होगा 
क्योकि गोलसन्धिविन्दु श्रौर लग्न विन्दुगत रेखाये दोनों मोल कै समानान्तर है, लग्न भुजांश 


त्रि° ज्याक्रां 


ज्ञान से लग्न क्रान्ति ज्ञान होगा तब न्=ग्रग्रा, यहमभीदोनों गोल मे बरावर 


होगी, क्योकि गोलटयकेनद्रो से पूव स्वस्तिकगत रेखा्रय ग्रौर लग्नगत रेखाद्रय समानान्तर है. 
वेधगोल मे पूवंस्वस्तिक से लग्नगोलक्रम से (दक्षिणगोल में पूवं स्वस्तिक से दक्षिण तरफ 
उत्तरगोल में लग्न रहने से पृव॑स्वस्तिक से उत्तार तरफ) क्षितिज में लग्नाग्राचाप तुल्य काट 
कर कटित बिन्दु से लग्न भूजांश व्यासाधंवृत्त कटित बिन्द्गत ध्रव प्रोतवृत्त से तुल्यान्तर पर 
नाड़वृत्त मे लगेगा, वहां पर लग्न पद क्रम से निरिचत एक विन्दु श्रौर कटित विन्दु मे लगा 
कर जो वृत्त होगा वही क्रान्तिवृत्त है ॥। 


२४ वटे्र-सिद्धान्ते 


वेधगोल मे रात्रिम ऋन्तिवृत्त निवेशन प्रकार । 

पूर्वनिर्णति्चराभाव नक्षत्र मे किसी नक्षत्र का वेधजनित वेधगोल मे जो नतांश 
प्रमाण होता है तत्त॒ल्य ही भगोलमे भी होता टँ । वेधगोल में नतांजमान को मापनद्रारा 
“ जान कर विद्धं नक्षत्र को रवि मान कर पूवंवत्क्रिया सम्पादन करनेये यहां भी क्रान्तिवृत्त 
निवेशन हो जायगा । पृवंनिर्णति जराभाव नक्षत्रों में कोई एक बरावर सदोदित क्यों रहता 
है इसका विचार । 

पुष्य =३ ।३1२०। ० इससे ऊपर ३ । १६।४० । ० तक 

मघा =४ ।०।० 1 ० इससे उपर ८ । १३1 २०। ० तक 

लतभि-१०।६ 1० ।० „+ ,„ १० ।२०॥ ० ।॥ ० तक 

रेवती --११। १६।४०।० , +, १२ ॥० ॥० | ० तक 

इमको देखते हुए प्रवहृष्टारा गोल को चरुमाते हए मघादि से नेकर प्रत्यक विन्दु का 
क्षितिजस्थ करने हुए विचार करने पर ्रभीष्ट सिद्धिहोतीहै। श्रथवा अराभाव नक्षत्र 
सदोदित रहने ही है, वेधगौल मे जहां पर उक्त नक्षत्रम परिणत होगे तद्गत (परिणत 
नक्षत्रह्यगत ) वृत्त क्रान्तिवृत्त टोता टै ॥ 


वेधगोलीय ग्रहज्ञान से भूगभगोलीय ग्रहज्ञान प्रकार । 
वेधगोन में दृष्टि से परिणत विम्बका स्पष्ठ भोगचिन्ड (विम्बोपरिगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त क्रान्तिव्रत्तका सम्बानचिन्दरु ) वेवगोनीय ग्रहे दै। इसी तरह भूगर्भं गोलमे मी ग्रह 
होतादहै । 
परिभाषायें 
वेधगोनीय स्थान = स्थान, स्थानीय दृग्वृत्त धरातल से कटित भूगर्भगोल का प्रदेश तद्‌- 
गोलीय (मूगर्भगोलीय) हम्ृत्त है, उसका श्रौर गर्भगोलीय क्रान्तिवृत्त का योगविन्दू ष, 
भूगभं मेष विन्दुगतरे्वा प संजकदहै। दृष्टि से स्थानगत रेखा फ संज्ञक हैँ । 


प, फ़ दोनों रखायं समानान्तर है (रे° ११ श्र° युक्ति से) रेवतीगत रेखाटढय समा- 
नान्तर है अतः भूगभं लग्नकोण दृष्टिस्थान लग्नको कै वरावर हृश्रा भ्र्थात्‌ भृगर्भगोल में 
रेवती से ष विन्दु तक चाप वेधगोलीय स्पष्ट ग्रह के वराबर (भगोलीय रेवतीमे प विन्दु 
तक चाप = वेधगोलीय रेवती से स्थान तक) स्थानीय नतांगष विन्दु के नतां, क्योकि 
प, फ़ रेखाद्रय ममानान्तर ह । वेधगोल मे वहु नतांग मापन से विदित दै । नथा विम्बीय 
नतांशष विन्दु के नर्ताश मे उत्सन्नकोणा खस्वस्तिक संलग्न, वेधगोल में जितना है उतना 
ही भूगभं गोलमें भी दहै । वह नतांशोत्पन्न कोण वेधगोल मे मापनमे जान लेना तव भूगभं 
गोलके पृष्ठ पर जो त्रिभुज बनता है उसमे “त्रिज्याग्‌ णाद्‌ धघररिकोटिगुणात्‌" इत्यादि 
विलोम से परिणत विम्ब ष विन्दुगत वृत्तीयाऽघारचाप का ज्ञान हो गया ग्रौर वेधगोनीय जर, 
क्रान्तिवृत्त धरातलान्तर के ज्ञान मे भुगभंगोल में शरज्ञान (जैमे पहने नाडीत्रत्त धरातला- 
न्तर ज्ञान से श्रौर वेधगोलीय क्रान्ति ज्ञान से भूगर्भं गोलीय क्रान्ति ज्ञान किया गमया है उसी 
तरह यहां भी शरज्ञान किया) प्रतः चापीयजात्ययूक्ति से गभ॑गोलीय ग्रह्‌ प्रौर ष 
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विम्दु के ग्रन्तर चाप (जिपका नाम संस्कार दहै) ज्ञान हो जायगा । 
भ्र = संस्कारचाप । वेधगोलीय ग्रह ¬+-संस्कारचा = भ्‌ गभ गोलीय स्पष्ग्रह 
संस्कारचाप की धन ग्रौर ऋण कौ व्यवस्था । 


परिभाषा 


वेधगोलीय क्रान्तिवृत्त = इष्ठक्राव । भ गभ गोलीय क्रांवु = वास्तव क्रान्तिवृत्त, बिम्बीय 
कणंगोलीय क्रान्तिन्रत्त--वा१स्तव क्रान्तिवृ, प रेखा को बढ़ाने से वास्तव क्रान्तिवृत्त मे जहां 
लगती हैँ वहां ष विन्दु है । बिम्ब से दृष्टक्रान्तिवृत्त धरातल के ऊपर जो लम्ब करते वह॒ 
शरज्या है । शरज्या मूल विन्द्‌ = क्ष है । यह्‌ विन्द वधितफरेखाहीमेहै। फरेखा स्थानीय 
ह्वृ धरातलमें है। पूवेकथित शरज्या वर्धित या भ्रवधित वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातलं 
पर लम्बहै । स्थानीय हृग्वृत्त धरातल निष्ठक्ष विन्द्‌ से वास्तव क्रान्तिवृत्तधरातल पर लम्ब 
करने से उसका मूल बिन्दु “जिस तरफ स्थानीय दृ्ृत्त वास्तव क्रान्तिवृत्त से उत्पन्नकोण 
जिस तरफ प्रत्प होता है उसी तरफ” पतित होता दै । 


भगभं से विम्बीय कणं व्यासाधंगोल मे कहते है। 


ष विन्द्गत हग्ृत्त वा १ स्तव क्रान्तिवृत्त से उत्पन्नकोणा टकनेपाभिमुख भ्रत्प होता है । 
वास्तव क्रान्तिवृत्त धरातल ग्रौर ऊध्वधिर सूत्र कं मघ्यमेंक्ष विन्द्‌ है। क्योकि फ रेखा 
मध्यमं दहै। इन सबसे सिद्ध होता कि हक्षेप वृत्तसे पूवं कपाल में ग्रह॒ कं रहनेसे 
रेखा से परिचम ही लम्ब पतन होगा । क्योकि प रेखा स्थानीय हृग्वृत्त धरातल प्रौर क्रान्ति 
वृत्त धरातल की योग रेखा है, भ.गभः से लम्ब मूल गत रेखा ष बिन्दु से परिचिम ही क्रान्ति- 
वृत्त में लगेगी, वही विन्द्‌ भ.गर्मामिप्रायिक ग्रह स्थान है । त्रिज्यागोल में भी यही स्थिति 
है । परिचिम कथालमे भी इसी तरह विचार करना, इससे सिद्ध होता है, वित्रिभसे ग्रह 
श्रत्प हो तो संस्कारचाष धन होता है ्रन्यथा ऋण होता है । इति ।॥८॥ 

ग्रधूना कालमानं कथयति 


कमलदलनतुल्यः काल उक्तस्तरुरिस्तच्छतमिह लवसंज्ञस्तच्छतं स्यान्निमेषः । 

सदल-जलधिभिस्तेगु विहैवाक्षरं तत्कृतपरिमित-काष्ठा-तच्छरा्घेन वासुः ॥७॥ 

षि° भा०-क्रमज-दलन-तुल्यः कालः (सूच्या भिन्ने कमलपृष्पे यावान्‌ 

समयो लगेत्‌ स समयः त्ुटिसंज्ञक उक्तः । तच्छतं (जुटिशतं) लवसंज्ञकः । तच्छतं 

(लवशतं) निमेषः (नेतरपक्ष्मपाते यावान्‌ समयः) स्यात्‌ । तः सदल-जलधिभिः 

(सा्धंचतुभि्निमेषेः) इह गुवक्षरं (एकमुवंक्षरोच्चारणकरालः) तत्कृत-परिमित- 

(गवं न रचतुष्टयोच्चा रशसमयः) काष्ठासंज्ञकः । तच्छरा्ेन (सा्धदय-काष्ठामितेन) 
ग्रसु: (्राणसंज्ञकः कालः) भवतीति ॥७॥ 
यथा 


सूच्या भिन्नं पद्मपत्रे य: समयः स वुटिसंज्ञकः 
१०० ्रुटिः == १ लवः, १०० लवः = १ निमेषः (नेत्रयोः पक्ष्मपातकालः) 


२६ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


२६ काष्ठा = १ श्रसुः। 

४३ निमे दीर्घाक्षरोच्चारणसमयः। ४ दोर्घाक्षरोच्चारणसमय १ काष्ठा 

कालमानानां विभागकल्पने सिद्धान्तशिरोभणौ भास्करोक्तपद्यानि-- 
योऽ्ष्णोनिमेषस्य ख रामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता । 


नुटिनिमेषैष तिभिश्च काष्ठा ततत्रिराता सद्गणकैः कलोक्ता ॥ 
त्रिशत्कलार्षी घटिकाक्षणः स्यान्नाडीदरयं तैः खगुरौरिनच्च । 


गवक्षरेः खेन्दुमितं रसस्तैः षड्भिः पनं तैघंटिका खषड्भिः ।। इत्यादयः 
स्वस्थ पृरुषस्य नेत्रपक्ष्मपातकालः=- १ निमेषः 


५ 





निमेष --तत्पर, पतव र्‌ टिः 
२३० १०० 


१८ निमेष == १ काष्ठा, ३० काष्ठा =-१ कला 
३० केला == १ नक्षत्रघरिका, २ घटिका १ क्षणः 
३० क्षण = १ दिनम्‌ 
ग्रथवा दशगुवक्ष रोच्चारणकालः == १ प्रस, ६ श्रसु = १ पलम्‌ 
६० पल == १ घटिका, ६० घ ०१ दिनम्‌ । (क) 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्तकालमान-विभाग-कल्पनेव पस्ति,भास्क रोक्तात्कि- 
च्विदपि भिन्ना नास्ति। 
सोमसिद्धान्ते (क) सहश एव कालमानविभागोऽस्ति - 
दशगुवंक्षरः प्राणः षड्भिः प्राणविनाडिका । 
तत्षष्ट्या नोडिका प्रोक्ता नाडीषष्स्या दिवानिशम्‌ ॥ 
ब्राहमसिद्धान्ते तु कालमानविभागोऽधोलिखितोऽस्ति- 
ग्र्टादशा निमेषास्तु काष्ठा तरिशत्त्‌, ताः कलाः । 
तासां वरित्‌ क्षणस्तेऽपि षट्‌ नाडीति प्रशस्यते ॥ 
यद्वा गुवक्षराणां तु दशक्रं प्राण उच्यते । 
षड्भिः प्राणविनाडी तु तत्षष्टया घटिका तथा ॥ 
नाडीषष्टया ह्यहो रात्रमिति ॥६॥ 


ग्रन्थकारोक्त कालमानानि सूयंसिदधान्तोक्त-कालमनेभ्यो भिन्नानि सन्ति। 
यथा सुयंसिद्धान्तोक्त-कालमानानि । 


१०० त्रुटि = १ तत्परसंज्ञकः । ३० तत्परः १ निमेषः । 
१८ निमेष = १ काष्ठा ३० काष्ठा १ कला 
३० कला १ घटी २ घटी =१ मुहूतं 


३० मुहतं = १ दिनं नाक्षत्रम्‌ । 


("1 
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वटेश्वरसिद्धान्त निमेषकालः == १०००० त्रुटि < जीति 

सूर्यसिद्धान्त निमेषकालः ३००० त्रुटि दयोमंहान्‌ भेदोऽस्तीति। 

हि. मा. -कमलपुष्प को सुई से छेदने मे जितना समय लगता है । उसे एक 
च्रुटिसंज्ञक काल कहते हैँ । 


१०० त्रुटि १ लव १०० लव = १ निमेष 
४१ निमेष १ दीं श्रक्षर उच्चारणकाल 

४ दीघं प्रक्षरोच्वारणकाल = १ काष्ठा 

२३ काष्ठा ्रसु 


वटेश्वरसिद्धान्त के कालमान से सूर्ंसिद्धान्तोक्त कालमान भिन्न है, जसे सूयंसिदधान्तोक्त 
कालमान निम्नलिखित दै - 


१०० त्रुटि = १ तत्पर ३० तत्पर = १ निमेष 
१८ निमेष = १ काष्ठ ३० काष्ठा --१ कला 
३० कला = १ घटी २ घटी -= १ मुहूतं 


३० मुहूतं = १ नाक्षत्रदिन 

वटेश्चर सिद्धान्त के श्रनुसार निमेषकाल == १०००० त्रुटि 

सूय॑सिद्धान्त के ग्रनृसार निमेषकाल -- ३००० त्रुटि 
दोनों मे बहुत अन्तर है । 


कालमानों के विभाग के सम्बन्ध मे सिद्धान्तरिरोमरि में भास्कराचायं कहते हैँ । 
योक्ष्णोनिमेषस्य खराम भाग इत्यादि । 


स्वस्थ पुरुष के १ पक्ष्मपात में जितना समय लगता है उसे निमेषकाल कहते हैँ । 








निमेष रं तत्पर ररि 
३० १०५० 
१८ निमेष काष्ठा ३० काष्ठा १ कला 
३० कला = १ नाक्षत्र घटिका २ घटिका १ क्षण (मुहूतं) 
३० क्षण -- १ दिन । 

ग्रथवा 


ददा गुरु श्रक्षरों के उच्चारण करनेमें जो समय लगता हैरउसे एक श्रसु 
कहते हैँ । 


२८ वटे्वर-सिद्धान्ते 


. ६ श्रसु = १ पल ६० पल = १ घटी 
६० धटी = १ दिन 
सिद्धान्तशेखर मेँ श्रीपति भी इसी तरह कहे हैँ । 
सोमसिद्धान्त में (क) इसी तरह कालमान है । 
दशगुवेक्षरः प्राण॒ इत्यादि । 
ब्रहमसिद्धान्त मे कालमान ब्रधोलिखित हैँ 
श्रष्टादश निमेषास्तु इत्यादि ।।७। 


श्राक्षं पलं षडसवो घटिका पलानां षष्टचा दिनं च घटिका खलु षष्टिमाहुः 
मासं खवरह्भिमिरथाब्दमिनाहतं तं क्षेत्रे च कालसहजावयवं तथाहूः ।॥८॥ 


वि. भा. --षडसवः (षटूप्राणाः) ्र्षं पलं (नाक्षत्रपलमेकम्‌) पलानां 
षष्ट्या (षष्टिपलेः) धटिका (एकदण्ड), घटिकानां षष्टि (दण्डानां षष्टि) दिनं 
प्राचार्य प्राहुः । खवल्िभि्दिनः (वरिशद्भिदिनंः) मासं, इनहतं (दादश- 
गुणितं) तं (मासं) ग्रब्दं (वर्षम्‌) श्राहुः । तथा क्षेत्रे काक्षायां कालसहशावयवम्‌ 
(वर्षादिसटहशं मगणाद्ययवयवम्‌) श्राचार्याः कथितवन्त इति ॥८॥ 


एतदेव स्पष्ट विलिख्य प्रदश्यंते -- 


६ अ्रसुः = १ नाक्षत्रपलम्‌ ६० पलम्‌ = १ घटी 
६० घ०= १ दिनम्‌ ३० दिन = १ मासः 
१२ मास = १ वष॑म्‌ । 
तथा 
१२ मासैः १ वषेम्‌ नयैव १२ राजिभिः १ भगणः 
३० दिनैः = १ मासः ४ ३० अंशः = १ राशिः 
६० घटीभिः = १ दिनम्‌ ,, ६० कलाभिः = १ ्रंशः 
६० पलैः १ घटी ६० विकलभिः= १ कला 


सिद्धान्त्िरोमरौ भास्केराचार्येरप्येवमेव कथ्यते, यथा- 


गुव॑क्षरेः खेन्दुमितं रसुस्तैः षड्भिः पलं तवटिकरा खषडमिः । 
स्याद्रा घटीषश्टिरहः खराम॑र्मासो दिनस्तैदिकुभिश्च वषेम्‌ । 
क्षेत्रे समायेन समा विभागाः स्युश्चक्र राव्यंशकलाविलिप्राः ॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते - 


` मासः प्रोक्तखिदताऽहनिशानां द्वि्नैः षडमिस्तंशच वष प्रदिष्टम्‌ । 
एवं चक्राक्षशिलिप्ता विलिप्तास्तुल्याः क्षेत्रेऽनेहसाऽब्दादिकेन ।! ८) 
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हि. मा. :-- ६ अ्सुश्रों का एक नाक्षत्र पलहोताहै, साठपलकी एक घटी होती है । 
साठ घटी का एक दिन होता है । तीस दिन का एक महीना होता है । बारह महीनों का एक 
वषं होता है । जेसे-- 


६ श्रसु-- १ पल ६० पल = १ घटी 
६० धटी == १ दिन ३० दिन --१ मास 
१२ मास १वषं 


कक्षा में वर्षादि सह भगणाचवयव होते हैँ । जसे :-- 


१२ मास १ वपं इसी तरह १२ राणि १ भगण 
३० दिन = १ मास त ३०ग्रश= १ राजि 
६० घटी = १ दिन र ६० कला १अरश 
६० पल == १ दण्ड 4 ६० विकला १ कला 


सिद्धान्तशिरोमणि मं भास्कराचायं इसी तरह कहते हैँ । यथा -- 
गरवक्षरेः सेन्दुमिते रसुस्तंः षड्भिः इत्यादि । | 


सिद्धातनिरोमणि में भास्कराचायं इसी तरह कहते हैँ :- 
मासः प्रोक्तल्िर.साष्टनिशानाम्‌ इत्यादि ।1 ८ ॥ 


युगादिमानं कथयति 


दन्तन्धयोऽयुतहता युशमकमानाच्न्द्राद्रयो युगगुरणा भनुरेक उक्तः । 
कल्पश्चतुर्दशमनुरच निज्ञा च तौ हौ कस्य स्ववषेशतमत्र सदायुरुक्तम्‌ ।\&।। 


बि. मा.-दःताव्धयः (४३२) श्रयत (१००००) हताः (गुणिताः) 
तदा ४३२०००० अ्रजमानतु (सौरवषेमानात्‌) युगं (महायुर्भ) भवति श्र्यात्‌ 
४३२०००० सौरवर्वेरेकं महायुगमानं भवति । चन्दराद्रयः (७१) युगगणाः 
(महायुग-गुरिताः) भ्र्थात्‌ ७१ महायुगेः, एको मनुः उक्तः (कथितः) चतुदंशमनुः 
एकः कल्पो भवति , तौ दौ (कल्पौ) कस्य ब्रह्मणः च्‌ निशं (श्रहोरात्रं) भवति, 
स्ववषंशतं (स्वदिनमानवशेन) वषशतं नदाय्‌: उक्तम्‌ (कथितम्‌) । 

एतदेव स्प विलिख्य प्रदद्येते -- 

४३२०००० सौरवषं = १ महायुगम्‌ ७१ महायुग= १ मनुः 

१४ मनवः = १ कल्पः । २ कल्पः = ब्रह्मणोऽहो रात्रम्‌ 

३६० ब्रहोरात्र--१ ब्रह्मणो वपेम्‌ १०० वर्षाणि = ब्रह्मण श्रायुः । 

कृतयुगे घ पादाः = ४ 


तरेतायांम्‌ ,, = 
दवापरे व चतुर्णा यगचरणनां योगो महायुगम्‌ 
कलौ „, ==१ कृतय्‌ +त्रेतायु+द्ायु +कयु 





सर्वेषां योगः == १० 


३० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


ततोऽनुपातः दशमिर्ध्मपादैर्मह।यु गमानं लभ्यते तदंकचरणो कि समागमिष्यति 
कलिप्रमारम्‌ = ~ = ४२३२००० = कलिप्रमाणम्‌ 
1९ 


इदमेव द्विगुणितं तदा द्वाप रमानम्‌ = ८६४००० 
त्रिगुरितं तदा तरैतामानम्‌ = १२६६००० 
चतुर्गुरितं तदा कृतयुगमानम्‌ = १७२८००० 


एतेनाचायेा युगच रणमान-सम्बन्धे न किमपि कथ्यते केवलमग्रे (म. ग्रधि. 
£ श्रध्याये) कथ्यते यदार्यभटस्वीङृतं युगचरणमानं तथ्यमस्ति तेनार्यभटेन सर्वाणि 
युगचरणानि समान्येव कथ्यन्ते । 


हि. मा.-- चार सौ बत्तीस को एक श्रयत से गृणाने से ४३२०००० सौरव्षमान से 
महायुगमान होता है । ७१ महायुग का एक मनु होता दै, चौदह मनु का एक कल्प होतादै, दो 
कल्प का ब्रह्मा का ब्रहोरात्र होता है, तीन सौ साठ ब्रहोरात्र का १ ब्राह्म वषं होतार, १०० 
सौ वषं काब्रह्माकीभ्रायु होती है। जसे :-- 


४३२०००० सौरवषे = १ महायुग ७१ महायुग = १ मन्‌, 
१४ मनु १ कल्प २ कत्प == १ ब्रह्माहोरात्र 
३६० ग्रहो रात्र = १ ब्रह्मवषं १०० वषं ब्रह्मा कौ श्रायुहोती है । 


वटेश्चराचायं युगचरणमान के सम्बन्ध मे कु भी नहीं कहते हँ । प्रागे (मध्यमा- 
धिकार के £ भ्रध्याय) में कहते हँ किभ्रायंभट स्वीकृत युगचरणमान टीकर, ्रायभट सब 
युगचरणों को बराबर मानते है । 


श्रयैकः कल्पो ब्रह्मदिनम्‌ भवति एतावता सिद्धचति यत्सृष्टयादितः 
(ब्रह्मदिनादितः) सृष्टयन्तं (ब्रह्मदिना^तं यावत्‌) ब्रह्मा रव पश्यति, यत उदय- 
कालाद्यावत्कालपर्यन्तं सूर्यदर्शनं भवति, स एव कालः दिनशब्देन व्यवहूतो 
भवति । परं सृष्टचादितः सृष्टचन्तं यावद्ब्रह्मा रवि परयति नवेति विचारः । 
सर्वेषां देवानां वासस्थानं सूमेरुपवंते (उत्तरदिशि) वर्तेते तेन॑ ब्रह्माप्युत्तर- 
दिदयेव कुत्रापि भवेत्‌ । ग्रतः परमदक्षिसेऽर्थात्‌ धनुरन्ताहो रात्रवृत्ते रविर्भवे- 
तदा धनुरन्ताहो रात्रृत्तस्य प्रतिबिन्दुतो भूगोलस्य याः स्पर्शरेखा भवेधु- 
स्तासां स्पर्शरेखाणां ध्रुवसूत्रेण साकमुत्तरदिशि कुत्राप्येकस्मिन्ने व विन्दौ 
योगो भवेत्‌ । प्रथमं घ्रुवसूत्रेण सह स्पर्शरेखाणां योगो भवेन्नवेति विचार; । 
< केरन ~+ <-नकेर = < केनस्प परं <- स्प ६० ... केनस्प कोणः समको- 
णाल्पः सिद्धः, एवमेव क चस्प + कोणोऽपि समकोणाल्पस्तेन ध्रुवसूत्रेण सह्‌ 
स्पररिखाणां योगो भवेत्प रमेकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेन्नवेति विचारः । 


मध्यमाधिकारः ३१ 


१९ स, र = रविगोलोयं 


ॐ र याम्योत्तराहो रात्र 

र रिख वृत्तयो: सम्पात विन्द्र 
र॒स विन्दुभ्यां भू 

विम्बस्य कते स्पर्शारेखे 
निल, निरक्षो्वाधिरे- 
खायां क्रमशः न, च 
विन्दुद्रये लग्ने । केर, 
के श्न रेखे काये, केस्प 
== केस्प१ = भूव्या- 
सार्धम्‌ । केर=केस 
= रविकर्णः । के= 
भूकेन्द्रम्‌ । रम, सम 
= ग्रहो रात्रवृत्तव्या- 
सार्धम्‌ = परमाल्पाचु- 
ज्याचापम्‌ । 
<-रकेम = < सकेम 

= परमाल्पचुचा <-निकेम = ६०, .“. <नकेर = जिनांदाः । < मकेस 

== परमाल्पद्युचा । 

श्रथ केस्पर, केस्प, त्रिभूयोः केर केस, केस्प, =केस्प१ .. स्परन=स्पभस.. 

<-केरस्प ~ < केसस्र तेन॒ केरस्प+- <-केरम == <-स्परम = < केसस्प 

+-केसम = < स्पभसम 

-.. स्परशरेखयोर््ुवसूत्र ण॒ सहैकस्मिन्नेव विन्दौ योगो भवेदेवमेवान्यासा- 
मपि स्पररिखाणां ध्र. वसूत्रेण साक तस्मिन्नव विन्दौ योगो भवितुमर्हति । यत्र योग- 
स्तत्र यो बिन्दुः कल्प्यः । श्रत्रयो बिन्दौ यो द्रष्टा भवेत्स सर्वदा रवि पश्येत्‌ । स 
(योगविन्दुः) भूपृष्ठस्यानातुकियति दूरे वत्तंते तदानयनं क्रियते । 





<-के रन == कुच्छन्नकला, <-नकेर = जिनांश .. कुच्छन्नकला {जिनांश 
<-स्पनके, <नकेयो = &० .. <नयोके = ९० - (कुकला-+-जिनांश) तदा 
केस्पयो त्रिभूजेऽनुपातः 

भूव्याञे>त्रि 





==केयो .“. केयो-केषृ =केयो-भूष्या ३ 
पृयो ७६ योजन 
ब्रह्मा तु यो विन्दूतोऽप्यतिदूुरे चाप्यतो ब्रह्मा सर्वेदेव (स्यादतः 
सृष्टचन्तं यावत्‌) रवि पश्यतीति सिद्धम्‌ ॥ 
हि. मा.-ब्रह्मा का दिन एक कल्प के बरावरहोतादहै। इमे यह सिद्ध होतार कि 
सृष्टचादि से सूष्टचन्तं तकं ब्रह्मा रवि को देखते हँ । जिससे उदयकाल से प्रस्तकाल तक दिन 
माना जाता है । 


कोौटिज्या (कुच्छनलकर + जिनांश) 


३२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


परन्तु सृष्टधादि से सष्न्त तकं ब्रह्मा रवि को देखते हैँ या नही, इसके लिये विचार करते हैँ । 
देवताश्रों का निवास-स्थान सुमेरु पर है, पर सूभेरु पवंत उत्तर की तरफ है इसलिये ब्रह्मा भी 
उत्तर ही तरफ कहीं होगे । इसलिये रवि जव परम दक्षिण होगे भ्र्थात्‌ धन्‌रन्ताहोरात्र- 
वत्त मं, होगे तब धनुरन्ताहोरात्र वृत्त के प्रतिविन्दु से भूविम्ब की जो स्पशंरेखाये होगी 
उन सबको ध्रूवसूत्र (दोनों ध्रव में गई हू्ईदरेखा) के साथ एक ही विन्दु पर योग 
होगा । पर पहले यह विचार करना चाहिये किध्रूवसूत्र के साथ स्पशं रेखाका योग 
होता दहै या नहीं। 


<-केरन ~+ <-नकेर = <-केनस्प परं<-स्प= ६०. कैनस्प कोण, ममकोणात्प 
सिद्ध हृभ्रा । इसी तरह केचस्प१ कोण भी समकोणात्प है इसनिये ध्रव मूत्र के माथस्पशै- 
रेखाग्रों का योग प्रवय होगा । लेकिन एक ही विन्दमे योग होता हँ या नहीं इसके लिये 
विचार करते है । 


स, र == रविगोलीय याम्योत्तरवृत्त ओ्रौर धनुरन्ताहोरात्रवृत्त का योग-विन्दु दै । 
रस विन्दुग्नोसेभ्‌विम्ब की स्पदेरेखायें (निल) निरक्नोध्वधिर रेखा में न, च विन्दु पर 
लगती है । केर, केस रेखा कीजिये केस्प = केस्प१ भव्या ३, कर-केस-रविकणं, 
म्‌ --भकेन्द् 


रम, सम == घनुरन्ताहोरात्र वृत्त व्यासाधं = परमाल्प चुज्याचा, < रकम सकेम = 
परमाल्पद्युचा ग्रतः <_नकेर जिनां श, <-केरम --जिनांश, <-केसम = जिनांग 

<-केरन = <-केस = कूच्छन्नकला, .. कैरस्प + <-केरम == <-स्परम == <केसस्पऽ 
-† <-केसम == < स्परसम 


ग्रतः रस्प, सस्य स्पररेखाश्रों का योग धघ्रूवसूत्र के साथ एक ही विन्दु पर 
होगा यह्‌ सिद्ध हुमा । इसी तरह प्रौर भी स्पशेरेखाये घ्रूव सूत्र के साथ उसी विन्दु पर 
मिलेगी यह सिद्ध हमरा, घ्रूव सूत्र के साथ स्पशरेखाग्नों को एक ही विन्द 
पर जहां योग हुश्रा वहाँ योग विन्दु रखिये, योग विन्दु पर जो होगे उनको बरावररवि का 
दकेन होगा, वहं विन्दु (यो) भ्‌ पृष्ठ (पृ) स्थानसे कितनेदूरपर है इसका साधन करत 


है । 


<-के रन == कुच्छन्नकला, <_ नके र == जिनां श .. कूच्छन्नकला + जिनां दा == <-स्पनके 
< नकेयो = ९० .. < नयोके = ६०- (कच्खन्नकला [जिनां ग) 
तव केस्पयो जात्य त्रिभ्‌.ज में श्रनुपात करते हँ भव्या २>.त्रि 
कोज्या (क्कला {जिनां} -केयौ, 
.“. केयो -- केपृ --केयो भ्‌ ग्या-र = पृयो ७६ योजन । 


बरह्मा यो विन्दु से भी बहुत दूर पर है इसलिये ब्रह्मा बरावर (ृष्ट्ादि से प्रलय 
धर्न्त) रवि को देखते है र्था सृष्ट्यादि से प्रलय पय॑न्त एक कल्य ब्राह्म दिन सिद्ध हृग्रा ॥ 





मध्यमाधिकारः 


१५1 
१५1 


कजन्मनोऽष्टो सदलाः समाययुस्तथा समाप्ता मनवो दिनस्य वा । 
युगत्रिवृन्दं सहशाडः ध्यस्त्रयः कलेनेवागेकगुरा शकावधेः ॥१०॥ 
वि.मा---कजन्मनः (ब्रह्मणः) अयुषः सदला ग्रष्टौ समाः (सार्ष्टवर्पाणि) 
समाययुः (समाप्ति गता प्रथद्वियतीयुः) तथा दिनस्य नववर्षस्य प्रथमदिने षड्‌- 
मनवो व्यतीताः, युगव्रिवृन्दं (सप्तविशतिप्रमितं युगं) व्यतीतम्‌, सहशाङ्घ्रयस्त्रयः 
(तुल्ययुगाङ्घित्रयः) व्यतीताः, कनेः शकावधि (कलियुगादितः शकारम्भं यावन्‌) 
नवागेकगुणाः (३१७६९) एतावन्ति वर्षाणि व्यतीतानि सवेषां योगकरशेन सृश््या- 
दितः शकादि यावत्कल्पगतवर्षाणि भवन्तीति । भ्राचायेण कल्पगतवर्षाशि न 
लिखितानि-भास्क राचायण तानि लिखितानि -- 
. याताः पड़ मनवो युगानि भमितान्यन्य्‌ गाड्घ्त्रयं, 
नन्दाद्रीन्दुगुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कनेवेत्सराः । 
गोध्रीन््यद्रिकृताङ्कु दख नगगो चन्द्राः सकाब्दान्विताः, 
सवं सङ्कलिताः पितामहदिने स्युवेत्तं माने गताः ॥ 


यथा गणितम्‌ 


६ मनु +-७ सन्धि + २७ युग +-३ युग चरण 1३१७६ = 
== ९ मनु +७ सन्धि + २७ युग + (युग--कलियुचरण) ¬+-३१७६ 
== ६०८७१ मयु 1७ >< ४०८ ४३२०००२७ युग + (युग --कयुचरण) + ३१७६ 
== ६>८ ७१०८ ४३२००००७ >< ४>८ ४२२०००२७ ०८ ४३२०००० 
(४३२००००--४३२०००) ३१७९ 
== ६०५७१०८ ४३२००००1 २८ > ४३२००००1 २७०८ ४३२०००० 
(४३२००००--४३२०००) {२ १७६ 
== १८४०३२००००- १२०९६००० ११६९४००००+ ३८८८-1 ३१७६ 
== १६७२९४७१७९ = कत्पगत वषं भास्क र-कथित-कल्पगत-वर्षाणि । 
बरह्मणो गतायुविषये सू्य॑सिढन्ते लिखितमस्ति यत्‌ “परमायुः शतं तस्य 
तयाहो रात्रसंख्यया । ्रयुषोऽधैमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः ।। "' इति । श्रतएव 
मतद्रं विध्ये भास्करः । 


तथावत्त॑मानस्य कस्यायुपोऽ्धं गतं साधवषष्टकं केचिदूचुः । 
भवत्वागमः कोऽपि नस्योपयोगो ग्रहावत्तंमान द्ुयातात्प्रसाध्या इति ।। १०॥ 


हि.भा--त्रह्माकीग्रायु कं साद ग्राठ वषं बीत गये, तथा नवमे वर्षं के प्रथमदिनमें 
छः मनु बीत गये है, सत्ताईस युग बीत गये, यग (महायुग) के तीन चरणा (सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर) बीत गये, कलियुगादि से शकादि (लकारम्भ) तक ३१७६ वषं वीत गये। इन मब 
र योग करने मे सृष्टयादिमे शकादि तक कल्पगन वपं होते टै, इसका गणित उपरि- 
लिखित देखिये । वटेश्वराचार्यं ने कत्पगत वषं नहीं लिबे है। भास्कराचा्यनेलिखाहै,जो 
संस्कृत विज्ञानभाष्य मे दिखलाया गया ह । ब्रद्या की गताय कं विषय मं सुयंसिद्धान्तकार ने 


३४ वटेइवर-सिद्धान्ते 


वै 
लिखा है--परमायुः शतं तस्य इत्यादि । इसलिये दो तरह के मत होने पर सिश्चन्तजिरो- 


मणि में भास्कराचायः ने लिखा है कि--तथा वत्तंमानस्य इत्यादि । 


सूयंसिद्धान्त के मत से भ्रायुकाभ्राधाभाग वीत गया इस तरह दोमत होने पर भास्क- 
यावायं कहते हैँ कि कोई भी भ्रागम हो, मुभे उसकी जरूरत नही [ब्रह्मा की गनायुसे कु 
भो जरूरत नहीं है) क्योकि ग्रहों का साधन तो वर्तमान ब्रहगेण परमे करना है । इति ॥१०॥ 


रथ रविबुधशुक्नाणां कजगुरुशनि-री घ्लोचानाश भगरमानं कथयति : -- 


खाच्न खार दशनान्धयो युगे मागवेन्दुसुत-सूर्यपर्यथाः । 
शीघ्रतु ङ्ग-मगरणाः प्रकोत्तिताः सुयंसुनु सुरपुजितासृजाम्‌ ॥११॥ 


वि. मा. - युगे (महायुगे) खाञ्र खास्रदशनाम्धयः (४३२००००) भागविन्दु- 
सुत-सूयंपयंयाः (गुक्र-बुधरवि-भगणा भवन्ति) एते एव सु्यंसुनु-सु रपुजितासजाम्‌ 
(रनि-गुरु-मङ्गलानां) शीघ्र-तुङ्गभगणःः (शीघ्रोच्चभगणाः) प्रकीततित्ताः 
(कथिताः) । 


मर्थान्महायुगे रविवुधशुक्राणां यावन्तो भगणास्तावन्त एव शनिगुरुमङ्गल- 
गीघ्रोच्चानामपि भवन्तीति । 


उपपत्ति -मध्यमरविसमावेव मध्यमबुधशुकौ भवतः । तथा रविरेव 
निगरुमद्गलानां शीघ्रोञ्चम्‌ । श्रतो रविभगणसमाः =बुधशुक्रयोभ गणाः = 
रानिगुरुम द्धल-रीघ्रोच्चभगणाः । 


ग्रथ युगसौरवषं =युगरविभगणः । परं युगसौ रवर्जाशि ४३२०००० 
युग रविभगणाः == युगसौ रवर्षाणि = ४३२०००० =युगबुधभगा = युग- 
शुक्रभगण = शनिशीघ्रोच्चभगण = म ङ्गलशीप्रोच्चभगरा म्‌ रुशीध्रोच्चभगया 
सिद्धम्‌ ।११॥ 


एक महायुग में शुक्र बुधरसूर्योका भगण ४३२०००० होते है इतने 
ही शनि गरु मङ्धलो के शीघ्रोच्चों का भगण ॥ 
उपपत्ति- 
मध्यमरवि के बरावर मध्यम बुध श्रौर शुक्र होते । शनि, गृरुग्रौर मद्धल 
इनके लीघ्रोच्च रवि है इसलिए महायुग मे :-- 


रविभगगा == बुधभगणा = शुक्रमगर == शनिी घ्रोच्चभगण = गृरुशीप्रोच्चभगण ~ 
मङ्गलशीध्रोच्वभगर 


परन्तु युगसौरवषं ==युगरविभगर, ".“ युगसौरवपं ४३२०००० 
~. युगे रविभगण = ४३२०००० = बुधभगण = शुक्रमगण == जनिशीघ्रोच्वभगण॒ ~~ 


मध्यमाधिकारः ३५ 


गुरुशी घ्रोच्चभगण म ङ्खलगोध्रौच्चभगण .. उपपन्न हृग्रा ॥ ११॥ 
युगे चन्द्रकुजशनीनां भगणमानं कथयति । 


शशिनो रसवद्भिभुरेषु नगक्ितिभृद्विषयास्त्वचलात्मभुवः । 
गजपक्ष- गजा द्धः-नवद्विभुजा खयमास्षि कृतत्त्‌. -गुणाश्च गुरोः ॥\१२॥ 


गि.मा. -शरिनः (चन्द्रस्य) रसवर््भिसुरेषु नगक्षितिमूद्धिषयाः 
(५७७५३३३९) महायुगे भगणा भवन्ति । ग्रचलात्मभुवः (कुजस्य) गजपक्ष गजाद्ध- 
नवद्दिभुजा (२२६६८२८) भगणा भवन्ति, गुरोः (वृहस्पतेः) खयमाक्षिकृतत्तु गुणाः 
(३६४५२२०) भगणा भवन्ति ॥ 


चन्द्रभगणोपपत्तिः 


श्रय ग्रहवेधार्थं गोलबन्धोक्तरीत्य। गोलयन्त्रं विरच्य खगोलान्त्गतो भगोलः 
कायं: । वेधगोलीय क्रान्तिवरृतं भगणांशाङ्कितं तथा तत्रत्यवेधवृत्तमपि (कदम्ब- 
प्रोत्तं) भगणांशाङ्कितं कार्यं तद्गोलयन्त्रं हदीकृत्य गोलकेन्द्र घ्रुवाभिमुखयष्टीं 
निवेश्य रात्रौ गोलकेन्द्रगतदृष्ट्या रेवती तारां विलोक्य गोलयन्गरीयक्रान्तिवृत्ते 
(रेवतीं) मेषादिमङ्कुयेत्‌ । तथा गोलकेन्द्रगतटृटयं व चन्द्रं विलोक्य वेधगोलीय 
(गोलयन्त्रीय) परिणतचन्द्रोपरि कदम्बप्रोतवृत्तं निवेशनीयम्‌ । एवं सति कदम्ब- 
प्रोतवृत्त-तत्रत्यक्रान्तिवृत्तयोयेः सम्पातः सएव वेधागतः स्पष्टचन्द्रो ज्ञातव्यः । 
मेषादितः स्फुटचन्द्रावधि (स्पष्टचन्द्रावधि) कऋान्तिवृत्ते ये राश्यंशादयस्ते गणनीयाः । 
स एव तस्मिन्‌ काले स्पष्टचन्द्रो राश्यादिको भवेत्‌ । एवमन्यस्मिन्नपि दिने स्पष्टचन्द्रो 
वेदितव्यः तदा विदितमन्दोवरात्स्पष्टचन्द्राच्च “स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्येत्यादि' 
विलोमेन तन्मन्दफलमानीय तेन संस्कृतः स्पष्टश्चन््रो मध्यमचन्द्रो भवेत्‌ । एवं 
दिनघटये मध्यमचन्द्रौ ज्ञात्व(ऽन्तरेण चन्द्रमध्यमां गति विज्ञाय “यदेकेन दिनेनेतावती 
चन्द्रगतिस्तदा युगकुदिनंः किमित्यनुपातेन'' चन्द्रभगणा उत्पद्यन्ते ।१२॥ 

हि. भा.-- चन्द्रमा के भगणा ५७७५३३३६ होते दै । 

मगल के भगण --२२६६८२य 

वृहस्पति के भगण =-= ३६४२२० 


उपपत्ति :-- ग्रह के वेध के लिये गोलबन्ध नियम के अ्रनुसार गोलयन्त्र बनाकर खगोल के 
श्रतगंत भगोल को करना चाहिये, रचितगोलीय (वेधगोलीय) क्रान्तिवृत्त में ३९६० भ्रंग चिन्हिति 
रना श्रौर वरहा के वेधवृत्त को (कदम्ब प्रोत्तवृत्त) भी ३९० श्रंग से चिन्हिति कीजिये । उस 
गोलयन्तरको स्थिर करके गोलकेन्द्र मे घ्र्‌वाभिमुखयष्टी करके रात्रि में गोलकेन्द्रगत हष्द्रारा 
रेवतीतारा को दंखकर वेधगोलीय क्रान्तिवृत्त में रेवती को (मेषादि को) भ्रकित करना! 
ग्रौर गोलकेन्द्रगत दि द्वारा चन्द्रमा को देखकर वेधगोल मेँ परिणत चन्द्र के ऊपर तदुगोनीय 
कदम्ब प्रोत्तवृत्त करना । इसतरह वेवगोलीय कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त का जो सम्पात है वही 
वेधागत स्पष्टचन्द्र समभना चाहिये । मेषादि से (रेवती से) स्पष्टचन्द्र तक क्रातिवृत्त मजो 
राइयंशादि है उसको गिन लेना चाहिये, वही उस समय राइयादिक स्पष्टचन्द्र होने है। 


३६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


इस तरह ग्नौर दिन मेँ भी स्पष्टचन्द्र का ज्ञान करना चाहिये । तव मन्दोच ग्रौर स्पष्टचन्द्र से 
विलोम विधि (मध्यमचन्द्र से स्पष्टचन््साधन की विपरीत क्रिया से) चन्द्रमन्दफल लाकर 
स्प्चनद्र मे संस्कार करें तब मध्यमचन्द्र होगे । एव दो दिन मध्यमचन्द्र जानकर ्र॑तर 
करने से चन्द्रमध्यमगति समनी चाहिये, तव “एक दिन में इतनी चन्द्रगति पाते हँ तौ कुदिन 
मे क्या इस श्रनुपात से चनद्रभगण भ्राजायेंगे । ॥१२॥ 


शनेवृ धशुक्रशी घ्रोच्योश्च भगवानाह । 


गजषट्‌ शरषट्‌ मनवश्च दानः शिसुनुचलस्य खरसंहि युताः । 
नखखाद्रि-गुरणाङ्क-नगक्षितयो भगुपुत्र-चलस्य बुधेगंदिताः ।। १२३ 


वि. मा. -शनेः (शनेश्चरप्य) गजषट्‌ श्रषट्‌मनवः (१४६५६८) मगणा 
भवन्ति । शशिसूनुचलस्य (वृधशीघ्रोच्चस्य) खरस: (६०) यूं ताः नलखाद्रिगुणाङ्- 
नगक्षितयः (१७६३७०८०) भगणा भवन्ति । भ्ृगुपुत्रचलस्य (युक्रशीप्रोच्चस्य) 
बुधेगंदिताः, एतस्याग्रिमश्छोकेन सम्बन्धं ।।१३॥ 


बुधशुक्रयोः शीघ्रौच्वौपपत्तिः 


पूर्वस्यां दिशि चक्रयन्तरवेधेन रविशुक्रयो रन्त रांशा ज्ञातव्याः, स्पष्टर ~~ विस्पशुक्र 
= ग्रन्त राशा, .. स्पष्टरवि-ग्रन्त रांश = स्पष्टञुक्रः । स्पष्शक्रतो मन्दफलमानीय 
स्पषटशुक्र विपरीतं धनर्ण कारय तदा मंदस्पष्टशुक्रो भवेत्‌ । स्पष्टरवेरपि विलोमविधिना 
मध्यम रविज्ञानं कार्य तयोयेदन्तरं तच्छीघ्रोफलं धनमृणं वेति । भ्र्यामध्यमरवि- 
तुल्युक्रस्य तन्मन्दफलब्यस्तसंस्कृतानीत स्पष्ट शुक्रस्यान्तरेण यहणं धनं वा शीघ्र- 
फलं तदेव स्पषटञुक्रमंदस्पष्टञुक्रयोर तरमपि शीघ्रफलं भवतीति । प्रत्यह वेधेन 
परमं शीघ्रफलमानतेव्यम्‌, एतस्य शीघ्रफलस्य परमत्वं प्रायः कक्ष(मध्यगतियंग्रेखा- 
प्रतिवृत्तसम्पातस्थे ग्रहे एव भवति१ । .. तत्र स्पष्टशुक्राच्छीप्रोच्चं रारित्रयान्तरे 
वर्तते तेन स्पष्टशुक्र --३ रारि = शीघ्रोस्चम्‌ एवं द्वितीयपयंयेऽपि पूर्वोक्त नैव विधिना 
सीध्रोच्चं ज्ञातव्यम्‌ । एतयोः शीध्रोञ्चथोरन्तरं तदिनज शीघोव्वगतिभवेत्ततोजनुपातो 
यद्येतत्कालांतरदिने रियं शीघोच्चगतिस्तदंकेन दिनेन किमिति फलमेकदिनजा 
शोध्रोच्चगतिस्ततोऽनुपातेन “यद्येकेन दिनेनेयं दीप्रोच्चगतिस्तदा कुदिनैः केति"" 
रीघ्रोच्वभगणाः । एवमेव बुधस्यापि भगणोपपत्तिरनुसन्धेयेति ।१३॥ 


हि. भा. -शनंश्चर का भगणा = १४६१५६८ 
वुधगीध्रोचभगण == १७६३७०८० शुक्रभीध्रोचभगण प्रगे के शोकम है । पूवं दिनामं चक्र 
यन्त्र द्वारा स्पष्टरवि शुक्र के ग्रन्तरांल समना चाहिए, उस भ्रन्तरांश को स्पष्टुरवि में घटाने 
से स्पष्ट शुक्रं हो जायेगे । स्पष्टुक्र पर से मन्दफल साधन कर स्पदृशुक्र मे विलोम संस्कार 
करने से मन्दस्पष्शुक्र होगे । स्पष्टरवि परस भी विलोमविधि से मध्यमरवि काज्ञान 
करना चाहिए, दोनों के भ्रन्तर करने परधन या ऋरण शीघ्रफल होगा अर्थात्‌ मध्यमरवि- 
तूल्यमघ्यमशुक्र का ग्रौर मन्दफल व्यस्त संस्कृत लये हुए स्पद्शुक्र का ग्रन्तर करने पर जो धन 
याऋण शीघ्रफल होता है वही स्पष्शुक्र-मन्दस्पष्टशुक्र का अन्तर शीघ्रफल होता है । इस 
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तरह प्रत्येक दिन वेध से परमगीधघ्रफल लाना चाहिये । शीघ्रफल का परमत्व प्रायः कक्षा- 
मघ्यमतिर्यग्र खा प्रतिन्त्त सम्पात में ग्रह के रहनेसे होता है श्रतः वहाँ स्पष्टशुक्र से शीध्रोचे 
तीन राशि पर होता है इसलिए स्पषटशुक्र--३ राशि शीघ्रो एव द्वितीयभगणमें भी 
वेधसे पूवं विधिद्रारा शीघ्रो का ज्ञान करना, इन दोनों शीध्रोचचों काग्रन्तर उतने 
समय की शीध्रोचगति होती है तब ्नुपात करते हैँ कि प्रथम वेधदिन द्वितीय वेधदिन के 
श्रतर मेँ यह गीघ्रोचगनि पतेरहैँतो एक दिन में क्या फल एक दिन सम्बन्धी शी घ्रोचगति 
होगी तब (“यदि एक दिन में यह शी प्रोच्गति तब कुदिन में क्या'” इस अनुपातसे युगम रुक्त 
का भगस श्रा जायगा । इसी तरह बधभगणानयनोपपत्ति भी होती है । इति ॥१३॥ 


ग्रथ चन्द्रमन्दोच्चभगरान्‌ चन्द्रपानभगरांश्चाह्‌ । 


रसश ल-गुरणक्षि-भुजाश्रनगाः शिखिखाधिकरीमपयोनिधः । 

हिमगृचच-युगक्षंगखेभगुरणाद्वियमाग्निभुजाः शशिपातभवाः ॥१४॥। 

बि. भा.--रशशेल गृणाक्षि मुजाशभ्रनगाः (७०२२२७६) शुक्रौ घ्रोच्चभगः 
(एतस्य पूर्वोक्त १३ श्लोकेन सम्बन्धः) शिखिखारिवकरीभ पयोनिधयः (४८०८२०३) 
हिमगूच्च-भवेक्षंगणाः (चन्प्रमन्दोच्च-भगणाः), इभगणाद्वियमाग्नि-भूजाः 
(२३२२३०८) शशिपातभवाः (चन्द्रपातोत्पन्नाः) भगणा भवन्तीति ॥ 

उपपत्तिः 

शुक्रशीघ्रोच्च भगरोपपत्तिस्तु प्रागुक्तं व श्रधुना चन्द्रमन्दोच्चोपपत्तिः प्रद- 
रयंते । प्रत्यहं वेधेन चन्दरस्फुटगतयो विलोक्याः । एतस्या गते: परमात्पत्वं यस्मिन्‌ 
दिने दृष्ट तत्र दिने मध्यमस्फुट चन्द्रौ समौ भवेताम्‌ तदा तदेवोच्चस्थानम्‌ । यत उच्च- 
स्थे ग्रहे फलाभावः गतेश्च परमालात्वम्‌ । ततोऽनन्तरं तस्मादिनादारभ्यान्यस्मिन्‌ 
पयंये प्रतिदिन चन्द्रवेधद्वा रा तथे वोच्चस्थान ज्ञ यम्‌ । इदमुच्चस्थान पूर्वोच्चि- 
स्थानादगय्रं भवति । तयोरन्तरं तदिनजा चन्द्रोच्चगतिभवेत्‌ । ततः यद्य तावद्धिर- 
न्त रदिनेरियमूच्चगतिस्तदेकेन दिनेन किमित्यनुपातनेकदिनजा चन्द्रगतिः । ततः 
यद्येकेन दिनेनेयं चन्द्रोस्वगतिस्तदा कुदिनैः किमित्यनुपातेन (युग) चन्द्रमन्दोच्च- 
भगाः समागच्छन्तीति १४ 


हि. भा. -- शुक्रशीध्रोच्च भगरा =-७०२२३७६ इसको १३बे इलोक से सम्बन्ध है 
इसकी उपपत्ति वहीं देखिये -- 

चन्द्रमन्दोच्च भगस --४८८२०३ 

चन्द्रपात भगण = २३२२३२३८ 

चन्द्रमन्दोच्चभगरणोपपत्ति 

प्रतिदिन वेध ये चन्द्र स्पष्टगति देखनी चाहिये, इस गति की परमाल्पता जिस दिन 
देखी जायगी उस दिन मध्यमग्रह-स्पष्टग्रह (मध्यमचन्द्र-स्पष्टचन्द्र) बराबर होगे, तब वही 
उच्चस्थान होगा जिस लिये उच्चस्थान मे ग्रह रहने से फल = ०, गति की परमाल्पता होती 


३८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


ह । उसके वाद उपर दितमेश्रारम्भ कर दूसरे भगणमें भी प्रत्येक दिनि वेष से पूर्वोक्ति नियम 
दवारा चन्द्रमन्दोच्च स्थान का ज्ञान करे । यह्‌ चन्द्रमन्दोच्च स्थान पुवकथित चन्द्रमन्दोच्च 
स्थानमेश्रागे होता) दोनों के अन्तर करने से उतने दिन सम्बन्धिनी चन्द्रमन्दोच्च गति 
होगी, तब “यदि इतने दिन मेँ यह्‌ चन्द्रमन्दोच्चगति पाते दतो एक दिनम क्या इस 
ग्रनुपात से एक दिन की चन्द्रमन्दोच्वगति होगी । इस पर से अनुपात वारा "एक दिनमें 
यह चन्द्रमन्दोच्चगति पाते हैँतो कृदिनमें क्या चन्द्रमन्दोच्चभगण प्रमाण भ्रा 
जायगा । इति । 
चन्द्रपात-भगसोपपत्तिः । 

प्रत्यहं चन्द्रवेधादृक्षिणशरे क्षीयमाणे यस्मिन्‌ दिने गराभावो टृषटस्ताहने 
क्रान्तिवृत्त तत्स्थानं चिन्ितं तत्र॒ यावांश्वन्द्रः स चक्रशुद्धः पातो भवेत्‌। एवं 
दवितीयपयेयेऽपि पातस्थानं ज्ञेयम्‌ । इदं पूवेपातस्थानात्पश्चिमे समागच्छत्यतः पातस्य 
विलोमा गति रस्तीत्यस्य प्रतीतिर्जाता, द्वयोः पातयोरन्तरेण तदिनजा पातगति- 
स्ततोऽनुपातो यद्यं तावद्भिरन्तरदिनैरियं पातगतिस्तदकेन कुदिनेन किमित्यनु- 
पातेनंकदिनजा पातगतिस्ततो यद्य केन दिनेनेयं पातगतिस्तदा युग-कुदिनेः किमिति 
समागच्छति यूगचन्द्र पातभगणा इति ॥। १४।। 

चन्द्रपात-भगणोपपत्ति । 

प्रत्येक दिन चन्द्रमा के वेध करने से जिसे दिन दक्षिण शर क्षीयमाण होने पर 
शराभाव देखा जायगा उस दिन क्रान्ति वृत्त में उस स्थान को श्रद्धित कर देना, वहां पर 
जितना चन्द्प्रमाण होगा उसको बारह राजिमे घटनेसेपात होगा इसी तरह, दूमरे 
पयय मे भी पातस्थान समना चाहिये । पर॒ यह पात-स्थान पूवंपातस्थान मे परिचिम 
होता है, इससे पात की विलोमगति सिद्धहोतीहै। दोनों पातो के श्रन्तर करनेसे उतने 
दिनों में पातगति होगी तब श्रनुपात करते हँ किं ` इतने अन्तर दिनों मे यह पातगति पाते 
हतो एक दिनमेंक्याञ्रा जायगी" एक दिन सम्बन्धी पातगति, तव श्रनुपात करे हैँ कि 
"एक दिन में यह पातगति तो युग-क्दिन मेक्या' इस अ्रनुपातसे युग चनद्रपातभगसण 
श्रा जायंगे । । १४।। 

कप्रलविष्टरवर्त्र-सरोरह-स्फुटगिरामिहित। मुनिचयंयाः। 

य इह तानपि वच्मि युगोद्धूवान्‌ दयुचरलम्धवरो भजगोः्यः ॥१५॥ 

इदानीं ब्रह्मायुषि रविकुजगुरूणां भगणानाह-- 

मन्दतुङ्ध-मगरणोऽब्ज-जीविते मूमि-पडङ्ज-शराषटयो रवेः । 

लोहितस्य शञरषट्‌ कशिवोरगा धौकृताङ्ध-दहनेन्दवो गुरोः ॥१६॥ 

वि. भा. ग्रन्नजीविते (ब्रह्मजीवनकाले) कमल-विष्टर-वक्त्र-सरोरुहु- 
स्फटगिरा ब्रह्ममूख-कमल-स्पष्टवाण्या) ये मुनिपर्ययाः (मुनीनां कृते भगणाः ) 
प्रभिहिताः (कथिताः) तान्‌ युगोद्धवानपि (युगोत्पन्नानपि) भगणान्‌, द चर- 
लब्धवरः (गरहप्राप्तप्रसादः) ग्रहं (वटेरवरः) वच्मि वे) । भूजगोऽषटय इति निर. 
थक प्रतिभाति । 
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ब्रह्मायुषि-भूमि-पङ्कज-शराष्ट्यः (१९५११) रवेमन्दोच्चभगणाः । लोहि- 
तस्य (मङ्गलस्य) शरषट्‌-शिवोरगाः (८११६५) मन्दोच्चभगणाः । धीकरताङ्धु- 
दह्नेन्दवः (१३९४५) गररोमंन्दोच्चभगणा भवन्तीति ।। १५-१६ ॥ 

हि. भा. -- त्र्या के जीवनकाल में ब्रह्मा के मुखकमलसे निकली हुई स्पष्ट- 
वाणी द्वारा मृनियो के लियेजो भगण कहा गयाहै। ग्रहों के प्रसाद से मै (वटेदवर) 
युगोत्पन्न उन भगणो को भी कहता हू । 

ब्रह्मा की ग्रायुमे-- 

रवि का मन्दोच्चभग ण = १६५११ 

मद्धल का मन्दोच्चभगण ८११६५ 

वृहस्पति का मन्दोच्वभगरा =-= १३९४५ 


रविमन्दोच्च-भगगणोपपत्तिः। 


मिथुनस्थे रवौ कस्मिंश्चिदपि दिने रेवतीतारकोदयाद्यावतीभिधेटिकाभी 
रविरुदितस्तावतीभिर्मीनान्ताल्लग्नं साध्यम्‌ । तत्र यल्लग्नं स॒ तदा स्फुटरविः। 
एवमन्यदिनेऽपि तयोः स्फुट रव्योयेदन्तरं सा स्फुटगतिः । एवं प्रतिदिनं स्फुटगतयो 
ज्ञातव्याः । यस्मिन्‌ दिने गतेः परमाल्पत्वं तत्र दिने यावान्‌ रविस्तावदेव रवेमं- 
न्दोचचम्‌ । एवं द्ितीयपर्ययेऽपि मन्दोच्चं ज्ञेयम्‌ । एतन्मन्दोच्चं प्रथममन्दोच्चाद- 
गरे भवति । यद्यपि मन्दोच्चस्यास्य बहुष्वपि वषेषु गतिर्नोपलभ्यते तथापि चन्द्रमन्दो- 
च्चवदस्यापि गतिः स्वीक्रियते । तयोमंन्दोच्चयोरन्तर' तहिनजा मन्दोच्चगतिरभ- 
वेत्‌ । ततोऽनुपातेन “यद्यं तावद्धिरन्तरदिनेरियं मन्दोच्चगतिस्तदेकेन दिनेन कि 
जातेकदिनजा रविमन्दोच्चगतिः । ““ततोऽनूपातेन रवेमेन्दोच्चभगराः समागच्छ- 
न्तीति । युगीयभगणादयः कल्पीयभगणादयश्च ब्रह्मायुषि कथमागच्छन्ति तदथे- 
मग्रे (द्वितीयाध्यायस्य सप्तमश्छोके) भ्राचार्योक्तिविधिरञेयः । १५-१६॥ 


हि. भा. -मिश्ुनसे रवि के रहने पर किसी भी दिन रेवती नक्षत्र के उदय से 
जितनी घटी में रवि उदित हो उतनी घटी करके मीनान्तसे लग्न साधन करना, तब जौ 
लग्न हो वही स्पष्ठ रवि होगे, दूसरे दिन भी इसी तरह करना, दोनों स्पष्ट रवि के श्रन्तर 
स्पष्टगति होती है, इस तरह प्रत्येक दिन स्पष्टगति समभनी चाहिये । जिस दिनम गतिकी 
परमात्पता होगी उस दिन जितने रवि होंगे उतने ही रवि .मन्दोच्च प्रमाण होगे, इस तरह 
दूसरे पयय में भी मन्दोच्च ज्ञान करना, यह मन्दोच्च पूवं मन्दोच्च से श्रागे होता है, यद्यपि 
इस मन्दोच्च की गति वहत वर्षो में भी नहीं उपलब्ध होती है तथापि चन्द्रमन्दोच्च की तरह 
यहां भी भ्राचायं ने इसकी गति स्वीकार की है 


दोनों मन्दोचच कै प्रन्तर करने पर उतने दिनो की मन्दोचचगति होगी । तब अ्रनुपात 
से “इतने श्रन्तर दिन में यह रविमन्दोचगति पाते टै तो एक दिनमेंक्या'' एक दिन की 
रविमन्दोचगति भराई, इम पर से अनुपात द्वारा रविमन्दोच् भगण भ्राजा्येगे । युगीय- 
भगणादियों को या कल्पीय भगणादियों को ब्रह्मा कौ भ्रायुमे लानेके लिये श्राय 


४० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


(दूसरे प्रध्याय के सप्तम इलोक मे) ग्राचायं ने नियम लिखे हैँ ।। १५-१६) 
इदानीं ब्रह्मायुषि शनि-बुध-गुक्र-मन्दोच्च-भगणनाह्‌ । - 

कृतसप्तनवद्विपवेताः शनेः क्षितिगोदोमुं निमूभ्रदञ्धयः । 

शकशिजस्य सुरारिमन्त्रिणो द्िकृता्द्िकपञ् भूमयः ।।१७।। 

रि. मा. -- ब्रह्मायुषि कृतसप्तनवद्विपवेताः (७२९७४) शनेम॑न्दोच्वभगणाः 
क्षितिगोदोमु निभुभृदभ्चयः (४७७२९६१) शशिजस्य (बुधस्य) मन्दोच्वभगयाः 
दिकृताष्टद्िकपच्चभूमयः (५२८४२) सुरारिमन्त्रिणः (युक्रस्य) मन्दोच्च- 
भगणाः ।१७॥ 

ब्रह्मा कीभ्रायु मे शनेश्चर का मन्दोच्चभगण--७२६७४ 

बध का मन्दोचभगण -- ५७०७२६१ 

शुक्र का मन्दोच्चभगण = १५२०८४२ 

. उपपत्तिः 

एतेषां (मङ्गल-बुध-वृहस्पति-गुक्रशरनश्च राणां) मन्दोच्चभगणोपपत्तिः । 
वेधेन स्फुटग्रहं ज्ञात्वा तं मन्दस्फुट प्रकल्प्य ततः शीघ्रफल मानीय स्फुट ग्रहे तद्विलोमं 
सस्करत्ये वमसकृन्मन्दस्फुटग्रहो वेदितव्यः । एर प्रतिदिनं मन्दस्पुटो ज्ञेयः । घनमन्द 
फले क्षीयमारो स मन्दस्फटग्रहो यस्मिन्‌ दिने मध्यतुत्यो भवेत्तदा तक्तूल्यमेव म॑न्दोच्च 
ज्ञेयम्‌ । एवं द्वितीयपयेयेऽपि मन्दोच्चं जञेयं ततो रविमन्दोच्च भगरवदच्रापि 
भगा नेया इति ॥ १७॥ 


हि. भा. - वेधसे स्फुटग्रह जानकर उसे मन्दस्पष्ट मानकर शीघ्रफल साधन 
करना, स्फुटग्रह मे उसको विलोम संस्कार करने पर द्वितीय मन्दस्पष्ग्रह होगा । इस तरह 
ग्रसकरृत्कमं करने से मन्दस्पष्टग्रह का ज्ञान होगा । इस तरह प्रतिदिन मन्दस्पष्टग्रहु॒ जानना 
चाहिये । घन मन्दफल क्षीयमाण रहने पर जिस दिन मन्दस्पषग्रह मध्यमग्रहु के बराबर 
होग। उस दिन उसीके बराबर मन्दो होगा । इस तरह द्वितीय पयेय में भी करना । तब 
रविमन्दोच्वभगण के श्रनुसार यहां भी मन्दोच्चभगण का ज्ञान हो जायगा ॥१७॥ 


मद्कलादिग्रहाणां पातभगणानाह्‌ । 


नवक्रुनग्ट कुवेदररेषु भ्नुतिहरिणाङ्कमधीमतिनन्दाः । 
शरशिखिधीरस रामरसाभ्र द्विपकृतभेन्दुरसाङ्गलज्ञाङ्काः ।१८॥ 
जलधिगजत्त्‌ नखा, यमशून्य द्विनवगुरणा, द्विकृतेन्दुगुरणश्च । 
बुधसित कुजसुरेज्य-शनीनां कमलमवायुषि पातमसडः घाः । १६॥। 


ति. मा. --कमलभवायषि [ब्रह्मायुदयि) बुधसितकुजसुरेज्यशनीनां (बुध- 
गुक्रम ङ्गल-गुरुशनेश्च राणाम्‌ एते क्रमशः पातभसाङ्घाः (पातभगणाः) भवन्ति यथा 
नवकुनगाष् क्‌ वेदशरेषु शरुतिहूरिणांक भधीमतिनन्दाः (६५५२७१४५५४१८७ १९) 
शरशिखि धीरस रामरसाभ्रद्िपकृतभेन्दुरसांक शरशाकाः (१९६१२७४८०६३ ९५५५) 
जलधिगजनत्तु नखाः (२०६८४) यमभून्यद्विनवगुणा (३९२०२ ) दिकृतेषुभुवः (१५४२ ) 


मध्यमाधिकारः ४१ 


ब्रह्मा की आयु मे बुध, शुक्र, मङ्कल, गुरु श्रौर शनश्चर इन सव॒ के निम्नलिखित 
पात भगण होते हैँ । जंसे-- 


बुधपात भगण = ९५५२७ १४५१५४१८७१६ 


शुक्र , , == १६६१२७४८०९३६५५५ 
मङ्खुल 2) 2) न २०६८४ 
गुर 22 2} न्ह ३६२०२ 
डानि „+, == १५४२ 
उपपत्तिः । 


पष्ठामिप्रायिक शरज्ञानाद्गर्भीयशरं ज्ञात्वा तदभावस्थले यो हि गणितागत- 
मन्दस्पष्टग्रहः सं एव चक्रशुद्ध : पतः स्यात्‌ । बुधदुक्रयोः पातभगणेऽङ्काधिक्यदशेना- 

ल्लाघवा्थं तक्केन्द्रभगणान्‌ तत्र विशोध्य पातभगरात्वेन प्राचीनाः स्वीकुव॑न्ति । 
तत एव कारणात्‌ ““म्दस्फुटात्खेचरतः स्वपातयुक्तादित्यादिना शरसाधनार्थ- 
केन्द्रकरणो मध्यम रवि मन्दस्पष् शुक्रयो रन्तररूपेण॒मन्दफलेन विपरीत-संस्कृत- 
शीघ्रोच्चस्थाने यो हि शरः स एव सवत्र भवत्यतो बुध शुक्र शराभावस्थाने मन्द- 
फलव्यस्त संस्कृतसीघ्रोच्चं दादशशुदधं पातः स्यात्‌ । एवं द्वितीयपयेयेऽपि, ततोऽ- 
नन्तरं मन्दोच्चभगणोपपत्तिवदव्राप्युपपत्त्या भगणा अ्रानेतव्या इति । 

वस्तुतो ब्रह्मायुषि भगणकथनमेव व्यर्थं यतः कल्पे एव॒ सर्केषां भगरपूत्ति- 
भेवति कल्पा (ब्रह्मदिना) नन्तरं सवेषां ग्रहाणां लयो भवति तेनानेककल्पानां 
भगणकथनं निरयकमेवातो भास्कर शआक्षिपति यथा :-- 

यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चारचिन्ता । 

ग्रतो युज्यते कूवेते तां पुन्ऽप्यसस्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोऽस्तु ॥ 

हि. भा. -पृष्ठाभिप्रायिक शस्ज्ञान से गर्भीय शर जान कर उसके ग्रभावस्थान 
मे जो गरितागत मन्दस्पष्ट ग्रह होते हँ वही चक्रशुद्ध (१२-पात) पातहोतादहै। बुध 
श्रौर शुक्र के पातभगणमे रङ्को के अ्रधिकहोनेके कारण गणितलाघवा्थं उनके केन्द्र 
भगण को उसमें घटा कर पात भगरा प्राचीनाचाय स्वीकार करतेरहैँ। उसी कारण से 
“मन्दस्फुटात्वेचरत इत्यादि प्रकार से” शरसाधनाथं केन्द्र के लिये मध्यम रवि स्पष्ट जुक्रा- 
न्तर रूप मन्दफल करके विपरीत संस्कृत शघ्रोच्चस्थान में जो शर होगा वही सब जगह 
होता है इसलिये बुध ओर शुक्रके शराभाव स्थान मे मन्द फल व्यस्त संस्कृत हीघ्रोच्चे को 
बारह राजिमें घटाने पर पातहोतादहै। इतरद्‌ दूसरे पयय में भी पात्ज्ञान करना 
चाहिये । उसके बाद रवि मन्दोच्च भगणोपपत्ति के तरह यहां भो पात भगण ज्ञान होता 
है ।॥ १८-१६॥ 

ब्ह्माकी ्रायुमे भगणषाठ करना ही व्यथं है क्योकि कल्प (१ ब्रह्मा- 
के दिन) के बाद सव ग्रहोंकालयहो जाताहै । कल्पमें ही सबके भगरों की पूर्ति होती है। 
इसलिए श्रनेक कल्पो का भगरा कट्ना व्यथं है त्रतः भास्कराचायं ने प्रक्षेप किया है । यथा 

यतः सृष्टिरेषा दिनादौ दिनान्ते इत्यादि । 


४२ वटेश्र-सिदधान्ते 


स्वश्गीघ्रनीचोच्चक वृत्तपर्ं येह तावशिष्ठाः खगपातपययाः । 

ज्ञशुक्रयोस्तच्चल केन्द्र संयति वदन्ति पातानथवा मनीषिराः ॥ २० ॥ 

रि. भा. --स्वरीघ्रनीचोच्चक वृत्तपयंयेः (स्व-शीघ्रोच्च-पातादि- 
भगः) खगपातपयंयाः (ग्रहभगणादि-पातादिकाः) साध्याः हूतावरिष्टाः (भग- 
णान्‌ त्यक्त्वा शेषा राश्यादिका ग्राह्याः) बुध-शुक्रयोः पाते ` तच्चलकेन्द्र संयति 
(शीघ्र-केन्द्र योगं) कृत्वा तदा मनीषिणः (पण्डिताः) पातान्‌ (वास्तव पातान्‌) 
वदन्ति ॥ बुध शुक्रयोः पातविषये भास्क रोऽप्येवमेव कथयति, यथा 
ये चाञ्त्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वोस्ते दीघ्केन्द्रभगरोरधिका यतः स्युरिति ॥ 

हि. मा.--ग्रपने ्रमने शीघ्रोच्च पातादि भगणो द्वारा ग्रहों के भगणादि पातो का 
साधन करना चाहिये । उनमें भगण को छोड कर रादयादि का ग्रहण करना चाहिये । बुध श्रौर 
शुक्र के पातों में उनके शीघ्र केन्द्र जोड़ने से उनके वास्तव पात होते है, ये बातें पण्डित 
लोग कहते हैँ बुघ भ्रौर शुक्र के पात के विषय मे भास्कराचायं भीरेसेही कहते ह) यथा 
येचाऽत्र पातभगराः इत्यादि ।२०॥ 

ग्रन्थकारः स्वजन्मसमयं प्रन्थकालशछ्च कथयति । 

शकेन्द्र॒ कालाद्भुज शुन्य-कुञ्चर रमूदतीतेमम जन्महायनेः । 

म्रकारि राद्धान्तमितेः स्वजन्मनो मया जिनाडदेद्यु सदामनुग्रहात्‌ ॥ २१॥ 

वि. भा. -शकेन्द्रकालात्‌ (शकारम्भतः) भुजशून्यकुञ्जरैः (८०२) हायनः 
(वषः) अतीतैः (गतेः) मम जन्माभूत्‌ (्र्याच्छका रम्भात्परं ८०२ वर्षेषु व्यतीतेषु 
मम जन्माभूत्‌) द्‌.सदां (ग्रहाणां) श्रनुग्रहात्‌ (कृपातः) स्वजन्मनः (स्वजन्मस- 
मयात्‌) जिनान्देः (चतुविशतिवर्षेः) इतेः (गतेः) भ्र्थात्‌ (जन्मसमयात्‌ २४ वेष्‌ 
व्यतीतेषु ) मया राद्धान्तं (सिद्धान्तं) अ्रकारि (कृतम्‌) 

इति वटेइवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे भगणनिदेशनामकः प्रथमाध्यायः 
समाप्तः । 

हि-भा. --शकवर्षारम्भ से ८०२ इतने वषं बौतने पर मेरा जन्म हुगरा, श्रषने 
जन्म के समय से चौबीस वषं बीतने पर ग्रहों की कृषासे मैने इस सिद्धान्त की रचना 
की २१॥ 

इति वटेश्वरसिद्धान्त मे मघ्यमाधिकार में भगण निदेश नामक 
प्रथमाध्याय समाप्त हुम्रा ॥। 


मध्यमाधिकारस्य 


दवितयििध्याये 


मानषिवेकः 


जलधर रस पश्चक्ष्मागदग्नि द्विपक्ष- 

द्विपक शरश्ञाङुग भोदयाः स्युयुं गेऽमो ॥ 
निज भगरण विहीना खेचरस्योदयाः प्राक्‌ 
दिनकृदुदय राज्ञः सावनो मुदिनास्यः।। १॥ 


बि. भा.--एकस्मिन्‌ युगेऽमी १५०२२३७५६४' एतावन्तो भोदयाः (नाक्षत्र- 
दिनानि) स्युरिति ते भोदयाः खेचरस्य (ग्रहस्य) निज भगराविहीनाः सन्तः, तदु. 
दयाः (ग्रहसावनदिनानि स्थुः, दिनक्रदुदयराशिः (सूयोदयसमूहः) सूयंसावनः, 


स एव भूदिनाख्यः कुदिन संज्ञकः । 
उपपत्ति.- 


प्रथमदिने उदथकलि क्रान्तिवृत्ते नक्षत्रेण साकं सूर्योदयो हृष्टः पुनः द्वितीयदिने 
नक्षत्रोदयानन्तरं सूर्योदयो दृष्टोऽतो नाक्षत्रैकदिने सावनदिनैकज रवि गति कलो- 
त्पन्ना सुयुक्तं एक सावनान्तगत नाक्षत्रीय कालो भवेद्यथा -- 


१ नाक्षत्र दिन + रविगतिकलोत्पन्नासु = १ सावन दिनान्तःपाति नाक्षत्र 
कालः, एवं दिनद्वयस्य २ नाक्षत्रदिन+ २ दिनज रविगति योगासु--२े सावन 
दिनान्तःपाति नाक्षत्रका एवं यस्मिन्निष्टदिने नाक्षत्रकालोपेक्षितस्तदिन- 
संख्यक नाक्षत्र दिनेमिष्ट दिन गतियोग कलासु युक्त॒तदेष्ट॒दिनान्तःपाति नाक्षत्र- 
कालो भवेदिति नियमादेकस्मिन्‌ वषं नाक्षत्रकालः कियान्‌ भवेदस्य विचारः क्रियते । 
वर्षान्तिःपाति सावनसंख्या तुल्ये नाक्षत्रदिने-एकवषंसम्बन्धि रविगतियोगो द्वाः 
दशराशिसमोऽर्थातूक्रान्तिवृत्तमेवातस्तदुत्पन्नासु नेकनाक्षत्रदिनेन युक्तस्तदा वर्षान्तः 
पाति नाक्षत्रदिनान्य्थद्वषन्तिःपाति भभ्रमा स्युः । वर्षान्तःपाति सावनस ~+ 
१=-वषन्तिःपातिभश्रम ततोऽनुपातेन'' यद्यं कस्मिन्‌ वषे व्षन्तिःपातिभश्रमस्तदा 
युगवषे किमित्यनेन'' युगे भ्रमाः = 


(वर्षान्तःपातिसावनस + १) युगवषं =वर्षान्तःपातिभश्रम >< युगवषं 

== वर्षान्तिःपातिसावनस >< यृ गवष + युगवषं ==युगसावनस +-युगवषं = 
युगभश्रम = युगकुदिन -{-युगवष' == १५०२२३७५६४ 

ग्रथ युगभश्रम युगकुदिन +-युगवष' पर रवियुगभगर = युगवष 

.“. युगभश्रम = युगकूुदिन {युग रविभगर 


थ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


ततः यगभश्रम-युगरविभगर = युगकूदिन =युगरविसावन दि 
एवमेव युगभश्रम-युगग्रहमगण = युगग्रहकुःदिन 


श्रत उपपन्नम्‌ । 


हि. भा.-एक युग मेँ १५०८२२३७५६४ इतने नाक्षत्र दिन होते है युगभभ्रम में 
युगग्रह, भगण घटाने से युगग्रह कूदिन होते है, युगरवि सावन-युगक्‌ दिन सज्ञके है।। १॥ 


उपपत्ति । 


प्रथम दिन उदयकाल में क्रान्तिवृत्त में नक्षत्र के साथरविका उदय देखा गया, 
दूसरे दिन नक्षत्रोदय के बाद सूर्योदय देखा गया, इसलिये एक नाक्षत्र दिन मे एक सावन 
दिन सम्बन्धी रविगति कालोत्पन्नासु जोड़ने से एक सावनान्तगं त नाक्षत्र दिन होगा, यथा 


१ नाक्षत्रदिन ~+ रविगति कलोत्पन्नासु-- १ सावनान्तगंत नाक्षत्रकाल, एवं दो दिनों 
मे २ नाक्षत्रदिन-]-२ दिन सम्बन्धी गति योगासु--२ सावन दिनान्तगेत नाक्षत्रकाल, इस 
तरह जिस इष्ट दिन मे नाक्षत्रकाल का प्रयोजन हौ उस इष्टदिन संल्यक नाक्षत्रदिनमें 
इष्टदिन सम्बन्धी गति योगकला सम्बन्धी ्रसु जोडने से इष्टदिनान्तगंत नाक्षत्रकाल होगा । 
इस नियमसे एक वषं में नाक्षत्र काल कितने होगे इसका विचार करते हैँ । वर्षान्तर्गत 
सावन संख्या तुल्य नाक्षत्र दिनों मे एक वषं सम्बन्धी रविगतियोग १२ राशि के बराबर 
होता है श्र्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के बराबर होता है इसलिये एतदुत्पन्नासु प्रमारा एक नाक्षत्रदिन 
होता है, “श्रतः १ वर्षान्तगंत सावन संख्या मे एक जोडने से एक वषन्तिगंत भभ्रम होगा 
यथा १ व्षान्तिःपाति सावनसं + १== १ वर्षान्तःपाति भश्रम, प्रव भ्रनुपात से युग में भभम 
लाते है यथा एक वषं मे एक वर्षान्तःपाति भभ्रम पाते दहतो युग वष में क्या इस अनुपात 
(शवर्षान्तः पातिसावनसं +- १ युगवषं तः 


। भ्र >< युगव 
= वर्षान्तिःपाति सावनसं >< युगवष ~- युगवषं == वर्षान्त.पातिभश्रम >< युगवषं = 
युग सावनसं +-युगवष ` == युगकुदिन -{-युगवष ==युगभश्रम 
== १५८२२३७५६४ 
पहले के स्वरूप से युगकूदिन ~ युगवषं == युगभश्रम पर रवियुगभगणा == युगरविवष 
हि युगकुदिन + युगरविभगरण == युगभश्रम 
.. युगभश्रम --युगरविभगर = युगकुदिन == युगरविसावन 
इसी तरह युगभश्रम -युगग्रहममण = युग ग्रहकुदिन 
इससे भ्राचार्योक्त पद्य उपपन्न हुश्रा । १ ॥ 


से युग भभ्नमग्रागया, युगभश्रम 
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भगरण विवरशिषठा ये द्रयोस्तदियोगा 

रविक्ञि मगरणोत्थास्ते शजाङ्स्य मासाः । 
 दिनकरमगरा ये तानि वषोरि भानोः 

ऋतुदिन निकरस्था मोदयाः प्राक्‌ प्रदिशाः ॥ २॥ 


बि. भा. --रविशिभगरोत्थाः (रविचन्द्रभगणोत्पन्नाः) ये वियोगाः 
(अ्न्तरारि) ते दयोः (रविचन्द्रयोः) भगणविवररिष्टाः (भगरान्त रविशेषाः) 
शशाङ्कुत्य मासाः (चान्द्रमासाः) भवन्त्र्थाद्‌ ग -रविचन्द्रभगणान्तरतुल्या युग- 
चान्द्रमासा भवन्तीति । ये दिनकर भगणाः (युगरविभगशाः ) भानोः (सूर्यस्य) 
तानि वर्षाणि (सौ रवर्षाणि) भ्र्याद्य्‌.गे ये रविभगणास्तत्तुल्यान्येव रविवर्षाणि 
(सौ रवर्षाणि) भवन्ति तः सौ रवर्षेः ऋतुदिननिकरस्था ब्र्थाहतुमास-दिनादीनां 
जञानं भवति; भोदयास्तु प्राक्‌ प्रदिष्टाः (पूर्वं कथिताः) । 


भ्रत्र “भगण-विवररिष्टा” इति शोभनं न प्रतिभाति । 
उपपत्तिः 

यथामान्तकाले रविचन्द्रयो रन्त राभावः (ग्रमान्ते रविचन्द्रयोरेकत्र स्थित- 
त्वात्‌) तदनन्तरं रविचन्द्रयोश्चलनेन चन्द्रगते राधिक्यापूर्वामान्तविन्दौ गत्वाऽगर 
पुनरपि चन्द्रो रविणा सहयोगं करिष्यति तदा द्ितीयामान्तकालो भवेत्‌, 
प्रथमामान्ताद्‌ द्वितीयामान्तं यावच्चान््रमासः । तत्र॒ चन्द्रगतिः--१२ राशि 
रविगति == १ चं भगण ¬-रविगति; श्रत एकस्मिश्वान्द्रमासे रविचनद्रगत्यन्तरम्‌ = 
चंग--रविग = १ चंभगणः । ततोऽनुपातो यद्य कचन्द्र भगरतुल्यं रविचन्द्रयोर्गत्य- 
न्तरं यदा भवेततदैकश्वान्दरमासस्तदा युगीयगत्यन्तरेण (युगभगरान्तरेण) करं 
समागच्छन्ति रविचन्द्रभगणान्त रतुल्याश्चान्द्रमासा इति । 


युगे यावन्तो रविभगरास्तावन्त्येव युगवर्षाणि =युगसौ रवर्षाणि । ग्रन्यत्‌- 
सवं स्फुटमेवेति ।॥ २ ॥ 


हि. भा.-- रवि भ्रौर चन्द्रके युगम जो भगण है उनका श्रन्तर तुल्य युगचान्द्रमास 

होता दहै । युग मे जितने रप्िभगण रहै उतने ही यग रविवषं वा युग सौरवपं होति है, उसीसे 
ऋतु, मास, दिनों का ज्ञान होता है रौर भश्रम तो पहलेकटेजा चके हँ ॥२॥ 

उपपत्ति । 

भ्रमन्त काल मे रवि रौर चन्द्र एक जगह रहते टँ इसलिये वहां (ग्रमान्तकाल में) 

उनका अन्तराभाव होता है, बाद में दोनों के चलने से चन्द्रगति के ्रधिकहोने कै कारण 

चन्द्र पूर्वं स्थानम (ग्रभीष्ट विन्दुमें) जाकर रविके साथ योग करेगे तो फिर दूसरा 

भ्रमान्तकाल होगा, प्रथमामान्त से द्वितीयामान्त तक एक चन्द्रमास है, इसलिये एक चान्द्र 

मास में चन्द्रगति--१२ राशि रविगति--१ चभगण--रविगति .". चंगति-रविगति 

=-१ भग 


४६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


इस पर से श्रनुपात करते हैँ कि एकभगण तुल्य रविचन्द्र गत्यन्तरे में एक चान्द्र 
मास पाते हँ तो युगीय रविचन्द्र गत्यन्तर (युगीय रविचन्द्र भगणान्तर) में क्या, इस श्रनुपात 
से रविचन्द्र के युगभगरणान्तर तुल्य युग चान्द्रमास श्राते हँ. आचार्योक्त सिद्ध हो गया । 
युग में जितने रविभगण है उतने ही युग सौरवषं है यह स्प है । इति ॥ २ ॥ 
स्वग्रहोच्चमगरणान्तरं जगुः स्वो्चनीच परिवत्तं संज्ञकम्‌ । 
मासरा्षि विवरं शश्ञीनयोयं त्तदुक्तमधिमाससंज्ञकम्‌ ॥ ३ ॥ 
बि. भा. स्वग्रहोच्चभगणान्तरं (ग्रहभगरोच्च भगरयोरन्तरं) स्वोच्चनीच- 
परिवत्तंस ज्ञकम्‌_ (शीघ्र केन्द्रभगरा मानं) त्र्या गे उन्चश्रह भगणान्तरतुल्याः 
केन्द्र भगा भवन्ति, तथा शरीनयोः (चन्द्ररव्योः) मास राशिविवरं यत्तदधिमास- 
स ज्ञकमर्थाच्चान्द्रमाससौरमासयो रन्तरमधिमास-संज्ञकमिति ॥ 


उपपत्तिः । 
मध्यग्रह्‌ - मन्दोच्च मन्द केन्द्र 
तथा मध्यग्र+-मन्दोच्च, == मध्यकेन्द्र 
चगति = मन्दकेन्द्रगतिः । 
ततो युगे मध्यग्रहभगण--मन्दोच्वभगण = मन्दकेन्द्रभगण 
एवमेव शीघ्रोचचभगण--शीध्ग्रहभगण = शीघ्केन्द्रभगण 


ग्रधिमासोपपत्तिः 1 


श्रथंकसावन दिने चन्द्रगतिः ७६० । ३५ 
रविगतिः == ५६“ । ८“ 


== १२०1 ११ । २७. 


श्रथ यत: चंग--रविग १२० = १ तिथिरतः सावन दिन प्त्तिकालात्‌ प्रागेव 
चान्द्रदिनपूतिरिति । 
“ चादि <-सादि < सौदि, `.“ सौदि ६०“ 
६० कला रविगतियंदा भवेत्तदा सौरदिनपूत्तिः । सावनदिन 
पुत्तिस्तु ५९ । ८" एतत्तुल्य रदिगतावेवातो दिनसंस्यया सौदि <चांदि 
~. युग चान्द्रमास--यृग सौरमास=युगाधिमास । 


ग्रनयोरन्त रम्‌ = मध्यगति-मन्दो- 


प्रनयोरन्तरम्‌ = ७३१* २७५ 


हि. भा. --ग्रह श्रौर उच का भगरान्तरतुल्य केन्द्रमगण होता है रौर चान्द्रमास 
प्रौरमास का भ्रन्तर प्रधिमास (मलमास) कहलाता है ॥३॥ 


उपपत्ति 
ग्रह ्रौर उच्च का प्रन्तर केन्द्र कहलाता है । 


य = मन्दकेन्द्र नों 
भ्य = ठान्त == सल ब दोनों के श्रन्तर करनेसे 
मध्यग्र -- मन्दो = मन्दकेन्द्र) 
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मध्यगति- मन्दोचगति = मन्दकेन्द्रगति, युग मे मध्यग्रहभगण -- मन्दोच्चभगर == मन्द 
के भगण, इसी तरह शीध्रोच्वभगण -- मन्दस्पष्टग्रहभगण शी ध्केन्द्रभगण ॥ 


श्रधिमास को उपपत्ति 


एक सावन दिन मे चन्द्रगति = ७६० ३५.' दोनो के अन्तर करनेसे ७३१८ । 


# ५९ २७८ 
रविगत = ५६. । ८ 


= १२० । ११ २७. 


लेकिन जब चन्द्रगति--रविगत = १२० तब एक तिथि होती है, इसलिये सावन 
दिन पूर्तिकाल से पहले ही चान्द्रदिन पूत्तिकाल सिद्ध हमरा, .“. चांदि<- सादि <-सौदि `. सौदि 
= ६०१ श्र्थात्‌ रवि कौ गति जव ६०१ होती है तो एक सौर दिन की पूति होती है, रौर 
सावन दिन की पूति ५६१ । ८१ इतनी रविगति मे होती है, इसलिए संख्या करके सौदिसं 
< चांदिमं ... युगचांमास --युसौरमास = युगांधिमास .“. सिद्ध हूम्रा ।॥ ३॥ 


क्षिति्क्षिनोदिवसान्तरमाहुस्तिथिविलयान्‌ नुसमां रविवषेम्‌ । 
पितृदिवसं विधुमासमिनाब्दं दितितनयामरवासरसंज्ञम्‌ । ४ ॥ 


बि. मा--क्षितिशशिनोदिवसान्तरं (सावनदिन चान्द्रदिनयोरन्तर) तिथि 
विलयान्‌ तिथिक्षयं -ग्नवमं वा रविवष (सौ रवषः) वरसमां (मानववषं) विधुमासं 
(चान्द्रमास ) पितरदिवस', इनाब्दं (सौरवष) दितितनयामरवासर सज्ञम्‌ 
(राक्षसदेवयोदिनम्‌) श्राचार्या जगृ: । प्रथच्चानद्र सावन दिनयोरन्तरमवमदिनम्‌ 
सौ रवष' तुल्यं मानववष पितृदिन चाद्द्रमासतुल्यं, सौरवष तुल्यं देवराक्षसयोदि- 
नमाचार्याः कथयन्तीति ।।४॥ 


उपपत्ति- 

भूकेन्द्राचचन्द्रकेन्द्रगतं सूत्रं पितृत्रिञ्यागोले यत्रलगन तत्र॒ कत्पितश्वन्द्रः 
पित्र ख मध्यं वा (तद्व मागत्रातिणणाम्‌) तज्जनित नवत्यशृत्तं तक्क्षितिजम्‌ 
पितृ ख मध्ये यदा रविरगंच्छे त्त दाऽमान्तकालस्तत्रैव चन्द्रस्य स्थितत्वात्‌ । ऊध्वं ख 
स्वस्तिकगतेरवौ दिनाधं भवति तेन सिद्धं यदमान्तकाले पितृदिनाधः भवति, एवं 
यदा द्वितीयामान्तकालस्तदा पुनः पितरदिनार्धं भवेत्तदा प्रथमामान्ताद्‌ द्वितीया 
मान्तं यावच्चानद्रमासः = प्रथम-द्वितीय-पितृ-दिनाधं कालान्तर, पर प्रथम द्ितीय 
पित्र दिनाधं कालान्तर = प्रथम-द्वितीयसूर्योदयान्तरकाल = १ श्रहौरात्र “. सिद्धं 
यत्पितृणामहो रात्रम्‌ = एकचान्द्रमासः । 


ग्रत भ्राचार्योक्त सिद्धम्‌ । परमाचार्योक्त दिनाध काचित्त्ुटिरस्ति, यथा 
ग्रथ पितृक्षितिजस्थे रवौ तदुपरि कल्पित चन्दरप्रोतमिष्टवृत्तं कल्पित चन्द्रोपरि 
कदम्ब प्रोतवृत्तच्च कृतं तदा क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतवृत्तेष् वृत्त जनित जात्यत्रिभुजे 
“. कणं चापम्‌ = ६०, .. कोटि चापम्‌ = ९० अ्रतस्तदुदयास्तकालयोः सदव रवि- 


ठ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


चन्द्रान्तर = €० भवेदिति सिद्धम्‌ (कल्पित चन्द्रगत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्तयो 
योगि बिन्दोश्वन््रत्वात्‌) ्रतः कृष्णपक्षष्टाम्यर्धे (साधेसप्तम्याम्‌) उदयः बुक्लपक्ष 
साधंसप्तम्यामस्तो ज्ञेयः 1 यदा र~ चं = ६ रारि तदा पूिमायां रात्रयर्धम्‌ । तस्मिन्‌ 
श्रमान्ते च दिनार्धंम्‌ । परमेवं दिनरात्रयरघे तदेव यदा कल्पित चन्रकेन्द्रगतं कदम्ब- 
प्रोतवृत्तं याम्योत्तरवृत्तमेव भवेत्‌ । भ्रतस्तस्य क्वाचित्कत्वात्‌ याम्योत्त रवृत्तात्‌ 
कत्पितचन्द्रगतं कदम्ब प्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते पूवे पञ्चिमे वा लगेत्‌ तदेव चन्द्रस्थानम्‌ । 
तस्मिन्‌ स्थाने यदा रवि रागच्छेत्तदाऽमान्तकालोऽतः अ्रमान्तकाल¬+श्र'यनटक्कमं - 
कलासु = वास्तवदिनाधेम्‌ । पूर्वं दिना्धंसम्बन्धेन यत्पितु णामहोरात्रं प्रदर्शितं 
तन्न समीचीनं दिनाधेकालस्यावास्तवत्वातु ।।४॥। । 

हि. भा. -- चान्द्रदिन सावन दिनों का ग्रन्तर क्षयदिन होता है । सौरवरषैतुल्य मानववषं 
होता है, पितरों का दिन (प्रहोरात्र) एकं चानद्रमास के बरावर होताहै। प्रौर देव तथा 
राक्षस का श्रहोरात्र एक सौरवषं के बराबर होता है । 


उपपत्ति । 

भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्रगत सूत्र पित्‌ त्रिज्या गोल में जहां लगतारहै वहा पितरों का 
खस्वस्तिक या कल्पित चन्द्र है । उसको केन्द्र मानकर नवत्यंजव्यासाधं से जो वृत्त होगा वही 
पितृक्षितिज वृत्त है । पितृ खस्वस्तिक मे जब रवि जायगे तब पितरों का दिनाधं होगा वही 
भ्रमान्तकाल भी है इससे सिद्ध होता है कि पितरोँका दिनाधंकाल प्रमान्त में होता है, एवं 
जब तीय श्रमान्त होगा तव फिर पितरों का दिनाधं होगा तव 

प्रथमामान्तकाल से हि तीयामान्तकाल तक काल = १ चन्द्रमास = प्रथम पितृ दिनार्धं 
काल द्वितीयपितृदिनाधेकालान्तर 

पर प्रथम द्वितीयदिनाघंकालान्तर = प्रथमद्धितीयसुर्योदयान्तरकाल == ग्रहो रात्र 

~“. सिद्धहृत्रा कि पितरों का ब्रहोरातरे प्रमाण (पितुदिन) चाद्द्रमास के बराबर 
होता है ॥। 

इनमें पितृदिनाघंकाल ठीक नहीं है यथा- 

पितृक्षितिज में जब रवि है तब रविकेन्द्र ग्रौर कल्पित चन्द्रकेन्द्रगत इष्टवृत्त कर देना, 
कल्पित चन्द्र के ऊपर कदम्ब प्रोतवृत्त कर दीजिये तव क्रान्तिवृत्त कदम्ब प्रोतवृत्त-इष्वृत्तो से 
जो चापीय जात्य त्रिभुज बनता है उसमें `. कणंचाप ९० ... कोटिचा == ६० ... पितरों 
के उदय ग्रौर ्रस्तकाल में र~ चं ६० - रविचन्द्रान्तरांश, बरावर होगा, ... कृष्णपक्ष की 
साढ़े सतमी म उनका उदय होता है शुक्लपक्ष की साढे सप्तमी में प्रस्त होता है जव र^~~चं 
=-६ राशि तब पूशिमा में रात्यधं (दोपहररात्रि) होता है । ्रमान्तकालमें दिनार्धं होताहै, 
लेकिन इस तरह दिनाधं ग्रौर रात्यधं तब ठीक होगा जब कल्पित चन््रकन्द्रगत कदम्ब प्रोत- 
वृत्त याम्योत्त रवृत्त ही होगा । एेसी स्थिति कभी हो सकती है इसलिए कल्पितचनद्र केनद्रगत 
कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त मेँ याम्योत्तरवृत्त से पूवं या पश्चिम में लगेगा वही चन्दरस्थान 
है । वहां जब रवि श्राजायंगे तो भ्रमान्तकाल होगा, अतः प्रामन्तकाल +ग्रायनहक्कममंकलासु 
= वास्तवदिनाधं, दिनार्धकाल के श्रवास्तविक होनेके कारण पितरों का ग्रहोरात्र प्रमाण 
भी ठीक नहींहै यह सिद्ध हुमा ।४॥ 
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श्रथ देवासुरदिनोपपत्तिः 


उत्तरघ्रुवो देव खस्वस्तिकम्‌ । दक्षिणघ्रुवश्च राक्षस खस्वस्तिकम्‌ । घ्रुवो- 
त्पन्ननवत्यंशवृत्तं (नाडीवृत्तं) तयोः क्षितिजम्‌ । तदुत्तरे रवियंदा मेषात्कन्यान्तं 
याव्रत्तावहे वदिनमसु रनिशा च, एवं नाडीवृत्तादक्षिणे रवौ तुलादेर्मीनान्तं यावत्ता- 
वहेव निशाऽसुरदिनं च भवति । ग्रतः सौ रवषेतुल्यं रविचक्रभोगकालमानं देवासु- 
राणामहो रात्रं भवतीति । वस्तुतस्तु १ चक्रभोगकाल-तयोद्‌रात्रान्तकालिकायन- 
गत्युत्पन्नकाल = वास्तवं दय्‌.रात्रम्‌ परमाचार्येणायनगत्युत्पन्नकाल = ° कल्पि- 
तोऽतस्तज्जन्या च्ुटिरत्र ज्ञेयेति ।।४।॥। 


हि. भा.--देवों का ऊध्वं खस्वस्तिक उत्तरघ्रव है। राक्षसोंका उध्वं स्वस्तिक 

दक्षिण घ्व है । नाड़ीवृत्त दोनों (देव, राक्षस) का क्षितिजवृत्त है, जब रवि मेषादि से 

कन्यान्त तक रहेगे तब नाडीवृत्तसे उपर होने के कारण € महीनोंका देव दिन होगा, ग्रौर 

६ महीनोंकी राक्षसरात्रि होगी । इसी तरह जब रवि तुलादि से मीनान्त तक रहुगे तो 
महीनों कौ देवरात्रि ्रौर ६ महीनों का राक्नसदिन होगा । 


देवों ्रौर राक्षसो का श्रहोरात्रमान = दिनरात्रि = १ रविभगणभोगकाल 
== १ सौरवषं 

ग्रतः भ्राचार्योक्त सिद्ध हुश्रा । 

पर यहां १ चक्रभोगकाल--्रहोरात्रान्तकालिक ग्रयनांशगत्युत्पनकाल == वास्तव 
- ग्रहोरात्रमान 


लेकिन प्राचायं ने ऋरखण्ड को शून्य मान लिया है । इसलिये एक सौरवषं तुल्य 
देव, राक्षमका'' ्रहोरात्रमान जो कहा गयादैसो स्थन है, यह सिद्ध हृभ्रा ।॥४॥। 


पूर्वोपपत्तौ लिखितं यत्ढष्णपक्षसाधेसप्तम्यां पितु णामूदयकालः युक्ल- 
पक्षसाधंसत्तम्यामस्तकालो भवति । परमिति न भवति यथा- 


भूकेन्द्राञचन्दरकेन्द्रगता रेखा वर्धिता यत्र चन्दरपृष्ठे लग्ना तद्धन्दूतश्वन्द्रगभ- 
क्षितिजसमानान्तरधरातलं कार्यं तत्पितृपृष्ठक्षितिजध रातलम्‌ । एतदत्र रवि 
कक्षायां लगति तत्र यदि रविभवेत्तदा पितुणामुदयकाल- स्यात्‌ । रविविन्दौ भूक 
द्राद्रखा नेवा तदेकं व्रिभरुजमुत्पन्नं, भूकेन््राद्रवि यावद्रविकणं एको भुजः । भूकेनद्रा- 
चन्द्रपष्ठ यावत्‌ (चन््कणं + चन्द्रव्यासाधं) द्ितीयो मजः) पृष्ठक्षितिजधरातले 
रवितश्चनद्रपृष्ठ यावत्तृतीयो भुजोऽस्मिन्‌ जात्यत्रिभजेऽनुपातः क्रियते, यदि रवि- 
कर्णंन त्रिज्या लभ्यते तदा (चंक + चंव्या २)ऽनेन किमित्यनुपातेन समागता सित- 
वत्तीयान्तर कोटिज्या तत्स्वरूपम्‌ = तरिर व व्याड) , 

रविक 


१० वरटेश्वर-सिद्धन्ति 


चै गरस्याश्चापे नवतेविशोध्यं तदा 


रविचन्द्रयोः सितवृत्तीयान्तरांशा 
भवेयुः €०- चाप सितवृत्तीयान्त- 


न इ 
रां्ास्ततो भक्ता व्यकंविधोलंवा- 
यमकुभिरित्यादिना 
गततिथिः = ९०-चाप =०१-- 
म एतेन सिद्धं यद्यदा पितृणामुदथ 
{8 कालस्तदा तत्कालीनतिथिग्रमाणम्‌ 
१ _ चाप तेन कृष्णपक्ष साध 
पृ==चन्दरपष्ठस्थानम्‌ । १२ 
च = चन्दरकेनद्रम्‌ । सप्तम्यामुदयो न भवितुमहंति किन्तु 
=-भूकेन्द्रम्‌ । = 
भर = भूकन्त्रमु साधसप्तम्यां चापस्य हादशांश विदो 


रपृन ==पितृपृष्ठक्षितिजम्‌ । 
च. = रविगोते परिणतचन्द्रः । धनेन यद्धवति तत्रोदयो भवेत्‌ । एव- 
रच न = रविगोलीय सितवृत्तम्‌। मस्तेऽपि विचारः कायंः। एतावता 


र~ रविः। ““कृष्रौ रविः पक्षदलेऽभ्युदेत्यादि"" 


भूर रविकणंः 1 । 

मू = चन्द्रक + चव्या ‡ । भास्करेण यदुक्त तन्न समीचीनमिति 
भूच --चन्द्रकण : ) सिद्धम्‌ उपयु क्तखण्डनं म. म. सुधा- 
च पृ=चन्द्र व्याड कृरद्विवेदिना कृतमस्ति । 


परमत्रापि चुट रस्ति यत उपयु क्तोपपत्तौ सितवृत्तीयान्तरवशेन गततिथिः 
प्रमाणमानीतं तन्नोचितम्‌, क्रान्तिवरत्तीय रविचन्द्रान्तरवशेन गततिथिप्रमाणं 
समुचितं भवितुमहंति । तहि वास्तवानयनं कथं भवेदिति विचायते । पूवेयुक्त्या 
सितवृत्तीयान्तर ज्ञानमस्ति तदा सितकृत्तीयान्तर क्रान्तिवृत्तीयान्तर शरचापेये- 
चवापीय जात्यत्रिभुजं तत्र कणं भूज-चापयोर्ञानात्‌ 


भुजकोटिज्या >< कोटिकोटिज्या = त्रि ><कणेकोज्या 

--रकोज्या >< ऋऋरवृत्तीयान्तरकोज्या =तरि >< सितवृत्तीयान्तरकोज्या 

„ त्रि><सितवृग्र कोज्या 4 
9 न्व --क्रवृत्तीयान्त रकोज्या, अ्रस्याश्चापं नवतेविशोध्य 
तदा क्रान्तिवृत्तीयान्त रंशा भवेयुस्ततस्तिथिज्ञानं सुगममिति ॥ 

हि. मा. - पूवं कथित उपपत्ति में कषा गया है कि कृष्ु पक्ष कौ सादृ सप्तमीं 
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पितरो का उदयकाल होता है शौर सुक्ल पक्ष की साढ़े सप्तमी में प्रस्तकाल होता है लेकिन 
यहटीक नहीं है । जैसे ~ 





(क) क्षेत्र देखिये । भूकेन्द्र से चन्द्रकन्द्रेगत रेखा को बढाने से 
पु = चन्दरपृष्ठ स्थान चन्दरपृष्ठ मे जहाँ लगती है उस विन्दु से चन्द्रगरभ 
चं -चन्द्रकेन्द्र । क्षितिज धरातल के समानान्तर धरातल कर देने 
भू --भूकेन्द्र से वह्‌ धरातल रवि कक्षा मे जहां लगता है वहां 
च रविगोल में परिणातचन्द्र रवि के रहने से पितरों का उदयस्त होता दहै। 
रचन १ -रविगोलीय सितवर भूकेन्द्र से उस बिन्दुमें (रविमें) रेखालेभ्रानेसे 
र_-रवि । भरर--रविकरां एक त्रिभुज बनता है । भूर--रविकणं, भूपं = 
भूच = चन्द्रकणं । चन्द्रकं +-चव्या 3 भूपृर त्रिभुज में श्नुपात 
च पृ--चन्द्रग्या रे करते हैँ 


त्रि >< (चन्द्रक +- चव्य य 
रविकणं 

इसका चाप करने से सितवृत्तीयान्तर कोटि-=चाप, नवत्यंश मे घटाने से ६०~- 

चापि = सितचृत्तीय रविचन्द्रान्तरांश श्रव इस पर से भक्ता व्यकंविधोलंवा इत्यादि से गत- 


० अत -७१- > वाप ६ इससे सिद्ध होता है कि जव पितरों के 


) = ज्या <-भूरपृ = सितवृत्तीयान्तर कोटिज्या 








तिथि प्रमाणा भ्रा जायगा 


उद्यकाल मान कर तिथ्यानयन करते तो साढे सप्तमीमे-- ऋणा ग्राता है । इसलिये 


“कृष्णा पक्त के साढ सप्तमी मे उदयकाल कहना ठीक नहीं है । एवं शुक्ल पक्ष के साढे 
सप्तमी में श्रस्तकाल भी कहना ठीक नहीं होता है । भास्कराचायं यही बात “कृष्ण पक्ष के 
साढ़ सप्तमी में पितरों का उदय ्रौर शुक्ल पक्ष के साढ़े सप्तमी में भ्रस्त होता है कहते हँ 
जिसका खण्डन उपयुक्त रीति से म. म. सुधाकर टिवेदीने किया दहै । परन्तु इनके खण्डन में 
भी त्रुटि है उपयुक्त खण्डन में सितवृत्तीय रवि चन्द्रान्तरांश वशसे जो तिथ्यानयन किया 
गया है सो ठीक नहीं है क्रान्तिन्रत्तीय रविचन्द्रान्तरांश को बारहसे भागदेने से गततिथि 
प्रमाण ठीक होता है । तब वास्तवानयन कंसे होगा इसके लिये विचार । पूवं युक्ति से सित- 
वृत्तीयान्त रांञ्ञ जान कर सितवृत्तीयान्त रांश. क्रान्तिवृत्तीयान्तरांश, शर इन कणं, कोरि, भज- 
चापोंसे जो चापीय जात्यत्रिभरुज बनता है उसमें 
भूजकोटिज्या >< कोटिकोरिज्या = त्रि >< कणंकोटिज्या 
शरकोज्या >< क्रांवृ्र कोज्या == ति >< मिवरृग्र कोज्या 
, त्रि >< सिवृग्न कोज्या 
शरकोज्या 
वत्तीयान्तरांश होगा, इस पर से तिथ्यानयन करना चाहिये ।। इति ॥ 
सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेर कुत्र सदोदितरविदशंनं भवेदेतदथ' बहू 
प्रतिपादित-मस्ति, प्रसङ्खाद-त्रोच्यते । कस्मिन्‌ देशे हृदयांश्चवशेन सदा रविदश्शनं 
मवेदिति विचायते । 


= क्रांवृग्र कोज्या इसके चाप को नवव्यंन में घटाने से क्रान्ति -- 


स 


~ ८ 
0 981 


५२ वटेन्चर-सिद्धान्ते 


स्वाधोनिरक्चलस्वस्तिक स्वाधः खस्वस्तिकयो रन्तरमक्षांशाः । तत्र॒ यदच- 
क्षांशाः = जिनां + कुच्छ्रकला तत्राऽधोनिरक्षखस्वस्तिकादुत्त <रविपरमगमन- 
्रान्तविन्दुतो भविम्बस्य स्पशेरेखा तदुरध्वाधररेलायाः समान्तरा तेन तयोर्योगा- 
भावादुर्ध्वाधररेखायां न कोऽपि तादृशौ बिन्दुय॑स्स्थितो दरष्टा सदा रविमवलोकयेत्‌ । 


ग्रथ यत्र॒ भ्रक्षांशाः > जिनांश + कुच्छन्नकला तत्र परमरविगमनप्रान्त 
बिन्दुतोऽधः खस्वस्तिकं यावत्‌ = कुच्छन्नकला । तत्र॒ तत्परमरविगमनप्रान्त 
बिन्दुतो भूबिम्बस्य या स्पदरेखा साऽवश्यं तदृर्ध्वाधरसूत्रेण मिलति तत्र तद्योगः 
बरिन्दूगत द्रष्ट: सदा रविदशंनं भवेत्‌ । 
यतस्तत्र भ्रक्षांशाः> जिनांश~+ कुच्छन्नकला भ्रतो लम्बागाः = 
६० - ्रक्षांश<-९० - (जिनांश + कु व्छन्नकला) = ६६--कुचव्छन्नकल। 
उभयत्र २४ योजनेन 
लम्बांश + २४८६६ - कुच्छन्नकला + २४ ६० - कुच्छन्नकना = कुच्छन्नकोटिः 
म्र्थात्‌ लम्बांश + २४<कुच्छन्नकोटि 
एतेन सिद्धं यल्लम्बांशचतुविंशत्यंशयोर्योगतुल्ये टं श्यांशकं' कुच्छन्नकोट्‌य- 
ल्पकेयैददृष्टस्थानं भवेततद्वशेन सदेव रविदशेनं भवेदिति ॥ 
एतावता 
कुच्छन्न कोट्‌यत्पक टर्यकांशोदुभवः स्वहक्‌ चिह्लजयोजनेश्च । 
सर्वाक्षदेशेऽपि कुगभंभूजादधः स्वतदुदश्यलषेः समन्तात्‌ ॥ 
श्रस्ति खगेन्द्राश्रित गोलमध्ये सन्दशंनं यत्तदपीह्‌ चित्रम्‌ । 
कुच्छन्नकोट्‌ यत्पक हृर्यकांशं रुक्त कुगभं क्ितिजादधः स्थैः ॥। 
कमलाक रोक्तमुपपद्यते । 
ग्रत्रैव यदि दृश्यांा गर्भक्षितिजादुपरिगतास्तदा कथं तदूपपत्तिरिति 
विचार्यते । 


भू = भकेन््रम्‌ । पृ= भरुपृष्ठ- 
स्थानम्‌ 

लच = कुच्छन्नचापम्‌ = नस 
नच = हश्यांशाः । 

कु च्छन्न -- हृद्याश्च = नस~ 
नच = चस, चग = ६० 

श्रत: ९०~ चस = ६ ०- 
(कुच्छन्न -- ह) = सग = < 
सभूग = <-नरभू 

ततः पभूर त्रिभुजेऽनूपातः 
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` भूव्या>्त्रि 
ध भूर ततः भूर-भूपृ =भूर-रव्या ‡ पर= 
४८५ त > त्रि. न १. 
ज्या< परभ लाजः 
भूव्या २-५त्रि_ __ भव्या 3 पूर । एतद्रशतो हयांड्ञानमपि 


~ कुच्छन्न हृर्यांशान्तर कोज्या 
मुबोधमत एतावता कमलाकरोक्तसूत्रावतारः ।इति ।(४॥ 


ऊध्वं स्थिता हृश्यलवा यदि स्युः कच्छन्न भागानधिकास्तदानीम्‌ । 
क्‌च्छन्न-हदयांश-वियोग-कोटिज्यया हृतं त्रिज्यकया विनिध्नम्‌ । 


खण्डक तत्तु कुखण्डकोनं कुपृष्ठतोऽप्ूध्वंगहष्टि-चिन्हम्‌ 1 इति ॥।४।। 


हि. भा.--सिद्धान्ततत्त्वविवेक मे कमलाकर ने कहां पर बराबर (सदा) रविदशेन 
होता है इसके सम्बन्ध में बहुत उपपादन किया है, प्रसङ्धसे यहां कहते हैँ । 


किस देदामें हृश्यांश वश करके सदेव रविदर्शंन होता है इसके लिये विचार करते 
है । वर्ह रधो निरक्ष खस्वस्तिक ्रौर स्वाधः खस्वस्तिकके श्रन्तर ग्रक्षांश है। वहां 
यद्वि श्रक्षांश = जिनांश + कुच्छननकला तब श्रधोनिरक्ष खस्वस्तिक से उत्तर तरफ रवि के 
परम तन प्रान्त विन्दु से भूविम्ब की जो स्पशंरेखा होगी वह ऊर्ध्वाधिर खस्वर्तिकं गतरेखा 
की समानान्तर होती है । इसलिये दोनों के योगाभाव से ऊध्वधिर सूत्र में कोई भी एेसा बिन्दु- 
नहीं है जहां पर दृष्टिस्थान रख कर द्रष्टा सदा रवि को देखे । 


जहां अक्षांश > जिनां + कुच्छननकला वहां परमरविगमनप्रान्तविन्दु श्रौर म्रधो 
खस्वस्तिक के ग्रन्तर = कुच्छन्कला श्रतः वहां परमरविगमनप्रान्तविन्दु से भूविम्ब कीज 
स्पर्शरेखा होगी वह ऊर्ध्वाधिर सूत्र के साथ श्रवश्य मिलेगी, उस योग बिन्दुगत द्रष्टा को बरा - 
बर रवि दशन होगा 1 


वहां ग्रक्षांश > जिनांश + कुच्छन्नकला ग्रतः लम्बांग = (६० -ग्रक्षांश < ६०- 
( जि-+ कुक ) 
वा लम्बांश < ६६ -- कुच्छन्नकला दोनो मे २४ जोड़ने से 
लम्बांज्ञ + २४ ६६ - कुच्छननकला +- २४-- ६० -- कुच्छन्नकला = कुच्छुननकोरि 
ग्र्थात्‌ लम्बांश +- २४<_ कुच्छन्नकोरि 


इससे सिद्ध होता है कि कुच्छन्नकोरि से श्रल्प लम्बांज~1- २४ एतत्तूल्य हश्यांश्वश 
से जो हृष्टिस्थान होगा उसके वश से बराबर रविदशेन होगा ।। इससे कमलाकरोक्त सूत्र 
उपपन्न हृश्रा । 


कुच्छन्नकोट्‌ यतल्पक हृश्यकांशोदूभवेः इत्यादि । 


१५४ वटे्र-सिद्धान्ते 


यहां यदि हृदयांश गर्भं क्षितिज से ऊध्वंस्थित होगे तब उपपत्ति कैसे होगी सो दिख- 
लाते है (क) क्षेत्र देखिये । भू = भूकेन्द्र । प = पृषठस्थान । लच = कुच्छन्नकला = न॑ । 
नच --दर्यांश, कुच्छननकला--दृर्यांश == नस -- नच == सच । चग = ६० .“ ६० -- स च = ६० 
~- (कुच्छन्न --दृश्यांश ) = सग = < स भरूग = <-नरभ 


श्रव परभ त्रिूजमें ्रनुपात करते हँ प भूर ..भूर--भूपृ=प्ृर=भूर 
^ 
_ भव्या यतत्र 


-भूव्या चपर 





¬ कुच्छन्न हदयांशान्तर कोज्या 
इसके वज से हृदयांश ज्ञान भी सुटम है ।। ऊ्वंस्थिता हक्यलवा यदि स्थुः इत्यादि ) 


इदानीं बाहंस्पत्यवष वणंनं करोति । 


गुरुभगराऽब्दकं वधोढ्दगरणः स्यात्तिदशगुरोविजयाश्िनपुवं \ 
दविगुणितपयंय संयुतिरुक्ता दिनकरचन्द्रमसोऽ्येनिपाताः १५१ 


कि. भा. -गुरुभगणाकंवधः (बृहस्पतिमगणद्रादशघातः) त्रिदशगुरोः 
(वृहस्पतेः) विजयाश्चिनपूरवंः (विजयादिनामकषष्टिः, ग्रा्चिनादिनामक दादश वा) 
श्रन्दगणः स्यान्‌ (वर्ष॑समूहो भवेत्‌) म्र्थादुब्हस्पतिभगणा द्वादज्गुणास्तदा विज- 
यादिनामकानि षष्िबाहं स्पत्य वर्षाणि वा, प्राश्चिनादिनामकानि इादशबाहस्पत्य- 
वर्षाणि भवन्ति । तथा दिनकरचन्द्रमसोः (सूर्यचन्द्रयोः) द्विगुणित पयंय-संय॒तिः 
(दविगुखित भगणयोगः) अ्रथेनिपातः (अरथनिपातसं्ेकाः) उक्ताः (कथिताः) रथात्‌ 
रविचन्द्रयोट्टिगुशित भगरयोगस्य नामाथेनिपात इति । 


बृहस्पतेमंध्यगत्यैक राशिभोगकालो बाहंस्पत्यवषंमिति सर्वेः सिदधान्तग्रन्थकारैः 
प्रतिपादितोऽस्ति यथा मध्यगत्याभभोगेन गु रोर्गोरववत्सरा इति । 


तथा 'नृहूस्पतेमेध्यम रारिभोगात्सम्बत्सरं सांहितिका वदन्ति” (भास्करः) 
एतदादिकान्यनेकानि तत्साघकवचनानि सन्ति । ्रत्राचार्येख गुरुभगणा दादश- 
गणास्तदा राश्यादिकानि ततप्रमाणानि भवन्ति, तान्येव विजयादिकामि बाहँस्पत्य- 
षष्टिवर्षाणि, आधिनादिद्रादशवर्षाणि वा" कथ्यन्ते परमन्ये राचारः सूयंसिद्धान्त- 
कारादिभिरितोऽधिकानि तत्सम्बन्धे प्रतिपादितानि यथा सूयंसिद्धान्ते- 


'्वादशध्ना गुरोर्याता भगणावत्तंमानकेः । 
राशिभिः सहिताः शुद्धा षष्ट्या स्युविजयादयः'' 


गुरोगंतभगरा द्वादशगुशास्तदा रार्यादिका भवन्ति तत्र वत्तंमानगुरुराशियोजनेन 
षष्टयाभक्तन च रेषाणि विजयादिषष्टि-संख्यक-गुरुवर्षाणि भवन्ति, सृष्टयादौ 
विजयव्षसद्धावाद्विजयादितो गणना समुचितेति ॥५॥। 
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हि. भा. - गुरु भगण कोबारहसे गुणने से विजयादि नामके साठ वा प्राश्चिन 
श्रादि नामके बारह बाहेस्पत्यवषं होते हँ । रवि ग्रौर चन्द्र के द्विगुशितभगरण योग॒ “श्रथं- 
निपात" संज्ञक कटा गया है । 

गुरु (वृहस्पति) कौ मध्यमगति द्वारा एक रारिभोगकाल बाहस्पत्यवषं होता दै यह 
सब सिद्धान्तग्रन्थकारों का कहना है । यथा :-- 

मघ्यगत्या भभोगेन गुरोर्गोरबवत्सरा इति 

तथा “वृहस्पतेमध्यम-राशिभोगात्सम्बत्सरं सांहितिका वदन्ति'” (भास्कर) 

इसके सम्बन्ध में ग्रनेक वचन हैँ । यहां भ्राचायं (वटेश्वर) गुरुभगणको बारहसे 
गुणने पर जो रारयादिकं उनका प्रमाण होता है उसीको विजयादि नामक साठ वा श्रध्चिनादि- 
नामक बारह बाहंस्पत्य वषं कते हैँ । लेकिन सूयसिद्धान्तकारादि भ्रन्य श्राचा्यं इनसे श्रौर 
ग्रधिक वाते टुसके सम्बन्ध में कहते हैँ । जसे 'द्रादश्ना गरोर्याता भगणा वत्तंमानकँः इत्यादि । 

गुरु के गत भगरोंको बारह से गुराने पर राइ्यादिक होता है उसमे गुरु के 
वत्तमान रारिप्रमाण जोड़ने से साठ्से भागदेने से शेष विजयादि साठ गुर वषं होतेह, 
सृष्टयारम्म में विजय वषं रहने के कारण विजयादि से गणना उचित ही दै ॥५॥ 


उत्सपिी प्रथममेव युगाधमुक्ता 
ज्ञेया द्वितीयमपसर्पिरिकाभिधाना । 
मध्ये युगस्य सुषमा खलु दुष्षमा स्या- 
दाद्यन्तयोः कुमुदिनी वनबन्धुयोगात्‌ ॥ ॥६॥ 
बि. मा. -वुगस्य मध्ये, प्रथममेव युगाधं (युगस्य पूरवर्धि) उत्सर्पिणी 
(उत्सर्पिणी नामिका) उक्ता (कथिता) ह्ितीयं युगार्धं (युगस्योत्तरार्ध) भ्रपस्पिणि- 
कामिधाना (ग्रपसपिणी संज्ञका) ज्ञेया (बोद्धव्या) आद्यन्तयोः (तयो रादावन्ते च) 
कुमूदिनीवनबन्धुयोगात्‌ (सूरयसंयोगात्‌) ते पूवंकथिते (उत्सपिणी-श्रपसपिणी 
नामके) सुषमा दुष्षमा चे (करमशः सुषम दुष्षमे चे) ति ज्ञेये ॥६।। 
ग्रायंभटीये तु (“उत्सर्पिणी युगार्धं पश्चादपसपिणी युगार्धं च । 


मध्ये गगस्य सुषमादावन्ते दुष्षमेन्दूच्चात्‌'' इति पाठोऽस्ति । एतद्विषये य॒गस्य 
समभागदयं कृत्वा पूव्धिंस्योत्सपिणो द्वितीया्ध॑स्यापसर्पिणीति संज्ञा जनमतानु 
सारतः कृता, तथा युगस्य समभागत्रय कृत्वाऽऽन्तयोदुःसमा मध्यस्य च सुषमा 
संज्ञा चेति च प्रतिपादिता, ग्रत ॒व्याख्याकारेरिन्दूच्चादीनां कालभेदेन गते्भेदो 
भवतीत्याचायं: कथयतीति व्याख्यानं मन्मते तन्न तथ्यं प्रसङ्खानुसारतोऽ्र 
ग्रहभगणादौ भेदग्रदकशञेनानौचित्यात्‌ । इन्दूचस्य॑व पदस्य प्रयोगकरणो प्रमाणा- 
भावाच्च मन्मते तु “उत्सपिणी युगाधं पश्चवादपसपिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य 
सुसमाऽऽ्दावन्ते' दु-समागन्यंशात्‌'' इति पाठः साधुः स च लेखकाध्यापकाध्येतृ-दोषै- 
रन्यथाजात इति गणकतरद्धिण्यां म.म.प. सुधाकर-द्विवेदिभिलिखितं तत्समीचीनं 
प्रतिभातीति ॥ 


५६ वटेर-सिद्धान्ते 


हि. भा. -युग के मध्य मे पहला युमाधं (युग के पूर्वि) उर्सपिणी नामके है) 
दूसरा युगा्धं (युग के उत्तरां) श्रपस्पिणी नाम का समना चाहिये । उन दोनों के प्रादि 
श्रौर श्रन्त मेंसूयं के संयोगहोनेसेवे ही (उत्सपिणी-म्रपसपिणी) क्रमसे सुषमा ग्रौर 
दुष्षमा कहलाती है । 
। श्रायंभटीय मे ““उत्सपिणी युगाधं पश्चादपसर्पिणी युगाधं च । इत्यादि 

गरकतरङ््खिणी मे म.म.पं. सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हँकि युग के समान द 
भाग करके पूर्वाधं की उत्सर्पिणी पराधं की श्रपसर्पिणी संज्ञा जेनमतके अनुसार की गई, 
भ्रौर युग के समान तीन भाग करके आदि प्रौर अरन्त की दुःसमा, मध्य की सुषमा संज्ञाकही 
गई है । यहां व्याख्याकार ने “चन्द्रमा के उच्चादियों कै कालभेदसमे गतिम भेद होताहै 
यह श्राचायं कहते द" इस तरह व्याख्या कौ है । मेरे मतमें वह ठीक नही है, प्रसङ्गं के 
ग्रनुसार यहाँ ग्रहभगादि में भेद देखना श्रनुचित है । ऋछोकोक्त पद्य मे ““उन्दूच्च'' पद का 
प्रयोग करने में प्रमाण नहीं है इसलिये ठीक नहीं है । मेरे मतमें 

““उत्सपिणी युगारधं पश्चादपस्पिणी युगार्धं च । मध्ये युगस्य सुसमाऽऽदावन्ते 
दुःसमाग्न्यं शात्‌" यहु पाठ ठीक है; यह पाठ लेखको, श्रध्यापकों, पढ़ने वानो के दोषों से भि 
हो गया, यह्‌ द्विवेदीजी का कहना ठीक मालूम होता है ॥ 

पूवंकथित षष्टिसंख्यकानां बाहस्पत्यवर्षाणां विजयादिकानां नामान्यधो-न्न 
लिखितक्रमेण ज्ञेयानि । 


१ विजय १३ विश्वावसु २५. पिगल ३७ शुक्ल ५८९ वृष 
२ जय १४ पराभव २६ कालयुक्त ३८ प्रमोद ५० चित्रभानु 
३ मन्मथ १५ प्लवग २७ सिद्धार्थी ३६ प्रजापति ५१ सुभान 
४ दुमुख १६ कीलक २८ रौद्र ४० अगिरा ५२ तारण 
५ दहेमलम्ब १७ ` सौम्य २९ दुमेति ४१ श्रीमुख ५३ पार्थिव 
६ विलम्ब १८ साधारण ३० दुन्दुभि ४२ भाव ५४ ग्य 

७ विकारी १६ विरोधकृत्‌ ३१ रुधिरोद्रारी ४३ युवा ५५ सवंजित्‌ 
८ शवेरी २० परिधावी ३२ राक्षस ४४ धाता ५६ स्वेधारी 
€ प्लव २१ प्रमादी ३३ क्रोधन ४५ ईश्वर ५७ विरोधो 
१० शुमङृत्‌ रर भ्रानन्द ३४ क्षय ४६ बहुधान्य ५८ विकृत 
११ शोधन २३ राक्षस ३५ प्रभव ४७ प्रमाथी ५६ खर 


१२ फ्री २४ नल ३६ विभव ४८ विक्रम ६० नन्दन 


मध्यमाधिकारः ५७ 


युगपठ्ितिमगखेम्यः कल्परीयभगणक्ञनं ततो ब्रह्मायुषि भगणजान चाह । 
(१) 

यद्युगोत्थमिह पयंयादिकं तदभुजाभ्न गगनेन्दुं (१०००) ताडितम्‌ ! 

कल्पजं खखनखग्रहाहतं तद्‌ मवेत्कमलविष्टराधुषि ॥७॥ 


वि. भा. --इह (ग्रस्मिन्‌ ग्रन्थे) युगोत्थं (महायुगोतपन्नं) यत्पयेयादिकं 
(भगणादिकं) तत्‌ भजाभ्रगगनेन्दुभिः (१०००) ताडितं (गुणितं) तदा कल्पजं 
(कल्पो द्वं) भगणादिकं भवेत्‌ तथा कल्पजं भगणादिकं खखनखग्रहा (७२०००) 
हतं (७२०००) एभिगु शितं सत्‌ कमलविष्टरायपि (ब्रह्मायुदयि) भगणादिकं 
भवेदिति ।।७॥ 
(१) भजाश्रम्‌ (बुन्यद्रयम्‌) 


| हि. भा. इस ग्रन्थमें युगम जो ग्रहादियों के भगणादि परति दै उनको १००० 
एक हजार से गुणने से कल्पसम्बन्धी भगणादि प्रमाण हो जायेगे । प्रौर कल्पसम्बन्धी. भगणादि 
प्रमाणो को ७२००० इतने से गणने पर ब्रह्मा की श्राय मे भगणादि प्रमाण होते है ।॥७॥ 
उपपत्तिः 
यदि युगवष॑यु गपठित भगणा दिमानं लभ्यते तदा कल्पवषंः किमित्यनुपातेन 


य्‌गभगणादिमान >< कल्पवपं 
युगवषं 





कल्पे भगणादिमानम्‌ = 


_-युगभगणादिमान >< ४३२००००००० 
४२२९०००० 
-=युगभगणादिमान >‹ १००० =कल्पभगणादिमान । अ्रतः सिद्धं यद्ुगपठित- 
भगणादिमानं १००० गुणितं तदा ब्रह्मायुषि भगणादिमानं भवेत्‌ । 
ग्रथ १००० युग = ९ ब्रह्मादि = १ कल्प ... २००० युग =ब्रह्माहोरात्रम्‌ । 
ततः २००० युग >८३६० = १ ब्रह्मवष' परं ब्रह्मायु: = १०० वष 
~ = २००० यु >< ३६० >< १०० = ब्रह्मायु : = ७२०००००० युग 
कल्पसम्बन्धिभगणादिमानं ब्रह्मायुष्यानीयते यथा 
कल्पभगरादिमान >“ब्रह्मायुः __ कल्पमगणादिमान >< ७२०००००० युग 
कत्पवष १००० 


= कल्पभगणादिमान>< ७२००० = ब्रह्मायुषि भगणादिमानम्‌ ्रतः सिद्धं 
यत्कल्पीय भगणादिमानं ७२००० गुणितं तदा ब्रह्मायुषि तन्मानं भवेत्‌ । श्रत 
ग्राचार्योक्त या क्तियृक्तम्‌ ।६॥ 


हि. मा. -युगपठिति भगणादि मानों को कल्प मे लाने के लिए श्रनुपात करते, 
“यदि यग वषं में युगपटठित भगणादिमान पाते हैँ तो कल्पवषं में क्या” इस श्रनुपात से कल्प 


५८ वटेखर-सिद्धान्ते 


; 


युगभमणादिमान >< कल्पवषं _ युगभगणादिमान >८ ४३२००००००० 


मे भगण = 
मे भगणादिमान युगं । ४३२०००० 





= युगभगणादिमान > १००० । इससे सिद्ध हृश्रा कर युग॒ परित भगरादिमानों को 
१००० से गुणने पर कल्प सश्बन्धी भगणादिमान होते ई ॥ 

१००० युग = १ ब्रहमदिन = १ कल्प .. २००० युग = १ ब्रह्माहोरात्र 

परं ३६० ्रहोरात्र = १ वषं ... २००० युग > ३९० == ब्रह्यवषं 


लेकिन ब्रह्मा की आयु = १०० वषं ... २००० यु>८३६०>८ १०० =ब्रह्मायु = 
७२०००००० युग श्रव कल्प सम्बन्धी भगणादिमानों को ब्रह्मा कीश्रायुमें लाते है, जैसे -- 
कल्पभगणादिमान >‹ ब्रहमायुवंष _ कल्पभगणादिमान >८ ७२०००००० युग 
कल्पवष ि १००० 





= ७२००० >< कल्प भगणादिमान = ब्रह्मा कौ श्राय मे भगणादिमान । इससे सिद्ध 
हरा कि कल्पसम्बन्धी भगणादिमानों को ७२००० इतने से गुणने से ब्रह्मा की श्रायु म उनके 
मान श्राजायेगे .“. भ्राचायं का कथन युक्तियुक्त है इति ॥६॥ 


श्रथ कालस्य नवमानान्याह्‌-- 


श्रा्षं चन्द्रमस सौर सावन ब्राह्यजैव पित्रेव दैत्यज: । 
काल एभिरनुमोयतेऽव्ययो येन माननवकस्य च व्ययः ॥८।॥। 


वि. मा... श्राक्षं चान्द्रमस सौरसावन ब्राह्यजैव पितृदेव दंत्यजैः (पूवं कथिते- 
रेभिः) मानैः. भ्रव्ययः(ग्रविनाी व्यापकः) कालः (समयः) प्रनुमीयते(भर्थादनायनन्त- 
स्य कालस्य यद्यपि विभागो न भवितुमहंति तथापि लोकव्यवहा राथ पूर्वोक्त नवमान- 
दवारा विभक्तकालस्य प्रतीतिर्भवति) येन माननवकस्य (ूर्वकथित नवधा कालमान- 
स्य) व्ययो भवति (ब्र्थादव्ययकालस्यैतन्माननवकद्वारा व्ययो भवतीति) । ग्रत 
“देत्यजः'* श्रयं पाठोऽसाघुः प्रतिभाति (देवदेत्यजमानयोः समत्वात्‌) तेन (देव- 
देत्यजेः) श्र देवमत्यजैरिति पाठः साधुः (अन्येषु तिद्धान्तग्रनयेषु तथैवोक्तत्वात्‌" 
यथा सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करोक्तम्‌- 


““एवं पृथङ्‌ मानवदं वजेव पेत्याक्षं सौ रैन्दव सावनानि । 
ब्राह्म च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्या मनुजैः स्वमानात्‌" ॥८।॥। 


हि. मा.-नाक्षत्रमान, चान्द्रमान, सौरमान, सावनमान, ब्राह्म (ब्रह्मसम्बन्धी) मान, 
बाहं स्पत्यमान, पितृसम्बन्धी मान, देव-देत्य सम्बन्धी मान इन्दी नौ प्रकार के कालमान से 
व्यापक (अव्यय) काल की कल्पना की जाती है । (यद्यपि जिस काल कान श्रादि हैन 
गन्त है उसका विभाग करना अ्रसम्भव है तथापि व्यवहार के लिये उस ग्रव्यय कालका 
व्यय (्रारम्भ-ग्नन्तादि) समभा जाता है । यहाँ, श्राचार्योक्त पद्य मे दैत्यैः" यह पाठ 
भ्रसङ्खत मानम पड़ता है क्योकि देवो ्नौर दैत्यो के कालमान एक ही (बराबर) होने के 
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कारण देव कालमान से दैत्य कालमान का पृथक्‌ पाठ नहीं हो सकता, दोनों (देव, दैत्य) 
मानों के एक होने के कारण श्राचार्योक्तपद्य से श्राठ ही कालमान म्राता है, इनमें श्राचायंने 
मानव मान कोद्धोड दिया है देत्यमान के स्थान पर मानवमान कहना चाहिये भ्र्थातु 
“देत्यजैः' शब्द क स्थान पर “'मत्यंजेः वा मानवं ः'' होना चाहिये । श्रन्य ग्रन्थों मे दैत्यमान 
नहीं कट्‌ कर मनवमान ही कहा गया दै, जैसे भास्कराचायं कहते हँ 


“एवं पृथङ मानवदेवजेव"' इत्यादि ॥८॥ 
श्रथ सृष्टचारम्भकालवणंनमाह्‌ । 


त्रुटच्यादि पदमोद्‌मव जीवितान्तः कालः समं तेन भषाजसन्धौ । 
लङ्का कुजस्थ च्‌ चरः प्रवृत्तो रवेदिने चं त्रसितादितोऽयम्‌ ।\६॥ 


वि. भा.-त्रुटचादि पदुमोदुभवजीवितान्तः (त्रुटचादितो ब्रह्मायु-पयंन्तं) 
य: कालः (समयः) तेन कालेन समं (सार्धं) लङ्का कृजस्थ द्‌. चरेः (लक्षाक्षिति- 
जस्थैग्रः) भषाजसन्धौ (रेवत्यन्ते) स्थितै रवेदिने चैत्र-सितादितः (चेत्र-युक्ल- 
प्रतिपदादितः) श्रयं (सर्वोऽपि कालः) प्रवृत्तो वभूवार्थात्‌ “लङ्कायामर्कोदये चं ्रुक्ल- 
प्रतिपदा रम्भेऽकंदिनादावचिन्यादौ'' स्वंषां शुगानां मन्वन्तराणां सौरादिमासानां 
वर्षाणां कल्पस्य चेककालावच्छेन प्रवृत्तिबेभूवेति ॥&€॥ 


हि. भा.--तरुटयादिसे ब्रह्मा की भ्रायु पयंन्त कालों के साथ मीन मेष कौ सन्धि 
(रेवत्यन्त) में लङ्का क्षितिजस्थ ग्रहों के रहने पर रविदिन मेँ चेत्र शुक्ल प्रतिपदारम्भसे इन 


सब कालों की प्रवृत्ति हुई भ्र्थावु लङ्का के सूर्योदय काल में चंवर शुक्ल प्रतिपदारम्भमें रवि- 
वार ग्रश्चिन्यादि में सव युगादिमन्वन्तर-कल्प सौरादिवष मासादि कौ प्रवृत्ति हुई । इति ॥६€। 


ग्रथ केषु कायेषु केषां मानानामूपयोग इत्याह । 
पवविमतिथि कररणाधिमासक ज्ञान मंन्दवान्मानात्‌ । 
प्रभवाद्यब्दाः षष्टियु गानि नारायरणःदीनि ।१०।। 
श्रद्धिरसादेतेषां ज्ञप्तिः पेञ्याच्च पेतुको यज्ञः । 
कामलजासुरदेवंस्तेषामायुःपरिच्छितिः ॥११। 


मि. भा.--पवं (ग्रहुणादिः) ्रवमं (तिथिक्षयः) तिथिः प्रसिद्धेव, करणानि 
(तिथ्यधंरूपाणि) श्रधिमासः (मलमासः) एतेषां ज्ञानं एेन्दवान्मानात्‌ (चान्द्रमा- 
नात्‌) भवति, षष्टिः (षष्टिसंस्यकाः) प्रभवादयन्दाः (प्रभवादिवर्षाणि) नारायणा- 
दीनि (नारायणादि नामकानि) युगानि यानि सन्ति, एतेषां ज्निः (ज्ञानं), श्रद्जि- 
रसात्‌ (बा्हस्पत्यमानात्‌) भवति, पत्रिकः (पितुसम्बन्धी) यज्ञः श्राद्धादिः) 
पेत्यान्मानात्‌ (पित्रसम्बन्धिमानात्‌) क्तव्यः । (कामलजामु रदवं (ब्राह्मदेत्य- 
दैवमानंः) तेषां ब्रह्मदत्यदेवानां) श्राय परिच्छितिः ्रायुरगणना) 
कायंति ।} १०-११॥। 
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हि. मा--पवं (ग्रहण रादि), तिधिक्षय, तिथि, करण (तिथ्यधं) मलमास, इन 
सव का ज्ञान चान्द्रमान से करना चाहिये, प्रभव श्रादि साठववर्षोकाग्रौर नारायण रादि 
नामके युगो का ज्ञान बृहस्पति सम्बन्धी मानसे करना चाहिये, पितुसम्बन्धी यज्ञ 
(श्राद्धादि), पितुसम्बन्धी मान (पत्यमान) से करना चाहिये, ब्राह्ममान से ब्रह्मा की ्रायु 
गणना, म्रासुरमान श्रौर दंवमान से क्रमशः ग्रसुरोंश्रौरदेवोंकीौश्राय्‌ की गणना करनी 
चाहिये ।॥१०-११॥ 
श्रध्ययन नियममुतक मखगतयः सचचिकित्सा च । 
होरामृहतंयामाः प्रायधित्तोपवासाश्च ॥ १२॥ 
श्रायुदायहच नुरां गमनागमने च सावनान्मानात्‌ । 
ऋत्वयनविषुवदब्दा युगं क्षयद्धा दिनस्य सोरात्स्युः । १३ ॥ 
वि. मा--ग्रध्ययननियमाः (वेदवेदाङ्गपठनारम्भसम्बन्धिनियमाः) सूतकं 
(जननाशौच मरणाशौच च्च) मखगतयः (यज्ञसम्पादनविधयः), सच्चिकित्सा 
(शोभनरूपेण रोगिणामौषधादिप्रयोगारम्भः), होरा (लग्न रादयर्धं वा) मुहूर्ताः 
(शुभकाय्थिंमुचितसमयाः) यामाः प्रहरादिविचाराः) प्रायश्चित्तमूपवासाश्च, 
नृणां (मनुष्याणां) ्राधूर्दायः (जीवनदेघ्येम्‌) गमनागमने (मनुष्याणां यातायातयोः 
रुचित्तविचारः ) इत्येवां ज्ञानं सावनमानाद्भूवति । ऋतवो (वसन्तादयः) ग्रथने 
(उत्तरायण-दक्षिणायने), विषुवदिनम्‌ (मेषतुलसंकरान्ती) ्रन्दाः (वर्षाणि) 
युगं (महायुगादिः) दिनस्य क्षयरद्धी (दिनह्ासब्ृद्धी) सौरमानादेतेषां ज्ञान 
भवतीति ॥ १२-१३ ॥ 


हि भा.-वेद-वेदाज्खों के पठन सम्बन्धी नियम, जननमरणारौच, यागादि धार्मिक 
कार्यो की विपि, प्रच्छी तरह रोगियों के लिये ग्रौषधि भ्रादि का प्रयोग प्रारम्भ करना, होरा 
(लग्न वा राशि का प्राधा), किसी शुभ कार्यविशेषं के लिये उचित समय, प्रहर का विचार 
प्रायदिचत्त श्रौर उपवास, मनृष्यों के भ्राय्‌दयि, मनूष्यों के प्राने जते के लिये समुचित 
विचार, ये सव वातं सावन मान से करनी चाहिये । ऋतु (वसन्तादि) श्रयन (उत्तरायण 
दक्षिणायन ) विषुवदिन (मेषसक्रमण-तुलसंक्रमणदिन ) वष-युग, दिन का घटना, वदना ये 
सब बातें सौरमान से कह्नी चाहिये ।॥ १२-१३ ॥ 


ज्याद्या विधयचाक्षेच्छ्ञधर भगरो धवश्च नक्षत्रात्‌ । 
मासाधं-वासरारणां संज्ञाः सदसत्फलावगतिः ॥ १४॥ 


नि. भा---ज्यादयया ज्यादीनां लक्षणानि तत्साधनानि च स्पष्टाधिकारे सन्ति 
तेन तनि तत्रेव ज्ञातव्यानि । श्रथवा तत एव ज्ञातव्यानि । केभ्यो मानेभ्य: कानि 
कानि कार्याण्यितस्मिन्‌ विषयेऽन्याचायपिक्षयाः वटेश्वरेणाधिकानि लिखिता- 
नीति (ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेखा कोटिस्पर्शरेखा, चैदनरेखा, कोटिच्छेदन- 
रेखा, उतकमञ्या, कोठ्य्‌ त्कमज्या) विधयः (ज्यादिसाधना्थं साधनानि विधान वा) 
क्षन्मिनात्‌ (नाक्षत्रमानात्‌) ज्ञातव्या इति शशधरभगणो वाश्च (चन्द्रभगण- 
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भोगाश्च नाक्षत्रमानादेव । मासा्धवासराणां संज्ञाः (मासपक्षदिननामानि) सदस- 
त्फलावगतिः (शभाशुभफलन्ञानम्‌) नाक्षत्रमानादेव ज्ञातव्येति । 

हि.भा.- (१) ज्या श्रादि (ज्या, कोटिज्या, स्पर्थरेवा, कोटिस्परशंरेखा, छेदनरेखा, 
कोरिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या, कोयय्‌ तक्रमज्या की विधियां नाक्षत्रमान से समभनी चाहिये, 
चन्द्रभगणमोग भी नाक्षत्रमान से जानना चाहिये, मास, पक्ष, दिनों केनाम ्रौर राभ 
ध्रशुम फल ज्ञान नाक्षत्रमान से समभना चाहिये ॥ । 

(१) ज्याभ्रादि के लक्षण प्रौर साधन स्पष्टाधिकारमे है इसलिये ये सव वहीं पर 
समते चाहिये श्रथवा वहीं से समना चाहिये । किन मानों से कौन-कौन का काम करना 
॥॥ इस विषय में प्न्य प्राचार्योँ से वटेदवराचायं ्रधिक वाते कहते हँ | १४॥ 

५ 

यथाज्यादीनां (ज्या, कोटिन्या, स्पशंरेखा, कोटिस्पशंरेखा,ेदनरेखा 
कोटिच्छेदन, उत्कमज्या वाणः शरः, कोस्य त्कमज्या) परिभाषा लिख्यन्ते 
ज्यादयश्वापीयःः कोणीयाश्च भवन्ति । 

के = वृत्तकेन््रम्‌ । चस, 
रल परस्पर लम्बरूपिष्यौ व्यास- 
रेखे, केच = त्रिज्या = केर । 
नच = किमपि चापमस्ति 

यस्य ज्या, कोटिज्या, स्पशं 
रेखा, कोटिस्पशेरेखा ... इत्या- 
दयः क। भवन्तीति विचारः) 

रचचापम्‌ = €०, रच 
--नच--€०-चप = नर 
कोटिचापम्‌ । नच चापस्यंक- 
प्रान्ते. (च) विन्दौ केन्द्रात्‌ (के) 





चित्र न० € 
दुतो केच रेखा नेया तदृपरि चापस्य द्वितीयग्रान्तात्‌ (न विन्दतः) कृतो लम्बः = 
नम = न च चापस्य ज्या चापज्या | एवं नरकोटिचापस्य ज्या == नव = चा 
कोटिज्या । च विन्दतो वृत्तस्पक्षरेखा कार्या केनद्राच्चापस्य द्वितीयप्रान्त (न) विन्दौ 
केन रेखा नेया सा वधिता यत्र वृत्तस्पशं रेखायां लगति तत्र श विन्दुः कल्प्यस्तदा 
शच रेखा नच चापस्य स्पशंरेखा । 
नच चापस्पशंरेखा = शच । केश रेखा = चापच्छेदन रेखा । 
एवं नर चापस्य रविन्दुतो वृत्तस्पशेरेखा कार्या केन्द्रात्‌ (केविन्दतः) ह्ितीय 
प्रान्त (न) विन्दुगता केन रेखा यत्र तस्यां स्पगेरेखायां लगति तत्र प॒विन्दुः 
कल्प्यस्तदा परेखा रन चापस्य स्पशरेखा ग्रर्थात्‌ कोटिस्पनरेखा, केप कोटि- 
च्छेदनरेखा, चम = चापोक्रमज्या = बाण == शर । रव = कोट्य्‌ त्रमज्या == 
त्रिज्या -- चापज्या = त्रिज्या -- चापकोटिज्या, यस्य कस्यापि कोणस्य ज्या, 
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कोटिज्या, स्पशंरेखा, कोरिस्पदौरेखा ... इत्यादयः का भवन्त्येतदर्थं विचारः । 
यथा लनम कोऽपि कोणोऽस्ति यस्थ- 
ज्यादयः का भवन्तीति प्रदरर्य॑न्ते नल 
रेखायां कोऽपि प विन्दुगहीतः। 
प॒ विन्दतो नम रेखोपरि परलम्बः 
कायंस्तदा < नरप = ६० 








.ज्या<- नरप = त्रिज्या भ्रत्र 
चित्र नं० १० त्रिज्या == १ गृह्यते । 
लनमकोणः = को 
नपर त्रिभजेऽनुपातेन कोणज्या = पर >१ __- 
नप नप 
१>८ नर __ नर 
राक ज्य ----__ ~ -- 
तथा कोणकोटिज्या त त 
पर 
कोज्या = नप _ पर 
कौराकौटिज्या = कोणस्पशंरेवा = नर = नर 
नप 
नर 
कोणकोटिज्या _ => _ नप नर 
= कोरकोरिग्पशेरे = वर = 
नप 
९ कोरर 
कोणकोटिज्या भ त. 7 लर 
नप 
-----१{ = कोराकोटिच्छेदनरेखा = 0 
कोणज्या त १९. र 
नप 


१ -- कोणकोटिज्या = कोणोत्करमज्या । १ -- कोज्या == कोणकाव्य त्कर- 
मज्या ॥१४॥ । 
इति वटेरवर सिद्धान्ते मध्यमाधिकारे कालमानविवेको द्वितीयाध्यायः । 
हि. मा--ज्याश्रादिभ्रों (ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेा, कोटिस्परशरेखा, छेदनरेखा, 
कोरिच्छेदनरेखा, उत्क्रमज्या वाण = शर, -कोटिचाप की उत्क्रमज्या) कौ परिभाषां 


लिखते हैँ । ज्या भ्रादि चापीय, श्रौर कोणीय होती है) 
यहाँ चित्र (£) देखिये । 


के = वृकत्तकेन्द्र । चस, रल परस्पर लम्बरूप व्यास रेखाये है! 
केच = त्रिज्या = केर 


वटे र-सिद्धान्ते ६३ . 


नच कोई एक चाप है जिसकी ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेखा""“श्रादि क्या होती ए 
इसका विचार करते हैँ । रच चाप ६०, रच-नच = €०- चाप नर = कोटिचाप । 
नच चाप चाप । चाप के एक प्रान्त (च) विन्दु में केन्द्र से केच रेखा कीजिये । उसके उपर 
चाप के दूसरे प्रान्त न विन्दु से नम लम्ब कीजिये तव नम रेखा नच चापकौ ज्या होती है । 


नम = चापज्या । इसी तरह नरकोटि चाप की ज्या=चाप कोज्या-~=नव) चापके 
एक प्रान्त च बिन्दु से वृत्त की स्पशरेखा कीजिये । केन्द्र से दूसरे प्रान्त (न) में लाई हुई केन 
रेखा वृत्त स्पशंरेखा मेँ जहां लगती है वर्ह" विन्दं रखिये तब शच = चापस्पशेरेखा, केश = 
चापच्छेदनरेखा, एवं नर चापके र विन्दु से वृत्तस्पशेरेखा कीजिये । केन्द्र से न विन्दु में लाई 
हुई रेखा बढ़ कर उस रेखा मे जहां पर लगती है वहाँ प बिन्दु है तब रप = कोरिस्पशेरेखा, 
केप = कोटिच्छेदेनरेखा 

चम चाप की उत्क्रमज्या = बाण शर । रव कोरिचाप की उक्क्रमञ्या~=त्रि- 
चापज्या त्रिज्या -- चाप कोटिज्या = उज्या 

किसी कोण की (ज्या, कोटिज्या, स्पशंरेखा, कोटिस्पशं रेखा, छेदनरेखा, कोटिच्छेदन 
रेखा, उत्क्रमज्या, कोट्‌युत्क्रमज्या क्या होती है उसके लिये विचार । 


चित्र नं. (१०) देखिये 
लनम एके कोण है जिसकी ज्या, कोटिज्या . . . श्रादि क्या होती है, यह दिखलाना 
है । 


नल रेखामे कोप विन्दु लेकर उससे नम रेखा के ऊपर परलम्ब कीजिये, तब 
<~ नरप = ६०, .^ ज्या < नरप == त्रिज्या यहाँ त्रिज्या = १ लेते 


नपर त्रिभुज मे श्रनुपाहल्से नन == कोणज्या 





नर 
य --कोणकोरिज्या 
तव॒ कोगाज्या कोरस्पशेरे = ० 
कोराकोटिज्या # 
तथा कौणाकोटिच्या == कोणाकोटिस्प = -नः 
कोरज्या 
-_-_------= कोणन्छेदनरे == ~-- 
कौरकोटिज्या श नर 
१ नप 
-------------- रिच्छरे रे ~= 
कोज्या कोशा) ४ पर 


१ -- कोरकोटिज्या == कोण की उतक्रमज्या, १ ~ कोराज्या == कोणकोटि की उक्र 
मज्या ।। १४।। 
इति वटेर्वरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार में कालमान विवेक नामक 
दितीयाध्याय समाप्त हुग्ा। 


मध्यमाधिकारस्य 


तरतयिध्याये 


दयुगरण (श्रहगंर) विधिः 


कोत्पत्ति कल्पयुगयात समा इनघ्ना मासान्विताः खगुणसङ्खः रिता श्रहोभिः। 

युक्ताः पृथक्त्वधिकसङ्धः रिता इनाहैलंम्धाधिमासदिवसंः सहिताः 
पृथक्‌ पृथक्‌ ।)१॥ 

दिनक्षयघ्नाः श्िशिरांशु-वासरं रवाप्तहीनाहगरेविवजिताः । 

दय्‌ राश्ययस्तेष्वगमक्तरिष्टको दिनाधिपो व्योमचराधिपादिकः ।।२॥ 


बि. भा.-कोत्पत्तिकल्पयुगयातसमाः (ब्रह्मोत्पत्तिकालाद्रत्तंमानकल्पस्य 
यावन्तो युगाब्दा व्यतीताः) इनघ्नाः (द्रादशगुणिताः) मासान्विताः (वत्तंमान- 
वर्षस्य चै व्रशुक्लप्रतिपदादितो यावत्यो मतमाससंख्यास्ता योज्याः) खगुसङ्ख.खिताः 
व्रिंशदुगुणिताः) अ्रदोभि्‌ क्ताः (गतामान्ताद्रत्तेमानदिनं यावत्तिथिसंख्याभियुःक्ताः) 
पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) अ्रधिकसङ्क.णिता (ते स्थापिता श्रङ्का एकत्र युगाधि- 
माससंख्याभिगुं शिताः) इनाहैलन्धाधिमासदिवसेः (युगसौ रदिनं: भक्ताः सन्ता ये 
लब्धाधिमासदिवसास्तेः) सहिताः (द्वितीयस्थानस्थापिता ग्रङ्काः युक्ताः) ते पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्थाप्याः, दिनक्षयघ्नाः (ते पृथक्‌ स्थापिता श्रद्धा एकत्र यगावमेगु शिताः) 
शिशिरांशुवासरेरवाप्तटीनाहमणखेः (युगचानद्रदिनेभेक्ताः सन्तो ये लब्धाक्षयवासरा 
स्तद्ितीयस्थानस्थापिता श्रङ्काः) विवजिताः (हीनाः कार्यास्तिदा) चुराशयः 
(सावनाहगंणो भवेत्‌) तेष्वगभक्तरिषटकं : (तेषु समानीत सावनाहर्गरोषु सप्तभक्ते षु 
ये रोषास्तेः) व्योमच राधिपादिकः (रव्यादिकः) दिनाधिपः (वारपतिः) भवेदिति । 

हि. भा. ~ त्रह्मोत्पत्तिकाल से वत्तंमान वषं के जितने युगवषं बीत गये हँ उनकां 
बारह्‌से गण देना, गुणनफल में वत्तंमान वषं के चत्र शुक्ल प्रतिपदा मे जो गतमास 
संख्या हो जोड़ देना, उसको तीस से गृणा देना, उसमें गत श्रमावास्यान्त से वर्तमान दिन तक 
तिथि संख्या जोड कर दो स्थानों में रखना, एक स्थान स्थित संन्या को युग की ग्रधिमास 
संख्या से गृण कर युग सौर दिनसे भागदेने पर जो लब्धि (ग्रधिमास दिन) श्राव, इसे 
दूमरे स्थानमें रखे हृए श्रद्ध मे जोड़ देना, इसे दो स्थानो मे रखना, एक स्थान की संख्या 
कोयुग की श्रवमदिन संख्यासे गृ कर युग चान््रदिनसे भागदेने से जो लब्धि (क्षयदिन) 
हो उसे दुसरे स्थान मे रखे हुए श्रद्कों मेँ घटाने से सावनाहगंण होता है, इसमें (सावना 
हग॑रा मे) सातसेभागदेनेसे जोशेष रहै वह रवि से गरानाकरने से वारपति 
होते हँ ।॥। १-२॥ 

उपपत्तिः 

कजन्मनोऽष्टो सदलाः समा ययुरित्यादिना सृष्टयादितो गत- 
वर्षान्त यावद्‌ गतवर्षाणि गव .. गव >८ १२गतसौ रमासाः चं त्रादिगत चान््र- 
मासतुल्येरेव सौ रमासैयु तास्तदा सृष्टयादितो गतसौरमासाः गव >‹ १२--गत- 


मध्यमाधिकारः ६५ 


चान्द्रमास तुल्य सौ रमास, व्रिशता गणनेन सृष्टयादितौ गतसौ रदिनानि = (गव > 
१२ गतचान्रमास तुल्य सौ रमास) >८३०, इष्टतिथि-तुल्येः सौरदिनेयु क्तानि तदा 
सृष्टयादित इष्ट चान्द्रान्तं यावत्सौ र दिनानिभवन्ति = (गव >< १२ + गतचान्ध्रमासतु- 
ल्यसौ रमास) >८३० -इष्टतिथितुल्यसौरदिन = इसौ रदिनानि ततोऽनुपातो यदि युग- 
सौरदिनंर्युगाधिमासा लभ्यन्ते तदेष्टसौरदिनेः किमित्यनेन लब्धाः सशेषाधिभासाः = 
युगाधिमास>< इसौर ग्रधि 











--गताधिमास : , सौरचान्द्रान्तरमधिमासाः (गत्र 
यसौरदि ६ य॒गसौ ( 


पूर्वगतसा रमासास्चेत्रादि चान्द्रमासतुल्यरेव सौरमासंर्युक्तास्त ्राधिशेषतुल्यमधिकं 
गृहीतं भवेदतोऽनूपातागतमधिश्ेषश्रहणं नाऽत्र क्रियते, ग्रतः इष्टसौ रदि + गताधि- 
दिन = तिथ्यन्ते चान्द्राहुगेण = इचां । 
ततो यदि युगचानद्र्युगावमानि लभ्यन्ते तदेष्टचान्द्रंः किमित्यनुपातेन 
सरोषावमानि 
युगावम >‹ इचां 
ना = 


इचा --(गतावम- ग्रवमशे ) इचां -गतावम त तिथ्यन्ते 


ग्रवमशे 


गतावम-+ † श्रत इष्टचान्द्रे एतस्य रोधनेन 





सावनाहगेणः 
परमपेक्षितस्तु सूर्योदयकालिकः सावनाहगेणोऽतो “'दशग्रतः संक्रमकालत 
प्राक्‌ सदेव तिष्ठत्यधिमासशेषमित्युक्तः'" तिथ्यन्तकालिक सावनाहगेणो ऽव मजेषयुक्त 





५ ४ ग्रवमञे , रवे 

तदा सूर्योदकालिकः सावनाहगंणः = इचां-गतावभ ध 

॥ ५, युचां ४ युचां 
--इचां-गतावम 


ग्रत : सवंमुपपन्नम्‌ ॥ 
ग्रथ सृष्थादितो भूवि लोकंर्वारगणना कथं समारब्धेति निर्णीयते । 
सृष्टयादिर्नामि लङ्का प्रथम सूर्योदयकालो भूस्थजनानां दिनाधं रात्यर्धास्तकालः स्यात्‌ । 
स कालो यदि स्वेषां रविवारीय एव स्वीश्छियते तदा रेखातः परिचिमे दोषापत्ति- 
भवेद्यथा । इष्टात्परं य: सूर्योदयस्तस्मात्परमग्रिमदिनगणनाऽऽरभ्यतते लोकंरिति 
युक्तव्यवहारेण रेखातः परिचमे प्रयमसूर्योदयात्परं सोमवारगरना स्यात्‌ । 
ग्रतएवार्कोदयादृ्वं मधग्च ताभिरित्यादिना सष्टयादिकाल एव सौमवारप्रवृत्तिकालः 
स्यादिति सिद्धस्तदसङ्खतम्‌ । नोचेत्‌ सृष्टयादिकालात्परं यदा यदा यत्र यत्र प्रथम- 
सूर्योदयस्तदा तदा तत्र तत्र रविवार इति कल्प्येत तदा रेखातः प्राच्यां प्रथमसूर्यो- 
दयात्परं यो लङ्कुद्ितीयसूर्योदयः सोमवा रप्र ृत्तिकालः स॒ एवारककदियादूध्वं- 
मधश्च ताभिरित्यादिना रविवार प्रवृत्तिकालः सिद्धयति । रेखातः प्राच्यां दोपा- 
पत्तिरतो रेखातः पर्चिमे प्रथमसूर्योदयात्परं रविवारगणना प्राच्यां सोमवार- 
गणना समारम्धेति } एतेन नैकत्र यः स्पष्ट्वारः स एव सर्वत्र स्पष्ट्वार इति 
सिद्धः । 


६६ वटे्वर-सिद्धान्ते 


ग्रथ लङ्का सूर्योदयकालीन मध्यमतिथेरज्ञानात्‌ स्वदेशोदयकालीन 
स्पष्टतिथिमेव लङ्कोदयकालीनमध्यमतिथि मत्वा्ह्गणानयनं _ कृतमाचायण । 
ग्रतः स्वदेदोदयकाने या स्पष्टतिथिः सैव लद्कोदयकाले मध्यमतियिर्भविष्यति नवेति 


विचारः । 
श्रथ मध्यरवि--रमं-स्पष्टरविःस्पर ८ 

स ट ~ श्रनयोरन्तरे दादशभक्ते तदा स्पष्टति = 
मध्यचं चं मफ = स्पष्टचन्द्र : = स्पचं 


~, 1 4 चरमं 
मच~~मर+चमफ~+रमफ्‌_ स्पच्‌ स्पर_ स्पति--मति-~+ रमच~+ रमफ 


१२ १२९ १२ 
धतः न -स् = स्पति, म॑च-मर_-मति 
र 


प्रथ परमचन्द्रमन्दफजम्‌ ५२/1८“ 
४ ९ ग्रनयोर्योगः 

परम रवि मन्दफलम्‌ = २०।१०।३१. ४ 

परम चमं फ~+परपफ--७०।१२'।३६.< १२० 


ग्रतः परमस्पति~परममति = ५ ।१२।३९ ._१ श्रतः परममपि 


स्पष्टमध्यमतिथ्यो रन्तरमेकतिथ्यल्पमेवेति मिद्धम्‌ । एतेन मध्यम-तिथ्यन्तात्‌ 
पूर्वं परतो वा११५८ प्म एतत्त ्यान्तरे स्पषटतिध्यन्तोऽमुद्धविष्यतीति 


सिद्धम्‌ । श्रत: स्वदेशोदयकाले या स्पष्टतिधिः सैव लद्कोदयकाले मध्यमतिथिः कदा- 
चिदेव स्यादिति निर्णीतम्‌ । तेनाहर्मणोऽभीष्टवा राथ संको निरेकश्च कायं: । परञ्चात्र 
स्वदेशोदयकालीन स्पषटतिथिलं ङ्ोदयकालीनमध्यमतिधिनं स्यात्तदा साधिताहरगणः 
सान्तर एव, तदप्यन्तर तिथ्यन्तरतुल्यमेवे, श्रतो यावत्स्वदेशोदयकालीन स्पष्ट 
तिथि लद्कोदयकालीन मध्यमतिथ्योरन्तर रूपतुत्थं तावदेव सैकनिरेकरूप- 
संस्कारः शोभनः । यावच्चोक्ततिथ्योरन्तर ==२, यथां स्वदेशोदयकालै स्पष्- 
तिथिः-५ मी, मध्यमतिथिः = ष्ठी, स्वदेशोदयकाले स्पष्टतिथिः = ष्टी, मध्य- 
मतिथिः ऽमी, एवमित्यादि तावदद्िसंस्करणमेव भवितुमहंति  श्रतोऽत्र तावत्सर्वत्र 
द्विसंस्करणस्य योग्यता भवति नवेति निर्णीयिते। कस्या श्रपि मध्यमतिथे रादितो 
मध्यम स्पष्टतिथ्यन्तरं परम यत्तत्त्‌व्यमग्रतौ दानेन यो बिन्दुस्तत्पयंन्तमेतत्पूवं- 
स्पष्टतिथेरन्तविन्दुरागमिष्यति न कदापि तदग्रं । 
घ. प. वि. 
मध्यमगत्यन्तरम्‌ =७३१ 1 २७ श्रतो मध्यमतिधिप्रमाणम्‌ == ५६ । ३।३८ 
मध्यमस्पष्ट॒तिथ्यन्तरं परमाल्पं मध्यमसावन घश्यादिः--३५। २६ । २६ 
मध्यभस्पष्टतिथ्यन्तान्तरं परम स्पष्टसावनघस्योदिः ३६ । १८। २६ 
(५६1३ । ३८ )--(३६ । १८ } २६) == १६ । ४५। €......(क) 
कमानमस्मादल्पं कदापि न स्यात्‌ । म्रतोऽस्य कमानस्यान्त बिन्दूल्ोदयकाले 
कल्पिते सिद्धं यद्रेखातः प्राच्यां यस्मिन्‌ देशो चर देलान्तरयोगः कमानतुल्यस्तटेश- 


मध्यमाधिकारः । ६७ 


पर्यन्तं कदापि द्विसंस्करणस्य योग्यता न स्यात्‌ । एवं रेखातः प्रतीच्याम्‌ । श्रत एक- 
संस्करण स्व॑देक्लिकत्वं द्िसंस्करणस्यात्पदैशिकत्वं सिद्धम्‌ । तेनेकसंस्करणमेव , 
युक्तियुक्तमिति । - 


ग्राचायंवटे्वरेणाह्गणानयने विरेषविचारो न कतोऽतस्तत्सम्ब- 
न्धे किञ्चिदुच्यते । ग्रहरगणानयनेऽभीष्टाहश् व्रा्यन्तरे ये स्पष्टमासादयश्चान््रास्ते- 
घामेव प्रयोजनम्‌ । तत्र तदन्तरेऽङ्घ ल्यधिकरणगरनया यावन्तो मासा उपलन्धा- 
स्त एव गृहीताः सन्ति । भ्रतएवाभीष्टाहश्च त्रा्यन्तरे स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति 
चेत्तदा तज्जनिताशुद्धिरहगंणेऽवदयं पतिष्यतीति विशेषः क्रियते । तत्ेष्टतिथ्यन्त- 
, सौरान्तयो रन्तरस्थोऽधिशेषो मासात्पः कदाचिन्मासोऽपीत्यहगंणानयनवास- 
नोक्त स्मत्तं व्यमिति । 


यदि स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽस्ति तदा यद्यधिकशेष एकमासस्तदाऽधिमासा- 
नयनेन गताधिमासा ये श्रागमिष्यन्ति तेष्वेवेवास्याप्यागमात्साधिताहगेणः युद्ध 
एवातः संस्कारो न कर्तव्यः । यदाऽधिशेषो मासाऽत्पस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ सेकान्‌ 
कृत्वारहर्गंणः साध्यः 1 “श्रन्यथेष्टतिथ्यन्त--३० तिथि" एतत्तूल्यतिथ्यन्त कालि- 
काहे श्रागमिष्यतीति दोषापत्तिः- 


यदि च स्पष्टोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदा यद्यधिशेषो मासात्पस्तदाश्हगगंणः 
शुध एवातोऽतर संस्कारो न कर्तव्यः । यद्यधिशेष एकमासस्तदाऽऽगताधिमासान्‌ निरे- 
कान्‌ कृत्वाऽहगंणः साध्यः । “श्रन्यथेष्टतिथ्यन्त +- ३० तिथि" एतत्तुल्यस्तिथ्यन्त- 
कालिकाहगंण श्रागमिष्यतीति दोषापत्तिः । ग्रथ यदवमहगंणः संस्कततव्यस्तदाऽधि- 
दोषश्च त्रादयो मासाश्च किविरिषर म्राद्याश्चन्द्राकंसाधने तदथेविचारः । 


उक्त प्रथमसंस्कारकाले भागतायिकेष = नास्तवाभिदोष = + 


का ये न ~ नः उक्त द्वितीयसंस्कारकाले च 


कसौ 
रशे, वास्तवाधिशे = ग्रशे _ कञ्ममा>८३०_ श्रे + कश्ममा>८३० 








ग्रागताधिशे = 








कसौ कसौ कंसौ कसौ 


चँ त्रादिगतमासाश्च क्रमेण सैकान्‌ निरेकान्‌ कृत्वा चन्द्रार्कौ साध्य।विति । 
ग्रथ वृहदहगंो यदोक्तसंस्कारस्तदा लघ्वहगशे किविशिष्टः संस्कारस्तदर्थं विचारः । 
यदा स्पष्टोऽधिमासः पत्तितोऽस्ति तदा यद्यधिक्ञेषो मासस्तदा साधित चान्द्राहर्मण- 
एव चान्द्रवरषोविंरितो यर्चंत्रसितादिगतस्तिथिसमूहः स एव वास्तवः । यदाच 
मासाल्पस्तदान्यः संस्कारः कत्त युज्यते स तथाऽधिमासस्य तिथि हीत्वा लघ्व- 
हर्गणः साध्यः । 

यदा स्पष्टोऽधिमासोऽपतितोऽस्ति तदा यद्यधिशेषो मासाव्पस्तदा गृहीत 
चैत्रसितादिगत तिथिसमूह एव वास्तवः । यदा चाधिेषो मासस्तदा साधित चैत्रा 


६८ वटेडवर-सिद्धान्ते 


सितादिगत तिथिसमूह्‌ -३० तिथि = वास्तव चैत्र सितादिगत तिथिसमूहः । 
ग्रतोऽत्र॒वास्तवशेषः = चेसिगतिथिसमूह-३०- शुद्धि -चसिगति समूह - (३० + 
शुद्धि ) एतावता यत्तिथिसंवे संस्कृतं तत्लुद्धावेव संस्कृतमभूदिति स्फुट दृश्यते ।। 
एतावता स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपीत्यारभ्य शुद्धया तदा खदहनेरित्यन्तं भास्करोक्त 
सम्यगुपपद्यते सूयं सिद्धान्तकार-सिद्धान्तश्ेखरकारादिभिरेतद्विषये किमपि न 
कथ्यते । तंस्तु लघ्वहगेणानयनमपि न कृतम्‌ । 


वटेदवरेण क्षयमास सम्बन्धे न॒ विशेषरूपेण विचारः कृतोऽतस्तत्सम्बन्धे 
किच्िद्विचायते । यदा स्पष्टचांमा > स्पसौमा तव क्षयमासोऽतः कदैवमित्य- 
न्विष्यते । 


उच्चस्थाने' स्परग--मरग- रमंगतिफल- १ सा० १००० _- स्पष्टसौमासा- 
मरग- रमंगफं 

। न्तः पासावन 

तथा १ सा० १८०० --मसौरमासान्तःपातिसावन श्रतोऽतर स्पसौमा > मसौमा 


मरग 


व १ सा >८ २१६०० . 
चंगफ =° तदा मं [मरत रमक) = स्ट चामासान्तःपाति- 
ग्रथयदा ° तदा बनचं [नेता समद) = स्पष्ट चांमासान्तःपाति 





सावन 
१ सा>२१६०० - मचा ५ - 
तथा ~~“ “-ˆ = मचान्द्रमासान्तःपातिसावन 
त्व तल मचांमा > स्पचांमा 
१ सा > १८०० मसौ मासान्तःपाति सावन, मचग = ७९० । २५ '्रयो- 
मरग मरग--५६€ ।८ 


रन्तरकरणोन ७३१' । २७“>५९' । ८” .. मसौमा > मचांमा 
ग्रतः स्पसौमा> मसौमा > मचांमा > स्पचांमा 


तथा कक्षा मध्यगतियंग्र खा प्रतिव्ृत्तसम्पाते मरगस्परग .. स्पसौमा- 
मसौमा तथा स्पचांमा = मघ्वांमा तत्रापि स्पसौमा = मसौमा > मचांमा -स्पचांमा 
...स्पसौमा > स्पचांमा, श्रथ नीचस्थाने 


१ सा> १८०० 
मरग~रमगफ 


८. | 
मचंग- (मरग -[रमंगफ ) = स्पष्ट चामासान्तःपासातवन .. मचामा <-स्पचांमा 


== स्पसौमासान्तः पासावन । मसौमा > स्पसौमा 





एतावता स्पसौमा<-मसौमा > मचांमा <-स्पचांमा मध्यमसौरमासात्‌ स्पष्ट- 
सौ रमासमध्यमचान्द्रमासयो रत्पत्वेन स्पसौमा <ˆ = > मचांमा एतत््रयमपि सम्भाव्यते 
तथा स्पसौमा < = > स्पचांमा एतत्त्रयमपि सम्भाव्यते निरणायकाभावात्‌ । ग्रतोऽत् 


मध्यमाधिकारः ६६ 


गणितमेव शरणम । नीचे रविमन्दगतिफलम्‌ २ । १४ कि 
सविसश्यति श्रनयोर्योगः ६१. । २२ 





--स्परग 
१ सा> १८०० १८०० _ ५ 
स्वरणं ६१ २६ । २० न्=स्पसौमा । 
मचंग = ७&०† । ३५ 1 १ सा>८२१६०० 
भ्रनयोरन्तरम्‌ ७२६. १३... ~~~ --- 
स्परग ==-६१* । २२ ॥ । ७२९ । १३ 


२९ । ३७ एवं यदा स्यात्तदा प्रत्यक्षतः स्पसौमा <-स्पचांमा इति दृश्यते श्रत: क्षय- 
मासलक्षणं कदाचित्स्यादिति प्रतीतिर्जाता । 
परं कदा स्पचांमा = स्पसौमा इत्यन्विष्यते । 
3 मिं 

मचंग--(मरग+रमंगफ) मरग+रमंगफ 

२१६०० (मरग +-रमंगफ) = १८००{मचंग-(मरग-+-रमंगफ)ग्रपवत्तनेन 

१२ ( मरग~+रमंगफ ) = मचंग-( मरग+रमंगफ ) = १२ मरग+१२ 

रमंगफ 

मच ग-मरग--रमंगफ समयोजनादिना 
१२ मरग + १३ रम॑गक -मचंग--मरग .. १३ रमगंफ -मचंग--१२ मरग 
-मरग = १३मरग 





_मचंगम-रेमरग __ मचंग 

१३ १३ 
एतेन सिद्धं यद्यदा रवेमर्म॑न्दगतिफलं (१।४१) भवेत्तदा स्पचांमा = स्पसौमा 
एवं स्यादिति । 


श्रथ करिमन्‌ स्थले १।४१ इदं रवेम॑न्दगतिफलं भवेत्तदथंविचारः । 
तत्कोटिजीवा कृतबाणाभक्त व्यादि भास्क रोवत्था लघ्वी न कजा == १।४१ 
= रमंगफ .. लघ्वीकेकोज्या = ५४ (१। ४१) == ५४ । २२१४ == €०। ५४ 
प्रस्याश्चापम्‌ तथा कत्तंव्यं यथा भोग्यखण्डा स्कुटीकरण नि रपेक्षं युद्ध मानमागच्छैत्‌ 
-- तद्यथा । 
(€०।५४) ३४३८ _ (६०।५४)५७२ 
१२० २० 
१८२३३९६, २४०६६, २६९०४ ज्यां प्रोह्य तत्त्वाश्चिहतावदेषमित्यादिना चापम्‌ 
= ४२० । १५ == केन्द्रकोटि, ्रतः केन्द्रगाः = (४६ ¬+ €०) + (० । १५) = 
रा 
१३६ + (०) १५) = ४।१६० । १५८ अ्रत्र वत्तमानकालीन रवेर्भन्दोच्चम्‌ == 
-रा 
२।१८० एतद्युतं तदा कन्दरांश + मन्दोञ्च = 





.. रमगफ -- मरग ४1 ४१ 





== (४१३२ । ४२...)५७२ == २२६२ । 





७० वटे्र-सिद्धान्ते 


रा रा रा 

(४।१९० । १५) ~+ (२।१८०) = ७1 ७° ।१ ५ अर्थाद्‌ वृदिचके गतेऽके स्पचांमा 
== स्पसौमा एवं भविष्यतीति सिद्धम्‌ । ग्रतोऽस्मात्कालादारभ्य पूनयंदेतत्तुल्यं 
गतिफलं स्यात्तावत्कालपयन्तं क्षयमासपातः सम्भाव्यते । किच्च नीचात्तुल्यान्तर 
उभयतस्तुल्यमेव गतिफलं स्यादतः २७० -- (४९ । १५) = २२०० । ४५“ = 


रा रा 
७ । १०० । ४५ श्रत्र मन्दोच्चयोजनेन (७। १०० । १५) + (२ । १८०) = 
रा 


& । २८० } ४५* ्र्थान्मक रान्तपयंतं यावद्रविमं मिष्यति तावदेव क्षयमाससम्भवोऽतो 
भास्करेण “क्षयः कात्तिकादिव्रयेणान्यतः स्यादित्युक्तम्‌" 


ग्रथ यदा क्षयमासो भवति तदा वषंमध्येऽधिमासद्रयं भवतीति निरूप्यते 
यदा क्षयमासपातस्तदा यः स्पष्टसौरमासः स्पष्टवान्रमासोदरे पतितस्तदाऽदि 
संक्रान्तिविन्दावधिमासानयनेन सावशेषा ये गताधिमासःस्तत्राधिशशेपमःपतरमेव 
भवतीति दशेनादवगम्यते । ग्रतः क्षयमासपातकालास्पूवं मासान्तेऽवश्यमधि मासपातः 
स्यात्‌ । एवमेतदशेनादेवान्तसंकरान्तिविन्दौ यदध्रिशेष मागच्छति तक्किञ्चितन्न्यून- 
माससममित्यवगम्यतेऽतोऽग्ेऽवश्यं मासासन्नेऽधिमासपातो भविष्यतीति वर्ष॑मध्मेऽ 
धिमासद्रयं भवेदेवेति , सवं भास्करेण एव सिद्धान्तशिरोमणौ स्फुटं लिखित- 
मस्तीति । 


उत्पत्ति 


हि. भा.-“कजन्मनोऽष्टौ सदलाः समाययु" इत्यादि से सृष्टचादि से वर्तमान कल्प 
के जितने युग वषं बीते हैँ उनका नाम गत वषं रखिये । तव गव >< १२ ~ गत सौरमास 
इसमे चेत्रादि गत चान्द्रमास तुल्य ही सौरमास जोड़ने से सृष्टचादि से गत सौरमास होगे । 

गव >‹ १२ गतचान्द्रमास तुल्य सौरमास् सृष्ट्यादि से गत सौर मास--ग्यैरमास 
दिनात्मक करने से गत सौरदि= (गव >< १२-।गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास) >८३० 
इसमे दष्ट तिथितुत्यसौरदिन जोड़ने से (गव>< १२+गत चान्रमास तुल्य सौर 
मास) >< ३० +-इष्टति = इसौरदिन, तब “यदि युगसौर दिन मेँ युगाधिमास पाते है तो इष्ट 


्रधिके 


शा = गताधिमास { भ्व यहां पहने 


सौरदिनि में क्या इस भ्रनुपात से 
गतसौर मासमे चेत्रादि गत चान्द्रमास तुल्य सौरमास जोडेथे इसलिये सौर चान्द्रके 
भरन्तर तुल्य श्रधिशेष प्रधिक जोड़ा गया था । अ्रतः भ्रनुपातागत श्रधिशेष को यदि छोड़ देते 
हतो उस नुटि का (पहले ्रधिशशेष तुल्य श्रधिक लेने का) निराकरण हो जायगा इसलिये 
केवल गताधिदिन का इष्ट सौर दिन मे जोड़ने से तिथ्यन्तकालिक चान्द्राहगेण होगा 
इसौदि 1 गताधिदिन = तिथ्यन्त कालिक वचान्दराहगेण तव युगचान्द्र मे युगावमदिन पाते हँ 
द्चां 
तो इष्टचान्द्र दिन में क्या इस भ्रनृपात से 
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==गतावम + इष्ट चान्द्राहमंण में घटाने सं 


> 


युगावम >< इचा 
युचां 

+ अवदो त र 

~ -- तिथ्यन्त कालिक सावनाहु्गं ण, इसमे श्रवम शेष जोडने सं 


सूर्योदय कालिक सावनाह्गण होगा, इचां --गतावम -शरवमशे । शरवे. 
युचां युर्चां 


== इचां--गतावम --सूर्योदयकालिक सावनाह्गंण । 


पृथ्वी पर सृष्ट्यादि काल से वारगणना क्यों प्रारम्भ की गर्द इसका 
निरय करते हैँ । लङ्का प्रथम सूर्योदयकालका नाम सृष्टयादिदहै। वह्‌ काल यदि सव 
के लिये रविवारीय स्वीकार करते हँ तब रेखा सं परिचम मे दोषापत्तिहोगी। इष्ट दिन 
के बादजो सूर्योदय होता है उसके बाद श्रगले दिन की गणना भ्रारम्भकरते हैँ यही 
वारगणना के लिये व्यवहारदहै। इस तरह व्यवहार युक्त गणनासे रेखासे पर्चिम देव 
में प्रथम सूर्योदय के बाद सोमवार गणना होती है। इसलिये “्र्कोदयादूध्व॑मधश्च ताभि- 
रत्यादि से सृष्ट्यादि कान ही सोमवारप्रवृत्तिकाल है यह सिद्ध हुमा पर यह्‌ श्रसङ्गत है । 
यदि नहीं तो सष्टचादि के बाद जहाँ जहाँ जव जब प्रथम सूर्योदय होगा वहाँ वहाँ तब तब 
रविवार कल्पना करने से रेखा से पूवंमे प्रथम पूर्योदयके बादजो लङ्का द्वितीय सूर्योदय 
सोमवार प्रवृत्ति काल है वही भ्र्कोदयादूध्वमधश्च ताभिरिव्यादि सें रविवार प्रवृत्तिकाल सिद्ध 
होता है । रेखा से पदिचम मे दोषापत्ति होती है इसलिये रेखा से पश्चिय मँ प्रथम सूर्योदय 
के वाद रविवार गणना रेखा से पूवे में सोमवार गणना प्रारम्भ हई । 


लङ्का सूर्योदय कालिक मध्यमतिथि के नहीं विदिति होनेके कारण स्व- 
देशोदयकालिक स्पष्ट तिथि को लङ्कोदयकालिकं मध्यमतियि मान कर प्राचार्य न अ्रहगंणान- 
यन किया हैँ इसलिये स्वदेशोदयकाल मे जो स्पष्टतिथि है वही लङ्कोदयकाल मे मध्यमतिथि 
टोगी या नहीं इसके लिये विचार करते हैँ । 


मध्यमरवि + रविमंफल =स्पष्टरवि = स्पर--मर + रमंफ 
मध्यमचन्द्र + चन्द्रनं फल्‌ -- स्पष्ट चन्द्र == स्पच मच + चमंफ 


दोनों के भरन्तर को बारह से भाग देने पर ~पर च मक रमर सच्‌ -- स्पर्‌ 





१५ १२ 
स्यति मति +चमंफ +रमंफ (भ -र 
१२ १२ १२ 
--मध्यमतिथि--मति 
ग्रथ परमचन्द्रमन्दफल--५० } २।। ८ 








दोनों के योग करने से ७० १२ । ३६. १२ 
२० } १०८ ] ३१ र 


परम रवि मन्दफल == ~~ ह र 
1 





७” । १२ । ३६ 


१२ <~ १ इससे स्पष्ट है कि 


इसलिये परम स्पष्टति-परममति = 


७२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


परमस्पष्ट तिथि श्रौर परममध्यम तिथि का भ्रन्तर एक तिथिसे दीटा होता दहै, इसलिये 
मं फ-+-रमंफ 
१२ 
रहेगा या होगा यह्‌ सिद्ध हु्रा, ग्रतः स्वदेशोदथकाल में जो स्पष्टतियि होगी वही लद्धो- 
दय काल में मध्यमतिथि कभी ही होगी--इसीलिये वार (दिन) लाने के लिये माधित ग्रह 
गणा मे एक जोड़ना चाहिये या घटाना चाहिये । लेकिन यदि स्वदेलोदय कालिक ` स्पष्तिथि 
मध्यमतिथि नहीं होगी तब साधित ्रहगेण में कुच भ्रन्तर पड़ेगा, वह्‌ ग्रन्तर भी तिथ्यन्तर 
के बरावर होता है इसलिये जब तक स्वदेशोदयकालिक स्पष्टतिथि लङ्कोदयकालिक मध्यम- 
तिथि काग्नन्तर एक के बराबर होगा तभीतक “एक जोडनाया घटाना" इस तरह का 
संस्कार टीकं है। जब तक दोनों तिथियों का प्रन्तर-=र है, जैसे स्वदेलोदयकाल मे स्पष्र- 
तिथि मी है, मध्यमति = ष्ठी यास्वदेज्लोदय कालमें स्पष्टतिथिन्-६्प्ठी दै, मध्यम- 
तिथि--७ मी इत्यादि तब तक श्रहगंणमें दो संस्कार करना चाहिये, किमी मध्यमतिथि के 
श्रादि से परमस्पष्ट मध्यमतिधिके श्रन्तर तुल्य आगे दानदेनेसेजो विन्दु होता है, उस 
बिन्दु पयंन्त इससे पूवं स्पष्टतिथ्यन्त बिन्दु प्रावेगा कदापि उससे प्रागे नही, 
धटी प. वि, 


रविचन्द्र के मध्यमगत्यन्तर = ७३१।२७ .". मध्यमतिथि प्रमाण ५९ ।२३। २८ 


मध्यमतिथ्यन्त से पहले या पी ५ इतने भ्रन्तर पर स्पष्टतिथ्यन्त हो गया 


मध्यम ब्रौर स्पष्टतिथ्यन्तर परमात्प मध्यमसावन घस्यादि-३५।२६। २६ 
मध्यम श्रौर स्पष्टतिथ्यन्तर परमाधिक स्पष्टसावनघस्यादि --३६। १८ । २९ 
(५९।३।३८)-(३६९। १८ । २६) १६ । ४५। €... (क) 


का मान इससे छोटा कभी भी नहीं होता है, इसलिये इस "क' मान कै श्रन्त विन्दु 
को लङ्कोदयकाल मे माननेसे सिद्धहोताहै किरेखा से पूवं जिस देश में चर श्रौर देशान्तर 
कायोग (क) मान के बरावर होता है उस देश तक दो संस्कार की सम्भावना किसी भी 
तरह नहीं हो सकती है । इसी तरह रेखा से पश्चिम देशमें भी विचार करना, इसलिये 
ग्रहण में एके संस्कार की व्यापकता, दो संस्कार की भ्रव्यापकता सिद्ध हूरई। प्रतः एक 
सस्कारही ठीक है ॥ 


प्राचायं वटेश्वरं ने श्रहगंणानयन मे विशेष विचारनही किया है इसलिए 
उसके सम्बन्ध मेकं विचार करते हँ। ्रहगेणानयन में ग्रभीष्टदिन श्रौर चैत्रादिके 
ग्रन्तर मेंजो स्पष्ट चान्द्रमासादि होते दँ उन्हीं का प्रयोजन होता है वहां उसके ्रन्तर में 
गणना करने से जितने मास उपलन्ध होति द्वे ही ग्रहण क्यि गये दँ । इसलिए यदि ईइष्ट- 
दिन भ्रौर चेत्रादि के अभ्यन्तर में स्पष्टाधिमास पतित हो तो तज्जनित त्रुटि ग्रहु्गरामं 
ग्रवदय होगी । वहां इष्टतिथ्यन्त श्रौर सौरान्त के मथ्य मे जो मासात्प श्रविशेष है वह्‌ कभी 
एक महीना के वराबर भी होता है यह वात ्रहगंणानयन की उपपत्ति देखने से साफ़ होती 
है । 


यदि स्पष्टाधिमास पतित है तब प्रधिशेष यदि एक मास के बरावर है तब श्रधिमास 
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साधनसे जो गताधिमास श्रावेगे उन्हीमे इसके भी श्राने से साधिताह्गंण शुद्धहीहोताहै 
इसलिए किसी संस्कार की जरूरत नही होती है । यदि श्रधिदेष एक माससे प्रत्प हौ तव 
ग्रधिमासानयन से जो गताधिमास श्रावे उनमें एक जोड़कर प्रहरण साधन करना चाहिए नही 
तो इष्टतिथ्यन्त--३० तिथि एतततुल्य तिथ्यन्त कालिकं श्रहरगेण ्राने से दोपापत्ति होनी है । 


यदि स्पष्टाधिमास ्रपतित है तब यदि प्रधिेष मासात्प हो तो ब्रह्मण शुद्धही 
होता है इसमे किसी मंस्कार की जरूरत नहीं होती दै । यदि भ्रधिेष एकं महीना के 
बरावर हो तो प्रधिमासानयनसे जो गत्ताधिमास श्रावे उनमें एक घटाकर श्रहगंणानयन 
करना चाहिए नहीं तो “इष्टतिथ्यन्त ¬+ ३० तिथि" एतत्तुल्य ॒तिथ्यन्तकालिक प्रहे 
ध्राने मे दोषापत्ति होती है । यदि ग्रहमं मे इस तरह के संस्कार होते हँ तब प्रधिरेष प्रौर 
चंत्रादि माम किस तरह ग्रहणा करना चाहिए चन्द्रमा श्रौर रवि के साधन के लिए, उसके 
लिए विचार करते हँ । 
्रधिहे 


ह इ अधि 
प्रथम संस्कार के म्रवसर में श्रागताधिशे = ---, वास्तवाधिशे = नः 


कसौ ' 
कग्ममा ३० _ श्रधिडे + कश्ममा > ३० 
कसौ कसौ 


ग्रधि _ श्रधिशे कम्ममा > ३० __ 
श्रधिक्षे = न = वास्तवाधिज्े = ल क 


* द्वितीय संस्कार समय में श्रागता- 


~ 


्रधिशे -- कञ्रमा > ३० 
कसौ 

साधन करना चाहिए । बृहदहगंण में जब इस तरह के संस्कार किये जाते हैँ तब लघ्वह्गंणा 

मेँ किस तरह के संस्कार करना चाहिए इसके लिए विचार करते । 





चैत्रादि गत मासोंमें रंक श्रौर निरेक कर चन्द्रमा श्रौर रविके 


यदि स्पष्टाधिमास पतित है तब श्रधिशेष एक महीना के बराबरहो तो चान्द्राहरगण 
ही में चान्द्रवपं के उवंरित जो चैत्र सितादि गततिथि समूह है वही वास्तव है । 


यदि अधिशेष मासात्परहै तब जो संस्कार करना चाहिए वह ग्रौर प्रधिमास की 
तिथि लेकर लघ्वहु्गंण साधन करना चाहिए । 


यदि स्पष्टाधिमास श्रपतित है तब अ्रधिशेष यदि मासात्पहोतो जो वेत्र सितादिगत 
शथिसमूह लिया गया है वही वास्तव है। यदि शेष एक महीना के बराबर हो तो साधित 
चं त्रसितादिगत तिथिसमूह्‌ -- ३० तिथि == वास्तव चं वसितादिगत तिथिसमूह्‌, इसलिए 
यहां वास्तवशे == चं सिगततिथिसमूह--३०- शुद्धि = चंसिगतिसमूह्‌ - (३० + शुद्धि) 
इसको देखने से स्पष्ट है कि जिसको तिथिसंघ में संस्कार करना चाहिए वह शुद्धिही 
मे कियागयादहै) इन सब से “स्पष्टोऽधिमासः पतितोऽपि" इत्यादिमे नेकर शुद्धया 
तदा खदहनैर्युतया'* यहां तक भास्करोक्त उपपन्न होता है । सूयसिद्धान्तकार ग्रौर सिद्धान्त 
शेखरकार ने इन "विषयो मे कू भी नहीं कहा है । उन्होने लघ्वहगं णानयन भी नहीं किया 
है । वटेश्वराचायं क्षयमास के विषय में विशेषविचार नहीं किया है इसलिए उसके सम्बन्ध में 
कू विचार करते हैँ ॥ 


७४ वटे्वर-सिद्धान्ते 


जब स्पचांमा > स्पसौमा तभी क्षयमास होता है इसलिए कब इस तरह की स्थिति 
होती है) इसके लिए विचार करते है । 


॥) 








ध ८ १ सा > १८०० 
उच्चस्थान मे स्परग=-मरग-रमंगफ, --------- स्पष्ट [सान्त.पाति स 
पा पाति 0 
१सा > १८०० 
तथा == मध्यम सौमासान्तपातिसावन । ". स्पसौमा > मसौमा 
मरग 
जब चंगफ तब 1 स्पष्टचानद्रमासान्तःपातिसावन 
9 ठ «~ क ध 
मच -- (मरग--रमंगफ) ह ४. 
09 
तथा (२ ~ मध्यम चान्रमासान्तःपासावन 
मचग -मरग 
.. मचामा > स्पचांमा । र ~ न्त = मसौरमासान्त.पासावन 
मचंग - ७६० । ३५“ ({ दोनों के ग्रन्तर = ७३१ 1 २५८ ~> ५६ । ८“ 
मरग == ५६ । ८“ .. मसौमा ~> मचांमा 


श्रतः स्पसौमा > मसौमा > मचांमा ~> स्पचांमा। 


तथा कक्षा मध्यगतियंग्रेखा प्रतिवृत्त का सम्पातमें मरग = स्परग। .. स्पसौमा 
= मसौमा तथा स्पचांमा = मचांमा वहां भी स्पसौमा = मसौमा ~> मचांमा = 
स्पचांमा .. स्पसौमा ~> स्पचांमा। 


गः वां 2 ६५०४ 

नीचस्थान में नर --लग्क त स == स्पष्टसौरमासान्तःपातिसावन, मसौमा > स्पसौमा 
१सा > २१६०० 
मचंग -- (मरग सग -- (मरग { रमगफ) 
इससे सिद्ध होता दहै कि 

स्पसौमा < मसौमा > मचांमा < स्पचांमा, मध्यम सौरमास से स्पष्ट सौरमास 
श्रौर मध्यमचन्द मासके ग्रत्पहोनेके कारण स्पसौमा <ˆ == > मचांमाये तीनों हो 
सकते हँ । तथा स्पसौमा < == ~> स्पचांमाये भी तीर्न हौ सकते है! इसलिए यहां 
गरित ही शरण टै। 








== स्पचांमासान्तःपासावन .. मचांमा <~ स्पचांमा । 


थान में रविमन्दगफ == २' । १८“ दोनों 
नीचस्थान में रविमन्द २ र दोनों के योग =-६१“1 २२८ स्मरग 





रविमध्यग = ५६. 
शसा > १८०० १८०० 
स्नः == २६) === 
व द्र 8} २० स्पसौमा 


मच ग == ७६० ३५ दोनों 
ह „„ दोनों के भ्रन्तर == ५. 
स्परग == ६१ । २२ +. 
१सा >< २१६०० 


== २६ 
७२९. ए ५ 





मध्यमाधिकारः ७५ 


एसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने में भ्राता है कि स्पसौमा < स्पचांमा इसलिए क्षयमास 
का लक्षण कभी होता ह यह प्रतीति हृई। लेकिन कव स्पचांमा = स्पसौमा इसके लिए 
विचार करते है। 


१५ == ~ ~ चेदगम करने से 








मचंग --(मरग ~+ रमंगफ) मरग + रमंगफ 
२१६०० (मरग ~+- रमंगफ) == १८०० मचम ~ (मरग + रमंगफ)) 
श्रपवत्तंन देनेसे १२(मरग + रमंगफ) --मचंग-- (मरग + रमंगफ) -- १२ मरग + १२ रम॑गफ 
= मचंग-मरग-रमंगफ संशोधन करने से १२ मरगफ-+ १३ रमंग=मचंग-मरग 
.. १३ रमंगफ = मच ग-१२मरग 

मचग-१२मरग  मचग 


" रमंगफ- -मरग-१।४ 
.". रमंग १३ १३ १ १ 


इससे सिद्धहोता है कि जव रवि के मन्दगतिफल (१।४१) इतना होगा तब स्प- 
चांसा = स्पसौमा एेसा होगा । 
किस स्थान में (१।४१) इतना रवि के मन्दगति फल होता है इसके लिए विचार । 
लघ्रुकोज्या 
५४ 
(१। ४१) >८ ५४ ५४। २२१४ ६० । ५४, इसके चाप करते हैँ । 








तत्कोरिजीवाकृतबाणभक्ता इत्यादिसे = १1४१ रमगफ, लङेन््रकोज्या~ ` 


(६० । ५४) ३४३८. _ (९० । ५४) ५७३ = (४ । ३२“ । ४२.) ५७२ = 
१२० र 

२२६२, १८३३६, २४०६६, २६०४ ज्यां प्रोह्यतत्त्वाश्चिहतावशेषं इत्यादि से चाप = 

४२०। १५* = केन्द्रकोटि इसलिए केनद्रांश == (४६।९०) + (०।१५) = १३६ + (०। १५) 


रा 
=-४ । २६०।१५/ इसमे वत्तंमानकालीन रविमन्दोच्व जोड़ने से 


रा रा रा 

(४। २६० 1 १५८) + ( २1 १८० }) ==-७ । ७० । १५ भ्र्थात्‌ रवि के वृश्धिक मेँ 
रहने से स्पचांभा == स्पसौमा ठेसा होता है यह सिद्ध हुभ्रा । इसलिए उस काल से लेकर 
फिर जव एतत्तुल्य गतिफल होगा तावत्कालं पयंन्त क्षयमास पात को सम्भावना होगी । लेकिन 
नीच स्थान से दोनों तरफ तुल्यान्तर में तुल्य ही गतिफल होता है इसलिए २७०--(४६ । १५) 

रा रा 
= २२०० । ४५/--७ । १०० ४५८ यहां रवि के मन्दोच्च जोडने से (७ । १०० । 
रा रा 

४५ )+- (२। १८० ) = ६1२८० । ४५ प्र्थात्‌ मकरान्त पयंन्त जब तक रवि जायेगे 


तभी तक क्षयमास सम्भव होता है इसलिए भास्कर ने क्षयः कात्तिकादित्रयेनान्यतः'" 
इत्यादि ठीक ही कहा है । जब क्षयमास होता है तब वषंके मध्यमे दोप्रधिमासदहोतेहँ। 
इसके लिए विचार करते हैँ ॥ 

जव क्षयमास पात होताहै तो स्पष्ट सौरमास स्पष्ट चान्द्रमासके मध्य हीमे प्र 


८६ वटेश्धर-सिद्धान्ते 


जाता है तव प्रथम संक्रान्ति बिन्दु में श्रधिमासानयन से ग्रधिशेष सहित जो गताधिमास 
श्रावेगा उनमें अ्रधिरोष बहत छोटा होता है इसलिए क्षयमास पातकाल मे पूवं मासान्त में 
ग्रवद्य ही श्रधिमासपात होतादहै । इसी तरह इसके देखने ही से अ्रन्त संक्रान्ति-विन्दु में 
जो श्रधिरोष प्राता है वहु किशिन्नयून एक मास के वरावर होता दहै इमलिए भ्रागे मासा- 
सन्न मेँ प्रवद्य ही श्रधिमास पात होगा भ्रतः वषं मध्यमेंदो श्रधिमाम सिद्धहुए ।ये मब 
बातें भास्कराचायं ने श्रपने सिद्धान्तरिरोमणि में स्पष्ट कहीं ॥ 


श्रथ केषु केषु शाकवषेषु॒क्षयमासोऽभुदुभविष्यत्य दिनिखेयार्थं विचार्यते । 
यदि कात्िकातूर्व कस्मिन्नपि मासेऽधिमासपातस्तदेव कात्तिकादित्रये क्षयमाससम्भव 
इति । किच्वासावधिमासपातो वर्षा्धिशेषस्याथत्प्राक्तन प्राक्तन वर्षान्ताधिशेषस्य 
रुद्धिसंज्ञकस्य वशेनैव भवितुं शक्यत इत्यल्पविचारेणोव स्फुटम्‌ । उक्तगुद्धेरभाव 
उक्ताधिमासस्याप्यभावात्‌ । ग्रतो यादशीषु शुद्धिपूक्ताधिमासपातस्तासामेवैक- 
तमा “"यदा किलैकविशतिः शुद्धस्तदा भाद्रपदेऽधिमासः'' इत्थं भास्करेणोदाहूता 
वासना भाष्ये । ग्रतस्तद्वत्‌ यदोक्तशुद्धिः = २१ तदा भाद्रपदोऽधिमासः कथमिति 
विचारः । मेषादिक्रमेण राङीनामाद्यन्तकालीन स्पष्टार्काः = ०, १, १, २,२, ३... 
११, १२ राशयः एभिर्ञाततात्कालिक मन्दोच्चेन २।१८० स्वस्वमध्याकद्धिलोम- 
कारेण साध्याः । तत्राऽसन्नयोद्रेयोद्वेयो रन्तरेणानुपातेन = 
लब्धदिनानि स्पष्टसौरमासाः लिरोमणोष्टिस्परायां ते लिखिताः सन्ति । ग्रथ कन्याके 
पूयमाणमासस्य भाद्रत्वेन भ्रादित उक्तपच्वसौ रमासेषु पृथक्‌ प्रथक्‌ चैत्रादि स्पष्ट 
चान्द्रमासा: कतु युज्यन्ते स्वस्वस्पष्टाधिरेषावमाय । तत्रणंखण्डं स्वत्पान्तरान्मध्यम- 
१सा >< २१६०० 
मचंग +~ चंगफ -- (मरग + रगफा] 
== स्पचान्द्रमासान्त.पातिसावन । म्रत्र “चन्द्रगतिफल' श्रस्य निश्वयाभावात्‌ 
ग्रथते दोषाः 








चान्द्रमाससमये व्यतीतम्‌ प्रतिवषें तत्काले 
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१।२२।४२ १।२३२३।६ २। ५।८४२ १।५६।४१ १।३१। २ 
१।२३। ४३ 
१।३३। ६ स्वट्पान्त रात्स्पष्टभाद्रमासः 
११. 4.1.४९ ~ (२६ । ३७। ०) - (८ । ३२। १८) == २१।४। ३२ 
१।५६।४१५ प्रतो यदा किलेकविशतिः जुद्धिस्तदा भाद्रपदोधिमास 


१।३१। २ इति युक्तियुक्तमेवेति ॥ 

८ । ३२1 १८ = सर्वाधिज्ञेष 

ग्रथ याद्द्यां शुद्धौ तदग्निमे वषं उक्ताऽधिमासपातस्ताहशी शुद्धिरम्र 
पुनर्यदर्षन्ति स्यात्तदग्रिमे वषेऽवश्यमूक्ताधिमाप्तपातेन क्षयमाससम्भवः किञ्च यन्मि- 
त्वषः पूर्णाधिमासा लभ्यन्ते तन्मिता एव समाः (वर्षाणि) उक्तयुद्धद्रयनिष्ठवर्षा 
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न्तथोरन्तरे स्युः कथमिति कथ्यते । वर्षस्यान्तेऽधिमासानयनेन गग्नमास + गु 
सावयवाधिमास तदग्रे पूर्णाधिमासोत्पादकवर्षान्तेऽधिमासानयनेन 


ग्रमा + एक द्विच्यधिमास ~ युद्धि = गग्रमा१ + शुद्धि = सावयवा- 
धिमास१ .. सिद्धम्‌, प्रथ कियन्मितंवर्षेः पूर्णाधिमासास्तज्ज्ञानम्‌ । 





कञ्ममास „< १ _१५९३३००००० ° {¬ 
कल्पस्ौ रवरषं ४२२००००००० २ +¬ 
= (त 
१४४०० २ 1 9. 
२ +~ 
9 
9 
१ + 
७ +> 
३ +ड 
श्रथाऽऽसन्नमानग्रहणेन क्रमत एकवर्षेऽधिमास 


-०| ०< 


५ „+ _-. ० 9 9 3 ७9 ५ 
सख्याः = वे) २2 उ, 5) वे) वेक्‌ 


69. 9.34. म. “ 
वे? २६३; वेठंर्‌) २०६) वेढठ्ठ) 


= 


द 


एत्‌ शैनात्स्फुटमेतद्यत्‌ - हरमिते वषं भाज्यमितोऽधिमासस्तेन यस्मिन्‌ 
वषं क्षयमासस्तदारभ्य हारमितेवषैः पुनः पुनः क्षयमाससम्भवः । तत्रातिस्थुलत्वा - 
दाद्यचतुष्टयं त्यक्तम्‌ । शेपेषु च १६. ११२, १४१, २६३ एतानि ग्रहीतुं युक्तानि 
पूवपिक्षया सुक्ष्मत्वादत्पदिनात्मकत्वेन लोके प्रतीत्युत्पत्तेश्च । तत्रापि भास्करेगा 
मुख्यतया १९, १४१, इमावेव गृहीतौ किञ्च प्रागग्रतश्च ति भास्करभाष्येण १६, 
१४१ -- १६ = १२२, १४१ ¬+ १९ = १६०, १४१ एतानि स्वयमेव गृही तान्य - 
भवन्‌ । गुक्तिसिद्धमेव तत्‌ यतो यदा क्षयमासस्ततः पूर्वं परश्च १६ वर्षः क्षयमास 
इति युक्त्येव सिद्धमस्ति । ग्रनौ १४१ ऽस्मादपि पूवं परतो १६ वर्षे: क्षयमास इति 
सिद्धम्‌ । 


किञ्च भास्करगरृहीतेभ्योऽपि सृषक्ष्मस्वल्पदिनात्मकमपि २६३ इदं मानं 
भास्करेण कथं न गृहीतं तदर्थं सुधाकरद्विवेदिनाऽऽक्िप्यते । 

व वेदेन्दुव्पंः क्वचिद्गोकु वर्पँनवेन्द्राढचहीनेः कुवेदेन्दु वर्षे; । 

क्षयाख्या स्थितिर्भास्क राद्यनिरुक्ता न रामारिेत्रः किमर्थं न वेद्मि ॥ 


हि. भा. श्रव किन किन आाक्वर्पो में क्षयमासदहो गयादहै ग्नौर होगा इसके लिए 
विचार करते है । 


यदि कार्तिक से पहने किमी महीने में श्रधिमासपत होतादहै तभी कात्तिकादि- 
त्रय मासों में क्षयमास सम्भव होता है । लेकिन यह्‌ भ्रधिमासपात वर्षादि ग्रधिशेष के मर्थात्‌ 


७८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


पहले-पहले के शुद्धिसंज्ञक वर्षान्ताधिशेष के वर ही से हो सक्ता है । उस शुद्धि के अभाव 
से उक्ताधिमास का भी अ्रभाव होता है । इसलिए जिस तरह की शुद्धियों मे उक्ताधिमास 
पात होता है उन्दी शुद्धियों मेँ एक “यदा किलैकविशतिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमासः'" 
इस तरह भास्कर कथितोपपत्ति भाष्य मे है । इसलिए जब उक्त शुद्धि --२१ तव भाद्रपद 
भ्रधिमास क्यों होता है इसके लिए विचार । मेषादि क्रम से रारियोंके श्रादि गओरौर श्रन्त- 
कालिक स्पष्ट रवि ०, १, १,२,२,३..-- ११, १२ राशि इन पर से विदित तात्का- 
लिक रवि मन्दोच्च के द्वारा अ्रपने श्रपने मध्यम रविसे विलोम प्रकारसे साधन करना। 
५१ सा >८ अन्तर क'' 
रमग 
मास होते हँ जो सिद्धान्तरिरोमणि के टिप्पणी मे लिखित हैँ । 


वहां ्रासननकेदोदोके अ्रन्तरसे श्रनुपात द्वारा लब्ध दिन स्पष्ट सौर- 


कन्याकं मे पुरा होने वाले मास को भाद्रमास होने से श्रादि से उक्त पाचों सौरमासों 

मेँ अलग श्रलग चेत्रादि स्पष्ट चान्द्रमासों को करना युक्तियुक्त है श्रपने श्रपने स्पष्टाधिज्ञेष 

श्रौर श्रवम के लिए । वहां ऋणखण्ड स्वत्पान्तर से मध्यम चान्दरमास समय ही में व्यतीत 
मे १ सा>२१६०० 

मच ग~+च गफ --(मरग + रगफ) 

मासान्तःपाति सावन, इसमें चन्द्रगति फल के निदचयाभाव से वे शेष अ्रधोलिखित हैँ । 


हो जाता है प्रत्येक वर्षं में तत्काल -- स्पष्ट चान्द्र 


२६1 ३१1 ५०|२६९।३१।५०,२६९।३१।५० २९।३१। ५०२९।३१।५० 
३० 1 ५५।२३३।२३१। ५८। ५६।२३१।२३७। ३२ ३१।२८। ३५ ।३१। २।५२ 
१।२३।५३।१ ।३३। ६।२ । ५। ४२. १।५६।४५। १।३१1 २ 


१।२३।४३ स्वल्पान्तरात्स्पष्टभाद्रमासः == 
१। ३३ । ६ (२६। ३७ 1 ०)--(८ । ३२ । १८) =-२१।४। ३२ 
२ ५.1 ४२ ग्रतो, यदेकविशतिः शुद्धिस्तदा भाद्रपदोऽधिमास इत्यादि 
१। ५६९1 ४५ भास्करोक्त युक्तियुक्त सिद्ध हुग्रा ॥ 

१।३१॥।२ 


८ ॥३२। १८ सर्वाधिशेष 


श्रव-- जिस तरह कौ शुद्धिमेंभ्रग्रिम वषं में उक्ताधिमास पात होता है उस तरह की 
शुद्धो में फिर जिस वर्षन्त मे होता है उससे श्रग्रिमवयं मे श्रवदय ही उक्ताधिमास 
पात से क्षयमास सम्भव होता है किन्तु जितने वर्षों मे पूर्णाधिमास की उपलब्धि 
होती है उतने ही वषं उक्त शुद्धिद यनिष्ठ वर्षान्तद्वय के भ्रन्तर मं होते है क्यो- 
एेसा होता है, तदथं युक्ति-- 


वषं क अ्रन्त मेँ अ्रधिमासानयन मे गश्रमास +शु = सावयवाधिमासः उससे श्रमे 
पूणोाधिमासोत्यादक वर्षन्ति मे भ्रधिमासानयन से गताधिमास ~ एकद्धिव्यधिमास + श॒ -- 
सभ्रमा१ + शुद्धि =सावयवाधिमास .“.पूर्वोक्ति सिद्ध हुश्रा ॥ 
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कितने वर्षो मे पूर्णाधिमास होता है उसके लिए विचार 
कग्रमा>१.. १५९३३००००० _ ५३११ _ 
कल्पवषं ४३२००००००० १४४०० ` ° 
२ 
१ 1. 
२ 
२1 
६12 
११ 
१) 
७ + 
३ब्‌ 
ग्रासन्नमानग्रहण से क्रम से एक वेषं मे भ्रधिमास संख्या = 


० १ १ 3 ७ ५ ५२. €७9 ७३१. २२६९०. 
व, द" उ ठं" वे ववदः वडवे" दहः वठरः देद्‌ठहः 











रः 

दूनके देखने से स्पष्ट है कि हर तुल्य वषं मे भाज्य तुल्य श्रधिमास होता है इसलिए 
जिस वषे में क्षयमास होता उससे लेकर हार तुल्य वर्षो में फिर फिर क्षयमास सम्भव 
होता है उनमें भ्रति स्थूलत्व के कारण पहले के चार मानोंको छोड दिपा गया। शेषमानौं 
मे १६, ११२, १४१, २६३ ये ग्रहण करने के लिए युक्तियुक्त है उनमे भी भास्कर ने 
मुख्यरूप से १६ । १४१ इन्दं दोनों को लिया है । किन्तु “प्रागग्रत्च'" इस भास्करभाष्य से 
१९, १४१--१९ = १२२, १८१ + १६ = १६०, १४१ यह तो स्वयं लिये गये । जव क्षय- 
मास पात होगा उससे पहले ग्रौर पीले १६ वर्षो मे क्षयमास होगा ग्रतः १४१ इससे भी पहले 
श्रौर पीले १६ वर्षो मे क्षयमास सिद्ध होताहै। भास्कर गृहीत वर्षोसे भी सूक्ष्म २६३ यह्‌ 
मान भास्कराचायंने क्यों नहीं ग्रहण किया । तदर्थं म. म. सुधाकर द्विवेदीजी ने ब्राक्षेप 
किया है जेसे-- 

“"कुवेदेन्दुवर्षेः क्वचिदृगोकरूवर्षेः"" इत्यादि ।1२। 


श्रथाहगेखानयस्य द्वितीयः प्रकारः । 


यातोऽकंमासनिकरः क्षणएदाकराहैनिष्नोऽकवासरहूतो गगनाग्निनिघ्नः । 
तिथ्यन्वितः कुदिनसद्ध. सितो विभक्तश्चन्द्र च्‌.भिदिनगरणः खलु वाससेंकः ।२। 


वि. भा.--यातः (गतः) ्रकंमासनिकरः (सौरमाससमूहः) क्षणदाकराहैः 
(युगचान्द्रदिनमानैः) निघ्नः (गुणितः) अ्रकंवासरहूतः (युगसौ रदिनंभेक्तः) गगना- 
ग्निनिष्नः (त्रिशद्धिगुणितः) तिथ्यन्वितः (गततिधिसंख्यया युक्तः) कुदिन सद्ध.- 
रितः (युग सावनदिन गुणितः) चन्द्रद्युभिविभक्तः (युगचान्दरदिनेहःतः) फलं 
वा दिनगणः (सावनाहूर्ग णो भवेत्‌) दिनपतिज्ञाना्थं यदि भ्रहगंणः सप्तभक्तः शेषो 
रव्यादिगणनया वत्तं मानवारो नागच्छेत्तदाऽहगंणः सैकः (एकेन सहितः) कायं; 


८2० वटेश्र-सिद्धान्ते 


श्राचा्यंख केवलं “सैकः इत्यैव कथ्यते परं निरेक करणास्यपि स्थितिर्भवत्यतः 
“सको निरे्च'' कथनं युक्तिसद्खतमिति । 

हि. भा--गतसौ रमाससमूह को युगचानद्रदिन संख्या से गुणा कर युगसौरमास संख्या से 
भाग देना फल को तीस (३०) से गुणा करना, गत तिथि संख्या को जोड़ना फिर युग कुदिन 
संख्या से गुणकर युग चान्द्र दिन से भाग देना तब जो लब्धि होती है वही प्रहगंण होतार, 
उस श्रहगंण पर से यदि दिनपति ठीक नहीं रावे तो अ्रहगंण मे एक जोड़ना या घटाना 
चाहिये तव॒ उस श्रहगंरा पर से ठीक वत्तमान दिन भ्राजा्येगे । यहां श्राचायं ने केवल एक 
जोड़ना ही कहा है, परन्तु कभी कभी एक घटाने कौ भी स्थिति भ्राजाती है इसलिये एक 
घटाना भी कहना चाहिये ॥।३॥ 


उपपत्तिः 
यदि युगसौरदिनेयुं गचान्दरदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौरदिनेः किमित्यनुपातेन 





म्‌ युगचान्द्रदिन >< ` गतसौरदिन 
युगसौरदिन 


== गतसौरदिसं 


गतसौर दिनसम्बन्धि चान्द्रदिनानि तत्स्वरूप 


_ युगचादि>गतसौरमास>८३०- युगचांदि >गतसौरदि 
च युगसौरदिन युगसौरदि 
चांदिन । श्रत्र॒ शुक्लं प्रतिपदादितो वत्तमानदिनं यावत्तिथिसंख्यायोजनेन 
युगचांदि >गतसौरमास >८३० 

युगसौरदि ॥ 
गततिथि, ततोऽनुपातो यदि युगचान्दरदिनैर्युगकुदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहर्ग- 
शेन कि सगागमिष्यति तत्सम्बन्धि सावनाहरगेणः । ग्रहगंणतो दिनपतिज्ञानार्थं 
कदाचित्कदाचिदहगणः सेको निरकेञ्च कायं :-एतस्य कारणं (१।२) शोकोपपत्तौ 
मया प्रदहितम्‌ । 








वत्त मानदिनं यावत्तिथ्यन्तकालिक चान्द्राहगेणः = 


हि.भा.--युगसौर दिन में युगचान्दर दिन पते हँ तो गतसौर दिनों में क्या इस श्रनुपात 





गचाि गतं 
से गतसौर दिन सम्बन्धी चान्द्रदिन प्रमाण अरा गया ज सौरदि _ 
युगसौरदि 
| गतस रदिसंचान्द्रदिन ~ < 
युगचांदि >< गतसौरमास >< ३० -_-गतसौरदिसंचान्दरदिन, इमभे वत्तंमान महीना के शुषल 





युगसौरदि 
प्रतिपदा से वत्त॑मान दिन तक तिथिसंस्या जोडने से वत्तमान दिन तक चनद्राह्गण हूर, 


युगचांदि >< गतसं ौरमास > ५ है 
ुगचांदि >< गतसं।रमास >८ ३० + गततिथि == चान््राहण । तव श्रनुपात करने हैँ कि युग- 





युगसौरदि 
चानदरदिन में युगकूदिन पाते हँ तो चान्दराहगंण मे क्या भ्रा जायगा तत्सम्बन्धी सावनाहूर्गस, 
ग्रहण से दिनपतिज्ञान के लिये कभी-कभी अ्रहगंण मे एक जोड़ा जाताहै, या घटाया 
जाता है । इसका कारण १।२ श्रोकों को उपपत्ति में दिखला चुके हैँ इति ।३।। 
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पुनरहगेखणानयनम्‌ । 

युगक्वहध्ना रवियातवासराः समन्विताः सथं दिनोत्थोषकेः। 

विमानिताः सुयंयुग्ेत्यवासरे रहगेरः स्यादथवकसंयुतः १४॥ 

वि. भा---रवियातवासराः (गतसौरदिवसाः) यूगक्वहघ्नाः (युगकुदिन- 
गुरिताः) सूर्यदिनोत्थशेषकंः (ग्रहगेणसम्बन्धि सौ रदिनशेषेः) समन्विताः (युक्ताः) 
सू्युगोत्थवासरः (युगसौ रदिनं:) विभाजिताः (भक्ताः) प्रथवाऽहगेणः भवेत्‌ । 
एकसंयुतः (एकयुतः) तदा वास्तवाहगेाः स्यात्‌ (ब्रहगंरो सप्तभक्ते यद्यभीष्ट- 
वारो नागच्छेत्तदाऽहरगंणः सेकोऽथवा निरेकञ्च कायः) इति ।४५॥ 


ग्रत्ोपपत्तिः । 
, यदि युगकुदिने्ंगसौरदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगेणोन किमित्यनुपातेन सशेषा- 
गतसौरदिवसाः समागतस्ततवरपय्‌ = मुसि रगणा = गतसोदि ~ शे पक्षौ 
"युकृदि' गुरितौ तदा युगसौदि,ग्रहगण ==युक्ुदि गतसौदि +-शे पूनः पक्षौ 
'यूसौदि' भक्तौ तदा गृ. गतस + 9 = अ्रहगं णः, ्रनेनाचार्येणाऽहगंरो 


सवंत्रैवाभीष्टवारज्ञानार्थं सेककरणमेव लिखितं कुत्रापि निरेककरणस्य चर्चा न 


कृता, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्यहगंणानयनेषु सकेक रणमेव लिखितं परमियं त्रुटि- 


रस्ति । निरेककरणस्यापि स्थितिभभवति, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायेरा 
सेककरणां निरेककरणर्चाभिहितं यथा 


ग्रभीष्टवा रार्थमहगं स्चेत्सेको निरेकस्तिथयोऽपि तद्वत्‌ । 
तदाऽधिमासावमशेषके न कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ॥। 


हि. भा---गत सौर दिन को युगकुदिन से गुण देना शेष (अरहगंण सम्बन्धी सौरदिन 
शेष) जोड़कर युगसौरदिन मेँ भाग देने से श्रह्गंण होता है । अ्रहगंणा में एक जोडने से वास्तवा- 
हगंण होता है । भ्रभीष्टदिन ज्ञानार्थं ब्रहगेण मे सातसे भाग देने से एक प्रादि शेष रहने पर 
रवि श्रादि दिन समभना चाहिये, श्रह्गरा में सातसे भागदेने से यदि दिन ठीकंश्रावेतो 
ग्रहण को शद्ध समभना चाहिये । यदि एक दिन का प्रन्तरहौ तो एक जोड़कर या कहीं 
घटाकर भी श्रहगेण लेना चाहिये, यदि श्रधिक दिन का श्रन्तर पड़ेतो ब्रहगंण को ग्रञुद्ध 
समना चाहिये । वहां पुनः जांच के लिये गणित करनी चाहिये ।४।। 


उपपत्ति 
यदि युग कुदिन मेँ युगसौर दिन पाते टतो ब्रहगेणमें क्या इस भ्रनुपात से शेष 
यूगसौरदि >< अ्रहगेण _ शे दोनों पको 
सहित गत सौरदिन श्राते हैँ। 7 गतसौ रदि + द दोनों पः 
को “युकुदि” से गुरने से युगसौदि. श्रहगं ण = युकदि. गतसौदि + शे फिर दोनों पक्षो को 





८२ वटेडवर-सिद्धान्ते 


“युगसौदि"" से भागदेनेसे युकृदि. गतसौदि+शे 
युसौदि 





न्=ग्रहगेण, 


ग्रन्थकार श्रहुगेण मे सब जगह एक जोडना ही कहते हैँ परन्तु ्रहगंण -पर से इष्ट 
दिन लाने पर यदि टीक नहीं श्रातादहै तो ग्रहगंण मे कहीं एक. जोडा जाता दहै । सिद्धान्तः 
शेखर में श्रीपति ने भी श्रहुगं णानयनों में प्रत्येक स्थान मे एक जोडनाही लिखा किसी 
प्रकार मं ग्रहगरा निरेक (एक घटाना) करने को नहीं लिखा दै । भास्कराचायं ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि मे दोनों बातें (संक करना, निरेक करना) लिखा है भ्र्थात्‌ साधित श्रहगंण पर 
षष्टवार ज्ञान के लिये यदि श्रहुगंण में एक जोडने से प्रभीष्टवार रावे तो एक जोडना यदि 
एक घटानेसे ही इष्टवार श्रावे तो एक घटा देना चाहिये । जसे “श्रभीषटवा सथं महगं रादचेत्सेक' 
इत्यादि ।।४।। 


पुनः प्रकारान्तरेणाहगं णानयनम्‌ । 


वृदधचहावम-विेष-सङ्धः. राः प्र तसुयंदिवसा विभाजिताः । 

प्रोक्तवद्रविदिनेस्त्वह्गरः सेकयात रविवासरान्विताः ॥ ५॥ 

नि. भा-- प्र तसूयेदिवसाः (गतसौरवासराः) वबृद्धचहावमविशेषसङ्ख. णा 
(युगावमाधिदिनान्तरगुणिताः) रविदिनंः (युगसौ रदिनंः) विभाजिताः (भक्ताः) 
संकयात रविवासरान्विताः (एकसदहित गतसौरदिनयुताः) तदा पूवंवदहगणो 
भवेदिति ॥ ५॥ 


श्रस्योपपत्तिः 
भ्रथ युचान्द्रदि-युसावनदि =युश्रवमदि । 
युचांदि--युसौ रदि = युगाधिदिन 
ग्रनयोरन्तरेण 
युचांदि-युसौदि-(युचांदि-युसावदि ) == युगाधिदि -युगावमदि 
=युगचांदि--युसौ रदि-युगचांदि + युसावनदि 
=युगसावनदि- यगसौदि = युगाधिदि- युगावमदि 
ततोऽनुपातो यदि युगसौ रदिनैरिदं युगाधिदिनावमान्तरं लभ्यते तदा गत 
सौरदिनेः किमित्यनुपतेनेष्ट सावनदिनेष्ट सौर दिनयोरन्तरम्‌ = 
 युगाधिदि-युगावमदि)गसौदि_ (युगसावनदि-युगसौदि) गसौदि 
५ युसौदि युगर्सौ 
= इष्टसावनदि--इ सौ रदि == गताहर्गरा-गतसौ रदि 
. (युगाधिदि-युगावेमदि) गसौदि 
ध युसोदि + गसौदि 








== गताहूर्ग णः 


श्रत्रष्ट वार ज्ञानार्थमहर्गणः संको निरेकश्च कायं: परमाचार्येणा निरेककरणं 
न कथ्यते । एतावताचारयोक्तमुपपन्नम्‌ 11 ५ ॥ 


भ न ५ ~ 


मध्यमाधिकारः ८३ 


हि. भा.-- गतसौर दिन को युगके श्रधिमास दिन ग्रौर श्वम क ्रन्तरसं गुणाकर 
युगसौर दिन से भाग देने सेजो फल हो उसमे गतसौर दिन ्रौर एक जोडने से ्रहगंण होता 
दै ॥ ५॥ 


उपपत्ति 


युगचांदि--युसावनदि = युगावम नं > 
युचादि--युगसौरदि = युगाधिदिन ०. # 


युचांदि -युसौदि- (यचा दि --युगसावनदि } = युचांदि --युसौदि --युचांदि + युसा- 
यदि = यूसादि- युसौदि = युगाधिदि- युगावमदि 


भ्रव इस परसेप्रनुपात करते हँ यदि युगसौर दिन में युगाधिदिन ग्रौत श्रवम काग्रन्तर 
पाते हँ तो गतसौरदिन में क्या इस श्रनुपात से इष्टसावनदिन ग्रौर इष्टसौर (गतसौर) दिन 


युगा -यग 
का श्रन्तर राया, (युगायिदिन -मुगावम) 





== इसावनदि -- इष्टसौदि = गताह्गं ण - गसौदि 
युगसौ 


(युगाधिदि --युगावम) गसौदि छ 
व ~ गसौदि == गताहर्गण 
ग्रहर्गणसे इष्टवारज्ञानके लिये ग्रहगणे एक जोडना या घटाना चाहिये । 
परन्तु प्राचायं एक घटाने के लिये नहीं कहते हँ । ५॥ 


ग्रथ स्फुटाधिमासरेषनज्ञानम्‌ 


भ दिनेरधिकंशेषमाहतं वाऽधिकंरवमशेषमेतयोः । 

सयुतिः शज्ञधरचुभाजिता स्यार्स्फुटं त्वधिकमासरोषकम्‌ ।। ६ ॥ 

मि. मा.-प्रधिकशेषं (्रधिभासशेषं) भूदिने: (युगकुदिनंः) पराहतं (गुरितं) 
वा ग्रवमशेषम्‌ (क्षयशेषम्‌) ग्रधिकेः (युगाधिमासंः) गुरितं, एतयोः संयुतिः (योगः) 


राशधर द्युभाजिता (युगचान्द्रदिन-भक्ता) तदा स्फुटं (सूक्ष्म) ब्रधिकमासशेषक 
स्यादिति ।॥ ६॥ 


स्रत्रोपपत्तिः 


४ युगावेम >< ग्रहगंसा = गतावम + म्रवरे समशोधनेन 
यकुदि युकुदि 


यृगावम्‌ > रपर्गणा ~ गतश -गतावम, श्र्ाहर्गरयोजनेन 
युकुदि युकुदि 
जातानि गतचान््रदिनानि क न +ग्रहगस 
यु्रवम >< ग्रहेण ¬ युकुदि >< ग्रहगण--ग्रयशे 
युकूदि 


वटर र-सिद्धान्ते 


ग्रहरगंण (युश्रवम +-युकदि) --भ्रवरे _ अ्रह्गण >८युचदि--भ्रांवशे 
युकदि युकदि 





सु्रमा > गतचांदि _ 
युचांदि न 
(अ्रहगंण >< युचांदि ~ ग्रवशे) युग्मा धिशे 
यचादि >< युकुदि गताधिमा + युरचादि 
ग्रहण >< युचांदि >< युश्रमा -- ग्रवशे >< युश्रमा_ गताधिमा ध 
युचांदि >< युकुदि 


पक्षौ युगकुदिनेर्गुशितौ तदा 





ततोऽनुपातेन सरेषा गताधिमासाः = 








श्रधिदे 
युचांदि 
म्रहगण >< युचां दि +-युग्रमा-ग्रवरे ><युश्रमा 
युचांदि 
= अह्गेण >< यु्रमा--्रवशे >< युग्रमा 
युचांदि 


ग्रधि भ 
(गताधिमा "मुदि चाह ^ 





ग्रधिशे ><युग्रमा 
युचांदि ` 








==गभ्रमा><युकुदि + 


समयोजनेन 


श्रहगंख >< युग्रभा =गश्नमा >< युकुदि +-अ्रवशे >< युकुंदि , भ्रव ><युभप्रमा 
युचांदि युचांदि 
=-गञ्रमा ><युकुदि + प्रधिशे >. युकुंदि + ्रवे ><यु्रमा 
युचादि 








==ग्रमा ><युक्रुदि + स्पष्टाधिशेष 
ग्रह्ग॑णा = गभ्रमा >‹ युकुदि + स्पधि 
युभ्रमा 
स्फुटशेषसंयूता इत्याद्यप्युपपद्यते'" तथोपरिलिखितोपपत्तौ 
युचांदि 
धिकशेषमाहतं वाऽधि इत्यादि सिद्धमिति सिद्धान्तदोखरे श्रीपतिना- 
प्येतदनुरूपमेव कथ्यते । यथा 


एतेन “गताधिकषघ्नाः 





= स्पष्ाधिमासशेष एतेनं च ““भूदिनैर- 


3, 2) 


कल्पोत्थाधिकमासभूमिदिवसैरूनाधिशेषे हते 

तद्योगः शरिवासरेः सविहृतः स्यष्टाधिशेषो भवेत्‌ । 

क्ष्माहध्नोऽथ गताधिमासनिचयः स्पश्ाधिरेषान्वितः 

कत्पोत्थाधिकमासह हिनिगणा; स्युः पूरववन्मध्यमाः ॥ 
ब्रह्मगुप्तं नाप्येतदेव कथ्यते । यथा- 


गुणमधिमासकशेषं मुगकुदिनै रवमशेषमधिमासैः । 
तदयुतिरिन्दुदिनहूताऽधिमासरोषं स्फुट भवति ॥ 


भ, ^ 


८ 


मध्यमाधिकारः दभर 


भूदिन गताधिमासकधघातः स्पष्टाधिमासशेषयुतः 
भक्तो युगाधिमासे रहगंणः पूवंवन्मध्याः ॥ इति ॥६॥ 
हि. भा.-श्रधिशेष को युगक्दिन से गुण देना श्नौर श्रवमदेष को युगाधिमास से गुण 
देना, दोनों के योग में युगचान्द्रदिन से भाग देने से स्फुट श्रधिमास शेष होता है ॥६॥ 
उपपत्ति 
युगवांम >< अ्रहगंण __ गतावम + श्रवो 
युकुदि युकुदि 
युगावम >‹ अ्रहगं ण-प्रवशे 
युकुदि 
युगावम >< ्रहगं ण--ग्रवरे 
कदि 
युगावम >< ग्रहणे ण---ग्रवदे >< रहण >< युकुदि _ श्रहगंण (युगावम + युकुदि) -श्रवशे 


समशोधन करने से 








== गतावम, इसमे अ्रहुगं ण को जोड़ने से गतचन्द्र दिन हग 


~+ श्रहगं ण = गताचान्द्रदिन । 








युकरदि युकुदि 


अ्रहगंण >< युचांदि--ग्रवशे गचांदि 


५ चादि वर युमा >< गचादि ध 
श्रव ग्रनुपातसे वि गताधिमास + नि 


__ (ब्रहगंण >< युचादि--ग्रवशे) यु्रमा _ गताधिमास + ग्रधिशे 
युकुदि >< युचांरि यादि 
_श्रहगंण >< युचांदि >< युश्रमा--ग्रवडे >< युत्रमा 
` युकूदि >< युचादि 
दोनों पक्षों को ““युकूुदि"" से गुणदेनेसे 


ग्रहा >< युचांदि त यञ्रमा-प्रवशे ><युश्नमा == युकुदि > गताधिमा + प्रधिशे. गुवुदि _ 
यु्चादि युचांदि 





--गताधिमास ~+ भ्रपिशे 
युचांदि 








सवशे. य॒श्रमा 


श्रह्ग ण॒ >< युश्रमा -- 
ग्रहुग॑ ण >< अ 


= युकुदि. गताधिमा - प्रषिशे. युक्‌दि 
युचांदि 
दोनो पक्षो म = प्रमा जोड़ने ष 


( ४०१ म... रचि. युकुदि + अ्रवशे. युग्रमा 
श्रहगं ण >< युश्रमा = युकुदि- गताधिमः + =. ~+ जारि = 
्रधिशे. युकुदि + रवे. युग्मा 


गाधि = स्फुटाधिमासशे . . . (१) 





यह्‌ 


तब श्रहगंण युग्रमा = युकुदि. गताधिमा + स्फुटाधि्े 


कदि. गणधिमा + स्फृटाधिशे रहं 
युश्रमा 





ण, इससे “गताधिकघ्नाः स्फुरशेषसंयताः” 


८६ वटे र-सिद्धान्ते 


इत्यादि उत्पन्न हुभ्रा, रौर (१) इससे ““भूदिने रधिकशेषमाहतं वाऽधिकंः'' इत्यादि उपपन्न 
ह्म्रा । । 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । जसे -- 

“कल्पोत्थायिकमास भरमिदिवसैरूनाधिशेषे हते" इत्यादि । 

ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हैँ । जंसे “गुणमधिमासकशेषं '' इत्यादि । 

प्रकारान्तरेणाहगं णानयनम्‌ । 

गताधिकष्नाः स्फुटशेषसंयुताः कुवासरादच च्‌.गरणोऽधिकोद्धताः । 

ति. भा---कुवासराः (युगकुदिवसाः) गताधिकध्नाः (गताधिमासगुशिताः) 
स्फुटशेषसंयुताः (स्फुटाधिमासजेषयुक्ताः) अ्रधिकोद्धृताः (युगधिमासभक्ताः) 
तदा चुगणः (ग्रहगणः) भवेदिति ॥ 

म्रस्योपपत्ति : पू्व्॑छोको (६ शोक) पपत्त द्रष्टव्येति । 

हि. भा. युग कूदिन को गताधिमासमें गण देना, स्पफुटाधिमास शेष को जोड़कर 

युगाधिमाससे भाग देने से ब्रहगंण होता है। 


इसकी उपपत्ति पूवंश्ोक (६ शौक) की उपपत्ति मे देखिये । 
पुनः प्रकारेणाह्गणानयनम्‌ । 
सशेष यातावम मूदिनाहते युगावमेलंग्धमहगं णोऽथवा ॥७।‹ 
ति. मा--प्रथवा सशेषयातावमभूदिनाहते (युगकुदिनसशेषगतावमयोधति) 
युगावमेभेक्ते लब्धं (फलं) ग्रहगं णो भवेदिति ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनेयुंगावमानि लभ्यन्ते तदाऽ्हगंणेन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति 
मशेषाणि गतावमानि तस्स = - == गतावम + - ग्रवरे 





पक्षो “युकदि"" गुणितो तदा युश्रव. ग्रहरगरा =युकूदि. (गतावम ः र) 
 युकदि भ्रव 
ततः युकुदि. (गतावम त ) 


ग्रहेण 
युञ्रव # 





ग्रत उपपन्नम्‌ ।\७॥। 
ह्भा--- युग कूदिन श्रौर शेष सहित गतावम के घात में युगावममे भाग देने से 
श्रहूगेण होता है । 
उपपत्ति 
“यदि युगकुदिन में युगावम पाते हँ तो ब्रहगंण में क्या" इस ्रनुपात से शेष सहित 


म 4 
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गतावम का प्रमाण राता दै, युश्रव. ग्रहं _ -गतावम + रवे दोनों पथो को 
युकूदि युक्दि 





“युक्‌” के गुणने से युग्रव. श्रहगंण युकुदि { गतावम + भ्न) दोनों पक्षों को “ध्ुञ्रव"' 
से भागदें जसे यूकूदि (गतावम ~ अ्रवशे) 
- युक्‌ 


युञ्रव 





ग्रहेण, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥७॥ 


श्रथ शुद्धिदिनज्ञानमाह 


रह्यधर मगरघ्ने यातसुयेद्य राशो युगरविदिनमक्ते मण्डलादिः शज्ञाङ्कः । 
त्रिकुहतदिनहीनोऽसौ च भागादिकोऽक्षेरपिहतगतवर्षेरन्वितः शयुद्धयहानि ॥८।1 


नि.मा--यातसूरथद्‌ राशौ (गतसौरदिने) शशधरभगणघ्ने (युगचन्द्रभगण- 
गुणिते) युगरविदिनभक्ने (युगसौ रदिनभक्ते) तदा मण्डलादिः (भगणादिः) 
शशाङ्कः (चन्द्रः) स्थात्‌ श्रसौ चन्द्रः त्रिकुहतदिनहीनः (त्रयोदशगुणित सौरदिन- 
रहितः) भागादिकः कायः, ग्क्षहंतगतवषं: (पच्गुणित गतवर्षः) भ्रन्वितः (सहितः) 
तदा शुद्धिदिनानि भवन्ति ॥८॥ 

हि. भा.--गतसौरदिनकरे युगचन्द्र भगण से गुण देना, युगसौर दिन से भाग देने पर 
भगणादिचन्द्र होते हैँ । उसमें तेरह गणित सौरदिन घटाकर अ्रंशादिकं करना, उसमें 
पश्वगुरित गत वषं जोड़ने पर शुदधिदिन होते हैँ ॥८॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ बुगचन्दरभगणा < श्रह्णस = ब्रह्गणसम्बन्धि- १३८गअ्रसंर + ग्रधिमास 


युगकुदि 
~. मगणादिचं- १३ भगणादिरपि =श्रमास परं युचभगण><गतसौरदि _ 
४ + युगसौरदि 
= भगणादिचं 
~ मगरदिचं यच भगण >< गतसौ रदिन 
--- भगणा |] <~ 
... भगः १२ दिरवि यनसतरद १३भगरादिर 
अधिमास 


एकस्मिन्‌ वषं क्षयाहा्यम्‌ =-५।४८।२२।७।३० भ्रत्र पञ्चातिरिक्तावयवान्‌ 
विहाय केवलं पञ्च गृहीता कदा पञ्चगित गतवषेयोजनेन यद्भवति तस्यैव नाम 
“ुद्धिदिनम्‌'" रसितमाचाथंण, अत्र त्रिकुहदिनहीनस्थाने (त्रिकुहत रविहीनः) इति 
पाठः समुचितः प्रतिभाति. ॥८॥ 
युगचन्द्रभगरा + ग्रहगंण 
युकुदिन 


.. भगरादिचं- १३ >भरादिरवि न=ग्रभास = 


= ग्रहगेणसंभगरादि चन्द्रः = १३ >-ग्रसंर + श्रधिमा 


म वटेश्वर-सिद्धान्ते 
युगचंभगरा +गतसौदिन 


== भगरादिचन्द्र 
युगसौरदि र 
५४ य॒गचंभ ><गतसौरदि 
: भगणादिचं-- १३ भगणा = मास -----च ~ 
ग्रतः भ च १३ भगणादिरविनग्र वृनसौरदि 


१३ भगगादिरवि 

हि.भा--एक वषं में क्षयदिनादि == ५।४०।२२।७।३० यहां पर केवल पांच लेकर 
जाकी प्रवयव को छोड दिया गया तब ५>८ गतवषं उसमे जडने से जो होता है उसका नाम 
शुद्धिदिन कहते हैँ । भ्र्थात्‌ 

५ गव -{-युगचंभगरा >< गतसौरदिन.__ 

युगसौरदि 
यहां “त्रिकुहत दिनहीनोऽसौचभागादिकः” इत्यादि इसके स्थान पर “त्रिकुहृतरवि सं 
हानीऽसौच भागादिकः'' एेसा पाठ उचित मालूम होता है ॥८।। 

। प्रकान्तरेणाहग' णसाधनमाह्‌ । 


मोदयेगंतखरांशुवासराः संगा युगदिनेशवासरंः । 
माजिताः कथितश्ुद्धिवजिताः स्याद्द रािरथवेकसंयुतः ॥९॥ 


बि. भा. -- गतख रांशुवासराः (गतसौ रदिवसाः) भोदयैः (युगभोदय- 
संख्याभिः संगृणाः (गुणिताः) युगदिनेशवासरैः (युगसौरदिनेः) भाजिताः 
(भक्ताः) कथितशुद्धिवजिताः (= रलोकानीतशुद्धिदिने रहिताः) तदा युराशिः 
(श्रहुगेणः) स्यादिति ।॥€॥। 


१३ भगणादिरवि == शुद्धिदिन 


हि. भा. --गत सौरदिन संख्या को युगीय भोदय संख्या से गुण देना युगसौरदिन 

से भागदेना फल में पूवं कही हुई शुद्धि को घटाने से ब्रहगंण होता है ।।६॥ 
उपपत्ति 

यदि युगसौ रदिनेयुग भोदय संख्या लभ्यते तदा गतसौ दिनैः किमिन्यनुपातेन 

गतसौ रदिनसम्बन्धि नाक्षत्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ पुगभोदय ><गतसौरदि 
युगसौरदिन 

ग्रत्र यदि शुद्धिदिनानि ऊनीन्रियन्ते तदाऽहरगणो भवेदिति ।६। 

यहां गतसौरवषे सम्बन्धी नाक्षत्रदिन लाते हैँ । यदि युगसौरदिन युगभोदय पाते रहै 
तो गतसौरदिन में क्या इराग्रनुपात से गतसौरदिन सम्बन्धी नाक्षत्र दिन प्रमाण श्राया 

-युगभोदय >< गतसौरदि 

युगसौरदि 
पुनः प्रकारारान्तरेणाहगेणज्ञानं तथा दिनशुद्धिज्ञानञ्चाह । 

भोदयाकं भगरणान्तरेण वा प्रोक्तवदिनगरोऽकं वत्सरः ।\१०॥ 

नवाष्टरामांग रसं : समाहतः खखाश्रषटक प्रविभाजितः फलम्‌ । 

खरामशञेषं दिनशुद्धिरिष्यते मधोः सितादेदिवसेदिनाग्दपः ॥११।। 


इसमें शुद्धिदिन के घटाने से ग्रहण होता है ॥६॥ 
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बि.मा.- वा (ज्रथवा) भोदयाकंभगरान्तरेण (युगपठित भोदय-रवि- 
भगणयोरन्तरेण). प्रोक्तवत्‌ (पूवंकथितरीत्या) दिनगणः (ग्रहगणः). जेयः । 
भ्रकंवत्सरः (गतसौ रवषंसमूहुः) नवाष्टरामाङ्ग रसँ: समाहतः (६६३८९ एत- 
गणितः) खखाश्रषट्कप्रविभाजितः (६००० एभिर्भक्तः) फलं (लब्धं) खरामशेषं 
(व्रिशब्धक्तावशिष्ट ) मधोः सितादेदिवसंः (चेतरुक्लप्रतिपदादिदिनेः) दिनशुद्धिः 
(शुद्धिदिनसंज्ञकं) इष्यते (कथ्यते) ततो दिनाब्दपः (दिनपतिवेषंपतिश्च) 
भवेदिति । १०-११॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


भभ्रमास्तु भगरणंविवजिता यस्य तस्य कुदिनानितानिवेत्यादिना 
युभश्रम--यूरविभगण-यूकुदिन = युगसावनाहगं णः । 


परथेकवर्षेऽधिदिनानि = ११।३।५२।३०। ० = १०१ वसंदिनाद + 
१ वषेसंग्रवमादि 
संग्रधिदिन्‌ >गतवषे _. 
१ वषे >८३० 
(१०१ वर्षसंदिनादि +-१ वष॑संग्रवमादि) ><गतवषं 
३० 

अत्र भाज्ये गतवर्षातिरिक्तानि खण्डानि मिलित्वा ६००० वर्षे; ६६३८६ इति 

भवन्ति तदा गताऽधिमासाः = ~ प्रधिदिनात्‌ त्रिशता भागे हते 


>< ६००० 





ततोऽनुपातेन गताधिमासः= ५1 





कल्पगताधिमासा जायन्ते शेषश्च वचेत्रादि प्रथमार्कोदयस्य रविमण्डलस्य च मध्ये 
सावनोऽहगं णो भवति यस्य नाम शुद्धिदिनमु । ततः कल्पगताब्ददिनयुतौ वारस्ति- 
ति । वारश्चंष सावनात्मकः । युद्धिदिनमपि सावनात्मकम्‌, तेन वषंदिनयोगे दिन- 
शुद्धेविशोधनेन येऽवशिष्टास्तावन्तो वार श्चं त्रादेग ताः स्युः । रूपं च शुद्धेः सविकल- 
त्वादीयतेऽन्यथारूपयोजनस्याऽऽवश्यका न भवेत्‌ ततः सप्तभक्ते शेषश्च तरादौ वारावि- 
पतिर्भवत्येवमेव वषंपतिश्च ति ।१०-११।। 


हि. भा. - युग परित भोदय श्रौर रविभगण का अ्रन्तर करनेसे श्रहगंण होतादहै। 
गतसौरवषं को ६६३८६ इनसे गुणकर ६००० इतने से भाग देना जो लब्धि हो उसमें तीस 
से भागदेनेसे जो शेष रहता है चैत्र सुक्ल प्रतिपदा से दिन शुद्धि कायत है इस पर से वष- 
पति ओर दिनपति के ज्ञाने होते हैँ ।। १०-११। 


उपपत्ति 


“मश्रमास्तु भगणविवजिता यस्य कुदिनानि तानि वा" दस नियम से युगभोदय-- 
मूरभगण -=युकुदि । 
एक वषं में श्रधिदिन = ११।३।५२।३० 1० = १०१ वषं संदिनादि+ 


६० वटे्र-सिद्धान्ते 


१ वषं संप्रधिदिन ><गनवषं 
१ वषं >८३० 





१ वषे संग्रवमादि इससे ग्रनुपात द्वारा गताधिमास ~ 


__ (१०-।- १ वषं संदिनादि + १ वषंसंश्रवमादि) गतवषं 
३० 


जो खण्ड सबरह वे मिलकर ६००० वर्षो ६६३८९ होते हैँ तब गताधिमास = 





यहां भाज्य में गतवेषं के श्रतिरिक्त 


- श्रधिदिन को तीससे भाग देने से गताधिमास होते है शेष चैत्रादि प्रथम- 


- सूर्योदय ग्रौर रविवर्षान्त के बीच मे सावनाहगेण होता है इसी का नाम शुद्धिदिन है । गत- 
वषं दिनयोग करने से दिनसमूह सावनात्मक होता है शुद्धिदिन भी सावनात्मक -है । इसलिये 
वषं दिन योग में शुद्धिदिन को घटानेसे जो शेष रहताहैवे चेत्रादिसे गतदिनहै। शेष 
सहित शुद्धि के रहने से एक उसमे जोड़ना चाहिये यदि शुद्धि शेषसहित न रहे तो एक 
जोड़ने की जरूरत नहीं है । सात सेभाग देने से चंत्रादि में वारपति होते है । एवं वर्षपति 


भी होते हैँ ।। १०-११॥। 
पुनरहगंणानयनमाह 


विहवरामनवमङ्धलेककेस्ताडिता गतसमा विभाजिताः । 
खाभ्रखाङ्घ दहनेरवाप्तक शुद्धिहीनमथ चेत्र जुक्लतः ॥१२॥ 
वासरेयुं तमवमवजितं वषवासरथुतं दिवागरः । 


वि. भा.-गतसमाः (गतसौ सवत्सराः) विर्व रामनवम ज्गलैककेः (१८९३१३ 
एभिः ) ताडिताः (गशिताः) खाभ्रखा ङ्गदहनं: (३६०००) विभाजिता (भक्ताः) 
ग्रवाप्तकं (लब्धं) शुद्धिहीनं (शुद्धिदिनरहितं) चंवशुक्लतो वासरे (च वञुक्ल- 
प्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्दिनेः) यूतं (सहितं) शअ्रवमवजितं, वर्षवासरयतं 
(३६० दिनसदहितं) तदा दिवागणः (अ्रहगेखः) भवेदिति ।१२९॥ 


ञ्रत्रोपपत्तिः 


एकस्मिन्‌ वषं सावनदिनायम्‌ = ३६५। १५। ३१। १५। ० ततो गतवषं- 
सम्बन्धि दिना्यम्‌ = (३६५ । १५। ३१। १५) गतवषं = (२६०५1 १५।३१। 
१५) गतवषं अत्र १५।३१ । १५ इति ६०० वर्षं; ६३१३ भवति तदा (३६० > ५ 
>८६३१३) गतक्षपुन ५ एतेन सवरनेन(३९० -1-५+- ९३१३) गतवषं 








६०० २६००० 
(२९० + १८०००० + ९३१३) गतवष _ ३६० गव 1१८९३१३ गतव गतवष 
३६००० २९००० 


सम्बन्धि दिनादि; अत्र चेव्रशुक्लप्रतिपदादितदिनसंख्यायोजनेन तत्र शुद्धि न विहशोध- 
नेन च ,क्षयघटी विशोधनेनाहमंसो भवेदिति ॥ १२ 


हि. भा.-गतसौरवषं को १८९३२३१३ इतने से गण कर ३६००० इससे भाग देकर 


त म स १ ~ + 
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जो लब्धि हो उसमें ुद्धि दिन को घटा देना चत्र शुक्लादि से दिन संख्या जोड देना अ्रवम 
को घटा देना ग्रौर वर्षं की दिनसंख्या ३६९० जोड देना तन अ्रहगया होता है ॥१२३ ॥ 


उपपत्ति 


एक वषं मे सावनदिनादि == १६५ । १५।३१। १५।० तब गतवषं सम्बन्धी 

सावन दिनादि प्रमाण==-(३६५ । १५।३१। १५) गतवषं == (३६०-+५। १५।३१। 

१५ ) गतवर्षं यहां १५।३१। १५ये ६०० वर्पोमें ६३१३ इतने होते हैँ तब (३६० + ५। 
९२३१३ 


<) वषं फिर ५ इसके साथ सवणंन करने से ( ३६९०-1 ५ गतवषं 
६०० ६ +< ६० 





( ३६० | ५ -- २२5 ग तवं -- ( ३.६०. १८० =“ -{- ९२३१३ गतव श ( ३९० ¬ 
००० {००० 


१८६९३१३ १८६३१३ गतव 
२६००० २३६९००० ध 
चैत्र शुक्लादि से दिनसंस्या जोड़ने तथा शुदधिदिन घटने सेजो हो उसमें क्षयाह घटने से 
ग्रहण होता है ।॥ १२१ ॥ 


) गतवषं = ३६९० गव ~ --गतवषं सम्बन्धिदिनादि, इसमे 


पून रहगं णानयनम्‌ । 


चिन्वराम नवभिः समाहताः खाश्रषट्‌ कविहूताः फलं च यत्‌ ॥१३॥ 
प्राग्वदक्षरसरामसंगुणेरब्दकयुं तमहगेरणोऽथवा मवेत्‌ । 


बि. मा--समाः (गतसौरवतसराः) विश्राम नवभिः (६३१३ एभिः) 
समाहताः (गुणिताः) खाभ्रषदट्‌क विहताः (६०० भक्ताः) यत्फलं भवेत्तत्‌ प्राग्वत्‌ 
(पूर्ववत्‌) अ्क्षरसराम संगणंः (३६५ गुरितंः) श्रब्दकंः (गतवषेः) युतं (सहितं) 
श्रथवाऽहगंणो भवेदिति ॥१३२॥। 


श्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथेकस्मिन्‌ वपं सावन दिनाचम्‌ = ३६५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवषे- 

सम्बन्धि दिनाद्यम्‌ = गव >८ ३६५ + गव (१५।३१।१५) प्रते १५।३१।१५ तत्‌ ६०० 
वर्षे ९३१३ रेतत्तुल्यं भवति तदा गतवष॑सन्वन्धि श्छ फलमानीया “३३५ गवः" 
ऽत्र योजनेनाहर्मणो भवेत्‌ ३९५ गव + व --्रह्गण 

७9 
सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनेतः किञ्चिदधिकं कथ्यते, यथा- 
विषय रसगणघ्ने कत्पयातान्द राशौ 
सविकल दिवसाय चाल्दिकाहगणं च । 
क्षिप भवति सराशिः सावनानां दिनानां 
नियतमधिकमयसंरूनरत्रेविनापि ।। इति ।॥१३२॥। 


हि.भा.--गत सौर वषं को ६३१३ इतने से गुण कर ६००से भागदेकरजो 
लबन्धि हो उसको ३६५ गुणित गत वषं मे जोडने से श्रहगंण होता दै ।॥१३२॥ 


९२ वटेश्र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


रि. भा.-एक सौर वषं मे सावनदिनाद्य =-३९५।१५।३१।१५ भ्रनुपात से गत वषं 
सम्बन्धी दिनाद्य == गव >< ३६५-}-गव (१५।३१।१५) यहां १५।३१।१५ ये ६०० वषं में 
६३१३ इतने होते हैँ तब ६३१३ इसको गत॒ वषं से गुण कर ६०० से भागदेकर जो फल 
होगा “३६५ गव” मे जोड देने से ्रहगं होता है 

३६५ गव + गव >< >= --ग्रहगं ण 

सिद्धान्तशेखर में श्रीपति इसमे कु भ्रधिक कहते है, यथा 

“विषयरसगुष्ने कल्पयाताब्द राशौ" इत्यादि ॥ १३२ ॥ 


पुन रहगेणानयनम्‌ । 

वि्वरामहारवेदताडिताः खाश्रखाद्धगुखभानिताः फलं च यत्‌ ॥१४५ 

प्राग्बदन्धिरसरामताडितेरग्धकंयुं तमहगं णोऽथवा । 

मि. भा--म्रथवा गतवत्सराः विश्वरामशरवेदताडिताः (४५३१३ एभि- 
गणिताः) खाभ्रवाङ्ख गुखभाजिताः (३६००० एभिर्भक्ताः) फलं यद्‌ भवेत्तत्‌ प्राग्वत्‌ 
(पूववत्‌) अ्रन्धिरसरामताडितेः (३६४ गुरितैः) प्रब्दकेः (गतवर्षे) युतं (सहितं) 
तयाऽहगेो भवेदिति ॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः। 


ग्रतरेकवष सावनदिना्यम्‌ = ३९५।१५।३१।१५ ततोऽनुपातेन गतवषं- 
सम्बन्धिदिनाद्म्‌ = गव >‹ ३६५ + गव (१५।३१।१५) = गव +-३६४ + गव +गव 
(१५।३१।१५) भ्रत्रे (१५।३१।१५) ततु ६०० वषे ९३१३ रेतत्तुत्यं भवति तदा 


गव >८३६४--गव + + ९ = गव ०८३६४ (गव 1२१२ 


९०० >< ६० 
र गव >८ 8३१३१. ~~. ३६००० गवे +- गव. ६३१३ 
ग्व >< ३६४ गव + ----- } = ३६४ गव --------- 
प ३६००० ) ९ +( ३६००० 


== ३६४ गव + ४५३१३ गव 
२६००० 
हि. भा-- प्रभवा गत सौरवषं को ४५३१३ इतने से गुण कर ३६००० से भाग 
देकर जो फल हो उसको ३६४ गुणिक गत वषं जोड़ने से ब्रहगंण होता है ॥१४॥ 


= ्रहगंण एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । १४१ 


उपपत्ति ¦ 


एक वषं में सावन दिनादि = ३६५।१५।३१।१५ अनुपात से गत वषं सम्बन्धी दिनादि 
गव (३९५।१५।३१।१५) = गव >< ३६५ गव (१५।३१।१५) 
= ३६४ गव गव ~-गव (१५।३१।१५) यहां १५।३१।१५ ये ६०० वषं में 
` ३१३ इतना होता है. तब गव >८ ३६४-।-गव + गव ८९३१३ _ 
६० © 
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= गव > ३९४ गव ~- गवं >< ६३१३ 


= गव >< ३६४--गव 
त ३६४-{- गव -- गव >८ ६३१३ 


` ३६००० 
= पव + ३६४ +- ३९००० गव ¬1-गव >< ९३१३. _ 
२६००० 
= गव > ३६४-{-गव >< ४५३१३ 
६००७ | 
इससे प्राचार्योक्ति उत्पन्न हुम्रा ।। १४३॥ 


= श्रहुगंण । 


श्रथ लघ्वहगं साधनमाह 


श्रब्दवेदरसरामकाहति वा क्षिपेहिनगरणो लघुभवेत्‌ । 
एवमेव शतशः प्रसाधयेद्‌ वासरौघमलघु लघु" क्रमात्‌ ।) १५॥ 


वि. मा. भ्रब्दवेद रस रामकाहति (शकादितो कस्यापि यृगस्यादितो व, 
यद्यहगेणानयनमभीष्टं तत्र ये गताब्दास्ते ३६४ गणनीया गुणनफलं) तत्रत्य गत- 
वषं सम्बन्धि घय्यादिफले, ४५३१३ गुणित गतवषं क्षिपेयोजयेत्तदा लघुदिनगणो 
(लघु सावनाहगंणो भवेत्‌), एवमेव श्रनयेव रीत्या क्रमात्‌ प्रलघु (महान्तं) लं 
(ग्रस्पं) दिनौषं (सावनाहगेणं) शतशः (प्रका रशतेः) प्रसाधयेदिति ।॥। १५॥ 


हि. भा. किसी युगादि या शकादि से यदि श्रहगेणानयन करना हो तो वहां की 
गतवषे संख्या को ४५३१३ से गण देने से, उसमे ३६४ गुणित गतवषं संख्या जोड़ने से लगु 
ग्रहुगंर होगा । इस तरह सैकड़ों प्रकार से वृहदगंण वा लष्वहर्गेण का साधन करडा 
चाहिये ॥ १५॥ 


म्रतरोपपत्तिस्तु तृतीयाध्याये १४ शोकोपपत्तिवदेव ज्ञेया, केवलं गतवषं- 
संख्यायां विभेदः तत्र ( १४ ऋोके ) गतवषंस्थाने गतसौरदिवसा गृहीताः, श्रत्र 
गतवषंस्थले शकादित ईष्टयुगादितो वाऽहगेणानयने क्रियमाणोऽत्रत्या ये गताब्दास्ते 
ग्रहीतव्या इति । भास्क राचार्येण वर्षान्तादिष्टदिनपयेन्तं दिनगणस्य नाम लघ्वह्गराः 
कथ्यतेऽर्थाद्रषन्तिकालिकाहर्गणस्येष्टाहगेणस्य चान्तरं लघ्वहगरा इति। 


श्रथ लघ्वह्गेणः कदा सावयवः कदाच निरवयव इति निरूप्यते । यदाऽवम- 
रेषाभावस्तदा ूर्योदयामान्तवर्षान्तानामेकत्र स्थितत्वात्सौ राहूर्गण-चान्द्राहगण- 
सावनाहगं णानां निरवयवत्वमन्यथा सावयवत्वमिति, ग्रथ निरग्रलक्षणं कल्पे किय- 
न्मितमिति विचार्यते । यदा च निरग्रलक्षणमस्ति तदा सौराहर्गण चान्द्राहुगंण- 
सावनाहेणानां महत्तमापवत्तना ङ्कोऽन्वेष्टव्यास्तदा महत्तमापवर््ताङ्केन तेऽदर्गणा 
ग्रपवत्तिताः कार्या लन्धितुल्यव्ेंः पुनः पुनस्तेषां निरवयवत्वम्‌ । भ्रथचापवत्तित- 
सौ राहगेणमानानि कियद्धि वषे षान्ते भविष्यतीति विचारः । महत्तमापवर्ताङ्कना- 
पवत्तेनेन यावन्ति दिनानि तानि ३६० भजनेन यान्यवरिष्टानि भवेयुस्तानि येनाङ्केन 
गुनेन ३६० भवत्तेरेव गुणाक-तुल्यवषस्तान्यपवत्तिति सौ राहगेणमानानि वर्षन्ति 
भविष्यन्तीति सिद्धान्तितम्‌ । 


६४ ` वटे्चर-सिद्धन्ते 


एवञ्च “श्रपवत्तित चन्द्राहगंरा-सावनाहगंणमाने कियद्धर्वषेवर्षान्ति भवि- 
ष्यत इति विचार्यते । सौ राह्गरोन साकं चान्द्राहगंण सावनाहगं णयोमंहत्तमापवत्तं- 
नाङ्कमन्विष्यापवत्तेना ङ्कु नापवत्तिते ते चान्द्राहुगेणसावनाहगेणमाने लब्धितुल्य- 
वर्षे: पूनवंषन्ति भविष्यत इति ॥ १५ ॥ 

हि. भा.-- इसकी उपपत्ति तृतीयाध्याय १४ शयोक म लिखित उपपत्ति की तरह जाननी 
चाहिये, केवल गतवषं संख्याम भेद है । १४ श्ीकमें गतवषं स्थाने गतसौर वषं संख्या ली 
गई है, यहां गतवषं स्थान मे शकादिसे या किसी युगादि से श्रहगंणानयन मेँ यहां की गत्वषं 
संख्या लेनी चाहिये, भास्कराचायं वर्षन्ति से इष्टदिन पर्यन्त दिनि समूहं को लघ्वहगंण 
कहते हैँ ्र्थातु वर्षान्तकालिक ग्रहगं ण इष्टाहगं एकं भ्रन्तरं को लघ्वहर्गण' कहते हैँ ॥ 

लघ्वहरगंण कब सावयव होता है ओर कब निरवयव होता है इसके लिये विचार 
करते है । 

जब रवम रेषाभाव होगा तब सूर्योदय-ग्रमान्तकाल, वर्षन्त इन सब को एक जगह 
रहने के कारण सौराहगंण-चान्द्राहगंण सावनाहर्गण के निरवयवत्य होता है भ्रन्यथा सावय- 
वत्व होता है । । 

निरग्रलक्षण कल्प में कितने होते हैँ इसके लिये विचार करते हैँ। जब निरग्र- 
लक्षण दँ तव ““सौराहगंण-चान्द्राहगेण-सवनाहगंण'” इन सब के महत्तमापवत्तेनाङ्क 
निकाल कर-महत्तमापवत्तंनाङ्क से उन श्रहगणों को ग्रपवत्तंन देने से जौ लब्धि होगी तत्तुल्य 
वर्षो मेँ फिर-फिर उन ग्रहणो का निरवयत्व सिद्ध हृग्रा । श्रव (अरपवत्तिति सौराहगंण क 
मान कितने वर्षो में वर्षान्ति में होगा इसके लिये विचार करते हैँ । महत्तमापवत्तनाङ्कु से 
भ्रपवत्तंन देने से जितने दिन होंगे उनको ३६० से भागदेनेसे जो शेष वचता है उसको जिस 
श्रङ्क से गुरने से ३६० होगा उन्हीं गृणकाङ्धतुल्य वर्षो में वे प्रपवत्तिति सौराह्गणमान फिर 
वर्षान्त मे होगे । 

इसी तरह श्रपर्वत्तित चान्द्राहगं मान, भ्रपवत्तित सावनाहर्गंणमान कितने वर्षो में 
वर्षान्ति में होगे इसके लिये विचार करते हैँ । सौराहगंण के साथ वचान्द्राहगंण ग्रौर सावना- 
हग का महत्तमापवत्तेनाङ्क निकाल कर प्रपवरत्तनाङ्कु से चान्द्राहगंण ग्रौर सावनाह्मण 
को श्रपवत्तंन देने से जो लब्धि ब्रायेगी तत्तूल्य वर्षो मे पुनः वे वर्षान्त में होगे, इति ॥ १५ 

श्रथ ब्रह्मदिनादौ गतसावनदिनानि कृतादियुगमानानि चाह । 


शून्य नखाद्खनवेकरसेला भूदिवसा च्‌ गरः कदिनादौ । 
यात युगाष्दगरणश् कृतादौ तिब्यमुखस्त्रगुरः कृतभक्तः ।\१६। 
बि. मा.--कदिनादौ (ब्रह्मदिनादौ) सून्यनखाङ्क नवक रसेला (१६१९६२००) 
भूदिवसाः (सावनवासराः)दगणः (ग्रहगणः) व्यतीत प्रासीत्‌। कृतादौ (सत्य- 
युगादौ यातयुगाब्दगणः) (गतयुग वषंसमूहः) त्रिगुणः कृतभक्तः (म्र्थान्महायुगस्यड 
तरि चरणत्रयं व्यतीतम्‌ । १६॥ 
हि. भा. ब्रह्मदिनादि में १६१९९२०० सावनाहगंण बीत गये ये । सत्ययुगादि में 
गतयुगवषं महायुग के तीन चरण ड बीत गये थे ॥१६॥ 











मध्यमाधिकारः ६५ 


` कलियुगादावहगं रमाह । 
तद्योगः कल्पादौ च्‌. गरणः कोत्पत्तितोऽथवा निध्नः 
नवगुरण रस नदनग नेदभुजेः कुदिनवेदिशिः ५१७। 
रवेकाक्षिशरश्ञर वसुनवरूपाक्षतच्ववस्वगाङ्ाः । 
कल्यादौ च्‌ गरणोऽयं कलिगत दय. गरेन स युतस्त्विष्ठः ॥१८॥ 


ति. मा.- तद्योगः (पूर्वंकथितानां योगः) कोत्पत्तितः ब्रह्मदिनादितः) 
कत्यादौ द्य.गणः (सावनाहगंणः) ्रथवा कुदिनवेदशिः (कल्पक्‌ दिनचतुथींशः) नव- 
गुण र पाष्ट नव नगवेदभूजेः (२४७६८६३६) निघ्नः (गुणितः) तदा रवेकाक्षिशरशर- 
वसुनवरूपाक्षतत््ववस्वगाङ्काः (€७८२५५१९८५५२१०), कल्यादौ चुगणः सावना- 
हग णः । श्रव्र॒ कलिगताहगंरोन युक्तस्तदा कल्पादित इष्टदिनं यावदिष्टाहगंणो 
भवेत्‌ ।॥ १७-१८॥ 


हि. भा.--ऊपर कहे हुए मानींके योग करने से कलियुगादि में अ्रहर्गण होता है । 
श्रथवा कल्प कुदिन के चतुरांश को २४७६८६३९ इतने से गुणने से ९७८२५५१९८५५२१० 
इतने कलियुगादि में श्रहगंण होगे है । इसमें कलि के गताहर्गं ण जोडने से कल्पादि से 
दृष्टाहगं ण होता है ॥ १७-१८॥ 


ग्र्ोपपत्तिः 


कल्पादितः कल्यादि यावद्यानि सौ रवर्षाणि तानि विदितानि सन्ति, ततोभ्न 
पातेन यदि कल्पवर्षेः कल्पकुदिनानि लभ्यन्ते तदेभिः (कल्पादितः कल्यादि यावत्सौर- 
वर्षेः) किमित्यनुपातेन कल्पादितः केत्पादि यावत्सावनाहगंणः 

== कल्पकुदिन कल्पादितः कल्यादि यावन्सौव 





कल्पवषे 
कल्पकूदिन >< कल्पा दितः कल्यादि यावत्सौव _ कल्पकरुदि >८३ 
कल्पवषं ४>८कवषं 


कल्पकुदिन ,. २४७९०९३९ = &७८२५५१९०५५२१० = कलियुगादावहर्गणः 
ग्रत्र॒ कल्पादितः कतपादि यावदह्गंरायोजनेनेष्टदिन सावनाहूर्गएो भवेदिति 
।। १७-१८)। 
हि. भा.--कल्पादि से कलिभरुगादि तक जितने सौरवषं हैँ विदित हैँ तब उम पर 
से अनुपात करने हँ । यदि कल्पवपं मेँ कल्पकूदिन पाते हैँ तो कल्पादि से कलियुगादि तक 
सौरवषं में क्या भ्राजायेगा कल्पादि से कलियुगादि तक सावनाह्गंण 
कल्पकुदिन >< कल्पादिनः काल्यादि यावत्सौवषं 
कल्पवषं 





__कलत्पकुदिन >< कल्यादितः कस्यादियावत्सौव >८ ४ 
४>८क वषं 





१६ वटेश्धर-सिद्धान्ते 


~ न्कदिन „८ कल्यादितः कल्यादि यावत्सौवषं >८ ४. कल्पक्दिन 
र कल्पवषं ४ 

_ कल्पक्दिनं 
1 


>< पठ्तिगुखकाद्ध 





> २५७९८६३९ ९७८२५५१६९०५५२१० = कलियुगादिकासावनाहगं रा । 


॥ १७-१८ ॥ 
श्रथ कल्पादितो युगादितो वा व्यस्तदिनाधिपनज्ञानमाह । 
सप्ताभ्थस्तातक्‌दिनादृच्‌ गणोनात्सप्तभाजिताच्छेषस्‌ । 
तेन च मन्दसिताद्यो व्यस्तगरणनया दिनाधिवतिः ॥१६॥ 


हि. मा. -सप्ताभ्यस्तात्‌ (सप्तगुरितात्‌) कुदिनात्‌ (कल्पकुदिनादग- 
कुदिनाद्‌ वा) चुगणोनात्‌ (ग्रहगंण रदितात्‌) सप्ताभाजितु (सप्रभक्तात्‌) शेषं यत्तेन 
व्यस्तगणनया (विलोमगणनया) मन्वसिताद्यः (शनिञयुक्रादिकः) दिनाधिपतिः 
(दिनपतिः) भवेदिति ॥१६॥ । 

भ्रत्रोपपत्तिः । 

सप्तभक्तेऽहगं शे शेयं यदि शे१, तथा “७ युकुदि-प्रहगंणे” ऽस्मिन्‌ सप्ततष्टे 
रोषं =-शे तदा शे-७ दे श्रतो- शे, ऽस्माख्यादितः क्रमगरणना सैव ७-शे, 
प्रस्मात्‌ शन्यादेविपरीतगणना । यथा 

यदि शे, १ तदा क्रमगरनया वत्तमानः सोमवारस्तथा 

शे--६ । ्रस्मातु रविः । शनिः । शुक्रः । गुरुः । बुधः । कुजः । इति विपरीत- 
गणनया वत्तंमानः सोम एव जातः ॥१९॥ 

हि. भा. --सात गुणित कल्पकूुदिन या सातगरित युगकुदिन में ्रहगंण घटा 
करसातसेभागदेनेसे जो शेष होता है उस करके विपरीतगणना द्वारा शनि शुक्र प्रादि 
दिनपति होते हैँ । 

उपपत्ति 

प्रहगंण कोसातसेभाग देने से जो शेष रहती है उसका नाम=शे, श्रौर 
७ युकुदि-ग्रहगेण इसमें सात से भाग देने से जो शेष रहता दहै उसका नाम शे तब शे ~ 
७--शे१ इसलिये--शे१ इससे जो रव्यादिक क्रमगराना होती है वही ७--शे, इससे शनि 
श्रादि की विपरीतगणना होती है । जसे 

यदि शे == १ तदा क्रमगणना से वत्तंमान सोमवार होता है तथा 

शे--६ इससे रवि । शनि । शुक्र । गुरु । बुध कज । विपरीतगणना से धत्तमान 
सोमही भ्राता है ।)१६॥ 


श्रथ सावनाहगंखतश्चान्द्राहगं एज्ञानं सौ राहगं णज्ञान ख क्रियते । 


द्ुगणोऽधोऽवम गुरितात्कुदिनहतादाप्तयुग्‌वि धोधु गः । 
पृथगधिकगुरणो विधुदिनहूतोऽधिमासदिनवजितोऽर्काहाः ॥।२०॥ 
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ति. मा.---च्‌गणः (सावनाहर्गराः) ्रधः (स्थानद्रये स्थापनीयः) एकतराऽ्वम 
गुरितात्‌ (युगावमदिनगुरितादहगंणात्‌) कुदिनहूतात्‌ (युगकुदिनभक्तात्‌) श्राप 
(लब्धं)यत्तेन द्वितीयस्थानस्थोऽ्टगंणो युक्तस्तदा विधोयुगणः(चान्द्राहगंणो भवेत्‌) । 
ग्रयं पृथक्‌ (स्थाने स्थाप्यः) एकतर अ्रधिकगुणः (युगाधिमासदिनगुशितः) विधु- 
दिनकृतः (युगचान्द्रदिनभक्तः) यद््धमधिमासदिनं तेन द्वितीयस्थानस्थर्चान्द्रा- 
हणो हीनस्तदाऽकहाः (सौरदिवसाः) भवन्तीति ॥२०॥ ` 

हि. भा--सावनाहगंस को दो जगहों मे रखना एक जगह ग्रहगंर को युगावमदिन से 
गुण कर युगक्दिन से भाग देने से जो लब्ध होता है, उसे द्वितीय स्थान स्थित सावन ब्रहगंण 
मे जोड देना तब चान्द्राहुगंण होता है । इसको दो जगहों में रखना; एक जगह युग के ग्रधि- 
मास दिन से गुण देना, युगचान्द्र दिनों से भाग देने से जो फल (गत ्रधिमासदिन) अवे उसे 
दुसरे स्थान में रखे हुए चान्दराहुगेर मे घटा देने से सौराहगंण होता है ॥२०॥ 


उपपत्तिः । 


ग्र्रानुपातो यदि युगकुदिनंरयुगावमदिनानि लभ्यन्ते तदाहरगेणोन किमित्यनु- 
पातेनाहगंणसम्बन्धिगतावमदिनानि समागच्छन्ति, तत्स्वरूपम्‌ 


__ युगावमदिन्‌ >.म्रहगेण ॥ क 
युगकुदिनं एतेन फलेन सावनाहगेणो युक्तस्तदा चान्दराहगणो भवेत्‌ 


सावनाहगंण-+म्रनूपातागतावमदिन = चान्द्राहूरगंण 

ततः यदि युगचान्द्रदिनेर्युंगाधिदिनानि लभ्यन्ते तदाऽऽनीत चान्द्राहगंणेन क्रि 
समागच्छन्ति गताधिदिनानि तल्पम्‌ = गिव गताधिदिन । 
एतैः समागतगताधिदिनेश्चान्द्राहगणो हीनस्तदा सौ राहर्गणः = चान््राहर्गण-- 
भ्रनुपातागतगताधिदिन ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।।२०॥ 

उपपत्ति 

हि. भा.--यहां श्रनुपात करते हँ कि युगकूदिन में युगावम दिन पाते हँ तौ ब्रहगेण मे क्या 

युगावमदिन ~+-ग्रहमं 
यकुदिन 

मे जोड़ने से सावनाहगं णा >८ गतावमदिन = चान्द्राहगंण, इस पर से पुनः ग्रनुपात करते हैँ कि 
यदि चान्द्रदिन में युगाधिदिन पाते हँ तो चान्दराहगंणमें क्या इस श्रनुपात सं गताधिदिन 
य॒गाधिदिन -चान्द्राहगं ण 


इसं श्रनुपात से गतावम दिन ग्रति = गतावमदिन, इन्दं सावनाहगंण 





श्रा जायेगे । कि = गताधिदिन, इनको चान्द्रा मे घटाने से 
यु 

सौराहगंण हो जायगा, वचान्द्राहगंरा = गताधिदिन- सौ राहगंण, इससे श्राचार्योक्तं पद्य 

उपपन्न हुश्रा ॥२०॥ 


इदानीमेकस्य मानज्ञानेनान्यस्य ज्ञानं कथमित्याह । 


यातावमेन्दु दिनरािचयः स्वदिष्ट्या युक्तोनितोऽवमहूतो विधुवासरा वा । 
एर्व मताधिकगरएक्च रविद्यु राशिरन्योन्यतोऽवमदिनानि गताधिमासाः ।२१। 


८ वटेश्र-सिद्धान्ते 


रि. भा.-यातावमेन्दुदिनराशिचयः ( गतावम. चान्द्रदिन समूहः ) 
स्वरिष्ट्या ( स्वरेषेण ) युक्तोनितः ( सदितरहितः ) श्रवमहूतः वा 
विश्ुवासराः (चाद्द्रदिवसाः) भवन्तीति । श्रथदिषां सदेषावमादीनां परस्पर- 
सङ्कलनेन व्यवकलेन वाऽवमभक्तेन यथा चानद्रदिवसा भवन्ति तथा सवं कमंकारय॑म्‌ । 
एवं गताधिदिनैः सौरदिनस्य गुनेन पुवेवदुभागहरणेनयुक्तो नितेत्यादि करणेना- 
वमदिनानि गताधिमासाद्च भवन्तीति ॥२१॥ 


हि. भा गतावम, चान्द्रदिन. सौरदिन, सरोप्राधिमास इन सब को परस्पर जोड़ने 
घटाने, गुरने से ग्रवम से भाग देने से, चान्द्रदिन का ज्ञान होता है । इसी तरह्‌ गताधिमासदिन 
ज्ञे सौरदिन को गुर कर परस्पर भाग देने से, जोडने, घटाने से भ्रवमं प्रौर प्रधिमास प्रादि 
का ज्ञान होता है २१ 


पुनः प्रकारान्तरेणाहगं णानयनमाह्‌ । 


पृथगिनदिनरारिहचन्द्रमघ्नो विभक्तः शतगुरित खखेषु व्योमवेदे विहीनः । 
रसनग नवल द्िव्योमरामेरच युक्तः पृथगिन हतर शि्िष्टहत्थं विभक्तः । २२॥ 
खाग्नि खेक शरषण्युखेयु तो रामखाग भनिताप्त वजितः । 


स्याद्‌ च्‌ राशिरविसावनोऽथवा- 


बि. भा.--इनदिनराशिः (गतसौरवासरः) पृथक्‌ (स्थानद्रये) स्थापितः । 
एकत्र चान्द्रभघ्नः (चन्दर राशिगुणितः) शतगुणित खेषु व्योमवेदैः (४०५००००) 
विभक्तः (भाजितः) फलं रसनगनवलद्विव्योम रामे: (३०२९६७६) विहीनः (रहितः) 
शेषः पथक्‌ स्थापित सौरदिने युक्तः (सहितः) पूर्वंहरेख विभक्तः (भाज्यः) फलं 
पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्यम्‌) एकत्र खाग्निखेकर रषण्मुखेः ( १६५१०३० ) युतः, 
रामखागभजिताप्त्वाजितः (७०३ एतदधजनेन यत्फलं) तेन द्वितीयस्थाने हीनः 
तदा द्युराशि रविसावनः (रविसावनाहर्गणः) स्यादिति ॥ २२॥ 


हि. भा-गतसौर दिन को दो जगह रखना, एक जगह उसे चन्द्रराशि से गुण देना, 
४०५०००० इस भाग देना, जो लब्धि भ्रावे उसमे (३०२९६७६) घटा देना शेष को द्ितीय 
स्थान में रखे हुए सौरदिन में जोड़ देना, उपरोक्तहर से भाग देना, लब्धि को दो जगहों मे 
रखना, एक जगह १६५१०३० जोड़ देना, ७०३ इस भागदेने से जो लब्धि हो उसे द्वितीय 
स्थान स्थित संख्या मे घटाने से सूयं का सावनाहगेण होता है ।२२॥ 
श्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगसौ रदिनयु गाधिदिनानि लभ्यन्ते तदा गतसौ रदिनैः किमित्यनुपातेन 


लब्धानि सक्षषाधिमासदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = -युगाधिदिन >< गतसौरदि _ 


युगसौरदि 
त यदि युगाधिदिनयुगसौरदिनस्थले तत्तन्मानानि गृह्यन्ते 





गताधिदिन-+ 





न नि र 


मध्यमाधिकारः ६& 








तदाऽपवत्तंनादिना युगाधिदिन><गतसौरदि _ २७१-८गतसौरदि- गताधिदिन + 
य॒गसौरदि 2०१५०००० ~ 


२३०२९७६ शत्र २३०२९७६ इति त्यक्त तदा लब्धगताधिदिनैमंतमासदिनं 


४०१५०००० ४०५०० 
सहितं तदा चान्द्रदिनं भवेत्पुनरपि स्थानद्रये स्थाप्यम्‌ । 


ततोऽनुपातो यदि युगचान्द्रदिनेर्युगावमदिनानि लभ्यन्ते तदा समानीत- 
चान्द्रदिनेः किमिव्यनुपातेन सरोषावमदिनानि तत्स्वरूपम्‌ 





युगा सूमागतचान्द्र 
= युगावमदि ><समागतचान््रदि - गतावमदि-+ ्रवमरेदि श्त्रापि युगावम- 
युगचांदिन युचांदि 
दिनादि मानग्रहणनापवत्तं नेन च युगावमदि><समागतचांदि = गतावमदि + 





७०३ 


हः एतेन लब्धफलेन पृथक्‌ स्थापित चान्द्राहर्गणमानानि रहितानि शेषा- 


णि च त्यक्तानि तदा सावनाहगंणो भवतीति । श्रत्र इलोकपद्ये बरुटिरस्तीति. । 


प्रत्र पद्ये पृथगिनदिन रारिइचनद्रभघ्न इत्यादि वत्तते तत्र॒ चन्द्रभध्न इत्यनेन 
चन्द्ररारिगुरित इत्यर्थो न कायं: । चन्द्रमघ्नः ( २७१ }) इत्यनेन गुणित 
इ त्यर्थोऽवधेय इ ति ।२२॥ 


हि. भा~-पदि युगसौर दिन म युगाधिमास दिन पतिहँ तो गतसौर दिन मेँ क्या इस- 
धमासदि >< गतसौदि 


--गताधिमासदिन 
युगसौदि 





= युगा 
ग्रनुपात से शेष सहित गताधिदिन ग्रा जायगा, मगधि 


श्रधिशे 
युगसौदि 
यहां युगाधिमासदि, युगसौरदिन इनको श्रपने-श्रपने युगपट्ति दिनसख्या लिखने से 


भ्रौर श्रपवत्तेन देने से भ --गताधिदि, शेष को दौड दिया गया । गतसौर दिन 


मे गताधिदिन जोडने से चान्द्र दिन हु्रा, तब श्रनुपात करते हैँ । युगचान्द्र दिन में युगावमदिन 
पाते हतो ्राये हए चान्द्रदिन में क्या इस भ्रनुपात से शेष सहित गतावमदिन श्रविगा 
युगावमदिन >< समागतचान्द्रदि __ नति ग्रवमे 

युगचादि चा 


# 





यहाँ युगावमदिन, युगचान्द्रदिन इनके स्थान पर इनके युगपठित मान लेने से श्रौर श्रपवत्तं नादि 
देने से अ्रपवत्तिति युगावमदि > समागतचांदि त: पाति 
७०२ 


शेष को छोड देने से चान्द्राहगंण मे (समागत चान्द्रदि) में गतावम दिन को घटाने 
से सावनाहगेण हो जायेगा । यहाँ पद्य मे चन्द्रभग्नः शब्द से चन्द्रराशि से गुणित का ग्रहण 
नहीं करना चाहिये किन्तु २७१ इनसे गुणितं समभना चाहिये ॥२२॥ 


१०० वटेर-सिद्धान्ते 


पुनरहं णानयनम्‌ 
सूर्यं मासनिकरो द्विधा स्थितः ।! २३ ॥ 

गोगजाग्नि रसषड्गुरणो हृतः खाश्रखाश्र रसरूपबाहुमिः । 

लब्धमास सहितोऽभिताडितः खाग्निमिस्तिथियुतः पृथग्‌ धृतः ।२४।। 

मूखैनाभ्रनवखाक्षिमिहेतः खाकं मक्तशिशिरांशुवासरः । 

लम्धहीनदिवसपर्वजितः स्याद्द राशिरिनसावनोऽथवा ।२५।। 

बि. मा.-सूर्यमासनिकरः (सौरमासगणः) द्विधा (स्थानद्रये) स्थितः (स्था- 
पनीयः), एकत्र गोगजाग्निरसषडगुणो हतः(६६३०८९ एतंग शितः) खाश्रखाभ्ररसः 
रूपबाहुभिः (२१६०००० एतैर्भजनेन ये लब्धा मासास्तं:) सहितः हितीयस्थानस्थित- 
सौरमासगणो युक्तः) खाग्निभिः (त्रिशद्धिः) ताडितः (गुणितः) तिथियूतः (वत्तं- 
मानमासस्य युक्लप्रतिपदादितो गततिथिसंख्याभिर्यक्तः, पृथगधृतः (स्थानदये 
स्थापनीयः) एकत्र मूरैनाभ्रनवखाक्षिभिः (२०६९०२१) हतः (गणितः) खाकंभक्त 
रि्षिरांशुवासरैः (द्वादशभक्त-युगचान्द्रदिनं भक्तः सन्‌) लन्धहीन दिवसापवजितः 
(लन्धै रवमदिनंद्ितीयस्थानस्थिताङ्को हीनः) तदा अ्रथवा इनसावनः युगः 
(सूरय॑सावनाहरगेणः) स्यादिति ॥ २४-२५ ॥ 
हि. भा गत सौरमासगण को दो जगह रखना, एक जगह्‌ उसको (६९३८९) इससे 

गकर (२१६००००) इसके भाग देना जो मासात्मक भागफल हो उसे द्वितीय स्थान में 
रखे हुए गतसौरमासगण॒ में जोड़ देना, तव तीस से गुणकर वत्तं मान मास के शुक्लप्रतिपदा 
से गततिथि संख्या जोड देना, उसको दो जगह मे रखना, एक जगह (२०६०२१) इतने से 
मृणा करना बारह से भाग लिये हुए युगचान्द्र दिन से भाग देना, लब्धि (ग्रवम दिनों को) 
द्वितीय जगह में रखे हृए श्रङ्को मे चटा देना तब सूयं का सावनं श्रहगंण होता दै ।२४-२५॥ 


उपपत्तिः 


प्रथम प्रकारेणा यदहगं णानयनं कृतं तत्रैव युगपठित सौरमासादिमानं संगृह्य 
गरितं क्रियते यथा तत्राहगंणसाधनावसरे गतसौरमासगणादनुपातः कृतः 








 युगाधिमास >< गतसौरमास __ 
युगसौरमास 
१५९३३३६ ८गतसौमा _ ५३१११२८ ग्तसौरमास _ ६६३८९ >गतसौरमा _ 
५१८४०००० १७२८०००० २१६०००० [ 


गताधिमास इति द्ितीयस्थानस्थ सौरमासगणे युक्तस्तदा चान्दरमासगणो 
वर्तमानमासस्य गतामान्तं यावद्धवेत्‌, त्रिशद्गुणनेन वत्तंमानमासस्य गतामान्तं 
यावच्चाद्रदिनानि भवन्ति, ग्रत्र वत्तेमानमासस्य शुक्ल प्रतिपदादित इष्टदिनं यावत्तिथि 
संख्या योज्या तदेष्टदिनं यावच्चान्द्राहगेणोभवेत्ततः 

युगावमदि >< चान्दराहगंण _ २५०८२०५२ >८ चान्द्राहुगण 

युगचांदि १६०३००००८० 


वतिः < ति १ र 


1 स्स ~ , - 


, कवक 


मध्यमाधिकारः १०१ 


__ १२५४१०२६. चान्द्राहगेण _ ६२७०६३ >< चान्द्राहगंण 














८० १५०००४० ४००७१५० ०२० 
__ २०९०२१०८ चान्द्राहगेण _ २०६०२१८ चान्द्राहगंण _ व 
१२३५८३३४० _ युगचान्द्रदि 
१२ 


ग्रतः चाद्द्राह्ेण--गतावमदि = सावनाहगेणः ॥ २४-२५॥ 


हि. मा.-- प्रथम प्रकार से जो ग्रहगेणानयन किया गया है उसी मे पठित युगसौर- 
मासादि प्रमाण लेकर गणित करते हैँ । जसे श्रहमंणानयन मे गतसौरमास गण परसे श्रनु- 


थाती युगाधिमास >< गसौमा 


पात किय यहां पर पटित युगाधिमास संख्या--युगसौरमास संख्या 
युगसौरमास 


ग्रहण करनेसे १५६३३३९ > गतसौमास 
११८४०००० 





५३११९१२ >गतसौमा_ ६६२८९ ><गतसौरमास 
` १७२८०००० २१६०००० 
जोड़ने से वत्तंमान मास के गतामान्त तक चान्द्रमासगण हो जायेगे । इन्दं तीस से गुणने से 
गतामान्त तक चान्द्रदिन होगे इनमें वत्तं मान मास के शुक्ल प्रतिपदा से इष्टदिन तक तिथि- 
संख्या जोडने से इष्ट दिन तक चान्द्राहगंण होगा, तब 








= गताधिमास । इसको गतसौरमास में 


-------_ ~~~ ~~~ _~_-_~_-_~-~_~-~--~~-- < 











युग्चादि १६०३००००८० 
१२५४१०२६ ८ चानद्राहगंण _ ६२७०६३२ >< चान्राहगंण _ २०९०२१०८ चान्द्राहगे 
८० १५०००४० ४००७५००२० ` ` १३३५८३३४० 
~ २०६०२१८ चान््राहगंण _ गतावमदिन । 
युगचांदिन 
१२९ 


चान्द्राहग ण --गतावमदिन = सावनाहगण ॥ २४-२५ ॥ 


प्रका रान्तरेणाहगंखा साधनम्‌ 


चिशखागशिनिनन्द मन्वग्नि शश्शिघ्ना भाजिताः समाः| 
खखाश्राद्धगुखलंब्धं मेषाद्यहयुतं च वा ५ २६।। 


ति. भा.--समाः (गताब्दाः) विश्वाग्निनन्द मन्वग्निशरिष्नाः (१३१४९३१३ 
एभिर्गणिताः) खखाभ्रा ङ्कगुखौः (३६०००) भाजिताः (भक्ताः) लब्धं मेषाद्हयुतं 
(मेषसंक्रान्तितः इष्टदिनं यावदिनसंख्यया सहितं) वाऽहगंण इति ।॥ ६१॥ 

हि. भा. -- गतसौरवषं को १३१४९३१३ से ग्‌.णकर (३६०००) इतने से भाग 
देनेसे जो लन्िहो उसमें मेषादि से इष्टदिन तक जितनी दिनसंख्या हो जोड देना तव 
्रहगेण होता दै ॥ २६॥ 


१०२ वटेश्र-सिद्धान्ते 
प्र्रोपपत्तिः 
(१) भ्रत्रैकवषं सावनदिनादिः == ३६५। १५।३१। १५। ० 
ततोऽनुपातेनगतव्ष॑सम्बन्धिदिनाद्म्‌ = (२६५। १५।३१। १५। ०) गतवषे 





१ वषे 
= (३६५1 १५। ३१। १५। ०) गतवषं रत्र १५॥।३१। १५। ° 
इति ६०० वषः 


९३१३ एतततलयं मवति तदा ( ३६५ ह ) मतव, पुनरपि 
| व. गत्‌ त -- 
३६५ एतेन सह सवनेन (३६५ कः २) वर्षं 
९३१३१ नतं 
( ३९५ ६१२ )गतवपं 


~ (^ १२१४०००० ६२३१३ गतवषं -- १२१४९२१२ >< गवं __गतव्संदिनादि 
२३६९००० २६००० 


श्रत्र मेषादितो दिनसंख्या योजनेनाहगं णो भवेत्‌ ॥ 
इति वटेश्वरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे चुगरविधिस्तृतीयोऽध्यायः समाक्निमगात्‌ । 
हि. भा.--एक वषं में सावनदिनादि=-३६५। १५।३१। १५।० 


तव श्रनुपात से गतवषं सम्बन्धी दिनादि = (३६५। १५।३१ 1 १५। ०) गतव 
यहां १५।३१। १५1 ° यहु ६०० वर्षो मे ६३१३ एतत्तुत्य होता है 


तब (२ ६५- 4) गतवषे, फिर ३६५ इसके साथ सवनं करने से 

(२९ त २ ) तवष == ( ३६५०२२१२ ) गंतवषे 

__ (१३१४०००० ६३१३) गतवषं _ (१३१४९३१३) गतवर्ष 
२३६९००० ३६००० 














गतवषं संदिनादि 
दसमें मेषादि से दिनसंख्या (इष्टदिन तक) जोड़ने से श्रहगंण प्रमाण होमा } 


इति वटेश्वरसिद्धान्त के मध्यमाधिकारमे दुगा विधि नामका तीसरा 
ग्रघ्याय सम्पण हृत्रा ॥ 


8८ 


^ 


सपवरतोभद्रनामकः 
चतुर्थोऽध्यायः 


तत्रादौ ग्रहं णद्ारा प्रहानयनमाह 1 


दयुगरे मगराम्यस्ते कुदिनहूते पथंयादि गतखेराः \ 
रबव्युदये लङ्ायां मृडूच्चपाताः स्वकु्युभिः साध्याः ॥ १॥ 


वि.मा.-युगुणो ( अ्रहर्गणे ) भगणाभ्यस्ते ८ युगग्रहभगणगुणो ) 
कुदिनहूते (युगकुदिनभक्त ) तदा पयंयादिगतखेटाः (भगणादिकेग्रहाः) भवन्ति, 
लङ्कायां (लङ्काक्षितिजे) रम्युदये ते ग्रहा ्रगच्छन्ति, एवं मृदूचचपाताः (मन्दोच- 
पातादयः) स्वकद्युभिः (स्वसावनदिनंः) साध्याः । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


युगग्रहभग >< ब्रहगंरा _-गतभग भगणशे प्रि . 
-कृङदनि ~ तभगण ~+ बक तेदिनजनित गतिकलौ 


त्पन्नासु वेषम्यमूलक प्रतिकूदिन वेषम्येनतादृशानुपाताभावादेकवषन्तिःपाति स्पष्ट 
कुदिनानामेकवितानां कतस्वसंख्यकसमखण्डानां मध्यसावनमेवं स्पष्टगतिकलाभ्यो 
मध्यगतिकलेति च कृत्व॑कस्ताटशो ग्रद्च त्कत्पितो भवेद्यस्य कदिनं मध्य- 
मसावनं तदुगतिकला च मध्यमगति कला भवेत्तदा तत्कू दिनेनेवमनूपातः स्यात्‌ । 
परच्चायं क्रान्तिवृत्ते चालितो भवेत्तत्र समचापजासूनामप्यसमत्वात्‌ । श्रथ 
वर्षान्तःपास्पसावनयोग 


 वर्षान्तःपास्वसावनसं ¬ मव्यमसा 


वर्षान्तःपातिस्पष्ट-सावनयोगसम्बन्धिनाक्षत्रम्‌ = वर्षाम्तःपातिस्पष्टसावसं + १ ना 


अतः १ मध्यसावन= -वश्रपास्पष्ठसावसं +१ना-१+ श्ना __ 
वग्र॑पास्पसावसं व्र॑पास्पसावनसं 


~ २१६०० भ्रसु - २१६०० कला 
ना + ~~.----८- पर -------- स्=मध्यगतिकला 
9 वेश पास्पसासं वम्र पास्पसावनस मध्यमतिकला 


१०४ वटे्र-सिद्धान्ते 


४ -~ २१६०० श्रु _. क ४ 
ग्रतः मध्यगति कला समासुः= + ना~+मगतिक 
लासमासु परं कला तुल्या ्रसवो नाड़ीमण्डल एवातो नाडीमण्डल एवोक्तग्रहश्चा+ 
लनीय इति सिद्धम्‌ । प्रतः स्वस्वभगणादनेनानुपातेन नाडीमण्डलीय मध्यमाकंस्य 
काल्पनिकत्वात्कल्पिते ऋरान्तिवृत्तीय मध्यमाकं श्रागतोऽयं मध्यमग्रह श्रत ्राचार्यो 
“रब्धुदये लङ्कायां" वदतीति । भ्राचार्योक्त ““रन्युदये लङ्कायां” मिदं समीचीनं 
नास्ति यत ब्राचार्येणात्रोदयान्तरं शून्यं कल्पितमिति ।॥ १॥ 


हि. मा. ब्रहगेख को युग ग्रहभगण से गुणकर युगकुदिन से भाग देने से भगणा- 
दिक ग्रह लङ्का क्षितिजोदय कालिक होते है । इसी तरह श्रपने-ग्रपने सावनदिनों से मन्दोच- 
पातादि साधन करना ।॥१ ॥ 


उपपत्तिः 


युगग्रहभगण हगं ण 
गग्रहमगण > भरह्गं र --गतमगणा + भरे 
यकु युक्‌ 
; स्पष्टसावनयौग 
श्रथ व्षन्तिःथाति स्पष्टसावनयोग - १ मध्यमसा 
वर्षान्त.पातिस्पसावनसं 


वर्षान्तःपाति स्पष्टसावनयोग सम्बन्धी नाक्षत्र -वर्षान्तःपातिस्पष्टसावनसं + १ ना 


वर्षान्तःपातिस्पष्टसावनसं + १ ना _ | 
वर्षान्तःपाति स्पष्टसासं 








श्रत: १ मघ्यमसावन= 


१ना २१६०० श्रसु 
~ = १ ना+ - । 
१1 वषन्तिःपातिस्पसावनसं वाः वग्र पास्पसासं 


लेकिन २१६०० कला 
वर्षान्त.पाति स्पष्टसावनसं 


२१६०० श्रय 
वर्षन्तिःपातिस्पसावनसं 
ग्रतः मध्यमसावन = १ ना} मध्यगतिकलासमासु 





= मध्यगतिकला 


इसलिये मघ्यगतिकला समासुः = 


पर कलातुल्य श्रसु नाडीवृत्त ही में होती है इसलिये पूर्वोक्तानुपात से जो ग्रह श्राति हैँ 
उनको नाडीवृत्तमें ले जाना चाहिये यह सिद्ध हुप्रा ग्रतः श्रपने भ्रमे युगभगण से श्रनुपात 
दारा जो ग्रह ्ाते है वे ऋ्रान्तिवृत्तीयमध्यमार्कोदय कालीन (लद्काक्षितिजोदयकालीन) होते 
है यह प्राचां का कथन ठीक नहीं है क्योकि नाडीवृत्तीयमध्यमाकंक्रान्ति वृत्तीयमध्यमाकं 
का श्रन्तर (उदयान्तर) यहां शून्य मानते हँ तभी “रग्युदये लङ्काया” हो सक्ता है, 
ग्रन्यथा नहीं ।। १ ॥ 


प्रस द्गादुदयान्तर सम्बन्धे किञ्िद्रिचायंते । 
ग्रहगं णादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति स मध्यमसावनान्तविन्दुकोऽर्थाद्‌- 
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गोलसन्धितो रविभरजांशव्यासार्धवृत्तं यत्र नाडीवृत्ते लगति तद्िन्दुकः । रव्युपरिगतं 
ध्रुवप्रोतवृत्तं कायं तन्नाडीवृत्ते यत्र लगति ततो भूजांशवृत्तनाडीवृत्तसम्पातं याव- 
दुदयान्तरासवः 1 एतत्सम्बन्धिग्रहगतिकला प्रमाणमानीयते, तत्रानुपातो यद्यहो रात्रा- 
सुभिर्ग्रहगतिकला लभ्यन्ते तदोदयान्तरासुभिः किमित्यनुपातेनोदयान्त रासुसम्बन्धिनी 
ग्रहगतिकला >< उदयान्तरासु 

श्रहोरात्रासु 
ग्रहे (ग्रहगेणान्तकालिक ग्रहे) संस्क्रियते तदा ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त सम्पातविन्दौ 
(मध्यमार्कोदियकाले) ग्रहौ भवेत्‌ । उदयान्तरस्वरूपदरेनेन स्पष्टमवसीयते यद्‌ 
भुजांश विषुवांरायो रन्तरम्‌ = उदयान्तरम्‌ । सम्पातविन्दौ मध्यमरवौ विषुवांर- 
भुजांशयो रभावादुदयान्तराभावः । तथाऽयनसन्धिस्थे मध्यमरवावपि तयोः 
समत्वादुदयान्तराभावः । एतयोमेध्ये ह्य.दयान्त रमत्पयते । पुवेमनुपातेन यदू- 
दयान्तरफलमानीतं तन्न समीचीनं यत उदयान्त रासु मध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्गति- 
भ॑वति तद्ग्रहणं तु न कृतमतः पूर्वानीतोदयान्तरफलेन संस्कृतोऽहगं णान्तकालिक 
ग्रहो नहि मध्यमार्कोदयकालिको भवेत्‌ । ग्रतएव वास्तवोदयान्तरप्रमाणम्‌ य 
एतदुदयान्त रासु मध्ये या ग्रहगतिस्तज्ननितासुभियंदि पूर्वोक्तमुदयान्तरं संस्क्रियते 
तदा वास्तवमेवोदयान्तरं भवति । श्रथवास्तवोदयान्तरकाले ग्रहगतिः 

ग्रहगतिक म्य 

ग्रहीरात्रासु 
१८०० भिनिरक्षोदयासवो लभ्यन्ते तदोदर्थान्त रकलाभिः किमित्यनुपातेन तत्सम्बन्ध्य- 
ग्रगक><य >< तिरक्षोदयासु शत्र ग्रगक 


ग्रहगतिस्तत्घ्वरूपम्‌ एतत्फलं यद्यहगं णानीत- 





एतत्सम्बन्ध्यसुप्रमाज्ञानाथमनुपातो यदि राशिकला 











धन नाण च ्रहौरात्रासु > १८०० परहोरात्रासुं ¬! त 
तथा (न = १ कलोत्पन्नासु 


ततः १ अ्रसुजगति >‹ १ कलोत्पन्नासु >< य =पूर्वानीतासवः । पूरवोक्तोदयान्तरे 
संस्क रणेन वास्तवमुदयान्त रम्‌ =पूवंकथितोदयान्त र~ १ ्रसुजग >‹ १ कलोत्पन्नासु 
त्यय 
समशोधनेन 
पूवकथितोदयान्तर = य = १ म्रसुजगति १ कलोत्पन्नासु><य 
= य (११ ग्रसूजग >< १ कलोत्पन्नासु) 
ग्रतः पूवंकथितोदयान्तर त 
१८१ अ्रसुजग >< १ कलोत्पन्नापु 
एतेन म. म. श्रीसुधाक रह्िवेदिसूत्रम्‌ । 
""एकासुजातगतिसङ्ख.रितेकलिप्तोत्पन्नासु राश्युदयहीनयुतेन तेन । 
रूपेणा पूवं मुदयान्तरमत्र भक्तं स्वर्णं ग्रहे युग युजोः पदयोः करमेण ॥। 
उपपद्यते । 





१०६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


या बुटिः प्राचीनोक्तोदयान्तरकमंि ताहदयेव भुजान्तरक्मणि चरकमंणि 
चास्ति वास्तवनयनमप्येकविधमेवार्थास््राचीनो कोदयान्तरवशतो यद्रास्तवोदयान्तर 
कृतं तत्र हरे यत्फलमस्ति तदेव फलं प्राचीनोक्तभजान्त राच्च तच्च तद्वास्तवानयने 
भवति, केवलं भाज्ये यत्र प्राचीनोक्तमुदयान्तरं तत्र प्राचीनोक्तमरुजान्तरं चरञ्च 
भवतीति ॥ 


ग्रथवा वास्तवोदयान्तरसाघनम्‌ । 
श्रथोदयान्तरम्‌ = भरजांश-विषुवां् तदा चापयोरिष्टयोरित्यादिनोदयान्तरज्या = 


ज्याभरु>< कोज्यावि -कोज्याम >‹ज्यावि पूरं ब ज्यावि 





1 


तथा ~ कोज्यावि 


, ज्याभू. कोज्यामु. त्रि -कोज्याभू. पयु. ज्याभु 
* ५ त्रि. द्य 





= उदयान्तरज्या, तुल्यगुणक 


पृथक्गु रणेन 
ज्याभ्‌. कोज्यामु (त्रि-पदु) _ ज्याभु. कोज्याभु. ज्याजिउ 


` ति. वि. द॒ 


<दयान्तरज्या भ्रत्र ज्याजिउ--जिनांशोच्रमज्या 
हरभाज्यौ त्रि -पद्यु गरितौ तदा 
(त्रि+पयु) (ज्याभः कोज्याभरु. ज्याजिउ) 
(तरिषु) तरि. 
(त्रि. ज्यामु. कोज्या +पच्‌. ज्यामु,. कोज्याभु) ज्याजिउ 
(त्रि पदयुतरिः चु 
ज्याजिउ (कोज्यावि. ज्याम्‌) +ज्यावि. कोज्याभु) 
त्रि (त्रिपु) 
ज्याजिउ ज्या (वि +भु) __उदयान्तरज्या 
--- किप ~ उदयान्तरज्या ... (१) 


एतेन “विषुवांशमभजांशयोगजीवा जीनभागोत्कमजीवयाविनिष्नी । 
परमाल्प दयुज्यया विभक्ता त्रिभजीवायूतयोदयान्त रज्या ॥ 
इति विकेषोक्तसुवमपपद्यते । 

















(१) एतत्स्वरूपद्नेन सिद्धयति यत्‌ “ज्याजिउ, त्रि +पदयु” श्रनयोः 
स्थिरत्वा्यधै ज्या (वि +भु) तस्य परमत्वं भवेततत्रैवोदयान्तरस्यांपि परमत्वं 
भवेत्परं परमा ज्या (वि-+भू) त्रि भ्र्थाद्यत्र भुजांश + विषुवांश = ९० भवेत्त- 
तरेवोदयान्तरस्य परमत्वम्‌ । तथा सति 
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तरि. ज्याजिउ' रज 
_^¬- >^. --परमोदयान्तरज्या । 
` चि+पचु 


ग्रस्याश्चापं परमोदयान्तरम्‌ । ततः संक्रमयागणितेन 
स पोत २= ८५ पामान =-परमोदयान्त रकालीनथु्जांशाः ! 


तथा &०--परमोदयातनर्‌ ४५ परमोदयान्त र = परमोदयान्तर- 


२ २ 
कालीनविषठुवांशाः । 
द्नन्यथा वा परमोदयान्तरकालीन भुजांशज्ञानम्‌ । 


क्रान्तिवृत्त र==रविः । 
सं नाड़ी क्रान्तिवृत्तसम्पातः 
संर-गुजांशाः । संन =विषु- 
वांशाः । नाडीवृकत्ते संर भरूजांश- 
तुल्यं संम दानं दत्वा मर वृत्तंकार्यं 
रसम कोणाधेकारि संच वृत्तं 
कार्यं तदा संच चापं मर चापो- 
परि लम्बरूपं भवेत्‌ । <-रसंन = 
= जिनांशाः 

१८०--जिनांश = <-रसंम, 
<-रसंच = < मसंच 

__ १८०--जिनांश 

# 


==९०-- तिना == जिना 


कोटिः । 





चिच्र नं. ११ 


श्रथ यदोदयान्तरं परमं भवेत्तदा भुजांश + विषुवांश == & ° तेन परमोदया- 
न्तरकाले मनचाप मरुजां श + विषुरववांश =€ ० ग्रतो ममर चापीय जात्ये नमकोटि- 
चापस्य नवलत्यंशव्वात्कणंवाप (रम) मपि नवत्यंशतुत्य भवेत्‌ । तेन चर = 


ज्या ४५-त्रि दयान्त 
चम--५५ तदा रचसं चापीयजालयऽनुपातः - ° ~) --परमोदयान्तर 


ज्या (६० जिनांश) कालीन भूजज्या । 
४. 


अरस्याश्चापं तदा परमोदयान्तरकालीन भुजांश भवेयुरिति । एतेन 

““तरिज्येषु वेदां शञगुणोन ताडिता जिनाधं कोट्‌युत्थगुखेन भाजिता । 

तदीयचापेन समा गजांशका यदा तदा तत्र परोदयान्तरम्‌ ॥ 
इत्पपद्यते । 
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“एतद्वलेन कस्य “परमोदयान्त रज्ञानेनाहग णज्ञानं कथं भवेत्‌”) प्रदनस्योत्तरं 
सत्वरमेव भवेद्यथा परमोदयान्तरज्ञानेन पूवप्रतिपादित रीत्या तत्कालीन भजांश- 
ज्ञानं भवेत्ततो “निरग्रचक्रादपि कटरकेनेतद्विलोमेन'” ऽहगण ज्ञानं भवेदेवेति ॥ 


कमलाकरेणोदयान्तरं न स्वीक्रियते प्रत्यत भास्करोक्तोदयान्तरस्य 
खण्डनं क्रियते । कमलाकरेण भास्करोक्तोदयान्तरानयने ““मध्याकंभुक्ता भ्रसवो 
निरक्ेयेये च मध्याकंकलासमाना.'” इत्यादौ निरयणमध्यमरवेगतिकलातुल्या 
श्रसवः सायनरवेगंतिकलोत्पन्ना सवोहि गृहीता ग्रतस्तयोरन्तरे कृतेऽयनांशस्य पर- 
मत्वसमये परमायनांशमितमेवोदयान्तरम्‌ । ततोऽनुपातः क्रियते यद्यो रात्रासुरभि- 
रकंगतिकलास्तदाऽयनांश कलातुल्यो दयान्त रासुभिः का जाता रविचालनकला- 

रगक >< श्रयनांशकला 

+  अ्रहोरात्रासु 





परमायनांशाः २७० एतत्कलाः = २७८६० = १६२०, रविमध्यम गतिः = ५६/। ८“ 


ग्रहोरात्रासवः = २१६०० ततो रवेश्चालनकलाः = (५ ५९९२० ह = ) >. १६२० _ 
09 





४“ स्वल्पान्तरात्‌ ` 
तथा चन्द्रमगतिः ७६०८ । ३५ ततश्चन्द्रचालनकलाः = (० २1०१६ 


६०० 
५९” स्वत्पान्तरात्‌ 


घ 

ततो “भक्ता व्यकंविधोलंवा यमक्भिरित्यादिना'' गततिथिः=०।४। 

एवं योगादावपि एतावता कमलाकरेण कथ्यते यदुदयान्तरस्वीकरणे भास्कर- 

कथितमार्गेण परमायनांशकाले पूर्वोक्त रीत्या तिथ्यादौ घटी चतुष्टयमन्तरं भवत्य- 

तस्तदुदयान्तरं न तथ्यम्‌ । परं कमलाकर-खण्डनमिदं न शोभनं, भास्करेण तु 

सायनमध्यमरवेरेव गतिकलातुल्यासवो गतिकलोत्पन्नासवश्च गृहीतास्तेन तयो- 

रन्तरकरणेनायनांशस्य नाशो भवेत्त दाऽ्यनांशसम्बन्धेन यत्खण्डनं कृतं तन्न युक्तम्‌ । 

भास्करोक्तो दयान्तरस्य कमलाकरकृतं खण्डनान्त रमपि वत्त॑ते परमेकमपि खण्डनं 

युक्तियुक्तं नहि वत्तेते, ये उदयान्तर न स्वीकवंन्ति तेषामेव तदृ. षणम्‌ । भास्क- 
रेणोदयान्त र स्वीकृत्याऽतीव स्वबुद्धिमत्ता प्रदशितेति ॥ १॥ 


हि. मा. यहां प्रसज्गवश उदयान्तर के सम्बन्ध मे विचार करते है 


ग्रहगं ए से अनुपात हारा जो प्रह श्रते हैँ सो मध्यम सावनान्त विन्दु मे ( म्र्थात्‌ 
गोलसन्धि से रवि भुजांश व्यासाधंवृत्त नाडवृत्त मे जहां लगता है उस बिन्दु मे) रवि के ऊपर 
घ्रवभ्रोत करने से वह वृत्त नाडीवृत्त मे जहां लगता है वहां से भुजां शवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात 
तक उदयान्तरासु ह, उदयान्त रासुसम्बन्धिनी प्रहगतिकला प्रमाण भ्रनुपात से लाते है । 


द - 


= ज 
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यदि ब्रहोरात्रासु मेँ ग्रहुगतिकला पाते दहतो उदयान्तरासु में क्या इस ग्रनुपातसे 
ग्रहगतिकला >< उदयान्तरासु 
अ्रहोरात्रासु 
इस फल को यदि श्रहगं णानीत ग्रह मे (मध्यम सावनान्त कालिक ्रहुभे) संस्कार करते हैँ 
तब रब्युपरिगत घ्र वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात विन्दु मे ग्रह होते है । उदयान्तरासु प्रमाण 
भुजांश विषुवांश के अन्तर है, नाडीवृत्त क्रान्तिवृत्त के सम्पात बिन्दु मे मध्यम रवि के रहने पर 
विषुवांश भुजांश के प्रभाव के कारण से उदयान्तराभाव होता है । तथा श्रयनसन्धिमें 
मध्यम रवि के रहने पर भुजांश = विषुवांश इस लिये वहां भी (ग्रयनसन्धि मेँ भी) उदया- 
न्त राभाव हुभ्रा, इन दोनों (गोलसन्धि ग्रौर ्रयनसन्धि) के वीच में मध्यम रविकेरहनेसे 
उदयान्तर होता है । पहले अ्रनुपात से जो उदयान्तरफल प्रायादहैसो ठीक नहींहै क्योकि 
उदयान्तरासु के मच्यमे भी ग्रह्‌ की कृच गति होगी उसका ग्रहण नहीं कियागयादहै । इस 
लिये पूर्वानीत उदयान्तरफल संस्कृतमध्यमसावनान्त कालिकग्रह॒ (ग्रहग णानीतग्रह) 
मध्यमार्कोदयकालिक (निरक्षक्षितिजोदयकालिक) नहीं होगे । इसलिए वास्तव उदयान्तर 
प्रमाण य मानकर उदयान्तरासु मघ्यमेजो ग्रहगति होती है तज्जनित श्रसुप्रमाण करके 
यदि पूर्वोक्त उदयान्तर को संस्कार करते हँ तो वास्तव उदयान्तर प्रमाण होगा । वास्तव 
ग्रहगतिक ञ्य 
ग्रहोरात्रासु 

करते ह यदि राशिकला १८०० में निरक्षोदयासु पातेहैँ तो उदयान्तरकलामं क्या दस 
ग्रगक. य. निरक्षोदयासु यहां -्रगक 

्रहरावासु ८ १८०० ' श्ट `ब्रहरात्ासु ` ` 


उदयान्तरासु सम्बन्धी श्रहगति श्राई == उदयान्तरकला 





उदयान्तर काल में म्रहुगति एतस्सम्बन्धी भ्रसुप्रमाण जानने के लिये ्रनुपात 


श्रनुपात से तत्सम्बन्धी अ्रसुप्रमाण श्राया == 


निरक्षोदयासु १ कलोत्पननासु 


== श्रयुजग भौर 
इसलिये १ श्रसुजगति >८ १ कलोत्पन्नासु. य =-उदयान्तकलासंश्रसु, इसको पूवेक्ति 
उदयान्तर में संस्कार कर देने से वास्तव उदयान्तर होगा । 


पुवेकथित उदयान्तर == १ श्रसयुजगति >< १ कलोत्सन्नासु. यय समशोधन करने से 
पूवंकथितत उदयान्तर ==य -१ प्रसुजग >८ १ कलोत्पन्नासु. य 
== य( १ ¬+ श्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु ) 

पू्वंकथित उदयान्तर 

११ श्रसुजम >८ १ कलोत्पन्नासु 





इससे म. म- प. श्री सुधाकर द्विवेदी का सूत्र उपपन्न हुग्रा 1 

एकासुजातगतिस ङ्क .रितेकलि पो इत्यादि । 

प्राचीनोक्त उदयान्तर कममेजो वरुटिहै वसी ही त्रुटि भुजान्तर कमं, ग्रौर चरकर्मनमे भी 
हैः वास्तवानयन भी एक ही तरह के है । उपयुक्त वास्तव उदयान्तर स्वरूपमें जो हर है 
वही हर वास्तवमुजान्तर श्रौर वास्तवचर मे भी रोगा, भाज्य मे पूरवेकथित भुजान्तर, 
पूवेकथित चर होगा दति 


११० वटेश्चर-सिद्धान्ते 


भ्रथवा दूसरे प्रकार से वास्तव उदयान्तर साधन । 
भुजांश ~ विषुवांश =-उदयान्तर । चापयोरिष्टयोर्ो्ज्य इत्यादि से 


अवाद कान्याति को नाधि वन्ति) 


परन्तु ५ = ज्यावि 


(९ 


कोज्या. त्रि _ कोज्यावि 
द॒ 


तब उत्थापनदेनेसे 





ज्या. व गय ष य स) 
. द्यु 


_ ज्यायः कोज्याभर (त्रिप) __ ज्याभरु. कोज्याभु. ज्याजिउ 
तरि. त्रि. 
| यहां त्रि--पद्यु -जिनांशोत््रमज्या 
हर रौर भाज्य को “त्रि +-पयु" इससे गुणने से 
(त्रिपद) (ज्याभरु. कोज्या. ज्याजिड)._ _ त्रि. ज्यामु. कोज्या. ज्याग्रु. कोज्या. पयु 














(त्रि+पच्‌). त्रि. चु (त्रिपद) त्रि-चु त्रिपु) त्रि. 
_ ज्याजिउ (कोज्यावि,. ज्याभु+ज्यावि. कोज्याभु) ज्याजिउ > ज्या (विभु) 
| चरि त्िर्तप्वु) = ` त्रितप्ु > 
उदयान्तरज्या 
इससे 


विषुवांश भ्रुजांरयोगजीवा जिनभागीत्क्रमजीवया विनिष्नी । 
परमाल्प॒दयुज्यया विभक्ता त्रिभजीवायुतयोदयान्तरज्या ॥ 


यह विशेषोक्त सूत्र उपपन्न हुमा । 
ज्याजिड >< ज्या (वि +भु) 
त्रिपद 
त्रि-पद्यु ये दोनों स्थिर है तब जहां पर ज्या (वि-{-भ्रु) इसका परमत्वं होगा वहीं पर 
उदयान्तर का भी परमत्व होगा । परन्तु कोद भी ज्या त्रिज्या से श्रधिकं नहीं होती है 
इसलिये जहां ज्या(वि मरु) त्रि ब्र्थातु वि-+भ्रु=&० वहीं पर उदयान्तर का 
परमत्व होगा । 
, ज्याजिउ. त्रि 
` त्रिपद 
तब सक्रमणगणित से ६० +परमोदयान्तर _ ४५ -प्रमोदयान्तर 
र २ 





पूर्वानीत उदयान्तरज्या = ` इसमे ज्याजिउ, तथा 


--परमोदयान्तरज्या । इसका चाप = परमोदयान्तर 





= परमोदयान्तर 


ह 
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कालीन भ्रुजांश 


तथा €०--परमोदयान्तर परमोदयान्तर 
व मरक परमोदयान्तरकालीन विषुवां न । 


४ 





ग्रथवा परमोदयान्तरकालीन भजांानयन ॥ 


यहां क्षेत्र (नं० ११) देखिये, क्रान्तिवृत्त में र = रवि । सं =-नाडीवृत्त ग्रौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात 

संर रविभरुजांश । संन = विषुषांश । नाडीवृत्तमें संर भ्रृजांशा तुल्य संम दान देकर 
मर वृत्त कर दीज्यि। रसं म कोणके भ्रधकारिवृत्त कर दीजिये तबसंचचापमर चापके 
ऊपर लम्ब होगा । सं च = कोणार्धकारिवृत्त चाप । 


<~ रसंन =-= जिनां, १८०--- जिनां = < रसंम, <-रसंच == <-मसंच == १८० जिनाशि 


=° सि = जिनां को 


जब उदयान्तर का मान परम होता है तव भुजांश + विषुवांश -- ६० इसलिये परमो- 
दयान्तर काल मेँ मन चाप भुजांश + विषुवांश == ९० इसलिये नमर ॒चापीय जात्यत्रिभ्रुज 
मे नम कोटि चाप के नवत्यंश के बरावर होने से रम कणंचाप भी नवत्यंश् तुल्य होगा, ग्रतः 
४ म ४: 

चर चम -- ४५ तब रचसं चापीय जात्य त्रिभुज में श्रनुपात सेन्या ४४५।-नरि == परमो- 

ज्या जि) 

(९०-- =) 

२ 
दयान्तर कालीन भ्रूजज्या । चाप करने से परमोदयान्तर कालीन भ्रुजांश प्रमा होगा । 


इससे श्रधोलिखित सूत्र उत्पन्ने दुध्रा । 


त्रिज्येषु वेदांशगुरोन ताडिता जिनार्धकोय्य्‌ त्थगूरोन भाजिता। 
` तदीयचापेन समा भ्रुजांलका यदा तदा तत्र परोदयान्तरम्‌ ॥ 


इसके बल से ^परमोदयान्तर ज्ञान से ्रहग णानयन कंसे होगा" इस प्रशन का उत्तर 
बहुत लाघव से हो जायगा परमोदयान्तर ज्ञान से पूवं प्रतिपादितरीति से तत्कालीन भुजांश 


ज्ञान हो जायगा, उस पर से “निरग्रचक्रादपि कुटुकेन"” इत्यादि के विलोम से अ्रहग'राज्ञान 
हो जायगा । 


कमलाकर उदयान्तर नहीं मानते हैँ बल्कि भास्कर कथित उदयान्तर का खण्डन 
करते हँ मास्करोक्तोदयान्तरानयन मे “मध्यकं भक्ता अ्रसवोनिरक्षेये येच मध्याकंकला- 
समानाः'' इत्यादि मे कमलाकर ने निरयणमध्यम रवि की गति कला तुल्यासु श्रौर सायन- 
मघ्यमरवि की गति कलोत्पन्नासु लेकर भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन करते है । जैसे कमला- 
कर कल्पना कै भ्रनुसार दोनों के (निरयण मध्यमरवि गतिकला तुल्यासु ग्रौर सायन रविगति- 
कलोत्पन्नासु) प्रन्तर करने से श्रयनांशतुल्य उदयान्तर रहता है । इस पर से परमायनांदा काल 
में श्रयनांशकला सम्बन्धी रवि श्रौर चन्द्र को चालनकला लाते हैँ । यथा यदि ग्रहोरात्रासु में 


११२ वटेर-सिद्धान्ते 


रविगति कला पाते हैँ तो श्रयनांशकलातुल्य उदयान्तरासु मे क्या प्रा जायगा अ्रयनौशकला 
रविगतिकला >< श्रयनांशकला 


"रविमध्यगतिकला = ५६“ 1 ८^^, 
श्रहोरात्रासु क 


सम्बन्धी रवि चालनफल = 





परमायनांश -- २७० 
एतत्सम्बन्धी कला = २७ >८ ६० == १६२०, ब्रह रात्रासु --२ १६०० 


( ५९ # | ख ५४ ) ८ १ ६ २ 9 = ५ 
२१६०० 





.". परमायनांशकला सम्बन्धी रविचालनकला == 


स्वत्पान्तर से । 

(७६० ।३५) >८ १६२० 
२१६०० 
= ५६ स्वल्पान्तर से अरब ““भक्ताव्यकंविधोलेवा यमकुभिर्याता तिथिः इत्यादि से तिथिमान 

घटी 

०। ४।० इसी तरह योगादियोंमे भी। 

इससे कमलाकर ने दिखलायाहै किं यदि उदयान्तरस्वीकारकरते हैँ तो भास्करकथित 
रीति से परमायर्नांशकाल में पूवं प्रदशित युक्ति से तिथियोगादि मे चारघटी ्रन्तर पडता 
है ्रतः भास्करोक्तोदयान्तर ठीक नहीं है । लेकिन कमलाकरोक्त यह खण्डन ठीक नहीं है; 
भारस्कराचायं तो सायनमध्यमरवि कौ गतिकला तुल्यासु तथा सायन मध्यमरवि की गतिकलो- 
त्पन्नासु के भ्रन्तर रूप उदयान्तर कहते हैँ उन दोनो के भ्रन्तर करने से प्रयनांश नष्ट हो 
जायगा । कमलाकरं श्रपने मन से निरयण मध्यमरवि की गतिकलासु लेकर खण्डन कियाद 
भास्कराचाये के पद्य ““युक्तायनांशस्य तु मध्यमस्य" इत्यादि देखने से साफ हो जाताहै कि 
कमलाकर मनगद्न्त निरयणरवि की गतिकलासु लेकर तत्सम्बन्ध से खण्डन किया हैजो कि 
बिलकुल ठीक नहीं है । भास्करोक्तोदयान्तर का खण्डन कमलाकरे ने दूसरे ठङ्ध से भी किया, 
लेकिन वह॒ भी ठीक नहीं है, जो उदयान्तर को नहीं स्वीकार करते हँ उनमें यह दोषै) 
उदयान्तर संस्कार स्वीकार कर भास्कर ते ्रपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दियाहै।। १॥ 


इसी तरह परमायनाडकला सम्बन्धी चन्द्रचाश्नकला = 


श्रथ लघ्वहगेणतो मध्यमरविज्ञानमाह 


लघुदिवागरतोऽब्द विवजिताद्रविचतुयुं गपयेय ताडितात्‌ । 
खरसयश्च नगक शिवाहते विरहिताद्‌ गत भास्करपर्थयेः । २ ॥ 
खगुरणचन्दर गुणाङ्क समूद्रक त्रिशिभिभभजि तादिनभादि तत्‌ । 


वि. भा.--श्रब्दविवजितात्‌ (गतवषेरहितात्‌) लघुदिवागणतः (लघ्वहग- 
रातः) रविचतुयु ग पयंयताडितात्‌ (युगपरित रविभगणगुरिितात्‌) खरसपञ्च 
नगं क शिवाहतंः (१११७५६० एतद्गुणितं:) गतभास्करपयंयेः (गतरविभगरौः) 
विरहितात्‌ (हीनात्‌) खगुणचन्र गुणा ङ्ख समुद्रकु त्िशरिभिः (१२१५९३१३० एत- 
नमत :) भजितात्‌ (भक्तात्‌) फलं यत्तत्‌ इनभादि (राश्यादिकरविः) 
। ॥ 


न णन 


[8 


_ उ व 


मध्यमाधिकारः ११२ 
हि. भा--नघ्वहगंण मे गतवषं घटाकर जो हो उसको रवि के पठित यग भगरासे 
गू देना १११७५६० एतद्गुशितगतरविभगण घटा देना शेष को १३१४९३१३० इतने से 
भाग देने से राश्यादिक रवि होते हैँ । २२ ॥ 
श्रत्रोपपत्तिः । 
यदियुगकुदिनेर्युगरविभगणा लभ्यन्ते तदालघ्वहगंणेन किमित्यनुपातेन लघ्व. 
हगं एसम्बन्धिभगणादिको रविः = युगरविभगरा >< लघ्वहग णा _ 


युकुदि 





युरविभगण (३६४ गव + गन >८ ४५३१३) 
युगकुदि २६००० 
ग्रत्र लघ्वहग' णो यत्प्रथमखण्डं गत वषं सम्बन्धि वत्तंते तत्र॒ गतवरषं हितमेव 
लघ्वहगं णं स्वीकृत्य रव्यानयनं क्रियते । 
युग रवि भगण >‹ (लघ्वहग र गव) _ गतरविभग श+ शे 
नकिं विभगर + ुक्‌दिन 
वममर (हं स-व गतरविमगणा = 


_ गुगरविभगरा (लघ्वहगं ण गव) -गतरविभगर >< युक _ शे 








_ युक युकु | 
रादयात्मक करणेन राश्यादिको रविः ~ 


१२०८ युगरविभगण (लभ्रहग' ण --गव) -गतरविभगणा >< ॥ --गतरविभगण ><युकु _१२ दे 
` ` च क 


युक 
_ यूगरविभगर (लग्रहग ण-गव) --गुणकाङ्क><गतरविभगरा शे 


यक ` युक 
४ १२. 
=युगरविभगण (लग्रहगं ए--गव) -गुणकाङ्क><गतरविम _ ओे 
पठितहर ` पठितहर- 
रारयादिको रविः । स्वल्पान्तरात्‌ श्रत उपपन्नम्‌ । 
उपपत्ति 


युगकुदिन में युगरविभगण पते हँ तो लघ्वहगंण मे क्या इस प्रनुपात से लघ्वहर्गण 


८ गरवि ॥ 
सम्बन्धी भगरादि रवि श्रा जायगे, ् न ~ ध भगणादिरवि पूर्वानीत 

















लघ्वहगेणस्वरूप मे गतवषं सम्बन्धी जो फल है उसमें केवल गतवपं को लध्वहगंण में घटाकर 


जो शेष रहता है तत्सम्बन्धी मध्यम रवि लाते है गगरविभगण >< (लघ्वहरगा --गव ) 
। यकुदिन 
शे 





= गरविभ 





युकु 
~ युगरविभगण (लघ्वहुगं र - गव) --गरबिभगगं ~~ दे _. 
कदि कु 


११४ वटेश्व र-सिद्धान्ते 


युगरविभगरण (लघ्वहगंण--गव)--गरविभगर >< युकुदिन. शे तति 

















युकुदि ् 
युरविभगण (लघ्वहगण--गव ) --गरविभगरा >< युक्‌ 4 
करनेमं यकु = 
_ युगरविभगण(लघ्वहगंण - गव) --गतरविभगणन्युकु शे 
युक पुक्‌ 
१२ 
युगरविभगरा (लघ्वहरग ण --गव ) --गृणकाद्कु>गतरविभगण जे 
परितहुर परितहार 


== रा्यादिरवि स्वल्पान्तर मं 
इसमे श्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हृभ्रा ।! रमै 
मघ्यमचन्द्रानयनमाह 
शश्िचतुयुं ग पर्यय ताडितान्गिनखषड गजदोनव सेषुभिः ।। ३ ॥ 
विनिहतेगेतवत्सरकंयु ताद्रवि चतुयुं गसावन भूदिनेः । 
विभजिताद्भगरगादिशश्ञी भवेत्त्रिकुहतेन समासहितं च तत्‌ ।।४॥ 


नि. मा. --शरिचतुर्युग पयंय ताडितात्‌ (चन्द्रपठित युगभगण गुशिता- 
दहूर्गणात्‌) जिनखष दृगजदोनंवचेषुभिः (५०६२८९०२४) विनिहते: (गुणितः) 
गतवत्स रकेः (गतव्षः) युतात्‌ (सहितात्‌) रविचतुयुं गसावनभूदिनेः (रवियुगकुदिनैः) 
विभजितात्‌ (भक्तात्‌) भगण।दिशनी (भगणादिकश्चन्द्रः) भवेत्‌ । इति चन्द्रप्रमाणां 
त्रिकुहतेन समासहितं (त्रयोदशगणितवपंयुतं) तदा वास्तवः शशी भवेत्‌ ॥३-४॥ 

हि.भा.-अ्रहगेण को चन्द्र के पठित युगभगणसे गृण देना ५०६२०६०२४ 
एतदुगुणित गतवषे जोड़ देना रवि के युग सावन (युगकुदिन) से भाग देने से भगणादिक चन्द्र 
होते हैँ । इनमें तेरह गुणित गतवपं जोड़ने पर वास्तव चन्दर होते हैँ ।।३-५॥ 

ग्रत्रोपपत्ति 
श्रत्रे लव्वहूगणस्वरूपम्‌ = ३६४गव गव > ४५३१ ३ गव ३५१ गव 


+ गव >८४५२१२ श्रत 
२६०० 
तत्सम्बन्धि भगणादि चन्द्रमानीय १३ गव योजनेन वास्तव भगगादिचन्द्रो भवेत्‌ । 


(२५१ गव + गव >८ ४५३१३) गुगचन्द्रभगण गव (३५१ + ४५३१३) >< युचभ 


३५१ गव + गव ०८ वषत == एतदेव लघ्वहर्मां मत्वा 











२६००० व २६००० 
युकरुदि युकुदि 
गव >< १२६८१३१३ > युगचभगण _ लघ्वह्ग >< युचांभगण 
यकरुदिन यृकदिन 


एतन्मानं १३ गव योजितं तदा वास्तवश्वन्द्रो भवेदिति । श्रत्र “जिन- 
खषडगज-दोनंव चेषुभिरित्यारभ्य युतादित्यन्तमसङ्खतमिव प्रतिभाति ।३-४॥ 


मध्यमाधिकारः । ११५ 


उपपत्ति 
पूवनिीत लघ्वहगेरा का स्वरूप == ३६४ गव -+- गव > ३९५५ १३ गव दछोड़ 


५२३१३ _ गव> १२६८१३१३ 
२३६९००० २६ 
हमंण मानकर ्रनुपात से जो भगरादि चन्दर श्राविंगे उनमें १३ गव जोड़ने से वास्तविक 
भगणादि चन्द्र होगे । यहां पर “जिन खषङ्गजदोनेवखेषुभिः” इत्यादि से “तात्‌” यहां 
तक निरथेक मालूम पडता है ॥३-४॥ 

वेदत्तु गुणं च्‌ गरे परिकल्पित इष्टभगरणसंगुरिते । 
भूदिनभक्तं॒ञेषं यत्तद्रविवषंसंगुणं क्षिपेत्‌ ॥१५॥ 

9. भा.--च्‌.गरे (्रहगेणे ) वेदत्तु गुणे (६४ एभिहंते) परिकल्पिते, इष्ट - 
भगस संगुशिते ( इष्टग्रहयुगभगरसंख्या गुणिते ) भूदिनभक्तं (युग वुदिन 
भक्तं ) शेषं यत्तत्‌ गत सौ रवषेसंगुरितं तत्र क्िपेत्तदा मध्यमग्रहः स्वादिति ॥५॥ 

हि. भा--ग्रहगंण को चौसठ से गुरा कर जो हो उसको एक विशिष्ट ग्रहर्गण मानना, 
उस कल्पित विशिष्ट ग्रहण को इष्टग्रह के यूगभगण से गुण देना, युगकरुदिन से भाग देकर जो 
रेष रदे उसको गत सौरवपं से गुणकर जोड देने से मध्यमग्रहु होतार ।॥ ५॥ 

श्रत्रोपपत्तिः 

लश्रहरगरा ›८६४= विरिष्टाहरगा तदाऽनुपातेन गृगग्रहमगण > विरिष्टाहगं = 

युकुदिन 
भगणादिग्र + 7 ग्रत्र रोषं गतवषगुणं योज्यं तदा मध्यमग्रहो भवेदिति ।१॥ 


युकुदि । 
(शुत नं + क्नेपदिन) 


कर वाकी कोप्र्थातु ३५१ गव-~}-गव>< इसको लध्व 





[ 





भास्करोक्त लघ्वहगं णा स्वरूपम्‌ = शोशुचां-- त 


~. ६५०८ लघ्वहगं र = ६४ शोयुचां-(शोगुचां + च दि) 





इत्येव (६४ >< लघ्वहगं ण) विरिष्टमहग णं प्रकत्प्यानुपातेन यो हि भगणादिक- 
ग्रहो भवेत्स च लघ्वहगं गणका ङ्कु न भजनीयो यश्चाग्रिमण्छ्ोके वरितोऽस्ति ॥५॥ 


उपपत्ति 
लग्रहगंगा >८ ६४ = कल्पित म्रहगेण इस पर से अनुपात करते हैँकि 
युगग्रहुभगर >< कत्पित ग्रहगं गे 6 . 
(1 भगणादिग्र + अ यटा शेष को गतवषं से गुरा 
युकूदि युकूदि प 
कर जोड़ देना चाहिए तव वास्तव मध्यमग्रहु होता है ।।२॥ 
(गोशुचां + शोचा + क्षेपदिन ) 


दायुचां -- == भास्करोक्त लघ्वह्गंण 
(1 
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् गुचां „ , लोश्ुचां = 
६४ >< लधच्वहगंा =- ६४ >< दा --(रोदुचां + ह -;- क्ष पदि ) 
७9 


६४ >‹ लघ्वहरगण इसको एक विशिष्ट ब्रहगंण मानकर अ्रनुपात से जो भगणादिग्रह होगे उनको 
लघ्वहर्गण के गुणकाङ्धु से ग्रपवत्तंन करना जिस बात को ्रग्रिम श्ोक को कहते दँ ।। ५॥ 

लघधुदिन भगरणामिहतौ कुदिनाप्तमतः खगो भचक्रादिः । 

परिकल्पिताहवाध्रं गतवषंगुरं विनिक्षिपेत्तत्र ।।६।। 

परि. भा -लघुदिन भगणाभिहतौ (लध्वह्मण युगग्रहगभणघाते) कुदिनाप्त 
(युगकुदिनभक्त यत्लव्धं) भचक्रादिः (भगणादिकः) खगः (ग्रहः) भवेत्‌ । परिक- 
ल्पितात्‌ (पूरव॑कल्पितादहग खात्‌) यत्फलं तद्गतव्षगृणं ( गतसौ रवंसंख्यया 
गृुशितं) तत्र ग्रहे योग्यं तदा वास्तवो मध्यग्रहः स्यादिति ॥६॥। 


हि.भा-लव्वहगेण युगग्रह भगण के घात में गुगकुदिन से भागदेने सं भगणादि 
ग्रह होति ह । इसमे पूर्वेकल्पित ग्रहण से जो फल हो उसको गतवपं संख्या से गुणकर जोड़ 
देना चाहिए तब वास्तविक मध्यमग्रह होता दै ॥६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः पूववदेव बोध्येति । 
इदानीमेकस्य भगरादिग्रहुस्य ज्ानेनाभीष्टद्वितीयग्रहमाधनमाह 
इष्टग्रहभगरगुरणो ग्रहः सभगरणः एवपयंये भक्तः । 
भगरणाद्यभोष्ट खचर कुदिनेरेवं दिनगणः स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 
पि. भा-सभगणः (भगणसहितः) ग्रहः (ज्ञातग्रहः) भ्र्थाज्ज्ञात-भगणादि- 
गरहः । इष्ग्रहभगसगुणः (साध्येष्टग्रहभगण गुणः) स्वपयंयेः (निजभगणे रथाज्ज्ञात 
ग्रहभगणैः ) भक्तः (भाजितः) तदा भगणाचभीष्ट खचरः (भगणादिक इष्टग्रट्‌ः) 
भवेत्‌ । एवं कुदिनं : (युगकुदिनेः) विलोमेन दिनगणः (ग्रहगणः) स्यात्‌ । 
हि. भा--ज्ञातभगणादि ग्रह को इष्टग्रह (ाध्यग्रह) भगणसे गण देना, श्रगने 
युगभगण (ज्ञातग्रह) के युगभगण से भाग देने से भगणादिक प्रभीष्टग्रह होना है । इमी तरह 
गगकूदिन द्वोरा विलोम विधिमेब्रहगण होता दै ॥ 
उपपत्तिः 
यदि युगकूदिनेर्ञातग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगेणेन किमित्यनुपातेन भग- 
णादिको ज्ञातग्रहः- ॥ 
( 


गृहयुग भगरा >< ग्रहण न 
जञातगृहयुगभगरा >: श्रवत = भगणादिज्ञातग्रह । एवमेव युगकुदिनैयंदीष्ट्रह 


युक्दिन 
युगभगणा लभ्यन्ते तदाऽहुगंणेन किमित्यनुपातेन भगणादिक इष्टग्रह॒ = 


इष्ट््रदयुगभगण ^ ्रह्मणा ,....(२) अतः (१) भ्रस्मिन्‌ )२) अ्रनेन भक्ते 





युगकुदिन 
ज्ञातग्रहयुगभगणा  भगणादिजञातग्रह पक्षौ 


तदा ह दि 
इष्टग्रहयुगभगण भगणादिदष्टगृह्‌ 





भगणादि इष्टम्रह'' 
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ज्ञातग्रह युगभगण > भगणादिइष्टग्रह _ 
गुणितौ = भगणादि नातग्रह । 
गुणितौ तदा तगहयुगभगर र हे 
भगरादिज्ञातग्रह >< इषटग्रहयुगभगण = भगादि इष््रहः । 
ज्ञातग्रहयुगभगण ् 


युगग्रहभगरा >< म्रहगण 


युगकःविन = भगणादिग्रह 








ग्रहादहगेणज्ञाना्थं विलोमविधि्य॑था 





, भगणादिग्रह >< युगकुदिन = श्रह्गणम्न त प्राचार्योक्तमुपन्नम्‌ 1 
युगग्रहभगर 


उपपत्ति 
यदि युगकरुदिन में ज्ञातग्रह युगभगण पाते हतो प्रह्मणमे क्या इस भ्रनुपात से 
ज्ञातग्रह युगभगण >< ग्रहण, इमी तरह इष्टग्रहयुगभगा >< ब्रहगंण _ 
वर युगकुदिन हि 








भगणादि ज्ञातग्रह्‌ ~ 


भगरादि इष्ठग्रह 
परतः भगणादि इशगरहं ~ इ््रे युगमगणं दोनों पक्षो को “भगणादि ज्ञातग्रह्‌'" 


भगरादिज्ञातग्रह ज्ञातग्रहयुगमगण 
इष्टगरहयुगभगरणा >< भगणारिज्ञातग्रह 
जञातग्रहयुगभगण 


विलोम विधिसेग्रहगंण का ज्ञान होता है जसे 








गुण देने से भगणादि इष्टग्रह = , दसी तरह प्रहपर मं 





व ब्रह्मण _-भगणादिग्रह .“. युगग्रहभगण `< ्रहर्गण == युक >< भगणादिग्रह 
. यकु >< भगणादिग्र 


-“ युगग्रहमगर = ्रहरगं ण॒ इसमे भ्राचार्योक्ति उपपन्नं हूश्रा ॥ ऽ ॥ 





ग्रथाधिमासावमजञेपाभ्यां चन्द्राकनियनं म. म. सुधाकरोक्तं प्रदश्थेते । 


कल्पसोर तिथिघात संयुता स्वस्वमक्त्यवमशेषसंहतिः । 
हीनिताऽप्यधिकमासशेषकेः संहृता च यदवाप्यते दिनैः ॥ 
चन्द्राकँर्भवति तत्स्वभुक्तिजं भागमानमिनचन्द्रयोः किल । 
चन्द्रामानमवधेहि संयुतं दवादश्षध्नतिथिभिः स्फुट बुधाः ॥ 
रवीन्द्ोदिनसंख्याया कल्पे चेत्कत्प्यते समा । 

मद्विधौ भास्करस्येन्दुरव्योः स्वत्पान्त गान्मितिः ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


ति-- व्पान्ताधिशे>८ ३० = 


रव्यब्दान्तादिष्ट तिथ्यन्तं यावचचा््राहाः = चंग ल 


चेगति >< कसौ--व्षनन्ताधिज्ञे >८३० 


= इष्टचान्द्राहाः, एतत्सम्बन्धि सौर 1 व तिथ्य- 
कसौ 


११८ वटे्वर-सिद्धान्ते 


कसौ >< इचां _ 
कचां 


(चैगति >‹ कसौ -- वषन्ताधिशे>< ३०) __ चेगति >< कसौ - वर्षान्ताधिशे ८ ३० 
कचा > कसौ केचां 
चेगति >< कसौ--वर्षाःताधिज्ञे >< ३० 
कचां 
क्षश 


ग्रथ तिथ्यन्तसूर्योदययोरन्तरं सावनात्मकम्‌ = कच एतत्सम्बन्धि चालनं 


न्तेऽशात्मको रविर्वंषन्ति भगण पूत्तित्वात्‌ । अ्रतस्तिथ्यन्ते रविः = 





। शत च 
स्तिथ्यन्ते चन्द्रः र~+- २चगति = -- १ रचंगति, 


, _ रगकं >< क्षे 
रते 
१ सादि >कचां 

















व चंग >< क्षसे ध 
तथा चन्द्रस्य ---- . अरत: सूर्योदयकालिकौ रवीन्द्‌ 
१ सादिम्<कचां प ५ 
_ चैगति >< कसौ--वर्षान्ताधिशे >८३० +- रक >. क्षशे-- रविः 1 
कचां कृचा । 
चेगति >< कसौ-- वर्षान्ति।धिशे >८३० , चंग क्षे 
= ~ ~, 9 ग [ष 
कनां १ त + १२ चंगति-चन्ध्रः 


एतेन कल्पसौर तिथि घात संयतेत्याद्या रभ्य स्फुटं बुधा इत्यन्तं सुधाक रोक्त- 
स ्रमुपपद्यते ॥। 


ग्रत्र यदि स्वल्पान्तरात्‌ कसौ =कचां तदा रविचन्द्रौ समौ, वर्पान्ताधिजे ~ 
तिथ्यन्त कालिकाधिशे 





रविः चैगति -- -व्षान्ताधिशे >< ३०, रग >< क्षे क्षे 
१ कचं + क्च चेगति~+ 
वर्षान्ताधिशे रु 

कचां 

२० 

= चैगति~+ _ वर्षान्ताधिशे _ चैति + रविधनफ __ वरषान्ताधिशे _ 





परठितहार कचांमा चामा 








यतः ध == रविधफ । सूर्योदयकालिक रविः.....(१) 
ूर्योदयकालिकचन्द्रः = १३ चैगति चंग क्षे वर्षान्ताधिशे>८३०.__ 
कचा कचा 
३ चैगति+ क्षरे ५ चंग _ वाताधिको 


र्ग्‌ कृचा 
कृचां २० 
रग 
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-- १३ चैगति + शे > (१३८३६) _ वर्षान्ताधिशे । 7. चंग 
१ + पठितहार कचांमास र रग १२ 
वरषान्ताधिे __ 


== १३ चेगति ¬+ रविधफ >‹ (१३०८६) - ~ ` 
कचांमास 


१३ चैगनि + चन्द्रधनफ -- वरषान्ताधिषे ~ ूर्योदयक्रालिक चनदर---- (२) 
कचांमा 


(१) (२) एतदुशेनेन 'कोस्याहतेर्यदुभवमेरित्यादि' भास्क रोक्तमुपपद्यत इति ।! 


उपपत्ति 


वर्पान्ताधिक्षे >< ३ 
कसौ 





वर्षान्त मे इष्ट तिथ्यनन पर्यन्त चान्द्र दिन = चेगति--- 


= चगति><कसौ व २० = इष्टवान्द्रदिन, एतत्सम्बन्धी सौरदिन ही तिथ्यन्तमें 
ग्रंशात्मक रवि होते हँ क्योकि वर्षन्ति में रवि के भगण पूरा हो जाता है, इसलिए तिथ्यन्त में 
कसौ >< इचां_ कसौ (चं गति >< कसौ --वर्षान्ताधिजे >८ ३०) 


 कचां कचां >< कसौ 


रवि 


चगति ><कसौ 1 ८३० 1 


ग्‌ ३ 
1 चेगति, निय्यन्त ब्रौर मूर्योदिय के अ्रन्तर्‌ सावना- 
कचां 
से रगक 
तमक =~ एतत्सम्बन्धी रवि के चालन == राक >क्षशे श्रौर चन्द्र के चालन- 
कचां १ सादि >< कचां 


चंग >. क्षशे 
~... _. , इसलिए सूर्योदय कालिक रवि 
१ सादि>्<कचां ' ५. 
चंगति >< कसौ -- वर्षन्ताधिरे 4 कषशे __ 
कचां कचां । ॥ 
तं 9 समक >< धते 
च॑ंगति >कसौ वरपान्ताधिे >< ३० †- स्गक >< भश, इमी नरह चन्र? (१) 
कचा 
चगति >कसौ -- वर्षन्ताधिर >८३० ~ चंगक `< क्षरे +-१२ चैगनि 
कचां 
यहां स्वल्पान्तर मे यदि कसौ -कचां तब रवि श्रौर चन्द्र वरावर होंगे, वर्षान्ताधिनेष = 
वरषन्ताधिशे > ३० , रग क्षे 


कृचा न कृचा 





तिथ्यन्तकालिकाधिशे, रवि --चेगति 


तथा चन्द्र 


अथवा रवि --चंगति ~+ 


वटे्र-सिद्धान्ते 


3 वर्षान्ताधिश्े >८३० चेग ><क्षशे 
== १३ वि अ= 


क्षशे _ वषन्तिधिरे 
कचां कचां 


रग „ कृचां 
रग ३० यहां -- = 
रग 





२७१ १०००००० हा 


कषशञे >चंग _ वर्षान्ताधिरे 


तथा चन्द्र १३ >< चैगति + रग कचां चग ~ १३१३ 


(र = रविधनफल, तथा 


केचां ३० ४५ २३५ 
-रगं 


0. चन्द्रधनफ --रविधफ (१३ = 
रग ३५ 





हां 
इसलिए चंगति -- रविधनफन -- = == सूर्योदयकालिकरवि (र) 
थ १३,_ वर्षान्ताधिशे _ क ४ 
तथा १३२८ चं गति + रविधफ (१३ त ) त = सूर्योदयकालिकचन्द् 


(१) इससे “कल्पसौरतिथिघातसंयुता”' इत्यादि म. म. सुधाकरोक्त सूत्र 


उपपन्न हुप्रा. । 


(२) इससे कोट्याहतेयंदुभवभेः' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न होता ह । इति ॥ 


इदानीमधिमासावमशेषाम्यां चन्द्राकानियनम्‌ । 


श्रवमावशेषगुखिता युगाधिमासाः कुवासरविभक्ताः । 
लम्धयुतोऽधिकोषः शारिमासहतो दिनादिफलम्‌ ।\८॥ 
कुदिनहतमवमशेषं दिनादितद्रषंमासदिनयोगः । 
पृथगम्यस्तो विश्वं रधिकफलोनावुमा विनेन्दू वा ।।६॥ 


त्रि. मभा.-युगाधिमासाः (युगपटठिताधिमासाः) अरव मावशेषगुशिताः (क्षय- 
शेषर्गुणिताः) कुवासरविभक्ताः (युगकुदिनहूताः) लब्धयुतः (लब्धफलेन सहितः) 


ग्रधिकशेषः, शरिमासहतः (युगचान्द्रमासभक्तः) फलं दिनादि ज्ञेयम्‌ । अ्रवमरेषं 
(क्षयशेष) कुदिनहृतं (युगकुदिनभक्तं) फलं दिनाद्यात्मकम्‌ । तद्रषमासदिनयोगः 
पृथक्‌ स्थाप्यः । विश्वं : (त्रयोदशभिः) ग्रभ्यस्तः (गुणितः) उभौ (त्रयोदशगुशितौ 
पृथक्‌ स्थापित पृथक्‌ स्थापितौ) ्रधिकफलोनौ श्रवमावशेषगुणिता इत्यादिनाऽऽनी. 
तेनाधिफलेन हीनौ) तदा इनेन्दु (सूयेचन्द्रौ) भवेतामिति ॥८९॥ 
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अत्रोपपत्तिः । 
ग्रथाहगणानयने सौ रात्मक क्षयशेषः = व एतस्य चान्द्रात्मक करसोन 
युचां >. क्षययो 
चां क्षे 
। त = क्षयदेषसम्बन्धिचान्द्र == ` यकु । रतः सूर्योदयकालिक 
तिथिः =चैगति + ततोऽनुपातेन युश्रमा > नश 
थ युनौ == क्षयशेषान्तःपाति 
मासात्मकाधिरोषवृद्धिः । 
तिथ्यन्तकालिकोऽधिरोषः = अमा ग्रतो मासात्मको वास्तवाधिमासावयवः सूर्यो 
ग्रमा>< कषये एतत्सम्बन्धिसौरदिनानि = 
दये श्रमारे युक ` 
युसौ युसौ 
युसौ (ग्रमाशे +-युप्रमा ><क्षशे) ग्रमाशे +-युश्रमा ><क्षशे 
व क 
युचां >< यसौ युचां 


परं सूर्योदय कालिकतिथिसंख्यक सौरे तात्कालिकाधिमासशेषोने तदा सूर्योदये रव्यंशाः, 
यतः सौरान्ते रव्यंशाः == चंगति + यकु ग्रतः सूर्योदये ऽशात्मको रविः = 


क्ष 
1 ~ ्रमायै-+युश्रमा>+ 
गति 
चै गति +क्षशे _-- यक्‌ __-चेगति+ क्षे 


युकू यर्चा ग्रधिशेफल 
परं पूरवप्रदशित सूर्योदयकालिक तिथिः = चंगति + क्षशे हाद गुणिता तदा 
युक 


रविचन्दरान्त रांशाः-१२ (चं न्द्रः 





२ (चैगति+ यक ) + रवि = १२ (चगति + क्षे [अ >.क्षशे 


(मारे +युञ्रमा >< ) | 


१२२ वटे र-सिद्धान्ते 


= १३ (चंगति+ कषे) _ (अमायो +युग्रमा>८ कषये ) नः 
कु ९.१ 
== १३ (चगति + क्षे 


त -प्रधिशेफ. ग्रत श्राचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।।८--९॥ 
क 


ग्रथवा म. म. प. सुधाकरद्धिवेदिकृतोपपत्तिः 


चे त्रादेर्यावन्तश्चानद्रमासा गतास्तावन्तः सौरमासा रविराक्षयो यावन्ति च 
चान्द्रदिनानि तावन्तो रविभागाः कल्पितास्तत्रावमशेष सावनावयवाद्यश्चाद्धदिना- 
वयवस्तत्समो रविभागकश्चौदयिकार्थं योजितः । चान्द्रदिनावय्रवा्थंमनूपानो यदि 


यृगक्‌दिनर्युगचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽवमशेषावयवेना 4 


श्रयं दिनादिश्चं त्रादिगतमासदिनादौ योजितः स रविः कल्पितः 1 


नेन करि लन्धश्चान््र- 


भ्रवदो 
युक्‌ 

प्रथं रविश्च तत्स्थचान्द्रसौ रान्तरेणाधिशेषोत्पन्न रवि राश्यादि चालनेना- 
धिको जातोऽतस्तच्छोधनेन वास्तवो मध्यमरविः स्यात्‌ । अरय गणितागतं चान््रम- 
धिशेषमवमशेषोत्थ चान्द्रदिन समसौ रदिनावयवोत्थेनाधिकेषेण युतं तदा वास्तवा- 
धिशेषं भवति तत्र पूर्वागतावमरोषसम्बन्धी चान्द्रदिनावयवः= वक रयं 


*> 


दिनावयवः ~ 








युगाधिमासैर्गणितो युगसौरदिनैर्भक्तो लब्धं तञनितमधिरोषम्‌ ~ -द्यमा. श्रवस 
युसौदि. युकृदि 
युग्रमा. अवशो _ फ ६ ९ ग्रधि 
== ---------------पवंगणितागतमधिशेषं च= ए दयो- 
यक्‌ ` वुसौदि ° युमौदि 
य॒सौदि 
ग्रधिशे+-फ 


योगिन वास्तवाधिशेषम्‌= -यस्खदि - एतत्सम्बन्धिसौरं रादयादि (यदि युग- 
चा्द्रमासर्युगसौरदिनानि लभ्यन्ते तदेष्टाधिरेष समचान्द्रमासेः कि लब्धानि सौर- 
-अधिशे।फ एतानि त्रिरद्भिर्भक्तानि तदा रादयादि = ग्रधिशो+फ 

युर्चामा २३० युर्माचा 
= पवितम ==प्रपिशेफ ग्रनेन पुवंकल्पितो रविर्हीनस्तदौदयिको रवि- 
भवति स च तत्स्थ चान्द्रावयवेन कल्पित रविसमेन द्वादशगुणेन सहितश्चन्द्रो भवति 
चान्द्रदिने रविचन्द्रयोर्ादराभागान्तरत्वादत `उपपन्नम्‌ । 

इत्येव सिद्धान्तरेखरे श्रीपतिनाऽपि कथ्यते, तद्राक्यं च 

कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषात्‌ क्ष्माहोद्धृतात्फलयुतं ह्यधिमासञेषम्‌ । 
मासादिकं फलमतः शरिवासरेः स्यात््ष्माहे हृच्च॒दिवसायवमावशेषात्‌ ।। 


दिनानि 


, मध्यमाधिकारः १२३ 


चत्रादितो विगतमासदिनेर्यृतं तत्कृत्वा दिनाद्यथ पृथक्‌ गुणितं च विश्वौ ; । 
मासादिना विरहिते विहिते क्रमेण यद्वा दिवाकरतुपारकरौ भवेनाम्‌ ।। 


हि. भा--युग के श्रधिमाम संख्या को ्रवमल्ेप मे गृणा कर युगकदिन से माग देना 
जो फल हो उमसे ग्रधिशप को जौडना उमम यगचाद्ध मासमे भाग देना, फल दिनादि 
समभना । प्रवेष को युगकरूदिनसे भाग देना फलदिनादि होता दहै श्रव उन सवका (वपं, 
मास, दिनादि) योग करना, इसका नाम योग रखना, उसको दो स्थान में रखना, णकं स्थान 
मे उसको तरहम गुगा देना, दोनोंमं (एवःस्यानमें योगफ, दूसरे स्थान मे १३ गुणित 
योगफल) ग्रधिकफल “श्रवमावनेपगृणिना इत्यादि मे यचिमामहूतः तक" को घटा देना 
तव रवि श्रौर चन्द्रहानिरै। 





उपपत्ति 
वौ त क्षये 3 
टगख॒ साधन में मौरात्मक क्षय नेप नः इमको चान्द्रात्मक करते ह| 
क्षरो 
युचां > -- ह 0 
शता = ~य -श्नयलेमं चान्द्र, रतः सूर्योःयकालिक तिथि =-चैगति | भगं 
व युक्‌ 


युक्‌ 


तव श्रनुपातमे युभ्रमा. ज 


न = क्षयगेषान्तःपाति मासात्मक श्रधिलेष वृद्धि 





श्रमाय 


वी इसलिये सूर्योदयकालिक मासात्मक वास्नवाधिलेषावयव 


तिथ्यन्तकालिक्र अ्रधिशेष = 


भ्रमश युग्रमा क्ष 


सो (अ्रमाशे-[-यभम्रमा 
व ~ - एतत्सम्बन्धिसौरदिन ( ४ ॥ ) 


= भ 
युसौ युचां >< युमौ 





ग्रमाद्~-युश्रमा >< क्षे 


भ _ गक 
युचां 
परन्तु सूर्योदय कालिक तिथि मंख्यक मौरदिन म तात्कालिक श्रभिशेष घटाने से सूर्यो 


--ग्रधिशञेफन 





दय कालम ग्रलात्मक रवि रोगे, सौरान्त में ्र॑लात्मक रवि--चैगनि-- भग रतः 


युक्‌ 


् ( गमा युग्रमा. ^ ) 
सूर्योदय काल में ग्ंगात्मक रवि चमति 14 क 
यकु चा 





चैति ञे ~ 
== चेति शश _ प्रधिहोफ 
यृ 


=> 


१२४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


लेकिन पहले कही हुई सूर्योदय कालिक तिथि = चगति ~ क्षरे बारह से गुणने पर रविचन्द्र 
व 


के श्रन्तरांश = १२ (चेगति ~ १ 


चन्र ग्न्त रांश +- रवि रवि -+- १२ (चैगति +- 4 ) 
= चैगति + क्षशे - 

क (भे मग ५ कह) + १२ (व शे 

१ युक 


क्षे) (श्रमाशे +-युश्रमा >< क्षे) 


= १३ (चंगति + र ल == चन्द्र, । 





= १३ (चेगति + शे) अधिशेषफल 
युक्‌ 


=> ॐ 


इससे भ्राचायं का पद्य उपपनन हुभ्रा । 
ग्रथवा म. म. सुधाकर द्िवेदीकृत उपपत्ति 


चेत्रादि से जितने चान्द्रमासगत है उतने सौरमास (रविरादि) श्रौर जितने चान्द्रदिन 
उतने रवि का भ्रंश मान लिये वहां सावनावयव ्रवमरेष चान्द्रदिनावयव है ग्रौदयिकाथं 
तततुल्यरव्यंश जोडिये । चान््रदिनावयव के लिये भ्रनुपात करते दँ यदि युगकूदिन में युगचान््र 
भ्रवशे >< युचांदि _ प्रवरे 


दिन तो श्रवमशेषावयव में क्या श्रा जायगा चान्द्रदिनावयव-~ = - 
युचांदि युक युकूदि 





इस दिनादि को चैत्रादिगतमास दिनादि में जोड़कर जो होता है उसको रविकल्पना कीजिये । 
यह्‌ रवि भी वहां के चान्द्र सौर के प्रन्तररूप श्रधिशेषोत्पन्न रविराद्यादि चालनं करके 
श्रधिक हो गया है इसलिए उसको घटा देने से वास्तव मध्यम रवि होते हैँ। गणितागत 
चान्द्राधिशे को भ्रवमशेषजनित चान्द्रदिन तुल्य मौरदिनावयव जनित श्रधिशेष करके जोड़ने से 


वास्तवाधिकशेष होता है । पुर्वागत भ्रवमशेषसम्बन्धी चान्द्रदिनावयव = प इसको युगाधिमाम 
युश्रमा. ग्रवदो _ 


से गणकर युगसौरदिन से भाग देने से तज्जनित ब्रधिशेष प्रमाण हृभ्रा = 
“ ध युसौदि. युक्‌ 








वुभमा. भ्रवशे फ 
युक्‌ युसौरि 
युसौदि 





म्रभिशे दोनों के योग करने से वास्तावाभिशेय हरा अधिशे-। फ 
युसौदि ौि 
== वास्तवाधिशे, भ्रव श्रनुपात करते है" युगचान्द्रमास में युगसौरदिन पते हतो इ्राधिक्ञेष- 


पूवं के गणितागत भ्रधिशेष = 


मध्यमाधिकारः १२५ 


अधिशे+फ 


तुल्य चान्द्रमास मे क्या इस अ्रनुपात से सौरदिन प्रमाण न तीससे भागदेने से 


ग्रधिशे+फ_ श्रधिशे+फ 
३० युचांमा युचांदि 
म्रौदयिक रवि होते हैँ इसमें वहां के द्वादशगुशित रवि के बरावर चान्द्रावयव को जोडने से चन्द्र 
होते हैँ उसमे उपपन्न हुभ्रा ॥ 

सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी इस तरह कहते हैँ उनके पद्य निम्नलिखित है-- 


कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषादित्यादि । 


राइ्यादि = भ्रधिशेष फल इसको पूवं कल्पित रवि मे घटाने से 





ग्रथाधिशेषात्मयचनद्रयो रानयनमाह्‌ । 
श्रधिकफलमकंगु रितं चन्द्राञेभ्यो विज्ञोध्य विहवांशञः ¦ 
सूर्यो विशवेगु सितः समन्वितः शौतगृर्वा स्यात्‌ ॥\१०॥ 
वि. भा.--ग्रधिकमलं ( ८-€ शोकोपपत्तिप्रदरितमधिरेषफलं ) भ्रकगुरितं 
(दवादशगुणितं) चन्द्रादेभ्यः (्रंशात्मकचन्द्रेभ्यः) विशोध्य (ऊनीकृत्य) भ्रस्य 
विच्वांशः (्रयोदशांशः) सूयं: (रविः) स्यात्‌ । सूर्यो (रविः) विश्वंगुशितः 
(त्रयोदशभिर्गुणितः, तेन फलेनार्थात्‌ द्वादशगुणिताधिरेषफलेन समन्वितः (युक्तः) 
तदा शीतगुश्चन्द्रो भवेत्‌ । 


हि. भा. अ्रधिक फल (०-€ इलोकों की उपपत्ति में प्रदशित श्रथिशेष फल) को 
बारह से गुणाकर भ्रंशादि चन्द्रमामे घटनेसेग्रौरतेरहसे भागदेनेसे सूर्यं का प्रमाण 
होता है । सूयं को तेरह से गुणकर उस फल (बारहगु शित भ्रधिशेष फल) करके जोड़ने से 
चन्द्रके प्रमाण होता दहै। 

उपपत्तिः 
८-& इलोकोपपत्तिबलेन सूर्योदयकालिकोंऽशात्मकरविः = चं गति क्षे _ 
४ 
श्रधिशेफल 


तथा १ ३८ गति~+-भग )--मधिशेफल ग्रंगादिकश्चन्द्रः । ग्रत्र यदयंडात्मक चन्द्र 


द्ावशगुणितमधिशेषफलं विशोध्यते तदा १३ ( चंगति + चन )-प्रथिशेफल 


--१२ ><श्रधिशेफ 
१३८ | ( चैगति + + -म्रधिशेफ शरस्य व्रयोदशांशः 


चगति + क्‌ --ग्रधिदोफ इति प्रत्यक्षमेवांशात्मक रविप्रभाणतुल्य हश्यते । 


थै 


तथा सूय॑स््रयोदशगुणितस्तदा १३ (गति + ) - १३ म्रधिशेषफल 


१२६ वटेश्र-सिद्धान्ते 


ग्रत्रयदिद्रादशगुणिताधिशेष फलं योज्यते तदा १३ | (चेगति श) प्रधिशेषफल 


इति प्रत्यक्षमेवोपरिलिखित चन्द्रतुत्यं हश्यते तेनाचा्योक्तिं युक्ति-युक्तमिति ।॥ १० ॥ 
उपपत्ति । 


(=-€) श्लोकों की उपपत्ति से भ्रंश्ात्मक रवि = चेगति ~+ भश श्रधिशेफश्रौर 
क्‌ ) 


३(चैगति + शे ) 
कु 


ग्रधिनेफ = ग्रशात्मकचन्द्र । याँ यदि चन््रमं १८ वारह्‌ गित ग्रधि- 

शेष फल को धटादेते है तो १३ (चेगति -क्षग 

( त द (चं ॥ ४ ) -- १२ श्रधि्फ़--१३ (चेगति ~ धे 
युक 


मको तेरह मेभाग देने सेचं गति क्षे ध 
-- ग्रधिशेफल | ॥ --ग्रधिद्फ यह प्रत्यक्ष ही सूये 


के वराबरहोतादै। श्नौर दस सूय प्रमाणको तरहम गुणने पर १३ (= त ) 


- १३ अ्रधिश्ञेफ टृग्रा इसमें यदि वारह्‌ गृशित ्रिेप फन जोड़ दनदैतो 


१३ (च गति + व श. }-- ग्रधिशेषफल यह उपरिलिखित चन्द्रक वरावरहो गया 


इसलिये ्राचायं का कथन ठीक है ।। १० ॥ 


गततिथि युतावमाद्यं दवादश गुरितं च भागयुं स्थात्‌ । 
तेन विहीनश्च न्द्रोऽर्को युक्तो विधुर्वा स्यात्‌ ॥११।। 


वि. मा. - -गततिथियृतावमाद्यं (चैत्रादिगततिथिसदितमवमशेपं) द्रादश- 
गुणितं तदा फलं भागपूर्वं (भ्रंलादिक) भवेत्‌. । तेन फलेनानीतेन विहीनः 
(विशोधितः) चन्द्रक (रविः) भवेत्‌ । तथा तेन फनेन युक्तः (सहितः) श्रकै: 
(रविः) वा विधुः (चन्द्रः) स्यादिति ।॥१९१।। 

हि. भा. --चैत्रादि गततिथि करके युत ग्रवमशेष को वारटस गृण देन से फल 
म्रा्मक होने है । उस फल को चन्द्रमामें घटानेमे रविदहोनेदटैप्रौर रविम उमफल को 
जोड़ने से चन्द्रहति रहै ।॥११॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रथ क्षयशेष ह ग्रयं सावनात्मकोऽतश्चान्द्रात्मकार्थमन्‌पान 


कचा. क्षल क्षे 


„_---- = क्षयनेपान्तःपातिचान्द्र, स्रत गततिथियोजननाहगंणान 
कक्‌ >< कचां = कक १ 
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यावत्तिथिप्रमाणम्‌ = गतिथि ध चे त्रामान्तादहरगगं णान्तं यावत्तिथिः 
केवृ 
ट -& गति 
यतः चं--र १२. तदेकातिथि रतौऽनुपातेन १२( + ~: 
ग्रहगंणान्ते रविचन्द्रान्त रंशा: । 
.. चन्द्रः रवि --ग्रन्त रंग = रवि - १२ ( पति 


तथा रविः चन्द्र-१२ ( गतति + क्षये ) अवर सरवेत ककु स्थाने युकं वोध्यम्‌ 


एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌. । 
भास्करेण रवि--१२ [2 ., क्षयने 


त रवि + १२ गतति ~+ 


क्षये 
क्‌ 
1/1 
१३१४९ ३०३७५०० 

१३१४६००००००० हारो गृहीतो यत्सम्बन्धे स्वभाष्ये “श्रादेषु सप्तसु स्थानेषु ून्या- 
न्येव कृत्वा भागहारः पठितः । यतस्तथाङृत एकापि विकलानान्तरं भवति, लिखितं 
परमिति समीचीनं नास्ति, एतदुपपत्तिः सिद्धान्तरि रोमणिवासनायां या लिखिता- 
ऽस्ति साऽपि समीचीना नास्तीव्येतदर्थं मलिखितोपपत्तिरत्रैव विलोक्या वटेर्व राचार्थ- 
रांतद्टिषये नहि कोऽपि विचारः कृतः । केवलं भास्करेणव भाष्ये हा रसम्बन्धे लिखितो 


यरचव न समीचीन इति ।। 


2१ 


पर १३१४६९२०३७५००' मिति स्थल 


वस्तुतस्तु परमक्षयाहशेषं कचा -- १, तदा वास्तव परमक्षेपः == ¶चा-_ १, 

कचां--१ 

ग्रवास्तवह 

कचां >< हा-दा-कचां>म्रहा-हा. 
हा रग्रहा 


_कचां (दा--ग्रहा)--( हा ग्रहा) 
हा ग्रहा 
(हा--ग्रहा) (कचां-- १) 
हा>-ग्रहा 


श्रवास्तव परमक्षे = ग्रनयोरन्तरम्‌ । हा > भ्रवास्तवहार=-ग्रहा | 


्तोऽन्तरम्‌ = 


ष (१) भव दा १२१४९२०२०५०० 








तथा | क्षेपः 
हा 


वास्तवहारादल्पे हारे कथं भास्करेण ज्ञातं य १३१४९००००००० दीदहशहार 
ग्रहणेनेकापि विकलानान्तरं भवति तदर्थमुपायः । 


१२८ वटेश्चरसिद्धान्ते 





गथ (१) स्वरूपम्‌ = (हा परवाहा) (कचां -१) कल्प्यतेऽत्र अरहा ~य 














हा. ग्रहा 
_ (हा--य) (कचां--१) __ हा (कचां--१)--य (कचां--१) 
तदाऽन्तरम्‌ = ' श ह 
विकलीकृतमेतत्‌ 
= हा (क र ६००य (कचा - १) एतद्रूपात्पं स्वीकृत्य विषमीकरणम्‌ 
३६०० हा (कचां --१)--३द६००्य (कचां--१) <. ? 
टा-य 


". ३९००हा (कचां--१) -- ३६०० य (कचां--१) <-हा.य ततः समयोजनेन 
३६००हा (कचां--१) < हा > य+ ३६००य (कवचां -- १) वा 
३६००हा (कचां-१) << य { हा + ३६०० (कचा-) 

~ _३६०ण्दा (कचां--१) 
हा + ३६००(कचां--१) 
२६०० >< हा = ४७३३७४६ ३५०००००० 
३६०० >८हा (कचां--१) -=७५८८ १९५४७४२९ ५६ १६२५०६१५०००००० 
२३६०० (कचां-- १) = ५७७०७६६३६९६६६६५०० 
दा == १३१४६३०३७५०५० 
३६०० (कचां--१) हा --५७७०६२७८६ ३०३३९०० 





<-य. उत्थापनार्थं मानानि लिख्यन्ते 








तत उत्थापनेन 
३६०० ठा (कचा-- १) _ ७५०८१९५४७४२९५६१६२५०६५०००००० 
हा + ३६०० (कचां--१) ५७७० ९२७८६३०२३२६०० 


== १३१४६००४१३७५ < य >< १३१४६३०३७५०० 

किन्तु १, २ संख्ययोरन्तवंत्तिन्यः संख्या य मानम्‌ । परं भास्करेण 
(१३१४६००४१३७५) भ्रस्मादपि न्युनो हारः स्वीकृतोऽत एतावताऽपि श्री भास्कर- 
स्वीकृतो ना “१३१४६०००००००' नेन हारेण क्षयाहशेषाधिक्ये कदाचिद्धिकलास्थानं 
सान्तर स्यादित्यनुमितं भवति । ्रतो १३१४६००४१३७१५ ऽस्मादधिक उक्तगणिते 
गणितलाघवार्थं खाभ्र खाश्र शरलाभ्र नन्दशक्र विश्वमितो १३१४६००५०००० वा 
लक्षाहतेन्दु सेनन्दशक्र विञ्वमितो १३१४६०१००००० ऽथवा प्रयुतध्नंकनन्दशक्र- 
विद्वमितो १३१४६१०००००० हारश्च द्रगृहीतो भवेत्तदै काऽपि विकेलानान्तरं 
भवतीति सिद्धयति । 


प रमक्षयाहशेषे भास्करोक्त व्यभिचरतीति । 


यद्यप्यस्य लेखस्याऽ्नाऽऽवश्यकता नाइऽसीत्किन्तु सिद्धानि रोमशेरवासनायां 
केनापि भास्करोक्तभाष्यस्या `"लाघवाथंमादं षुसप्तसु स्थानेषु सून्यान्येव कृत्वा 


मध्यमाधिकारः १२ 


भागहारः पठितः । यतस्तथाङृतएकाऽपि विकलानान्तरं भवति!" स्योपपत्तिरभिदहिता 
साच मन्मते न समीचीनेति प्रौढगणकनिष्पक्षपातवुद्धय। निेतव्येति ॥ ११॥ 


उपपत्तिः 


शे ~ ॥ यह्‌ सावनात्मक है इसको चन्द्रात्मक करने के लिए म्ननुपात करते दं 


कचा. क्षरं य 
य --क्षयरेषान्तःपातिचान्द्र. यहां गत तिथि जोड़ने से ग्रहगणान्तपयंन्त 
कक्‌. कचा कक्‌ 


तिथि प्रमाण होमा 


क्षयशे 


गतति + त --चंत्रामान्त से श्रहगंखान्त तक तिथि 





„ चन््र-रवि 


र = = ति--१२ ८ क्षय 
व तिथि... चन्द्र--रवि--१२ ति=-१२ ( गतति ) 


कक 
=ग्रह्गंणान्त मे रवि चन्द्रान्तरांज 


[2 
ग्रत: चन्द्रः रवि +- १२ { गनति -- कशे 
फक्‌ 


ज्ञ ४ छ ध 
तथा रवि चन्द्र-- १२८ { गतति ~ ऊर) यहां सच जगह ककु कं स्थानमें युकरु समभना 


चाहिए । इससे ग्राचार्योक्त उपपन्न हु्रा 1 


९१. 
~~ 


यहां भास्कराचायं ने रवि + १२ गतति ~| {-धयय 


= 
८२ 


रवि १२ गति क्षयञ्च 
कक्‌ रवि + १२ गति ~ क्षयन 


१२ १३१८९२०२.७०० 


ठेसा क्यिहैँ ग्रौर १३१४६३०३७५०० इसके स्थान पर १३१८६००००००० यह्‌ 
हार लिये हैँ इसके विषय मं द्रपने भाप्यमं “ग्रा्पु सप्तसु स्थानेषु शुन्यान्यव कृत्व! भागहारः 
पठितः । यतस्तथाकरृत एकापि विकलानान्तरं भवति" लिख द । परन्तु यह्‌ समीचीन नहीं 
है । इस भाष्य की उपपत्ति सिद्धान्तरिरोमणि की वासनामं जो लिश्वी गर्दै व्ह भी ठीक 
नहीं है इसके लिए मेरी लिखी हई उपपत्ति यही देखिये । वटदवराचायं हार के विषयमे कृ 
मी नहीं कहते है केवल भास्कराचायंनेहीहार कं विपयमं लिखादै जो ठीक नही दै। 











वस्तुतः परमक्षयाहशे = कचां-- १ । तव वास्तव परमध्न स र 
हा 
श्रवास्तव परमक्षं == कवा ‹ , हा> अ्रवास्तवहा = म्रदा 
ग्रवास्तवहा 
~ ~ केचा. हा 1---कचा. ग्रहा ---हा 4 १ 
कषेपद्रयके; श्रन्तर करने म == म्रन्तर ... (१) 


हा. ग्रह 


१३० वटेश्वर-सिदधान्ते 


यहां कक्‌ _१३१४९३०३७५०० हा । क्षयल क्षप | 
१२ हा 


वास्तव हर से श्रल्पहर म भास्करने कंसं समभ्ाकि १३१४६००००००० इतने हर्‌ 
लेने सं एक विकला का भी प्रन्तर नही होता है । इसके लिए विचार करते है । 


व | 
कवा. हा _-हा--कनामहा + टा = नतर । यहां कल्पना 


(१) इसके स्वरूप == ह 


करतेहैंग्रहा-=य 


_ कचां (हा---ग्रहा)- (हा-- ग्रहा) 











टा. ्रहा 
(हा- ग्रहा) (कचा--१) _ (हा य) (कचां---१) 
` हा. ग्रहा दा.य 
हा (कचां _-१)- य (कचा --१) विकलात्मक करने से 
हा.य 


३६०० हा (कचा --१)---३६००य (र्ना -- ९। ) इसको रूपात्प स्वीकार कर 
हया. य 


विषमीकरण करने से 
३६०० हा (कचां --१) --३६०० य (क्वा १) < १ 
हा. य 
.. ३९०० हा (कचां--१)---३६०० य (कचां-१) < हा. य समयोजन से 
३६०० हा (कचां---१) <-हा-य 1 (कचां--१) ३६००्य वा 


३६०० हा (कचां- १) <य { हा ३६०० (कचां--१) 





9० ३६०० हा (कचा १) _ <_य उत्यापन के लिए मान लिखते है । 
हा + ३६०० (कचां--१) 


२६०० हा = ४७३२७४६९ ३५०००००० 

३६०० हा (कचां--१) = ५५८ १६५५० ८२९५९ १९२५०६५०००००० 
३६०० (कचां-- १) --५७००७०६६३९ ६९६६५०० । हा == १३१५९३०३७५०० 
३६०० (कचां--१) हा = ५०००६२७०६३०३३६०० 


उत्थापनदेनसं 


२३६०० हा ( कचां--१ ) __ ७५८८१९१५ ७५८२९१५९ १६०५०६५०००००० 


हा २ ६० ० (कचां--१) ५५.७०६९२७५त ६२३ ०२ ३ ६०० 
== १३१८६००४१३७५ <-यं < १३१८६९३०३८५०० 








मध्यमाधिकारः १३१ 


किन्तु १, २ दोनों संख्याग्रों के प्रन्तवरत्ती य का मान है लेकिन भास्कराचा्यं 
१३१५६९००४१३५५ इसमे भी कम हार स्वीकार करते हैँ, लेकिन भास्कर स्वीकृत इस हूर 
१३१४९०००००००सेभी क्षयाहुगेष के ग्राधिक्य में कदाचित्‌ विकला स्थान सान्तरे (अन्तर 
सहित) होता है । इसलिए १३१८६००४१३७५ इममे श्रधिक १३१४६००५०००० वा 
१३१४६९० १००००० श्रथवा १३१४९ १०००००० इम तरह का हर यदि स्वीकार किया 
जाय तब “एकापि विकला नान्नरं भवति" यह सिद्ध होता है । नैकिन परमक्षयाहशेष में 
भास्करोक्त का व्यभिचार होता है ॥ यद्यपि यहां उम नेख की आवश्यकता नहीं थी किन्तु 
सिद्धान्तशिरोमणि की वासनामें किमी ने भास्करभाष्य “लाघवाथंमाचेषु मप्तसु स्थानेषु 
शून्यान्येव कृत्वा भागहारः पठितः, यतस्तथाकृत एकापि विकलानान्तरं भवति" की उपपत्ति 
लिखीदहै जो हमारे मत में ठीक नही है इसको प्र्‌ ज्योतिषी लोग निष्पक्ष होकर विचार 
करे ।। ११।। 


श्रथवाऽधिमामावमगेषाभ्यां चान्द्राकानियनम्‌ 


श्रकन्दोगंति गुखितमवमशेषं विधुर्दिनस्थिता लिप्ता । 
मासाहानि भमागा रविविधुविहवसंगुरितः ।१२॥। 
श्रधिमास शेषकाद्यः शश्ाङ्कमासेरवाप्यतेऽश्ादिः । 

तेनोभावपि हीनो गृहादिकोौ वा रवीन्दू स्तः ॥ १३ 


रि. भा.-ग्रवमशेषं क्षयशेषं) श्रकद्रोः (सूर्याचन्द्रमसोः) गतिगुरितं 
(गत्या गुणितं) विधुदिन स्थितालिप्ता (युगचान्द्र भजनेन यत्फलं तत्कलादिकम्‌) 
मासाहानि भभागाः (गतमासतुल्यो राशिस्तथा दिनतुल्या ग्र शाः) इत्थं राइयादिको 
रविभेवति । स (रविः) विश्रसंगुणितः (त्रयोदशगणितः) तदा विधुः 
(चन्द्रः स्थात्‌) अ्रधिमासदेषकात्‌-शगा ङ्गुमासेः (युगृचान्द्र मांह तात्‌) योऽशादिः, 
ग्रवाप्यते (लभ्यते) तेन फलेन, उभावपि (सूयंचन्द्रौ) हीनौ तदा गृहादिकौ (राश्या- 
दिकौ) रवीन्दू (सूयेचन्द्रौ) स्नः (भवतः) इति ।॥ १२-१३ । - 


हि. भा.--भ्रवमशेष को रवि श्रौर चन्द्र की गति से गुणकर युगचन्द्रमे भाग देने 
पर फल कलादि सममना, गतमास तुल्य रादि ग्रौर गतदिन (तिथि) तुल्य ग्र ज समभना इस 
तरह राश्यादि सूयं होते हैँ । ्रौर सूयं को तेरह से गुराने से चन्द्रे होते हैँ । श्रधिमास शेष 
मे युग चान्द्रमाससेभागदेने मे जो श्रंशादिफल होता है उसको उपर माधित सूये श्रौर 
चन्द्र मे घटाने से तिथ्यन्तकालिक सूयं ्रौर चन्द्र होते दँ ।। १२-१३ ॥। 


म्रत्रोपपत्तिः। 


ग्रत चैत्रादित इष्तिथ्यन्तं यावच्चान्द्राह तुल्ये सौरे कत्पितेऽभीष्टतौ रान्त- 
विन्दावंशात्मको मध्यमरविर्भवेदित्यह्गणानयनोपपत्तिदशेनेन स्फुटमेवाऽतोऽशा- 


१३२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


तमको मध्यमरव्रिः सौरान्ते~-चैत्रादिगतिथिसंसौर तथा चाधिदोषगप्रमाणं 
तिथ्यन्तसौरान्तर्गतं यच्ान्द्रात्मकमह्गं णानयने समागत तत्सम्बन्धि सौ रान्तकमा- 
नीय सौ रान्तविन्दुकेऽशात्मके मध्यमरवौ विशोध्य तदा तिथ्यन्ते मध्यमरविभं- 


४? ५ ४ 
र नरि = == वान्द्रात्मकमयिशेषम्‌ ततः सौ रात्मकाऽधिशेषज्ञानार्थ- 
मदि 


मनुपातो यदि युगचीन्द्रदिनैर्युग सौरदिनानि लभ्यन्ते तदा चान्द्रात्मकाधिरेषेः कि 
समागच्छति सौरात्मकमधिरेषम्‌-= 


वेद्यथा 

















युसौ ८३००८ ग्रधिशे_ २०. ग्रधिशे_ _ प्रधिरो_ ग्रधिशे सौरान्त विः 
युसौ >< युचांदि युचांदि युचादिं युर्चांमा 
३०9 


दुकंऽशा- 


त्मक मध्यमरवावेतस्य शोधनेन तिथ्यन्ते मध्यमरविः = चेगत तिस॑मौ- 
परन्तु १२२८ चंगति संसौ =तिथ्यन्ते रवि चन्द्रान्तरांशाः, रतः १२०८ चं गतिसंसौ 
-1- तिथ्यन्तकालिकरवि = तिथ्यन्तकालिक चन्द्र 


== १२०८ चं गतिसंसौ + च गतिसंसौ धिरे १३ >< चंगतिमंसौः अरधिभरे 
युच युचामा 


तिथ्यन्तकालिकचन्धः। 


तयोस्तिथ्यन्तकालिक रविचन्द्रयोः सूर्योदयकालिकज्ञानाथंमवमशेष 
सम्बन्धि तयोगंतिफलमानीयते, यथा यद्यं केन दिनेन रविगतिर्लभ्यते तदाऽवमशेषः 
किमित्यनुपातेनावमशेप सम्बन्धि रविगतिकरला = 


अरव 


रग >< = रविकनलासज्ञका । एवं 


च ग्रवमश्चेसंचग ~ 


चन्द्रकला, तिथ्यन्तकालिक रविचन्द्रौ क्रमो रविक्रला चन्द्रकलाभ्यां सहितौ तदा 
सर्योदयकालिको भवेतामिति ॥ 


प्राचार्योक्तपद्य “ग्रकन््रोगंतिगुणितमवमशेषं विधुदिन-स्थिता लिप्ताः” 
ऽस्मिन्‌ विश्रुदिनस्थिता लिप्ता इत्ययुद्ध प्रतिभातीति ॥।१२-१३ 


उपपत्ति 


चेत्रादि मे इष्ट तिथ्यन्न पयेन्त जितने चान्द्रदिन हँ तत्तुस्य सौरदिन मानने से 
इष्टसौरान्त विन्दु मेँ मध्यम रवि होते हं यं वात अ्रहगंणानयन की उपपत्ति देखने से साफ 
है इमनिये सौरान्त मे श्रंनात्मक रवि = चंत्रादि गततिथि मंस्यकसौर, तथा तिथ्यन्त श्रौर 


मध्यमाधिकारः १३३ 


सौरान्त के ्रन्नगेत जो चानदरात्मकं प्रधिशेष है ग्रहगणानयन में तत्सम्बन्ध सौरात्मक प्रधि 
शेष लाकर सौरान्त विन्दुक श्र जात्मक मध्यम रविमें घटने से तिथ्यन्त में मध्यमरवि होने 
क" 

ड जैसे ३० >< ग्रधि 


है ^ चान्द्रात्मक अरधिश्ञे। इसको सौरात्मक करनेके लिए ्रनुपात 





करते हैँ यदि युग चान्द्रदिन में युगसौरदिन पाते हँ तो चान्द्रात्मक अ्रधिरेष में क्या, इस 
ग्रनुपात से सौरात्मक अ्रधिशेष प्रमाण श्राया । 
युसौ >< ३० ><ग्रधिशे  ३^><श्रधिशे अ्रधिशे_ अ्रधिशे त 
` युमौ >< युचि, युचादि युचांदि यचामा ` 
२० 





ग्रतः सौ रान्त विन्दुक ग्रंशात्मक मध्यम रवि मे उसको घटाने से तिथ्यन्त में मध्यमरवि होते हँ 


चेगति संसौ-- न = तिथ्यनकालिकरवि । परन्तु १२ >< चेगतिसंसौ = तिथ्यन्तक्रालिक- 


रविचन्द्रान्तरांश 
इसलिये १२ >< चंगति संसौ ~+ तिथ्यन्तकालिक रवि == तिथ्यन्तकालिकचन्द्र 


ग्रधिल्ले 


= १२ >< चेगतिसंसौ ~ चगतिसंसौः भरधिरे १३ >< चेगतिसंमौ-- 
युचांमा युचांमा 


इन तिथ्यन्तकालिक रवि रौर चन्द्र को सूर्योदयकालिक लाने के लिणु श्रवमदहेष 
न्धी ं 8. ग्रवले मं 
सम्बन्धी उन दोनों के गतिकला लाते हँ जेसे रग > विर == ्रवमशेसं रग --रविकना । 


चंग>< - रवे _अरयशेसंच॑ग =- चन्द्रकला 
यनां 
तिथ्यन्तकालिकं रविमें रविकला को ग्रौर तिथ्यन्तकालिक चन्द्र मे चन्द्रकला को जोड़ने ये 
उदयकालिक रवि ग्रौर चन्द्र होते हँ ॥ श्राचार्योक्ति श्रकन्द्रोगंति गुशितमवमशेपं विधुदिनरि्थिता 
लिप्ता" दरम पद्य में विधुदिन-स्थिता लिप्ता यह भ्रशुद्ध मालूम होता है ॥ १२-१३ 


पुनः प्रकारान्तरेणाह । 
वाकध्ना वमेषा द्विङ्वघ्न युगावमाप्तमककलाः 1 
इन्दोरवेदसुरघ्ना द्युगावमेर्वा हृते रवमहेषात्‌ ।\ १४।। 


कूत्रिद्रीभदिगृक्षेनंगकुरसभखार्िवभिस्त्ववमशेषात्‌ । 
लब्धं कलार वीन्द्रोरुक्तवदेतौ चुमासभागगृहः ।\ १५ 


व्रि. मा-- वा (ग्रथवा) ग्रकंघ्नावशेषात्‌ (दरादशगुरितक्षयशेषात्‌) विख्वध्न- 


१२३४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


युगावमाप्त (त्रयोदशगुितयुगाव मभक्तलब्धं) श्रकंकलाः (श्रवमञञेपसम्बन्धिकलात्म- 
क रविगति) वेदसुरघ्नात्‌ (३३४ एतदुगुणितात्‌) ्रवमशेषात्‌ (क्षयावशिष्टात्‌) युगा- 
वम: (युगक्षये) हृतैः (भक्तैः) वा इन्दोः (चन्द्रस्य) कला प्र्थादवमशेष सम्बन्धिचन्द्र- 
गतिकला, श्रथवा- ग्रवमरशेषात्‌ कूत्रिद्रीभदिगृक्षः (२७१०८२३१) नगकूरसभ- 
खारिवभिः (२०२७६१७) क्रमशोभक्ताहछन्धं रवीनोः (सूयंचन्द्रयोः)कलाः, चुमासभाग- 
गृहैः [गतदिनं (तिथि) अंशं (भागं) गतमामं राशि ज्ञात्वा | उक्तवत्‌ (पूर्ववत्‌) एतौ 
(रविचन्द्रौ) ज्ञातव्याविति ।। १४-१५। 


हि.भा.- बारहगुित श्रवमशेष को तेरह गणित युगावममे भाग देने प्र लव्ध ग्रकंकला 
(क्षयशेषसम्बन्धी रविगतिकला) होती है 1 श्रौर प्रवमहेष को २३४ गृणा कर युगावम से 
भाग देने से लन्धि चन्द्रमा की कला (ग्रवमशेष सम्बन्धी चन्द्रगतिकला) होनी है या ग्रवम- 
शेष को क्रमशः २७१०८२३१, २०२७६१७ भागदेने मे रवि प्नौर चन्द्रकी कला होती है 
ग्रौर गतदिन (तिथि) को श्रंल, गतमास को राशि समभकर पूर्ववत्‌ रवि श्रौर चन्दर 
समभ्ना चाहिये ॥ १४-१५॥ 


श्र्ोपपत्तिः । 








ग्‌ 
परथावमशेषमानम्‌ = ग्रवथेएतत्सम्बन्वि रविगतिःरग > भ्रव =. मनवो हुरभाज्य- 
युचां युचां युचां 
~ग 
4 श्रवडो गे | 
दादशमिण्यते तदा ग्रवशे ८१२ __ ग्रवशे>८१२ .. यृचा >८१२ _ १३ युगावम 
` युचां >८१२ १३ युगावम रग 
रग 
--रविफलम्‌ । 
एवमवमशेषसम्बन्धि चन्द्रगति; = चण श्वर ~ चग, ग्व 
युचां रग युरचां 
रगं 
= १३०८ ग्रवशे >. १२ _ १३०८ ग्रवशे>८१२ _ श्रवशे>८१२ ध 
युचां > ९० १३ >< युगावम युगावम > एवन्‌ । 
रग 
अथवा ग्वे ्रवशे 
वपन 
_ युचां पटितिाद्ु +. 


रग 





भध्यमाधिकारः १२५ 
भ्रव ०८१२ = चन्द्रफल = _ अवरो ~ _ग्रवशे चन्द्रफलसाधने 
युजावम युगावम  पठिताङ्धु 

१२ 


इन्दोवेदसु रघ्नादिति स्थले ““इन्दोर््रनदु परिघ्नादिति पाठः समीचीनः 


प्रतिभाति" श्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।। १४-१५।। 








उपपत्ति । 
[२ न रग = 
ग्रवमज्ञेषमान = - परवश एतत्मम्बन्धी रविगति == स श्रवस 
युचां युचां 
श्रवशे + 0 ू 
मृजा दस्भाज्य को बारहं से गुणने से प्रवरो >< १२.__ भ्रवशे > १२__र्विकला 
ठ युचां>८१२ १३ युगावम 


स 
॥ रग 
चां>-१२ ` । 
.. यु रल -- १३ युगावम, इसी तरह श्रवमशेष सम्बन्धी चन्द्रगति 
__ चंग> ्रवशे चंग 9 श्रवशे  _ 





2 १३ ><श्रवशे>८१२ 
युचां रग युचां युतां श्र ` 
रग रग 





0 











१३ युगावम युगावम 
भ्रवश>५१२ रवि प्रा अव 
१३ युगावम १३ युगावम परितिहर 

१२ 
एवं रवशं >< १२ = चद्धकलः-- अवक -- भनक 
युगावम युगावम पर्तिहर = चन्द्रफल 
ध्‌ 


इसमे श्राचार्योक्त उपपन्न हुप्रा ।॥१५-१५॥। 
श्रथ सूर्यकलातो रविचन्द्रयो रानयनमाट्‌ 
द्विरसध्नाः सुथंकला बारविभक्ता रविष्नतिथिभागेः । 
युक्ता विधोविश्ञोध्याः सूथः सूर्योनितश्चन्द्रः ।१६॥ 
मि. भा.--सूयेकलाः ( १४ इलोकोक्ताः } द्वि रसध्नाः (६२ एभिगूं शिताः) 
वाणविभक्ताः (पच्वभक्ताः) रविध्नतिथिभागेः द्वादलगुणिततिथिभिः) युक्ताः 
(सहिताः) विधोः (चन्द्रात्‌) विशोध्याः (हीनाः) तदा सूर्यो भवेत्‌ । सूर्यान्वितः 


१३६ वटे र-सिद्धान्ते 
(सुयंयुक्तः) चन्द्रो भवेदिति ।१६॥ 


हि. भा सूर्यकला (१४ शलोक में साधित सू्यंकला) को वासठसे गुणकर पांचसे 
भागदेनेपरजो फल दहो उसे बारह गुणित तिथि में जोड देना, चन्द्रमामे घटादेनेसे सूर्य 
होते हैँ । उमी में सूयं को जोडनेसे चन्द्र होते हैँ ।।१६॥ 


ग्रतरोपपत्तिः 
ग्रवमशेष सम्बन्धि सूयेगतेर्नाम सूयकला, एतत्सम्बन्धि घस्यात्मकमानम्‌ = 


६० > नकल == घट्यात्मकफलम्‌ । तिथौ योजनेन सूर्योदय कालिक- 








रविगतिकला 
थ ६० > सूकला . चन्द्र-रवि ॥ि व 
तिथिमानम्‌ = ति + सवगत ए दशभिगु नेन 
६० भ्<सूकला>८ १२ ६० ><सुकला ९० `< सुकला. 
+ रविगक + रविगकं `= १९ (+, ५ 
१२ 
स्वत्पान्त रात्‌ 
तथा च (६०) स्थाने स्वत्पान्तरात्‌ ६२ गहीतम्‌ तदा शति + -९९ §क्ला ५ 
| = चन्द्र--रवि 
~ १२ ति + -६९ घृकचा + रवि = चन्द 


वा. रवि = चन््र--(१२ति + त ) ग्रत उपपन्नम्‌ ।।१६।। 


उपपत्ति 


ग्रवम शेष सम्बन्धी रविगति को सूर्यकला कहते हैँ । सूर्यकला को घथ्यात्मक करने के 
लिए श्रनुपात करते दँ 1 यदि रविगतिकला में साठषटीतो सूरं कलामेंक्या इस ग्रनुपात 


६० >< सुकला 


से घस्यात्मक फल श्राया । 
ह रविगकला 








== घस्यात्मक सुकला, 
इसको तिथि में जोडने से सूर्योदय कालिक तिथि प्रमाण होगा । 


_ ६० ०९ घकला , ग्नौदयिकतिथि == -चन्् रवि, वारह॒ मे गृणने से 
राविगतिकला १२ ४ 


०० सकला ०८९ ~ १२ति ६० >"सूुकला 


प्ति रविगतिक  रविगक 
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१२ति ~+ - = १२ति- -ा स्वल्पान्तर से 


.. र ~+ १२ति + द == चन्द्रः । तथा चन्दर -- (१२ति + ६९ पला) 
रवि .. सिद्ध दहम्रा ॥२६। 


श्रथ चन्द्रकलातश्चन्द्ररव्योरानयनमाह्‌ । 
खखकृतनवत्रिकोनाः शक्ञिलिप्नास्तिथिहताकं भागयुताः । 
क्षेप्या; सवितरि चन्द्रहवल्द्रात्संगोधितः सयं: ॥। १७। 


वि. मा. - शिलिप्ताः (पूवंसाधितचन्द्रकलाः) खखकृतनवत्रिकोना. 
(३९४०० एभी रहिताः) तिथिहताक्रभागयुताः (द्वादशगुणिततिधियुक्ताः) 
सवितरि (सूर्य) क्षेप्या: (योज्याः) चन्द्रौ भवेत्‌, चन्द्रात्संशोधितः (खखकृतनवेत्यादि 
नाऽनीतसंस्का रदचन्दराद्रहितः) तदा सूर्यो भवेदिति ॥ 


श्रतोपपत्तिः । 


श्रवमशेषसम्बन्धि चन्द्रगतेनमि चन्द्रकला, एतत्सम्बन्धि घस्यात्मकमानम्‌ = 


-९० > चन्धरकला तिथौ योजनेन सूर्योदयकालिकतिथिः = ति + ६० ~ चकला 
चन्द्रगक चंगक 


व दादशभिरगुरनेन १२ ति+ (० सभ चश्रकला = १२ ति+ 


॥ 


चद्रक चन्द्र - सूयं श्रत उदयकालिकरचचन््रः = 


१२ ति +- चन्द्रकला + सूं चन्द्र वा॒चनद्र-(१२ ति+-चंकला) न= सूयं 
उदयकालिकायाम्‌ प्रत्र चन्द्रकलायां ३९४०० इति यद्विशोधितमाचा्यण॒ तत्तथ्यं न 
प्रतिभाति ग्रन्यत्सवं समीचीनमिति । १७॥ 


हि. भा.-पूवंसाधित चन्द्रकला मे ३६४०० घटाकर बारह गुखित तिथि को जोड़ 
देना तब जो हो उसको सूयं में जोड़ने से चन्द्र होते दँ । चन्द्र मे घटाने से सूयं होते दँ । 
श्रवमशेष सम्बन्धी चन्द्रगति का नाम चन्द्रकला है) एतत्सम्बन्धी चच्यात्मकं भान 


श ~ का इसको तिथि में जोड़ने से उदयकालिक तिथि होगी 


ति धः ६० > चन्द्रकला 


बारह से 
चंगक ट 


--उदयकालिकतिथि == त १ रवि 


गरादेनेसे १२ ति १२ >< 3 >< चकला २ति ७२० >< चंगक 
४६ १ ४३ न १ @ ५ 





= १२ ति + चंगक == चन्द्र -- रवि (स्वत्पान्तर मे) 


१३८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


ग्रतः १२ ति + चंगक +- रवि == सूर्योदयकालिक चन्द्र, सूर्योदयचं -- (१२ ति + चंगक) 
-=सूर्योदयकालिकरविः । 


यहां पर चन्द्रकला में ३६४०० इतना घटाकर जो प्रागे कीक्रियाकी गर्ईहैसो 
ठीक नहीं मालूम पडती है ।। १७॥ 


पूनङ्चन्द्ररव्यो रानयनमाह्‌ । 


त्रिखकुहुताडान-विकला गोध्नावमहूताः कला गतेस्तिथिभिः। 
सू्ष्नेरंशयुताः साकह्चिन्द्रो विधुस्त्रूनोऽकंः ॥११८॥ 


वि. मा.--त्रिखकुहुताश्नविकलाः (३१०३ एतावत्यो विकलाः) गोघध्नावम- 
हृताः (नवगुखितावमभक्ताः) तदा कलाः स्थुः । सूय्॑नरग॑ततिथिभिः (द्रादशगुशित- 
गततिथिभिः).युताः (सहिताः) सार्काः (रविसदहिताः) चन्द्रो भवेत्‌ । तदूनः (तद्रहितः) 
विधुः (चन्द्रः) श्रकंः (सूयं) भवेदिति ॥१८॥ 


ग्रत्रोपपत्तिस्तु सुगमेव । 


हि. भा--२१०३ इतनी विकला को नव गुशित श्रवम से भाग देने पर कला होती 
है । उसमें बारहगुशित गततिथि जोड़ देना इसमें रवि के जोडने से चन्र होतेरैँ। चन्द्रे 
घटाने से रवि होते हैँ ।॥१८॥ । 


इसकी उपपत्ति सुगम ही है । 
ग्रथाधिमासावमशेषामभ्यां सूर्यं ज्ञात्वा चन्द्रानयनम्‌ । 


नगगुतिथिगोकमुजेः शरिमासंरव क्षयाधिज्ञेषाभ्याम्‌ । 
लम्धकला विविरांशो रविगुरतिथिभिश्च संयुतः सविता ॥ १९ ॥ 
भवति शशी, शीतांशुविर्वजितो वा सहस्रांशुः ॥। १९१ ॥ 


वि. सा--क्षयाधिशेषाभ्यां (्रवमाधिक शेषाभ्यां) क्रमशो, नगगुरतिधथिगो - 
कुभुजेः (२१९१५३६) शरिमासंः (चान्द्रमासंः) विभाजिताभ्थां लब्धकलाविव राशः 
(लब्धकलान्त राशः) रविगरणतिथिभिश्च (इादशगुणितगततिथिमिश्च) संयुतः 
(सहितः) सविता (सूयः) शशी (चन्द्रः) भवति । शीतांशुः (चन्द्रः) द्रादशगृणित- 
तिथिभिविवजितः (रहितः) तदा सहस्राः (सूर्य॑ः) भवेदिति । ग्रत्र॒लब्धकला- 
विव राशेरिति पाठः साधुः प्रतिभाति ॥ 


हि. भा.--क्षयज्ेष ग्रौर प्रधि में क्रमः २१९१५३९. इससे तथा चान्मास से 
भागदेने से फलान्तर को रवि में जोड़ देना प्रौर्‌ बारह गुणित गततिथिको भी रवि मं 
जोडना तव चन्द्र होते दैँ। यदि चन्द्रमा मेंवारह गुरित तिथि घटा देतेहैतोरवि 
होते है ॥ १६ ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
चं वरामान्तत इष्टति्यन्तावधि यास्तिथयस्तततुल्ये सौरप्रमाणो-दइष्टमास- 
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सौरान्त विन्दाकंशात्मको मध्यम रविभेवति । तेन सौरान्तेऽशात्मको रविः = ति. । 
तथा सौरान्ततिथ्यन्तयो रन्तगंतमधिशेषप्रमाणं चान्द्रात्मकं यदस्ति तत्सम्बन्धि 
सौ रान्‌ समानीय सौ रान्तविन्दुकांशात्मकरवौ शोधनेन तिथ्यन्तकालिको मध्यम- 
रविर्भेवति । श्रत्र सौरात्मकाधिशेषज्ञानाथंमनुपातः क्रियते यदि युगचान्धः युग- 
सौरदिनानि लभ्यन्ते तदा चान्द्रात्मकाधिरेषैः कि जातं फलं सौ रात्मकमधिरेषम्‌ 
_ ३० श्रहो., युसौ ३०ग्ररो अ्रधिरो 

` यसौ ` युर्चा युर्चां युचां ` 


रविः--ति य । श्रथ चेकस्मिन्‌ दिने यदि रविगतिलंभ्यते तवाऽवमशेषं 





एतस्य तिथौ शोधनेन तिथ्यन्तकानिक 


2. गम्‌ 
कुदिनात्मकः किं जाता तत्सम्बन्धि रविगतिः= रविग >< प्रवे ,.. (१) 
| र्चा 


~“ ति = श्र .. १२ति == च --र .. र + १२ ति = चन्द्रस्तिथ्यन्तकालिकः 


ूर्योदयकालिकं रवि + १२ ति =सूर्योदयकालिकचन््ः। 
पर तिथ्यन्तकालिक रवि +श्रवमशेष सं रविगति =सूर्योदयक।लिकरवि 


= रवि+ गति भ्रवशे = सरयोदयकालिकरवि 
= ति -प्रधिशे + रविगति ><ग्रवशो _ ति~ ग्रधिशे । भ्रवगे ~ 

यर्चा युरचाँ ` यृचां _युचां ` 

रग 
_ = श्रधिशे, अ्रवशे शरवग _ ग्रधिशे 
ति धज + हर ति हर ` युच सूर्योदय रविः । 
ति~ सर्योदयचन्द्रः--१३ ति ्रवशे _ ग्रधिशे, 

सूर्योदयकालिक + १२ ति = सूर्योदयचन्द्रः = १३ ति प्त 


श्रत: सूर्योदय च -- १२ ति = सूर्योदय कालिकरविः 
ग्रत उपपन्नम्‌ ।। १९३ ॥ 


हि. भा.-चैत्रामान्त से इष्टतिथ्यन्त तक जो तिथि है तत्तुल्पसौर प्रमाणा रहने से इष्टमास 
के सौरान्त विन्दु में म्र शात्मकरवि होते है। इसलिये सौरान्त में प्रंशात्मकरवि--ति। श्रौर 
सौरान्त तिथ्यन्त के श्रन्तगत जो चान्द्रात्मक प्रधिशेष है तत्सम्बन्ध सौरले श्राकर सौरान्त 
विन्दु के ग्रंशात्मके रवि में घटाने से तिथ्यन्त कालिक मध्यमरवि होते हैँ । यहां सौरात्मक 
श्रधिशेष ज्ञान के लिये श्रनुपात करते हैँ । यदि युगचान्द्रमे युगसौर दिन पाते हैँ तो चान्द्रा 
° प्रधिशे , युमौ ३० प्रधि 
युसौ यु्चा युचां ` 





त्मक ्रधिरेष मे क्या फल सौरात्मकं ्रधिशेष श्राया, । - 


स= -प्रषिरो तिथि में इसको घटाने से तिथ्यन्तकालिकरवि = ति 


ध 
4 भधिशे । अरब यदि एक 
युचां युचां 


१४० वटेश्च र-सिद्धान्ते 
दिन में रविगति पाते हैँ तो कुदिनात्मक श्रवम शेष में क्या इस अ्रनुपात से ग्रवमशोष सम्बन्धी 
रविगति ~ 


रविग >< ^ । परन्त॒ १२ तिच र . र ~+ १२ ति= चद्र= तिथ्यन्त का चन्द्र 


सूर्योदयकालिक र ¬ १२ ति = सूर्योदय कालिकचन्द्र 
लेकिन तिथ्यन्तकालिकरवि + अरवमशेसं रविगति = सूर्योदयकालिकरवि 


रविग>ग्रवशो ति _ प्रधिशो। रग><श्रवमशे __ 

















ह. युचां युचां ४५ युचां 
_ प्रधिशे , श्वरो ति. श्रधिदो, ग्रवशे 
यूचां यृचा युचां ` पटितहर 
रग 
ति श्रवदो ग्रधिशे 
नति रर - "चा सूर्योदयकालिक रवि 
परं सूर्योदयकालिकरवि ~+ १२ ति =ूर्योदयकालिकचन्दर 
ग्रवदो ग्रधिकशे 
१२ ति~ त्त नं सूर्योदयकालिकचन्द्र 


तथा सूर्योदयकालिक चन्द्र-- १२ ति = सूर्योदयकालिक रवि 
इमसे श्राचार्योक्त उपपन्न हृश्रा ॥ १६- १६१ ॥ 


फलविवरं मध्यमतिधिः शेषकला द्वादज्ञोदता नाञ्यः । २० ॥ 


वि. भा.--फलविवर (रविचन्दरान्तरांशं) द्रादशोद्धतं मध्यमतिधिर्भवति । 
रोषकला द्वादगोद्धतास्तदा नाड्यः (घटिकाः) स्युः ॥ इति ॥ 


हि. भारवि चन्द्रान्तरांश को बारह से भाग देने मे मध्यमतिथि होती है । शेषकला 
कोबारहसेभागदेनेसे षटी होती है।॥ २०॥ 


श्रत्रोपपत्तिः ] 


यदि द्वाद्शाशैरेका तिथिस्तदारेषांशौः किमिति तत्स्वरूपम्‌ = {शशास = 
श 
ध क | | 
८ व शना = र == घस्यात्मक फलम्‌ । भरतः शेषकला दरादगोद्धेता नाड्य 
इति तथ्यमूक्तम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि वार्‌ प्रंश मे एक तिथि (६० घटी) तो शेषांश में क्या इस श्रनुपात से 
दोषां सम्बन्धी घय्यात्मक फल प्राता है । (८ क 9 भ >< शेषांश 
२ 


रे संघय्यात्मक फल । .. उपपन्न हुश्रा ।। २० ॥ 





शेषकला == 
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ग्रथावमशेषघचस्यानयनमाह 
खरसध्नात्‌ कुदिनाप्तावम शेषात्तिथेर्ना्यः ॥ 

वि. मा--खरसघ्नात्‌ (षष्टिगुखितात्‌) कुदिनाप्रावमशं षात्‌ (कुदिनभक्ता- 
वमशेषात्‌) ति्ेर्नाङ्यः (क्षयघटिकाः स्युः) । 

हि. भा.--कुदिन मे भाग लिया हमरा श्रवमशेष को साठसे गुराने मे घस्यात्मक 
होता है। 

उपपत्तिः । 

ग्रवदाष 
युकूदन 
षष्टििटिकास्तदाऽवमरेषेः कि जातमवमशेषमानं घस्यात्मकम्‌ = 


६० २९श्रवदो 
युकरुदिन 


ग्रथावमरोषप्रमाणम्‌ बान्द्रात्मकम्‌ = , श्रतरानुपातो यद्यकतिथौ 


= ग्रवमशेष धटी । 


चान्द्रात्मकं अ्रवमशेष = स्न । श्रव ्रनुपात करते हैँ कि यदि एकतिथि 
मे साठ दण्ड पाते हँ तो श्रवमशेष में क्या इस अनुपात मे घग्यात्मक प्रवमरोष प्रमा प्राया । 
ह~ ==ग्रवमशे घटी । इसमे ्राचार्योक्ति सिद्ध हुञ्रा ॥ 


श्रथ रविचन्द्रयोरानयनमाह 


दविगुणतिथिलि्चिकाभ्यो नगत्तुं लब्धाधिकाप्ररविहतयुक्‌ । 
तय्‌.गिनो विवगुखो विधुस्तइूनस्त्रयोदशहूदकंः ।। २१॥ 
वि. भा--दविगुणतिथिलिप्तिकाभ्यः (द्िगुणतिधथिकलाभ्यः) नगत्तुं लम्धाऽधिका- 
प्रविहतयुक्‌ (६७ एत द्भवताः सन्तो यानि लब्धान्यधिकफलानि तं्दशगुशिततिथि 
यञ्या) तद्य क्‌ (तःसह्तिः) विददग्णः (द्रयोदरगृणितः) इनः (सूर्य॑ः) विधुः 
(चन्द्रः) भवेत्‌, विधुस्तदूनः (चन्द्रस्तत्फलरहितः) त्रयोदशात्‌ (त्रयोदशभक्तः) तदा 
ग्रकंः (सुयं:) भवेदिति । २१॥ 
ग्रतरोपपत्ति रधिकाप्त फलेऽकंगणे इत्यादि वदेव वोध्येति ॥२९१॥ 
हि. भा.-द्विगुरा तिथिकलामें ६७ सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको बारह 
गुणित ्रधिक फलम जोड़ देना उममें तेरह गृणित मूर्यं को जोडने से चन्द्र होते हँ । चन्द्रमें 
उसको घटाकर तेरहसे भाग देनेसे रविहोतिटै ।॥२१॥ 
इसकी उपपत्ति “श्रधिकाप्तफनेऽकंग्‌ णे '" इत्यादि की उपपत्ति कौ तरह समभना ।२१॥ 
पुना रविचन्द्रानयनमाह्‌ 


श्रधिकाप्तहतो द्‌ गरणः कूदिनहूतः प्थयादिफललन्धिः । 
शक्षिवर्देरप्येवं फलान्तरं विइवहुद्वाऽकंः । २२ । 
समाफलेनाङ्लीतगोरिना हतेन चन्द्रमाः । 

विर्वजितः सहस्रगुः सहस्रगुयु तः शशी \। २३ ॥ 


१४२ वटश्च र-सिद्धान्ते 


बि. भा. द्‌ गणः (ग्रहगणः) अ्रधिकाप्तहतः (म्रधिकफलगृखितः) कुदिनहूतः 
(युगकरूदिनभक्तः) पेयादि फललबन्धिः (भगणादिलब्धफलं) भवेत्‌ । ररिवर्षेः (युग- 
चन्द्रभगणौः) श्रपि एवं फलं साध्यं, फलान्तर विहवहूत्‌ (त्रयोदशभक्तं) ग्रथवाऽकः 
(सूर्यः) भवेत्‌ । ब्रशीतगोः (सूयस्य) इनाहतेन (दादशगखितेन) समाफलेन 
(भगणफलेन) विवजितः (हीनः) चन्द्रमाः (चन्द्रः) सहस्रगुः (सूथः) भवेत्‌ । 
तेन फलेन युतः सहस्रगुः (सूयः) शशी (चन्द्रः) भवेदिति ।।२२-२३।। 


€\ 


म्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगकुदिनंयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहं णेन किमित्यनुपातेन लब्धा- 





गताधिमासाः । श = गताधिमास, एवं युगाधिमासैयुं गचन्द्रभगणा 
>. = - चभ ><गताधिमा 
लभ्यन गताधिमासैः कि लब्धं भगणादिकम्‌ = । 
लभ्यन्ते तदा गतापि ठ णादिकम्‌ गुगाधिमास 
युगच॑भगण __ १३ युचंगभगरा = १३०८युगरविभगगण 
युगरविभगण १९ “धु प प 


श्रतोऽधिकफलसम्बन्धि यद्रवि भगणादि फलं तत्‌ त्रयोदशगशिातं यद्यधिक- 

फले योज्यते तदाऽधिकफल सम्बन्धि भगणादि चन्द्रो भवेत्‌ । यदि चाधिकफलं 

चन्द्र विशोध्यते त्रयोदशभिर्भज्यते तदा रवि्भवेदिति । ग्रतः इलोकोक्तौ “समा- 

फलेनाश्षीतगोरिनाहतेन चन्रमा" इति स्थले “'समागतेनाशीतगोविश्वहतेन चन्द्रमा” 

इति पाठः साधुः प्रतीयते तथा शशिवर्षे रित्यत्र वषंशब्देन भगणो बोध्य इति । 

।॥२२-२३॥ 

हि. भा.-ग्रहगंण को अ्रधिक फल से गुणकर युग कूदिन से भागदेने मे भगणादि 

फल होता है । इसी तरह चन्द्र भगण मे भी फल लाना, दोनों फलों के प्रन्तर करनेसे जो 

हो उसको तेरह से भागदेनेसे रवि होते दँ अर्थात चन्द्रमा में श्रधिक फल को षटानेसे जो 

हो उसको तेरह से भाग देने पर रवि होते हैँ ग्रौर तेरह गुणित रवि में ग्रधिकं फल जोडने 
से चन्द्र होते हैँ । २२-२३।। 

उपपत्ति 

यदि युगकूदिन में युगाधिमास तो ्रहगंण मं क्या इस श्रनुपातसे जोफल भ्राता है 

वही अ्रधिक फल है । अ्रधिक फल सम्बन्धी चन्द्रभगणादिफल लाइये श्रथवा युगाधिमास, 

युगकरुदिन, युगचन्दरभगरा पर से प्रनुपात से भगणादि चन्दर प्रति हँ उसमें श्रधिक फल को 


ह क्योकि युचंभगण __ 
घटाने से तेरह गृखित रवि होते हैँ क्योकि व 





तथा युवचंभगण-- १३ युगरविभग = युगाधिमास 


श्रतः श्रधिकफल सम्बन्धिचनदर -म्रधिकफल == १३ रवि .. अक = 





रविः ॥२२-२३॥ 
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पूनस्तदानयनमाह्‌ । 

ग्रधिकाप्तफलेऽकंगुणे विहवाहत भानुसंयुते चन्द्रः । 

चन्द्रो वा तदधीनो विह्वहतो मध्यमः सविता ।\२४॥ 

वि. मा.-श्रधिकाप्रफले (ग्रधिकमाससम्भूृतफले) श्रकंगुणो (द्रादशगरिते) 
विर्वाहतभानुसंयूते (त्रयोदशगुणितरविसहिते) तदा चन्द्रो भवेत्‌ । तद्धीनः 
(तेन फलेन रहितः) चन्द्रः विश्वहूतः (त्रयोदशभक्तः) तदा मध्यमः सविता (मध्यम- 
सूर्यो) भवेदिति ॥ 

म्रत्रोपपत्तिः 


श्रधिकफलमकंगणितं चन्द्रांशेभ्यो विशोध्य विश्वांश इत्यादिना स्पष्टमेव । तत्र 
यत्कथितं ततः किञ्िदप्यधिकमत्र न कथ्यतेऽतोऽत्रापि वासना तथेव ज्ञेयेति-केवल- 
मधिकफलेऽन्त रमस्ति, तावता न काचिद्धानिरधिकफलस्थानेऽत्रात्रत्यमधिकं फलं 
ग्रहीतव्यमिति ।॥२४॥ 

हि. भा---श्रधिकफल को बारह से गुणकर तेरह गुणित रवि में जोडने से चन्द्र होते 
हैँ । रौर चन्द्रम उस फल को (वारहगुणित प्रधिकफल को) घटाकर तेरहसेभाग देनेसे 
मध्यम सूर्यं होते हैं । 

उपपत्ति 


'श्रधिकफलमकंगुशितं चन्दरांशेभ्यो विशोध्य विद्वांश" इत्यादि शयोक की उपपत्ति जिस 
तरह कौ गई है उसी तरह यहां भी उपपत्ति करनी चाहिए । उससे यहां कुछ भी विशेष बातें 
नहीं हँ केवल श्रधिक फल में श्रन्तर है इसलिए उपपत्ति करनेमे यहां काश्रधिक फल लेना 
चाहिए । श्रधिकफलमकंगुशितमित्यादि शो कोपपत्ति मे वहां का अ्रधिकफल ग्रहण करना 
चाहिए ॥इति। २४॥ 


युगभोदयाहते वा युगकुदिनोद्धृते च भगरणादि । 
सवित॒गृहादिकं यद्‌भगराश्च गतक्षेपरिवर्ताः ।२५॥ 


वि.भा.--ग्रहगेखे युगभोदयाहते (युगपठित भोदयगुशिते) युगक्रुदिनोदुधृते 
(युगकुदिनभक्ते) भगरादिफलं भवेत्‌ ततः सवितुगरृहादिकं (रवि रार्यादिक) भवेत्‌ 
भगणाश्च (ग्रनुपातागता गतभगणा.) गतक्षंपरिवर्ताः (नक्षत्रगतभगाः 
स्युः ।॥।इति॥। 


उपपत्तिः 


ग्रहगणतोऽनुपातेन यथा भगणादिग्रहानयनं तथात्रापि का्ंमर्थात्‌ 
युग भोदय >‹ ग्रहं __ (युक + र रहं रह +य रम > रह =ग्रह्‌+भगणादिर 





युक 
भरत्राहुगेरो शोधिते भगणादि रविस्ततो राश्यादिरविजानं भवेत्‌ । 


श वटेन्धर-सिद्धान्ते 


हि. भा.- ब्रहगेण को युगभोदय से गु कर युगकुर्दिन से भाग देने से भगरादि फल 
होता है । अ्रनुपात से जो गतभगण ग्राता है वह्‌ नक्षत्रगत भगण है ।॥२५॥ 


उपपत्ति 


अ्रहगेण से श्रनूपात द्वारा जैसे भगणादि ग्रहानयन होताहै यहां भी उसी तरह 
करना चाहिये भ्र्थात्‌ क गह => गं भ्र रवि, श्रहगेण को घटाने 
मे शेष मध्यम रवि होगे ॥२५॥ 


पुनश्चन्द्राकयो रानयनमाह्‌ 


श्रधिमास हतो ख्‌ गरणः कूदिनहूतः पयंयादि तदयुक्तः ! 
विहवध्नोऽकंडचन्दरोहीनस्त्रयोदश्षहूदकः ।! २६ । 


ति. भा.-दुगणः (्रहमरः) श्रधिमासहतः (युगाधिमासगुणितः) कुदिन- 
हूतः (युगकुदिनभक्तः) पयंयादि (भगरणादिफलं यत्‌) तदुक्त: (तेन भगणादिफलेन 
सहितः) विश्वघ्नोऽकंः (त्रयोदशगुणित रविः) तदा चन्द्रो भवेत्‌ । चन्द्रस्तेन फलेन 
हीनः (ग्रानीतेन फलेन रहितश्चन्द्रः) त्रयोदलहूत्‌ (त्रयोदशभक्तः) तदाऽकंः (रविः) 
भवेदिति ॥२६॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


इन्दुमण्डलगुणेन्दु संगुणाव्रध्नचक्रविवरेऽधिमासका इत्युवतेयु गाधिमास- 
स्वरूपम्‌ =युचं भगण -- १३ युरविभगण = युगाधिमास एतत्स्वरूपदशंनेनैव स्पष्- 
मवसीवते यदहरगं णादनुपातेन यद्य्‌ गाधिमास सम्बन्धी भगशादिफलं तत्र यदि त्रयो- 
दरगुशित रवि भगणादिफलं योज्यते तदा भगयादिकश्चन्द्रो भवेत । यदि तदेवाधि- 
मास सम्बन्धि भगणादि फलं चन्द्र विशोध्यते त्रयोदहाभिहंते च रविभैवे- 
देवेति ।। २६ ॥ 


हि. भा.-- ग्रहेण को युगाधिमास से गृणकर युगकुदिन से भागदेनेसे जो भग- 
रादि फल हो उसको तेरह गृणित रवि मं जोडने से चन्द्रहोतिहै। ग्रौर उसीफलको 
चन्द्रम घटा करतेरहसे भागदेनेसे रवि होते हैँ ।।२६।। 


उपपत्ति 


इन्दुमण्डल गु णोन्दुस गुणात्रध्न चक्र विवरेऽधिमासकाः, इस उक्तिसे युगचेभगण -- 
१३ युगरविभगरा = युगाधिमास, इसको देखने से स्पष्ट है कि ग्रहगेरा से श्रनुपात द्वारा जो 
युगाधिमास सम्बन्धी भग॑ंणादि फल हो उसमें यदि तेरह गणित रवि भगणादि फल को 
जोड़ देंगे तो भगणादिक चन्दर होते हँ । यदि उसी ्रधिमास सम्बन्धी फल को चन्द्रम घटा 
क~ {रह्‌ सेभागदेते हतो रवि होते हैँ ।। इति ॥ २६ ॥ 
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अ्रथचन्द्रपातेन रविचन्द्रयो रानयनमाह 1 
शशिपातेर्वा च्‌ गरे निहते कुदिनोद्धते च भगरादि । 
तत्सहितो रविरिन्दुरविधुविहीनोऽथ घर्माशुः ।।२७॥ 


वि. भा.--य्ुगणो (अ्रहगेणे) शकिपातेः (युगपठितचन्द्रपातभगणः) निहते 
(गुणिते) कूदिनोद्धृते (युगकृदिनभक्ते) भगणादिफनं भवेत्‌ । तत्सहितो रवि 
(तत्फलयुक्तो रविः) इन्दुः (चन्द्रः) भवेत्‌ विधुः (चन्द्रः) विहीनः (तेन फलेन रहितः) 
तदा घर्माशुः (सूथः) भवेदिति ।२७॥ 
श्रत्रोपपत्तिः 


युगचान्द्रपातभगणं रनूपातेना ““ युगकुदिनैयुंगचन्द्रपातभगणां लभ्यते तदाह- 
गंणेन किमिति" नेन यत्फलमागच्छति तद्यदि रवौ योज्यते तदा चन्द्रो भवेत्‌ । 
चन्द्रे च तत्फलं विशोध्यते तदा सूर्यो भवेदेवेति ।। सूर्यस्य पाताभावाच्चन््रपातयुगभगसणे- 
नानुपातागतफलं कमशो रविचन्दरे धनर तदा तौ भवत इति ॥३७।। 


हि. मा.--श्रहमण को युगपटित चन्द्रपात भगण मे गुणकरयुगकुदिन से भाग देने से 
जो भगणादिफल होता है उसको रवि में जोडने मे चन्द्रहोते हैँ यदि चन्द्रमेउप फनको 
घटा देतेहैँतो रवि हीते हैँ ।। २७॥ 


उपपत्ति 


युगचन्द्रपातभगण मे श्रनुपात ““युगकूुदिन में युगचन्द्रपात भगण पातेदहँतो अरह्गणमें 
क्या” से जो भगरादिफल श्राता है उसको यदि रविमें जोइतेहैँतो चनद्रहोते हैँ । यदि 
उस फल को चन्द्रम घटादंगेतो रविहो जायेगे । रवि को श्रपना पात नहीं ह, चन्द्रपात 
युगभगण से जो श्रनुपात द्वारा भगणादिफल होता है उसको रवि में जोडनेने चनद्रहोति है । 
श्रौर चन्द्रमे घटानेसे रदिहोते हैँ । स्पष्टदही वात है ।।।२७॥ 


युगव्यतीपातहतादहमं णाय गक्षमावासरलब्धमब्दित 

क्षपाकरोनं भगरणादि भास्करो विवस्वतोनं रजनीकरो दा ।।२८॥। 

वि. भा. ग्रहगेरात्‌- युगव्यतीपातहतात्‌ (युगपस्तिव्यतीपातभगर। 
शुरात्‌) युगक्षमावासरलब्धं (युगकुदिनभक्त यत्फनं) तदब्दितं (द्वादशभक्तं) यत्फलं 
क्षपाकरोनं (चनद्ररहितं) तदा भगणादिभार्करः (भगणादिसूर्यो भवेत्‌) 
विवस्तोनं (तत्रेव फले सूरयंहीनं) तदा रजनीकरः (चन्द्रः) भवेदिति ॥२८॥ 

` अ्मत्रोपपत्ति; पूववदेव बोध्येत 

हि. भा ग्रहगंण को युगपठिति व्यतीपात भगण मे गुणकर यगकूद्रिनमे भाग देने 
से जो फल होता है उसको बारहमे भाग दीजिए, इसमें चन्रमा के घटने मे सयं होने हैँ ग्रीर 
उसी फलम सूयको घटते दतो चन्द्र होते द ॥ 


उपपत्ति पृवंवत्‌ सममनी चाहिये ।२८॥ 


१४६ वटेश्र-सिद्धान्ते 
प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयो रानयनम्‌ । 
शक्षाङ्मासाप्तफलोनसंयुतं पथक्‌ तमर्धोङ्तमकंशीतगू \ 
वि. मा--शबाङ्कमासाप्तफलोनसंयुतं (ग्रहगेणसम्बन्धि यच्चान्द्रमासफलं 
तद्रहितं युतं) पृथक्‌ (स्थानद्वये स्थापितं) तं (रविचन्द्रयोगं) ब्र्धीक्रितं (दाभ्या 
भक्तं) तदाऽकंशीतग्‌ (सूर्याचन्द्रमसौ) भवेतामिति ।॥। सिद्धान्तशे्रे श्रीपतिनेत- 
द्िषयेऽतिस्पष्टं सुन्दरं प्रतिपादितमस्तीति ॥ 


स्रस्योपपत्तिः 
यदि युगकुदिनैयु गचान्द्रमासा लभ्यन्ते तदाऽह्गंणोन किमित्यनुपातेनाहगेण 
युचांमा><श्रह्‌ _ (युचंभ--गूरभ) श्रह _ 
। युक्‌ युक 
युचभ्‌ < ्रह- फृरम्‌ > श्रह ~ भगरादिचं --भगणादिरवि = अन्तरम्‌ 





सम्बन्धि चान्द्रमासफलम्‌ = 








युक यकु 
रविचन्द्रयोगः योग 
अतः यो-भन्तर == र। गोष == चन्द्रः। 
~ श्रत उपपन्नम्‌ । 


हि. भा.-- चान्द्रमास सम्बन्धी फल को दो जगहों मे रखे हृए रविचन्द्र योग मे घटाना 
ग्रौर जोडना, ्राधा करना तब क्रमशः रवि ओ्रौर चन्द्र होते हैँ । 
सिद्धान्तश्चेखर मे श्रीपति ने इम विषय मे बहुत ग्रच्छा प्रतिपादन कियाहै। 


उपपत्ति 


यदि युगकुदिन में युगचान्द्र मास पाते हतो ग्रहण में क्या इस अनुपात से चान्द्र 
युचांमा >< ब्रहगंण _ (गुचंभ -- युरभ) ब्रह्मण 

युक युक 
= ता = भगणादिचं-भगणादिरवि = भ्रन्तर 


युक व्क | 
रवेश्रौर चन्दधकेयोमग्‌ = यो 





पाम सम्बन्धी फल प्राया, 





तं यो र 
ध गो = रवि । ब = चन्दर, ग्रतः उपपन्न हुत्रा । 


श्रधिमासाप्तफलेन वजितर्चतुदं शांशः सविताऽथवा भवेत्‌ ।२६।। 


वि. भा.--ग्रधिमासाप्तफलेन (ग्रहगेणसम्बन्ध्यधिमासफलेन) वजितः 
(हौनस्तयोश्वन्द्ररव्योर्योगः) चतुदशांशः (चतुदंशभक्तः) अ्रथवा सविता (सूर्यः) 
भवेदिति ।(२६९1 
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ग्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनेयु गाधिमासा लभ्यन्ते तदाऽहरगणोन किमित्यनुपातेनाह्गण- 
सम्बन्ध्यधिमासफलम्‌ =-युगाधिमा >< श्रह्‌ = 
युक 
(युचभ--१३ युरभ) ब्रह --वुचंभ >< ग्रह - १३ वुरभ >‹ ग्रह _-भगणादिचं -- ९३ 
युक्‌ युक युक्‌ न 


भगणादिर ग्रन्तरं कल्पितम्‌ = चं-१३ र 
रविचन््रयोर्योगः == यो चं +र 
.. यो-म्रन्तर == चं + र-चं + १३ र = १४ र 
, यो--ग्रन्तर _ +>. 
= रविः। गरतः सिद्धम्‌ ।। 


हि. भा---प्रधिमाससम्बन्धी फल को रविचन्द्र के योग मे घटाकर चौदह से भाग 
देने से रवि होते हैँ । 


उपपत्ति 
यदि युगकुदिन मे युगाधिमास पाते तो ग्रहगंणमें क्या इस अनुपात से श्रहगंण 





मम्बन्धी श्रधिमास फल ्राया । युश्रमा > श्रहगं _ (युचभ--१३ युरभ) श्रहगंण 
युक युक 
ं > ग्रहगं रण॒ १ श्रह्गं ण दिवं 
युकु युकु 


= चं--१३र = ग्रन्तर मान लिया। 
रवि श्रौर चन्द्रके योग~चं~र~यो 


यो--म्रन्तर _ 


ग्रतः योग--ग्रन्तर = १४ र ^. 
१४ 


र्‌ 





__ यो- ग्रधिमासफल. 
= ए 


र्‌ 


ग्रतः भ्राचार्योक्ति मिद्ध हस्रा ।।२६९॥ 
प्रकारान्तरेण रविचन्द्रयोरानयनम्‌ । 


युगावमध्नो च्‌. गरः क्वहोदृधृतो वासरादिसहितादिनौघतः । 
प्रोक्तवद्रविरनुष्णदीधितिर्वा भवेद्विकलमंज्ञकादिकः ।।३०। 


वि. भा.--चुगणः (ग्रहगणः) युगावमघ्न. (युगक्षयदिनगुखितः) क्वहोद्‌- 
धृतः (युगकुदिनभक्त.) वासरादि (दिनादि) फलं दिनौघतः (ग्रहणात्‌) 


१४८ वटे्धर-सिद्धान्ते 
सहितात्‌ (युक्तात्‌) ततः प्रोक्तवत्‌ (पूवं कृथितरीतिवत्‌) प्रंशकादिकः (भागादिकः) 
रविः (सूर्यः) म्रनुष्णादीधितिः (चन्द्रः) वा (्रथवा) भवेदिति ॥३०। 


हि. भा.--ग्रहगण को युगावमदिन से गुण कर युगकुदिन से भाग देना द्विनादि 
फल को ब्रहगेणमें जोड देना उममे पुवंकथित रीति से प्रंशादिक रवि ग्रौर चन्द्र 
होते हैँ ।।३०॥। 
उपपत्तिः 
, (१) यदि युगकुदिनेयुं गचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहं णेन किमित्यनुपातेना- 
हग सम्बन्धीनि चान्द्रदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 








युचां >ग्रहग ण _ (युक्‌ युश्रवम) ग्रहगणा _ युक्‌ > ग्रहगण 
युक्‌ युक्‌ युकु 
` + युञ्नव. ग्रहण _ ब्रह सा+ युञ्रव ्रहगं ण॒ एतश ध 
+ -2~----ट - ~ = ग्रहगं ण ----*ट- ~ एतद्रशतो रविचन्द्रौ 
गु । ट 


साध्याविति । 
उपपत्ति 
(२) यदि युगकुदिन में युगचान्द्रदिन पाते हैँ तो अ्रह्गंण में क्या इस अ्रनुपात मे 
ग्रहगं ख सम्बन्धी चान्द्रदिन श्राति ह। 


युचां >< श्रहगं ण॒ _ (युकु +युश्रवम) ब्रहगं॑ण _ 
युक्‌ ५: 





८ हा । ू 

युक >श्रहगण + युग्रवम. ग्र्हगण = श्रहगंण +. _युप्रवम. ब्रहगण॒ 
युक 2 युक 

इसके वश से रवि श्रौर चन्द्र के साधन करना ।\३०।। 





वियोगराक्िचयु गणेन ताडितः क्रहैरवाप्र भगरादि तद्यतः । 
ग्रहोऽत्पभुविर्ताहि भवेद्बहद्गतिन्‌ हदगतिर्वा वियुतोऽत्पभुक्तिकः ।३१॥ 


वि. मा.-- वियोगराशिः (युगीयग्रहान्तर समूहः) द्‌ गणेन (ग्रहगंणोन) 
ताडितः (गुणितः) क्वहै रवाप्तं (युगकुदिनं भक्तं) फलं भगणादिक' यत्तद्य तः (तेन 
सहितः) म्रह्पभुक्तिग्रहः (मन्दगतिर््रहः) तदा बृहद्गतिः (शीघ्रगतिग्रहो भवेत्‌) 
वृहद्गतिग्र हः, वियुतः (तेन फलेन रहितः) तदाऽल्पभुक्तिको ग्रहः (मन्दगतिग्रहुः) 
भवेदिति ।(३१॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनेयुं मीय शीघ्रमन्दगतिग्रहयो रन्त रं लभ्यते तदाऽह्गणेन किमित्य- 


टुपातेन फलम्‌ = ~ ~ व्रह्म एएतत्कलं यदि मन्दगति 
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ग्रहे योज्यते तदा शीध्रगतिग्रं हो भवेद्यदि च रीघ्रगतिग्रहे विशोध्यते तदा भन्दगति- 
ग्रेहो भवेदिति ॥ ३१॥ 


हि.मा---दोग्रहोंके अ्नन्तरकेो श्रहगंण से गुणकर युगकुदिनिसेजो फल हो उसको 
मन्दगतिग्रह्‌ मे जोडने से शीध्रगतिग्रह होते हैँ । उसफल को शीध्रगति ग्रह॒ घटनि से मन्दगति 
ग्रह टोते है ।।३१।। 


उपपत्ति 


यदि युगकूदिन मं युगीय शीघ्रगतिग्रह मन्दगतिग्रह्‌ का प्रन्तर पातदहैँतोब्रहुगंणामें 
क्या इस श्रनुपात से जो फल श्राता है उसको मन्दगतिग्रह में जोड़ने से शीघ्रगतिग्रह होगि 
श्रौर उम फल को यदि शीध्रगतिग्रहु मे घटा दगे तो मन्दगतिग्रह होते हैँ ।।३१॥ 


स्वपयेयेक्याहूतवास रौघत क्षितिद्य्‌ लब्धं भगरादिकं द्विधा । 
वियोगलम्धोनयुतं तथाधितं वियत्सदौ वा भवतोऽज्र मध्यमौ ।३२।। 


वि. भा. - स्वपयं येक्याहतवासरौघतः (निजमभगरयोगगुणिताहग णात्‌) 
क्षितिद्य.लन्धं (युगकुदिनभक्तात्फलं) भगणादिकं यत्तद्‌ दिवा (स्थानद्रये) वियोग- 
लब्धोनयुतं (युगभगणान्त रजनितफलेन हीनं युतं) भ्रधितं (हिमक्र ) तदा मध्यमौ 
वियत्सदौ (मध्यमौ ग्रहौ) भवत इति । 

ग्रत्रोपयत्तिः 

शीध्रग्रहभगण + मन्दगतिग्रहभगण = भगणयोग 

रीघ्रग्रहभगण-मन्दगतिग्रहभगण = भगणान्तर 

ततोऽनुपातो यदि युगकुदिनेभेगणयोगो लभ्यते तदाऽहगणेन किमित्यनुपातेन 











फलम्‌ = । 

भगरयोग ><श्रहगंण _ (शीग्रभ +मंग्रभ) श्रहगंण _ मगणादिशीग्र + भगरा- 
युक 

दिमग्र = भगणयोगजग्रह्‌ 

एवमेव भगरान्तर >‹ ग्रहण _ ( शीग्रभ-मंग्रभ) ब्रहगण भगणादिशीग्र- 

, यृ युक्‌ 

भगरादि मंगर = भगणान्त रजग्रह 

श्रनयोर्योगः 


भगरणादिकशीग्र+भगणादिमंग्र+भगणादिशीग्र-भगणादिमंग्र--२ भगादिरीग्र 
= भगणयोगजग्र + भगगान्तर ज ग्रह्‌ = २ भगणादिशीग्र 
भगस गोग 1 भग रार न्त्‌ ज्र 
- भगरायोगजग्र + भ र जग्रह = भगरादिकषीग्र 





ग्रत ठ 
तथा तयोरेवान्तरेण भगणादिशीग्र+भगरादिमंग्र-(भगणादिशीग्र-भगादिमंग्र) 
= २ भगणादिमंग्र ~ भगरयोगजग्र-भगणान्तरजग्र 


१५० वटे र-सिद्धान्ते 
भगरयोगजग्र-भगरगान्तरजम्र 
२ 


ययोग्रहयोभंगरायोगेन भगणान्तरेण च तदानयनं कृतम्‌ । 
तयोरेकः शीघ्रगतिग्रहोऽन्यो मन्दगतिग्रह॒ इति, ्रत उपपन्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 


==भगरादिमंम्र। 





हि. भा.- दो ग्रहों के भगण योग से ग्रहेण को गृणकर यूगकूदिनि से भाग देना 
जो भाग फल हो उसको दो जगहों मे भगणान्तर परसेजोफलदहो इस फल करके एक 
जगह हीन करना, दूसरी जगह जोड देना, दोनों कोदोसे भागदेनेसे दोनों मध्यम ग्रह 
(रीघ्रगति ग्रह, मन्दगति ग्रह) होते हैँ ।। ३२ ॥ 


उपपत्ति 


दो ग्रहों के भगण योग भगरान्तर से उनके साधन करतेहै। दोनों ग्रहोंमे एक 
शीघ्रगति ग्रह दहै दूसरे मन्दगति ग्रहरहै। 
शीग्रमगण ~+ मन्दग्रभगण = भगणयोग 
शीग्रभगण-मन्दग्रभ = भगणान्तर 


तब भ्रनुपात से व भण भगरादिरीग्र+भगरादिमग्र 


= भगरायोगजग्र 


== भगणादिशीग्र-भगणादिमंग्र ~ भगणान्तरजग्र 


दसी तरह -मं्रभ) ब्रहगंर 


दोनों के योग करनेसे भगरयोजग्रह + भगरान्तरजग्र २ भगगणादि शीग्र 
उन्हीं दोनों के अ्रन्तर करने से भगरयोग्रह --भगणान्तरजग्र --२ भगणादिमग्र 
. भगणयोगजग्र + भगरान्तरजग्र 
। „ २ 
भगणयोगजग्र-भगणान्तरजग्र 
र्‌ 
इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ॥।३२॥ 


तदूनभुक्तिना हीनं खेचरे बुहद्गतिः । 
शी घ्रभुवितग्रहेरणोनं मृदुभुवितमग्रहो भवेत्‌ ।३३॥ 


श्रत == २ भगणादिलम्र 








-=भगरादिमंग्र 


वि. भा--ऊनभक्तिना खेचरेण ॒(मन्दगतिग्रहेण) तत्फलं (भगरायोगज- 
फलं) हीनं (रितं) तदा बरहदूगतिः (शीघ्रगतिः) ग्रहो भवेत्‌, तदेव फलं शीघ्र- 
भृक्तिग्रहेण (शीध्रगतिग्रहेण) उनं (रहितं) तदा मृदुभृक्तिग्रहः (मन्दगतिग्रहः) 
भवेदिति ॥ ३३ ॥ 


ग्रस्योपपत्तिस्तु ३२ छोकोपपत्त्येव सिद्धा यतस्तदपपत्तौ 
भगणयोगजग्रह = भगणादिशीग्र + भगरणादिमंग्र 


मध्यमाधिकारः १५१ 


... भगरणयोगजग्र--भगणादिमंग्र = भगणादिशीग्र 
तथा भेगणयोगजग्र--भगणादिज्ञीग्र = भगणादिमम्र 
ग्रतः सिद्धम्‌ ।॥ ३३ ॥ 

हि. मा --भगणयोगजफल मँ मन्दगतिग्रह को घटा देने से शीघ्रगतिग्रह होते हँ तथा 
उसी में शीघ्रगति ग्रह को घटाने मे मन्दगतिग्रह होते हँ ॥२३॥ 

इसकी उपपत्ति तो ३२ शोकं की उपपत्तिसे ही सिद्ध है । क्योकि उसकी उपपत्ति 
से भगशायोग्र = भगणादिरीग्र | भमग्र 

 मगरयोग्र--भमग्र--भगणादिनीग्र 
तथा भगणयोग्र-भगरणादिरीग्र -भमंग्र 
ग्रतः सिद्ध हौ गया ।॥३३। 


प्रकारान्तरेण ग्रहानयनमाह्‌ । 


ग्रहोदयध्नो च्‌.गरः क्वहोद्धृतो गतोदयो भाद्यवश्ेषकाद्‌ गृहे । 
क्षयस्वमर्काद्‌ बृहदत्पभुक्तिग्रहे ग्रहोऽप्येवमिनोऽथवा भवेत्‌ 11 ३४॥। 
षि. मा.-य्‌ गणः (ग्रहगं णः) ग्रहोदयघ्नः (युगग्रहसावनगुणितः) क्वहोद्‌- 
धृतः (युगकूदिनभक्तः) तदा गतोदयः (गतस्वसावनतुत्य भगणादिग्रहुः) श्रवशेष- 
कात्‌ (रिष्टात्‌) यद्धादिफलं (राश्यादिफलं) तत्‌ श्र्कात्‌ (रवितः) बृह॒दल्पथरुक्तिग्रहे 
सति (ग्रधिकगतिग्रहेऽत्पगतिग्रहे च सति) गृहे (रविराद्यादिके) क्षयस्वं (ऋण धन) 
कार्य तदा ग्रहो भवेत्‌ 1 ग्रथ वमिनः (सूर्यः) भवेदिति ।। ३४॥ 


म्रत्रोपपत्तिः 
न्ने = भगणादिग्रहु । 


~ ~~ 


पर युभश्रम-युग्रभ = युग्रकुदिन 
.. युभभ्रम-युग्रकुदि = युग्रभ 
उत्थापनेन 
_(युमञ्रम-ुगरकृदि)-अहु्गेग _ (युक्‌दि + युरभ-युगरक्‌दि) -्रहगंण = 
युक धु. 
रभ.अ्रहगंण._ युग्रकुदि.ग्रहगण _ 
युष युक्‌ 
= ग्रह्मण + गरभगण ।-र राइ्यादि-- (गतस्वसावनुल्यभ ¬ राश्यादि) 
= ग्रहर्गर + गरभ~+ र राद्यादि-गतस्वसावन तुल्यभगण--राश्यादि 
भगणानां प्रयोजनाभावाद्‌ गतभगरास्त्यक्तास्तदा 
रविराइ्यादि-रादयादि = ग्रहराइयादि 








ग्रहगंण ¬+ यु 


॥, 


१५२ वटेशवर-सिद्ान्ते 


= गतस्वसावनतुभ + ग वर -त्समबनव राश्यादिः 





१९ 
एतवताऽभचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ । यदि च युगकूदिनादिस्थाने कल्पीय कूदिनादि 
प्रमाणं गृह्य त तदाऽनेनैव “श्रकंसावनदिवागणो हतः स्वस्वसावनदिनंस्तु कल्पजं- 
रित्यादि भास्करोक्तमप्युपपद्यते इति ।। ३४ ॥ 


हि. भा.- अ्रह्गण को युग ग्रह सावनदिनसे गुणकर युगकुदिन से भागदेने से गत 
स्वसावनतुल्यभगय श्रादि ग्रह होते दैँशेषसमे जो रार्यादि फल होता है उसको रवि से 
अ्रधिक गतिग्रह श्नौर श्रल्पगतिग्रहु रहने पर रवि राइयादिमें धन ऋण करने से राश्यादिग्रह 
` होते है! श्रथवा इसी तरह रवि होते हैँ ।। ३४ ॥ 





उपपत्ति 
== भगणादिग्रह । लेकिन युभभ्र-युग्रकुदि = युग्रम 
उत्थापन देने से 
(यु भभ्नम-यगरकुदि) -पहगण _ (युकुदि ।युरभ--युग्रकुदि) ब्रह्गण _ 
क यक वि यक न 
युरभ.ग्रहग ण युग्रकुदि.अरह्गर 
+ यक 


= ग्रहगेरा + गतरभगणा +र राश्यादि--{ ग स्वसावन तुल्य भ रादयादि) 
= ग्रहं ण~+-गत र भगण +र राद्यादि-- ग स्वसावन तुल्य भ--राश्यादि 


यहां भगणो के प्रयोजनाभावसे छोड देते ठै, 
तव रवि रादयादि--राञ्यादि = ग्रहराश्यादि 








य == गत स्वमावन तुल्यभगर -{- क बन्धी रादयादिकफल 
९२ व स्यादिः ==. 
यकु युक ट्र 


५९ 


श्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हृग्रा, यदि युगकुदिनादि के स्थान पर कल्प कूदिनादि प्रमाण 
ग्रहण किया जाय तब “श्रकंसावनदिवागणो हतः स्वस्वसावनदिनैस्तु कल्पजैः' इत्यादि 
भास्करोक्त भी उपपन्न होता है ।। ३४ ।। 


श्रकवत्वचरभोदयेगंताः स्वोदथास्तदुदयावधिग्रंहः । 
प्रोक्तवद्र विविधृत्वनेकधा स्वावमाप्तिविकलोक्तक्मरणा ।।३५।। 


मध्यमाधिकारः १५३ 


वि. भा.-ग्रकंवत्‌ (यथा युगरविसावनदिनंर्भोदयेश्च रव्यानयनं तथैव) 
खचरभोदयेः (युगग्रहसावनदिनैर्भोदयेश्च) गताः स्वोदयाः (गतभगणादिका ग्रहा 
भवन्ति) ग्रहस्तदुदयावधिः (यस्य भगणोर्यो ग्रह अ्रानीयते स तस्यवोदयकालिको 
भवति) प्रोक्तवत्‌ स्वावमाप्तिविकलोक्तकमंणा ( अ्रवमफल-रेषकथित पद्धत्या ) 
ग्रनेकधा रविविद्रू (सूर्याचन्द्रमसौ) भवत इति ।३५॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 
यदि युगकूदिनेः युगस्वोदया लभ्यन्ते तदाऽहग॑सोन किमित्यनुपतेन गत- 
स्वोदयाः समागताः । ततो यदि युगकुदिनेर्युगनक्षत्रभवा ग्रहा लभ्यन्ते तदाहगेणेन 
किमिति समागतागतनक्षत्रभगणमवग्रहाः, ततो यदि युग नक्षत्र भगरभवग्रहे 
युगस्वोदयशोधनेन युगग्रहभगणालभ्यन्ते तदेष्टनक्षत्रमगणभवग्रहे इष्टग्रहस्वोदय 
रोधनेन क इतीषटग्रहो लभ्यते इति ।२५।। 








ग्रथवा 
युगग्रहकुदि ग्रह्‌ _ (युभोदय--युग्रभ)ग्रहग॑ण _ 
॥ युक यृ 
अ -फृभादव बहप वभः ब्रह्मण = गत नक्षत्र भगणभवग्रहु-- 
६ य 


भगरादिग्र = इष्टग्रहः ।३५॥ 


हि. भा.--रवि साधन के सदृश (जैसे युग रवि सावन दिन प्रौर युग रविभोदय से 
रसिका साधन दहोता है उसी प्रकार) युग ग्रह्‌ सावन दिन श्रौर भोदय पर से प्रह का 
साधन करना वह्‌ प्रहु श्रपने सावनान्त कालिक होते हैँ भ्रपने श्रवमफल श्रौर शेष से कथित 
रीतिके दारा ग्ननेक प्रकारके रविग्रौर चन्द्रहोति हैँ ।।३५।। 


उपपत्ति 


यदि युग कुदिनमें युग स्वोदय पतिदहँ तो ग्रहगंणमें क्या इस ग्रनुपात से गत 
स्वोदय प्राते ह । फिर अ्रनुपात करते दँ यदिय्‌ग कुदिनमें यून नक्षत्र भगण जनित ग्रह पाते 
हैँ तो श्रहर्गण में क्या इस भ्रनुपात से गत नक्षत्र भगणोत्पन्न ग्रह राते हँ। तब युग नक्षत्र 
भगण जनित ग्रह मे युग स्वोदय घटाने से युग श्रह्‌ भगण पाते हँ तो इष्टनक्षत्रभगण जनितग्रह 
मे इष ग्रह्‌ स्वोदय घटाने सेक्याग्रा जायगा इष्ट ्रहु प्रमाणा इति । 
्रथवा 


युग ग्रकुदि > ग्रहेण _ (युग भोदय--युग ग्रह्‌ भगण). श्रहु्गेण 
युकृदि युक 





__ युभोदय><ब्रहगंण __ युग्रहु भगण. अ्रहुगण _ 
हि यक यक 
गत नक्षत्र भगणा जनितग्र--भगरादिग्र -दष्टग्रटः ।। ३५। 





१५४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 
इदानीमनुलोमगतीन्‌ ग्रहान्‌ विलोमान्‌ विलोमांश्चानुलोमान्‌ करतुमूपायद्रयमाह । 


्‌.गरणोनं भूदिनध्नः पठित ग्रहपयंयो महीद्‌ हूतः । 
मगरणादि विलोमगतिग्रंहोऽनुलोमरच्युतश्चक्रात्‌ ।\३६। 
बि. मा.--पटित ग्रहपयेयः (युगपठित ग्रहुभगणः) द्य गणोनभूदिनघ्न 
{श्रह्गेण रहित युगकुदिन गुणितः) महीय्‌.हृतः (युगकुदिन भक्तः) तदा भगणादि 
विलोमगतिः (भगणादिको विपरीतगतिको) ग्रहो भवेत्‌-चक्रात्‌ (भगणात्‌) 
च्युतः (शोधितः) तदाऽनुलोमशः (करमगतिको ग्रहः) भवेदिति ।३६॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगकुदिनर्युग ग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगं णोन युगकु दिनै: किमित्यनुपातेन 
भगणादिको विलोमगतिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ = व. 

यतः युकरुदिन--ग्रहगंण इत्यहर्गणान्तादयगान्तं यावहिनानि सन्ति, ततोऽनु- 
पातेन पूर्वोक्त न ये भगणादिका ग्रहाः समागच्छेयुस्ते विलोमगतिका एव, एते एव 
विलोमगतिकग्रहा भगणच्छुद्ास्तदाऽनुलोमगतिका ग्रहा भवन्तीति समुचित- 
मेवेति ॥२३६।1 

यदि श्रहगंण रहित युगक्‌दिन को यग ग्रह भगण से गुण कर युग कुदिन से भाग देते 
है तो भगणादि विलोमगतिके ग्रह होते है, भगण मे विलोमगतिक ग्रह॒ घटनेसे श्रनुलोम 
(क्रमिक) गतिक ग्रह होते हँ ।॥३६॥ 

उपपत्ति 


हि. मा--यदि युग कूदिनिमे युग ग्रह भगण पाते हैँ तो श्रहगेण रहित युग कूदिन 
मे क्या इस श्रनृपात से भगणादि विलोमगतिक ग्रह श्राते है उसका स्वरूप एेसा है 
४. पृष रहण) यत: युक्‌-श्रहरग ख == गे वह रहे णान्त से युगान्त तक दिन- 
यु ५ 
समू है इससे पूर्वक्तानुपात द्रारा जो भगणादिक ग्रह श्रत्ते हवे विलोमगतिक ही होगे । 
इन्हीं (विलोमगतिक ग्रह) को भगण मे घटाने से क्रमिक गतिग्रह॒ (प्रनुलोम गतिक ग्रह} 
हो जा्येगे उचित ही हैँ यह्‌ भ्राचायं का कथन यूक्ति-युक्त है । ३६ ॥ 


भुदिनेः खगभगरणोनेहंते च राशौ युगक्षमाद्य.हते 
भगरणार्िव्येस्त्गतिभेगरषच्छुद्धो ग्रहोऽनुलोमगतिः ।। ३७ ॥ 
बि. मा.--द्य्‌.राशौ (ग्रहगणे) खगभगणोनेभूं दिनैः (युगग्रह्भगगरहितै- 
्युगकुदिनेः) हते (गखिते) युगक्षमा्‌ हृते (युगक्दिनभवते) फलं भगणादि व्यस्त- 
गतिः (विलोमगतिः) ग्रहो भवेत्‌ । ्रानीतो विलोमगतिको ग्रहो भगणान्छुदधस्तदा 
मरनुलोमगतिः (मारगेगतिः) ग्रहो भवेदिति । ३७ ॥ 
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श्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनंयुं ग ग्रहभगणोन कुदिन प्रमाणं लभ्यते तदाऽ्हगंशेन किमि- 
त्यनुपातेन भगणादि विलोमगतिकं ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ = 
(युक्‌दिन-युगगरह गए) ग्रहण _-भगणादि विलोमगतिग्रहः । युकृदि-यग्र- 
। यकु . 
भग भ्रस्मादनुपातेन यो ग्रहः समागच्छति तस्य विलोमगतित्वं समुचितमेव । 


क्रमिकगतिग्रहार्थं स एवानीतो विलोमगतिकग्रहो भगरच्छुदधस्तदाऽनुलोमगति- 
ग्रहो भवेदिति ॥ ३७ ।। 





हि. मा--ग्रहमसा को युग ग्रहभगण रहित युगकुदिन से गुणाकर युगकुदिन से भाग 
देने से भगणादि विलोमगतिक ग्रहम्राते दहँ। भगण मे घटाने से क्रमिकगति ग्रह्‌ 
होते हैँ ।॥ ३७ ॥ 


उपपत्ति 


यदि युगकुदिन में युगग्रहभगणा रहित युगकुदिन पाते हतो प्र गंणमें क्या इस श्रनु- 
पात से भगणादि विलोमगतिक ग्रह श्राति दै । 


( "स = भगणादि व्यस्तगतिग्रह । युकु युग ग्रहभगण इस पर से श्ननु- 


पात द्वारा जो ग्रह श्राते हँ उनमें व्यस्तगतित्व होना समुचित दही दहै । मागगतिग्रह के लिथे 
उन्ही व्यस्तगतिग्रह को भगण में घटा देना चाहिये तब मागेगतिकग्रह होते हँ ।। ३७ ॥ 


भावर्तेभेगणाच ग्रहोदथेश्चान्तरे तयोदय्‌ चरः । 
यस्य गतोदयसिद्ध' भावत्तंफलं स एव सद्य चरः \। ३८ 


ति. सा.-भावर्तेः ( युगनक्षत्रभगणौः ) ग्रहोदयेश्च (युगग्रह सावनदिनंः) 
भगणाद्य' फलं यदुभवति तयोरन्तरे च्‌_चरः (ग्रहः) भवेत्‌ । यस्य ग्रहस्य गतोदय- 
सिद्धं भावत्तं फलं स एव सदूदय्‌ चरः (शोमनग्रहः) भवेदिति ॥ 


ग्रस्योपपत्तिः ३५ इलोकोपपत्तिदश नेन स्फुटेति ॥।३८॥ 


हि. भा.-युग नक्षत्र भगणो से ग्रौर युगग्रह सावन से भगणादिफलजो होता दै 
उन दोनों के प्रन्तर करनेसे ग्रह होते हैँ ्र्थाद्‌ मभ्रम जनितग्रह में सावनदिन जनितग्रह को 
चटाने से इष्ठ मध्यमग्रह होते हँ ! भावत्तंफल (नेक्षत्रभगण जनित फल) जिस ग्रह॒ के 
उदय (सावनदिन से) सिद्ध होता दै वही शोभनग्रह है ॥ 

इसकी उपपत्ति ३५ इलोक की उपपत्तिमे स्पष्ट है ।॥ ३८ ॥ 


उदय समासाद्‌ ग्रहयोर्मोदयहीनात्तथतयोरुदयंः । 
मगराद्यल्पग उदयस्तद्वियुजोऽन्योऽत्पगोऽथवाऽन्यस्थ ।। ३९ ॥ 
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वि मा- ग्रहयोः (दरयोग्रं हयोः) भोदयहीनात्‌ (युगपरित भोदय रहितात्‌) 
उदयसमासात्‌ (युगसावनदिनयोगात्‌) तथेतयोः (ग्रहयोः) उदयैः (सावनदिनः) 
भगणादिफलं यत्‌ तद्वियूजः (तद्रहितः) अ्रल्पगः उदयः (मन्दगतिग्रह सावनदिन 
निकरः) तदाऽन्यः (ग्रन्यग्रहभगणः) श्रयवा श्न्यस्य सावनदिननिकरे यदि तदुभग- 
ादिफलं विशोध्वते तदास्ल्पगतिग्रहभगणः स्यात्ततो ग्रहानयनं सुगममिति । ३६ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


युमन्दगतिग्रहसावनदि +-युशीघ्रगतिग्रहसा--युभोदय = मन्दगतिग्रसा-शीग- 
ग्रभ यदि मन्दगतिग्रह सावने तत्फलं विशोध्यते तदा शीगग्रहभगणा ततः शीध्रगति 
ग्रहानयनं सुगमम्‌ । ग्रथवा शीघ्रगतिग्रसा-- मन्दगतिग्रभ इति यदि रशीघ्रगतिग्रह 
सावने विदोौध्यते तद। मन्दगतिग्रह॒भगणस्ततो मन्दगतिग्रहन्ञानं सुगममित्ति ।३९॥ 


हि. भा---युगपटित भोदय करके हीन दो ग्रहों के युग सावनदिन योग से तथा उन 
ग्रहों के युग सावन दिनों से भगण फल को मन्दगतिग्रह के सावन दिनम घटाने से शीघ्रगति 
ग्रह का भगण होता है अ्रथवा शीध्रगतिग्रह सावनदिनों मे भगण फल को घटाते हैँ तो मन्द- 
गतिग्रह्‌ भगण होता है उस पर से ्रहानयन प्षरल है ३९1 


उपपत्ति 


युमन्दगतिग्रहसावन -1- युरीघ्रगतिग्रसा -युभोदय = युमन्दगगिग्रसा-- युशीगग्रभगर 
इसको युमन्दगतिग्रसावन मे घटाने से युशीघ्रग्रह भगण होता है इस पर शीघ्रगतिग्रह ज्ञान 
हो जायगा । एवं युमंगग्रसा ~ युङीगग्रसा--युभोदय = शीगग्रसा--मंगग्रभ इसको शीग्रसाबन 
मे घटाने से मन्दगतिग्रहभगण होगा, इस पर से मन्दगतिग्रह ज्ञान हो जायगा | ३६ ॥ 


इदानीं स्वसावनदिनवशेन ्रहाणामेकदिनगत्यानमाह्‌ । 


निजभगरगोदययोगो भावर्तास्तद्वियोगोनभगरगेः \ 
दयुकंरितराम्युदय मन्द ग्रही ्ग्रहाम्युदयः ।४०\ 
चक्र कलाघ्ना मगरणा दुभिरुदयेयंस्य भाजितास्तस्य । 
एकदिनावच्छिन्ना गतिग्रहस्योदयावधिका १४१॥ 


वि. भा--निजभगणोदययोगः (स्वभगणसावनदिनयोगः) भावत्ती 
(भोदयाः) तद्ियोगोनभगणैः (ग्रहभगण सावनदिनान्तररहितग्रहभगणैः) इतरा- 
भ्युदथैद्यकंः (ग्रहसावनदिनंः) मन्दग्रहशीध्रग्रहाभ्युदयेः (मन्दगतिग्रहशीध्रगतिग्रह 
सावनदिनः) चक्रकलाघ्ना भगाः (चक्रकलागुणिता ग्रहयुगभगराः) यस्य 
ग्रहस्योपर्युक्तेरुदयद्य-कंः (सावनदिनः) भाजिताः (भक्ताः) तस्य (ग्रहस्य) उदया- 
वधिका (ओ्रौदयिका) एकदिनावच्छिन्ना (एकदंनिका) गतिर्भवेदिति । ॥४०-४१॥ 


म्र्रोपपत्तिः । 
युगग्रहभगण-+ युगग्रहकुदिन = युगभश्रम । 
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तथा युगग्रहभगण--युगग्रहसावन = ग्रन्तरम्‌ । 
रनः युगग्रहभगण--ग्रन्तरं = युगग्रहसावन 


ततोऽनुपातो यद्येकग्रहभगसांशैश्चक्रकला लभ्यन्ते तदा ग्रहयुगभगरांशेः 
¡ केमित्यनुपातेन समागच्छन्ति प्रहभगणकलास्तत्स्वरूपम्‌ = 





स नरके == चक्र कला >< ग्रहयुगभगण ततोऽनुपातो यदि ग्रहयुग- 
कुदिनेग्रं हयुगभगणाकला लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमिव्यनुपाते नंकदिनजा ग्रहगति- 
> म्र हयुग भग 
्रहयुगभग कला >< १ ~ चक्रकला >< ग्रहयुगभगण ~ एकदिनसम्ब- 
ग्रहयुगकुंदिन ग्रहयुगकृदिनं 
न्धिनी ग्रहुकला । यद्यप्येतया ग्रहगत्या किमपि कार्यं न चलेयतो हि ग्रहगतिः स्वसाव- 
नान्त्गंता पठिता नास्ति, रविसावनान्तगेता पठितास्ति, तथापि स्वसावनसम्बन्धेन 
कथं ग्रहाणां गति रागच्छत्येत दर्थं ग्रन्थकारेण युक्तिः प्रदर्शिता । 


एतावताऽऽचार्योक्तमूपन्नम्‌ । ४०-४१ ॥ 





कला भवेत्‌ 


हि. मा.--्रपने भगण ग्रौर सावनदिनके योग भश्रम होते हँ याने युगग्रहभगण 
ग्रौर ग्रहयुग सावनदिन के योग युगभश्रम है । युगग्रहभगर श्रौर ग्रहयुगसावनदिन के श्रन्तर 
करके रहित ग्रहयुगभगरा ग्रहयुगसावन दिन होते है" मन्दगतिग्रह ग्रौर शीध्रगतिग्रह॒ युगसावन 
दिनों से उनकी एक दिन सम्बन्धिनी गति लाते दँ । चक्रकलागृणितत प्रहयुगभग्ण को जिस 
ग्रह के उपयु क्त युगसावन दिन से भाग देते हैँ उनकी एक दिन सम्बन्धी गत्तिकला प्रमाण 
म्राजातादहैजो कि ग्रौदयिक होती है ।। ४०-४१ ॥ 


उपपत्ति 
ग्रहयुगभगस ~+ ग्रहयुगसावनदिन = युभभ्रम । 
ग्रहयुगभगरण-~ग्रहयुगसावनदि म्रन्तरम्‌ । 
ग्रतः ग्रहयुगभ--म्रन्तर == ग्रहपुगसावनदिन, इससे एक दिन सम्बन्धी ग्रहुगति साधन 
करते हैँ । 
यदि एक भगणांश में चक्रकला पाते हैँ तो प्रहयुगभगणांश में क्या इस श्रनुपात से 
चक्रकला >< ग्रहयुगमगर 





श्रहयुगभमण केला प्रमाय भ्राया । = चेक्रकला >< ग्रहुयुगभगण == 


ग्रहयुगभगणकला । इस पर से पूनः भ्रनूपात करते हैँ 1 


यदि ्रहयुगसावन दिन में प्रहयुगभगणकला पाते हैँ तो एक दिन में क्या इस श्रनुपात 
से एकं दिन सम्वन्धी ग्रहगतिकला राई । 


ग्रहयुगभगणा >< १ __ चक्रकला >< ग्रहयुगभगण 


== एकदिनसंग्रहगति । यद्यपि 
ग्र युगसावनदिन ग्रहयुगसावन 
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इस ग्रहगति से कोई काम नहीं होगा । क्योकि रविसावनान्तगंत ग्रहगति पठित है । स्वःाव- 
नान्तगेत नहीं । तथापि श्रपने सावन दिन से कंसे ्रहगतिज्ञान होता है इसके लिएभ्राचायं ने 
यह विवि दिखलाई है ।।४०-४१॥। 


प्रथेकग्रहज्ञानेन द्ितीयग्रहज्ञानमाह । 
श्रन्यग्रहभगरण गुरणा इष्ग्रह मण्डलोद्धताः खेटः । 
हारान्यगुरणाभ्यस्ताद्‌ दुगररादिष्टग्रहो भवति ५४२४ 
हि. भा.~-खेटः ( इष्टग्रहाः ) म्रन्यग्रहभगणगरणाः ( साध्यग्रहभगण 
गुणिताः) ईष्टग्रहमण्डलोद्धृताः (सिद्धग्रहभगणभक्ताः) हारान्यगणाभ्यस्तात्‌ 
(स्वकीयहा रादन्यगुणगुणितात्‌) युगणात्‌ (अ्रहगात्‌) इष्टग्रहो भवति ।[४२॥ 
श्रस्योपपत्तिः 
इष्टग्रहः = सिद्धग्रहः । श्रन्यग्रहः = साध्यग्रहः । सिद्धग्रहभगरः = सिग्रभ 
साध्यग्रहभगणः = साग्रभ । श्रथग्रहानयनरीत्या । 


युग > । 
युगसिग्रभ >< ्रहगेर सिद्धम । तथा युगसाग्रभ >< ग्रह 
युगकु कु 
† सिद्धग्र _ युगसिग्रभ 
साध्यग्र युगसाग्रभ 


साघ्यग्र 








सिग्र >< युसाग्रभ = साग्र >< युसिग्रभ „, -सिग् > = साग्र 
= श्प््रट् > वम्र्यश्रम = प्रग्रह, एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 
युदग्रभ 


भस्कराचायंणापि “साध्यस्य चक्रगुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः 
स्यादथवा प्रसाध्यः'' इत्यादिना तदेव कथ्यते यदेतेन ग्रन्थकारेण “्रन्यग्रहु- 
भगरगुणाः'” इत्यादिना कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि ““विज्ञातकल्पभगगं- 
विहूतेषु साध्यचक्र षु यदुभगणपूवंकमित्यादिना' तदेवकथ्यते न कश्िद्धिरोष 
इति ।४२।। 


ह. भा---इष्ट ग्रह॒ को भ्न्यग्रह युगभगरा से गृणकर युगद्ष्टग्रह भगण से भाग 
देने से भ्रन्यग्रह होते दँ । श्रपना हार दूसरे कै गुणक से गुणने से श्रहगंणसे इस तरह ग्रह 
होते दै ।४२। 

उपपत्ति 


यहां इष्टग्रह = विदितग्रह == सि द्धग्रह्‌ । अ्न्यग्रहु = ्रविदितग्रह =-साध्यग्रह 
युसिग्रम ><्रहगंण _ न 
यक्‌ त. 


=> ङ 


तब प्रहानयनरीति से 
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गंसा ग्रहगंण 
था गगसाग्रभ >< ्रहमण _साग्रह 
युक 

सम्म 
व छेदगम से सिग्र >< युसाग्रभ = साग्र >< युसिग्रभ 
साग्र यूसाग्रभ 

टष्टम्र ् 
४ सिग्रन्<युसाग्रभ __ साग्र - उष्ट्र ><युत्रन्यग्रभ _ ग्रम्‌ 
युसिग्रभ युद्ग्रभ 


इससे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा । 
सिद्धान्तशिरोमणि मे भस्कराचायं भी यही विषय कहते है यथा 
“साध्यस्य चक्रगु शितः प्रसिद्धो भक्तो निजः स्यादथवा प्रसाध्यः।'' इत्यादि, सिद्धान्त- 
शेखर में श्रीपति भी यही विषय कहते हैँ । जेसे-- 


““विज्ञातकल्पभगरौ विहृतेषु साध्यचक्र षृ" इत्यादि ।।४२॥ 

इदानीमिष्टगुरागुशितग्रहयोग्र हाणां वा॒योगोऽन्तरं॒वेष्टहुरभक्तगश्रहयोग्रं हाणां वा 
योगोऽन्तरं ज्ञात्वाऽभीष्टग्रहानयनार्थमाह्‌ । 

दयोबहुनामथवा यथेच्छया हतोद्धृतानां युतिरन्तरं तथा । 

सपयंयारणां हतमिष्टपययेग्रहस्तथा भूत भसंघ भाजितम्‌ । ४३॥ 


वि. भा.-्योग्रं हयोर्भगणसहितयो सर्थाद्धगणादिग्रहयोयंथेच्छया (स्वेच्छया) 
इष्टगुण गुणितयोयुः तिरुदिष्टा तथा तयोरेवान्तरमुद्िष्टम्‌ तथा दयोरिष्टहा रकोद्धत- 
योयु तिरुदिष्टाऽन्तरं वोदिष्टम्‌ । श्रथवा बहूनां ग्रहाणामिष्टगुणगुशितानां युतिरुदिष्टा- 
ऽन्तर वोदष्टम्‌ तथा बहुनामिष्टहा रकोद्धतानां युतिरुदिष्टाऽन्तरं वोदिष्टम्‌ । इष्पर्ययं 
( इष्टग्रहयुगभगणेः ) एरवोक्तोदिष्टसमूहं हतं ( गुणितं ) तथामूतभसङ्कभाजितम्‌ 
(३्टगुणगणितयोरिष्टहारभक्तयोर्वा ग्रहयभगरयोयोगिनान्तरेण वा तथेष्टगुण- 
गुशितानामिष् रभक्तानां वा (बहूनां ग्रहाणां) भगणानां योगेनान्तरेण वा भक्तम्‌ 
तदा ग्रहः (इष्टग्रहः) भवेदिति । 


ग्रतरेतदुक्तं भवति द्रयोग्रहयोभगणादिमानं यथा प्राप्तमेवादाय--एकरूपे- 
ग्‌ णकाराभ्यां संगराय संयुज्य स्थापयेत्‌ । तत्र भगणादिविलिप्तान्ताः पच्गण- 
कारा भवन्ति तर्गणकंरिष्टग्रहयुगभगणं पृथक्‌ पृथक्‌ संगराय स्वहरभेगणान्तमारो 
पयेत्‌ । ततो याभ्यां गुणकाराभ्यां गुरितौ ग्रहौ योजितौ ताभ्यामेव (गुणका राभ्यां) 
गणितौ तयोरेव भगौ संयुज्य तेन योगरूपेण हारेण भजेत्तदेष्टमध्यमग्रहो भवेत्‌ । 
तथेष्टगणगणितयो््रं हयोरन्तरेशेषटग्रहयुगभगणं पृथक. पृथक - भक्त्वोपर्यारोप्य 
ययोर्मध्यमग्रहाविष्टगुणकगणितौ विदलेषितौ तयोरेव तद्गुणगितयोभेगरयो- 
रन्तरेण भजेत्तदेष्टग्रहो भवेत्‌ । एवं बहूनामपि ज्ञेयम्‌ ।(४२॥ 

प्रत्रोपपत्तिः 


यदीष्ट गुणगुणितयोग्र हभगणयो्योगिनान्तरेण वेष्टग्रह॒युगभगणा लभ्यन्ते 
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तदा तदुगुणगुणतियोभंगणादिविलिप्तान्तयोयगिनान्तरेण वा किमित्यनुपा- 
तेनेषटग्रहः समागच्छति, एवं बहूनां योगेऽन्तरेऽपि त्रे रारिकेनेटग्रहो भवेत्‌  तथेष्टहार- 
भक्तयो्भगणयोयगिनान्तरेण वेष्ट ्रहयुगभगणा लभ्यन्ते तदेषा रभक्तयोर्भगणादि 
ग्रहयोयोगिनान्तरेण वा किमित्यनुपतिनेष्टग्रहो भवेत्‌ । एवं बहूनामपि 
ज्ञेयमिति ।। ४२३ ॥ 


हू. भा--इष्टगुख गुशित दो भगणादि ग्रहो का योग या म्रन्तर उदिष्ट हो तथा 
इष्टहर से भक्त दो भगगादि ग्रहों का योग या अनन्तर उदिष्टहो, ्रथवा इष्टगुण गुणित बहुत 
भगणादिग्रहों का योग या ्रन्तर उद्दिष्टो, तथा इष्टहर से विभक्त बहुत ्रहोकायोग या 
ग्रन्तर उषिष्ट हो तो उन सब को इष्टग्रह्‌ (साघ्यग्रह) के युगभगर से गुण देना रौर इष 
गुरगुखित ग्रहद्य के भगण योगवाश्रन्तरसे भागदेना तथा इष्टहर भक्त ग्रहद्रय के भगण- 
योग वा ग्रन्तरसे भाग देना इष्टगुणगुखित बहुत भगणादिग्रह के भगणयोग वा ग्रन्तर से 
भाग देना तथा इष्हुर भक्त बहुत प्रहभगणो के योगया अनन्तरसे भागदेना तब ईइष्ग्रह 
होता है । । 


इष्टगुण गुणित ग्रहद्रय को योग करके स्थापन करना, उस गुणक से इषटग्रहु के युग 
भगण को गृण देना, ओर इष्टगुणगुणित प्रहद्य के भगणयोग से भागदेने से इष्ग्रह होते 
हँ । इस तरह इष्टगुणगुित ग्रहद्रय के प्रन्तर करके रखना, उस इष्टगृणक से इषएग्रह के 
युग भगण को गुण देना, इष्टगुणगुखितग्रहेय के भगणान्तर से भाग देने से इष्ग्रह होता 
है! इसी तरह बहुत रहय मे भी जानना चाहिए 1 


उपपत्ति 
यदि इष्टगुणग्‌णित ग्रहदय भगण योग या अन्तर मे इष्टग्रह्‌ युग भगण पाते है तो 
उस इ्टगुणक से गुणित ग्रहदय योग या भ्रन्तरमे क्या इस भ्रनुपात से इष्टग्रह श्राति हँ । इस 
तरह बहुत ग्रहो के योग या श्रन्तरमे भी भ्रनुपात ते इष्टग्रह्‌ का साधन होता है । तथा इष्- 
हार से विभक्त भगगदय के योग या अ्न्तरमें इष्टग्रह युगभगण पाते हैँतो इष्टहार विभक्त 
ग्रहद्य के योग या ब्रन्तरमें क्या इसभ्रनुपात से इष्टग्रहुश्राते हैँ । इस तरह बहुत ग्रहों में 
जानना चाहिये ।। ४३ ॥ 


दचादीनामिष्टं स्तैः पृथगिच्छघ्नेयुं तोनितं वाच्यम्‌ 
इष्टामिहत युतयोनितया ठचादिग्रहसंस्यया भक्तम्‌ 11 ४४ ।! 
सर्वधनं तत्तेषां भगणेक्यवि भाजितं परथग्गुरयेत्‌ । 

गरेः स्वेस्त्वयनानि तवष्ट रिष्टस्य वा भवति ।\ ४५॥ 


बि. मा---ढचादीनां (दचादिग्रहाणां) एेक्यम्‌ (युतिः) पृथक्‌ इच्छां: 
(षटगुरितेः) तरिष ग्र हैयुं तोनितं काय॑म्‌ । इष्टामिहेतयुतयोनितया (इष्गुणाक 
सहितया रहितया च) द्चादिग्रहसंख्यया, भक्त (भाजितं) तत्फलं तेषां (ग्रहाणां) 
सवेधनं (योगः) भवेत्‌ । स्थः (स्वकीयैः) गुणैः (इष्टगुरकेः) पृथक्‌ गुणयेत्‌ भग- 
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णैक्यविभाजितं (भगणयोगेन भक्तं) तदा श्रयनानि स्युः । वा इष्ट गणकैरिष्टस्य 
भवतीति । पृथक्‌ स्थिता ग्रहा न ज्ञायन्ते तदंक्यं च न ज्ञायते किन्तु एतावत्‌ ज्ञायते 
तस्मादेक्यादिष्टगृणगुशितो यदा प्रथमो ग्रहो योज्यते विशोध्यते वा तरेतावत्संख्य- 
मेक्य कयंमुनानां वक्य का्थंम्‌ । ततो ग्रहसंस्यया तदैक्यं विभजेत्तदेगुणकारो 
ग्रह्संख्या च ज्ञायते । 


यदि गुणगणितानामूर्दिष्टानां योगस्तदा गुखकःप्रहसंख्यायोगो हरः । तथा 
गुणगुणिते रदहितानामुदिष्टानां योगस्तदा गूणकग्रहयोरन्तरेण भजेत्तदा ग्रहैवय' 
भवेत्‌ 1 एतस्माद्‌ ग्रहैक्यादु प्रहज्ञानं कथमिति ॥ ४४-४५ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


यदा ग्रहैक्यः ग्रहसंख्या स्थानगतमेकत्र न्यते तदा ग्रहैवय ग्रहसंख्यया 
गुणितं भवति यदीष्ट गुरितंरहै धिकं पृथक्‌ पृथगेकत्र क्रियते तदा तद॑क्य' गुण- 
ग्रहैक्याधिकं भवति तेन ग्रहसंख्यया गुणायुतया विभज्यते--यदा चेष्टगुणितंग्र हैः 
पृथक्‌ परथगुनमेकव्र क्रियते तदा तदेक्यः गणगुशितग्रहैक्योन भवत्यतो गुणकोन- 
ग्रहसंख्यया विभज्यते तदा सवग्रहयोगो भवति ततो ग्रहज्ञानं स्वयमेव कार्थ- 
मिति 11 ४४४५ ॥ 


हि. भा.-दो रादि ग्रहंके योग को पृथक्‌ इष्टगुणित उन ग्रहं करके युत श्नौर हीन 
करना, इड गणक करके युतग्रोरहीनदो्रादि ग्रहसंख्या से भाग देने से फल उन ग्रहों 
का सवधन (योग) होतादै। इस योगको गुणक से पृथक्‌ गुण देना भगण योग॒ से भाग 
देने से ग्रह होते टँ ।। ४४-४५ ॥। 


श्रलग श्रलग स्थित ग्रह॒ नही जानते, ग्रौर उनके योग भी नहीं जानते हैः लेकिन 
इतना जानते हैँ कि उस ग्रहैक्य मे यदि गुणगुणित प्रथम ग्रह॒ को जोडतेदँ याघटातेदैँ तो 
इतने संख्यक ग्रहों के एेक्य करना, जितने ग्रह्‌ को घटाते हैँ उनकाभौ योग करना, बाद में 
ग्रहसख्या सेणेक्यको भागदेनेसे इष्ट गुणक ग्रौर ग्रह्तख्या विदित होती है यदि गुण 
गुणित उषष्टोकायोगहोतौ गुणक ग्रौर ग्रहसस्याके योग हरदहोताहै, यदि गुणगुशित 
उदिष्टोकाभ्रन्तर हैतो गुणक भ्रौर ग्रहसख्या के प्रन्तर हर होता है, इससे ग्रहैक्य भ्राता 
है, इम पर से ग्रहज्ञान करना चाहिये ॥ 


उपपत्ति 


यदि ग्रहैक्य को ग्रह संख्या स्थान मे रखकर जोडतेैँतो ग्रहैवय ग्रहसंख्या से 
गुणित होता है, यदि ग्रहैक्य मं इष्टगुखित ग्रहों को जोडते है तो ग्रहैक्य गुणक ग्रौर ग्रहों 
के योगसे युत होता । इसलिये गुणक युत ग्रहसंख्या सेभाग देतेरहैः यदि ग्रहैक्य में 
इष्टगुणित ग्रहों को घटाते हैँ तो ग्रहैक्य गुणक श्रौर ग्रहो के योग करके हीन होता है इम- 
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लिये वहां गुणकोन ग्रहसंख्या से भाग देते हैँ । तब श्रहैक्यहोता है । इस पर से ग्रहानयन 
करना चाददिये 11 ४४-४५ ॥ 
इदानीं ग्रहैक्यज्ञानेन पृयङग्‌ पृथग्‌ प्रहानयनमाह्‌ । 

पदस्वमिष्टसंगुणग्रहेयुं तोनमुदधृतं 

पृथक्‌ पृथग्‌ निजेगु रयु तिस्ततो विभाजिता । 

पदध्रमारारूपकेगु रह्‌ तभु वायुतं 

युतोनितेः पदं भवेत्ततो विक्ञेक्मानयेत्‌ 1 ४६ ॥ 

वि. भा.--पदस्वं (सवेधनं ्रहैक्यः वा) इष्टसंगुखौगर हैः (इषटगूणगुशितमग्रहैः) 
युतोनं पृथक्‌ पृथक्‌ निजेगु णे: (स्वगुणकाङ्कुं :) उद्घृतं (भग्र) तदा युति्भवेदर्थात्‌ 
(एकमारभ्यानवान्ता यावन्तो ग्रहा जिज्ञासितास्तेषां तावतां भगणानां मघ्यम- 
ग्रहाणां वा यथाक्रम्मक्य कृत्वा पुयक्‌ स्थापयेत्‌ । तानेव पृथक स्थितान्‌ यया 
केयाऽपीष्टसंख्यया पृथक. पृथक. सद्धं राय प्रति राद्येकव्र स्थितेषु ग्रहैक्य युक्त्वा 
तदपि प्रति राद्येकतः सर्वान्‌ योजयेत्‌ । सा युतिशब्दवाच्या) गुखः (इष्टगुणकेः) 
युतोनितंः (सहितरहितैः) पदप्रमाण रूपकं: (पदसंख्यकग्रहैः) सा (पूर्वानीता) 
युतिः, विभाजिता (भक्ता) पदं (सवेधनं भगणेक्य' वा) भवेत्ततो विशेषं (ग्रह ) 
श्र नयेत्‌ । यदोष्टगुणगुणितग्रहायोजितास्तदा ग्रहस्थाने गुणक युक्त्वा तद्युति 
भाजयेत्‌ । ग्रन्यथा केवलमेकेन युक्तेन ग्रदस्थानेन भाजयेत्तदा ग्रहैक्य भगणंक्य 
वा समागच्छति, तस्मादेक्यात्‌ यथा स्वमुटिष्टस्त्यक्त्वा शिष्ट पूर्वगुणकेन हरेत्‌ 
योजिता ग्रहभ गणास्तन्मध्यमग्रहा वा पृथक. पृथक. सिद्धयन्ति । ग्रथवा इष्ट 
संस्यागुणितान्‌ प्रतिराशि तदुग्रहैक्यात्त्यक्त्वा रिष्ट॒प्रति राश्येक स्थानगभूदिष्त्वेन 
स्थापयेत्‌ । भ्रपरत्र स्थित्तं यथाक्रमं योजयेत सा तद्‌ तिः । तामेव युति पूवक 
हीनंग्र हस्थानं भाजयेत्तदा ग्रहैक्यं भवेत्‌ । ततो ग्रहैक्योटिष्टयोविद्लेषं गुणकेन हरेत्‌ 
पृथक्‌ पृथग्‌ भगणा ग्रहा वा प्रागच्छन्तीति ।। ४द॥ 
हि. भा.--सवंघन या ग्रहयोग में इषटगुशितग्रह को जोडना या घटाना, ग्रलग ग्रलग 

श्रपने गुखकाङ्खों से भाग देना तब युत्ति होती है ग्र्थात्‌ एक से लेकर जितने ग्रह्‌ ज्ञातव्य हौं उनमें 
उतने भगणो कोया मघ्यमग्रहों के यथाक्रमसे योग कर श्रलग रखना चाहिये । उन्हीं पृथक्‌ 
स्थितो को जिस किसी इष्ट म॑ख्या से पृथक्‌ पृथक्‌ गुणाकर एकच स्थित प्रतिराशिमे ग्रहयोग 
को जोड़कर उन सबकोभी प्रत्तिराशि मे जोड़ना वहा युति कहलाती है। पदसंख्यक ग्रह 
मे इष्ट गुणक को जोड़कर या घटाकर जो हो उससे पूर्वानीत युति मे मागदेने से सवंघनया 
भगणयोग होता है. उस पर से ग्रह॒ को साधन करना। 


यदि इषटगुणगुरित ग्रह जोडते हैँ तब ग्रहस्थान में गुणक को जोडकर युतिमे भाग 
देना चाहिये । भ्रन्यथा ग्रहुस्थान में एक जोड़कर भाग देना चाहिये 1 तवे ग्रहयोग भ्राता है । 
तब ग्रहयोग श्रौर उरिष्ट के भ्रन्तरमें गुणकसे भाग देने से ग्रह होते रँ ।।४९६। 
इदानी मिष्टगुणगखितग्रहद्वयस्य ग्रहत्रयादेवेष्टह रभक्तग्रह यस्यं ग्रहत्रयादे्वा 
योगान्तरं ज्ञात्वेष्टग्रहानयनमाह्‌ । 
इच्छाहतोदधृतानां ग्रहमगरानां युति्िेषो वा । 
कुदिनमन्वितो विहीनः साध्यग्रहपयेयेः कुदिनमक्तः ।।४७॥ 
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जञेषवियुग्युतमस्मात्स्वमुरणं चेदन्यपयेयेलम्धम्‌ 
इष्टभगसेयुं तोना इष्टध्नहताः स्युरन्यभगरणास्ते ।॥\४८।। 


ठि. भा.- ग्रहभगसानां (ग्रहपयंयाणां) इच्छाहतोदुधृतानां (इष्टगुणगुशि- 
तानां भक्तानां वा) यूतिः (योगः) वा विशेषः (्रन्तरं) कूदिनभक्तः (युगकूदिन- 
भाज्यः) शेषवियुग्युतं (शेषेण रहितं सहितं च) कूदिनं कार्य, म्रन्यपयंयै्लन्धम्‌ 
(ग्रन्यभगणफलं) स्वमृणं चेत्‌ (यदि प्रस्नाधारेऽन्यभगणफलं धनं. ऋणं वा) तदा 
कदिनं रोषहीनं, शेषयुतं कूर्यात्‌ । तादृशेषु कुदिनेषु साध्यग्रहपयंयै (इष्टग्रहभगणे :) 
ग्रन्वितिः (सहितः) विहीनः (रहितः) म्रन्यभगणफलं प्रदनाधारे चेद्धनं तदेष्टग्रह- 
भगणा श्रपि कदिनेषु योज्याः, ग्रन्यभगणफलमृरं चेत्कुदिनेषु इषटग्रहभगणास्त्याज्याः, 
इष्टगृणभक्तास्तदा ते अ्रन्यभगणा जायन्ते ततोऽन्यग्रहानयनं सुगममिति ।(४७-४८॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


यदि युगग्रहभगणा इष्टगुणकुदिनर्यता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि र।इयादिक- 
ग्रहः स एव भवति । यतस्तेऽहगंणगुणा युगकुदिनैर्मक्तास्तदा इष्टसमभगणाधिकोनाः 
पूवं भगा भवन्ति । भगरशेषमपि पू॑सममेव भवेत्‌ । तेनेष्टगुणगुरितानां ग्रहभग- 
रानां योगान्तरं कुदिनाधिकं चेत्कुदिनं माज्यं तदा रोषप्रमामेव ग्रहभगणाः कल्प- 
नीयाः । येभ्यो रास्यादिग्रह इष्टगुणगुित ग्रहयोगान्तरसम एव भवेत्‌ । यदाऽन्य- 
भगणग्रहो धनं तदाऽन्यभगणयुतक्ेष इष्टग्रहभगण समस्तेन तदा शे + श्रन्यभगण 
= इष्टमगण .. समशोधनेन इभगण -- शे=ग्रन्यभगण = ईम - शे + युकुदि 
(यदा चान्यभगणोत्पन्नग्रहश्चर्णं तदा शे-्नन्यभगर = इभगण .. शे-इभगण 
== ग्रन्यभगण == शे--इभगरा +-युकुंदि । श्रत उपपन्नम्‌ ॥ 


हि. भा.--इष्ट गृणगु णित या भक्त ग्रहमगणों क योग या प्रन्तर को युगकुदिन से 
भागदेनेसेजो शेष हो उस करके हीन श्रौर युत कुदिन को करना चाहिये । यदि प्रहन के 
म्राधार पर्‌ श्रन्यभगणफल धनहो तबतो करूदिन में रोष घटा देना चाहिये, यदि प्रदनके 
भ्राधार पर श्रन्य भगणफल ऋणहो तो कूदिन में रेष को जोड देना चाहिय, शेष रहित 
सहित कूदिन में इष्टग्रहभगण को जोड़ना ग्रौर घटाना चाहिये, अ्रन्यभगणफल यदि प्रनाधार 
मे धन हो तब इष्टग्रहभगण को कूदिन में जोड़ना, यदि अ्नन्यभगणफल ऋण हो तब इष्टग्रह्‌ - 
भगण को कूदिन मे घटाना चाहिये, इष्टगृखक से भाग देने से श्रन्यग्रह भगण होता है इस पर 
से भ्रन्य ग्रह॒ साधन सुलभ है ।।*७-४८।॥ 


उपपत्ति ¦ 
यदि इष्टगुशित कूदिन करके इष्टग्रहु भगण को जोडते हँ या घटाते हँतोउस पर 
से भौ राद्यादि ग्रह वही होते हैँ) क्योकि उसको प्रहगंणसे गृण कर युगकदिन से भाग 


देने से इष्टतुल्य भगण करके श्रधिक प्रौर हीन पूरवंभगण होता है । भगरशेष भी पूवं भगरशेष 
के बराबर होता है । इसलिए इष्टगुणगृरित ग्रहभगणो के योग या अ्रन्तर कदिन से ्रधिक रहने 
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सेकुदिनिसे भाग देना चाहिये, शेष जो रहे उसी को प्रहभगण कल्पना करना जिससे रार्यादि- 
ग्रह॒ इष्ट गृणगृणित ग्रहों के योगान्तर के बरावर हो, जव भ्नन्य भगणग्रहधन है तवे ्रन्य भगण- 
युत शेष इष्टग्रहभगण के बराबर हता है, इसलिये शेष ~ ्रन्यभगरा --इभगर, समशोधन 
करने से भ्रन्यभग प -इभगण--दे -इभगर -ओे +- युक्‌ दिन । यदि अ्रन्यभगणोत्पन्नग्रह 
ऋ है तव शेष--म्नन्यभगण --इभगण ग्रतः गे-इभगण = ग्रभगण =-शे--इभगण + युक्‌ 
ग्रतः ग्राचायोक्ि उपपन्न हुश्रा 1 ४८ ॥ 


ग्रथ गतचान्द्रदिनान्तकालिकग्रहानयनमाह्‌ 


गतचन्द्रवासरध्ना ग्रहभगरणायुगश्ञशाङ्दिनभक्ताः 1 
भगरणादि द्‌ चरः स्याद्रजनीकर वासरावधिकः ॥४६॥ 
वि. भा.-ग्रहमगणाः (युगग्रह्‌ पठित भगणाः) गतचन्द्रवासरध्नाः ( गत- 
चान्द्राहगणगुणिताः) - युगशशा _्दिनभक्ताः (युगपट्ति चान्द्रदिनभाजिताः) 
रजनीकरवासरावधिकः (चन्द्रदिनान्तिकः) भेगणादिद्युचरः स्यात्‌ (भगणादिग्रहः 
स्यात्‌ ) इति ॥४६। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
यदि युगचानदरदिनेय्‌ गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतचान््रदिनैः किमित्यनु- 


पातेन भगणादिको ग्रहः समागतस्तत्स्वरूपम्‌ = -यृ्रभ क परमयं ग्रहः 
गत चान्द्र दिनान्त कालिक इति स्पष्टमेवेति 1 ४९ ॥ 

हि. भा. युगग्रहभगण को गतचान्द्र दिन से गृणा देना युगचान्दर दिनि से भाग देने 
से भगणादिग्रह होते हैँ वे चान्द्रदिनान्त कालिक होते हैँ ।।४६॥ 


उपपत्ति 


यदि युगचान्द्र दिन में युगग्रह भगण पाते हैँ तो गतचान्द्र दिनम क्या इस श्रनुपात से 
 युग्रभ >< गचांदि 


भगणादिग्रह आ्राये उनका स्वरूप = 
युचां 


ये ग्रह चान्दरदिनान्त कालिक हति 
दै ।॥४६॥ 
श्रथ गतसौरदिनान्तकालिकग्रहानयनमाह्‌ 


सौरदिनर्वा गुरिता ग्रहमगरणा भाजिता युगाकंदिनेः। 
भगरणादिफलं च्‌चरो दिनकरगतवासरस्यान्ते ॥५०॥ 


वि. भा--ग्रहभगराः (युगग्रहपल्तिभगणाः) सौरदिनेः (गतसौ राहर्गौः) 
गुिताः, युगाकंदिनेः (युगपटित सौरदिनेः) भाजिताः (भवताः) फलं दिनकर- 
गतवासरस्यास्ते ( गतसौरदिनावसाने ) भगणादिद्ुचरः ( भगणादिग्रहुः ) 
भवेदिति ॥५०॥ 
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अ्रस्योपपत्तिः 


यदि युगसौरदिनेयु गग्रहभगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ राह्गेणेः किमित्यनु- 
 युग्रहभगरा >< गतसौ राहगंण 

॥ युसौदि 
हगणा (गतसौ राह्मण) न्तकालिको भवेदेवेति ।*५०॥ 


ग्रयं ग्रहोऽत्रत्या- 





पातेन भगणादिको ग्रहस्तत्स्वरूपम्‌ 


हि. भा. ग्रह्‌के युग प्ति भगण को गतसौरदिन से गुणकर युगसौरदिन मे भाग 
देने मे भगणादि ग्रह होते है, ये गतसौर दिनान्तकालिक होतेह ।। ५० ॥ 





उपपत्ति । 
यदि युगसौर दिन मँ युगग्रहभगर पति हैँ तो गतसौर दिनम व्याइस श्रनूुपात मे 
य॒गग्रहभगण गतसौरदिन = 
भगणादिग्रह श्राय, -टम र =गतमगणादिग्ह । ये ग्रह्‌ गतसौर दिनान्त 


कालिक होते हैँ । ग्रहं ्रहगंणान्तकालिक श्राते है, यहां ब्रहगंण गतसौरदिन है इसलिये ग्रह 
गतमौर दिनांतकालिक होगे । ५० ॥ 


इ दानीं देवासुरयोरुदयास्तकालिकग्रहानयनमाह । 


यातार्काब्दाभ्यस्ता च्‌.चरमसडः घा युगाकवषेहूताः । 
मष्डलपु्ेः खचरः सुरासुरार्कोदयास्तसमये स्यात्‌ ॥ ५१ 


वि. भा.--युचरभसद्ाः (युगग्रहभगणाः) यातार्काब्दाभ्यस्ताः (गतसौर- 


वपेगुणिताः) युगाकंवषंहताः (युगसौ रवषंभक्ताः) तदा सुरासुरार्कोदयास्तसमये 
(देव राभसोदयास्तकाने) मण्डलपुर्वः ख वरः (भगणादिग्रहः) भवेदिति ।॥ ५१॥ 


श्रस्योपपत्तिः 1 


यदि युगमौ रवर्पेयुं ग ग्रह॒ भगणा लभ्यन्ते तदा गतसौ रवं: किमित्यनुपातेन 
भगण >गतसौवर्ष 
युसौव 


वपन्तिकालिकः (देव राक्षसाहो रात्रान्तकालिकः) भवेदिति । ५१॥ 


गतभगशादिको ग्रहस्तत्स्वरूपम्‌ = श्र श्रयं ग्रहो गतसौर- 





हि.मा--ग्रहके युगभगण को गतसौर वषं से गुणकर युगसौरवपं से भाग देने से भग- 
रादिग्रह गतमौरवर्षान्तकालिक (दैव भ्रौर राक्षस के श्रहोराव्रान्तकालिक) होते हैँ ।।५१। 


उपपत्ति 


यदि युगसौरवयपं मे युगग्रहभगण पाते हँ तो गतमौर वषं मे क्या इस श्रनुपात से गत- 


युग्रभगणा >< गसौव __ 


सौ रवर्पन्तिकालिक ग्रह ग्रातेहै == भगणादि ग्रह ॥ 
ह ्रातेहै र्षि र ह्‌ ।॥ ५१ ॥ 








१६६ वटेव र-सिद्धान्ते 


इदानीं बाह स्पत्यवषन्तिकालिकग्रहानयनं ब्रह्मदिनादिकालिकग्रहानयनं चाह । 


गुरुगतवषभवा गुरुवषमुखे ग्रहाः कदिवसादौ । 
साध्या मृदूञ्चपाता ग्रहाश्च मीनाजसन्धिस्थाः ।\ ५२॥ 
रि. भा--गुरुगतववषेभवा ग्रहाः (बृहस्पतिगतवषंसम्बन्धिनो ग्रहाः) गुरु- 
वषेमूखे (बृहस्पतिवर्षादौ ) भवन्ति । कदिवसादौ (ब्रह्मदिनादौ) मीनाजसन्धिस्याः 
(ग्रदिविन्यादौ रेवत्यन्ते वा) मृदूचचपाताः (मन्दोचरपातादयः) ग्रहाश्च साध्या 
इति ।। ५२ ॥। 
हि. मा. तृहस्पति के गत वयं सम्बन्धी ग्रह वृहस्पति के वर्षादि होति हैँ श्र्थात्‌ 
बृहस्पति के वर्षान्तिकालिक होते हैँ । ब्रह्मदिनादि में श्रदिवन्यादि या रेवत्यन्त मे मन्दोच्च 
पातादि ग्रौर ग्रहों के साधन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


इदानीं कलियुगादौ ग्रहानयनमाह 


स्वखहुतलब्धयुतभगरणाः कल्पादौ ते ग्रहादयो नन्दाः 1 
भगरघ्नाः खखरवाश्र न्दु हूतललिप्तायुताः कलियुगादौ ।\५२॥ 
रि. मा--स्वखहूतलब्धयुतभगणाः ( स्वशुन्यभक्तलब्घयुतभगरणाः ) 
कल्पादौ ते ग्रहादयः स्युः 1 नन्दाः (नव) भगणव्नाः (कत्पभगणगुणिताः) खखखा- 
भ्र न्दु (१००००) हृतलिप्तायताः (१०००० भक्तकलासदहिताः) तदा कलियुगादौ 
ग्रहादयो भवन्ति ॥५३।। 
श्रस्योपपत्तिः 


दरापरान्तकालिकम्रहाद्यानयनार्थं सत्ययु + त्रेतायु + द्वापर== ३८८८००० 
कत्पवर्षाणि = ४३२००००००० तदोऽनुपातेन ॥ यदि कल्पवषं; कल्पोक्तग्रहादि 
भगणा लभ्यन्ते तदे ३८८८००० भिः किमित्यनुपातेन द्वापरान्तकालिका ग्रहाद्या- 
ग्रहादिभगण ८३८८८००० 

४२२००००००० 
ग्रहादिभगर >८९ 
१०००० 
हापरान्तहगं ण ्रस्मादुग्रहादिग्रमाणान्यानीय यदि द्वापरान्तग्रहे ध्रुवाख्ये योज्यते 
तदा कल्यादौ ग्रहाद्या भवन्तीति भ्रत्र॒स्ववहतलब्धयुतभगण इत्ययुक्तं 
प्रतिभाति ।५३।। 

हि. भा.-ग्रपना शून्य भक्त फल करके युतभगण कल्पादि में ग्रहादि होते ह ॥ नौ- 
गुणित भगण को १०००० इतने सेभागदेनेसेजो फल हो उसको उसमें जोड़ने मे कलि- 
युगादि मेँ ग्रहादि होते हँ । 


स्तत्स्वरूपम्‌ = श्रपवत्तंनेन 





== द्वापरान्तकालिकग्रहा घ्रुवसंज्ञकाः । तथा श्रहगं ण- 


उपपत्ति 
सत्य्‌ त्रं तायु + ापरयु =- ३८८८०००, कल्पवपं प्रमाणा == ४३२००००००० इस 
पर से भ्रनुपात करते हैँ कि यदि कल्पवपं मे कल्पग्रहादिभगण पाते हतो ३८८८००० इसमें 
क्या इस भ्रनुपात से द्वापरान्त में ग्रहादि प्रमाण श्राया । 
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ग्रहादि भगण >८ ३८८८००० _ ग्रहादिभगर > ३८८८. ग्रहादिभमगण >< ६ 
४३२००००००० क ४३२०००० १०००० 





श्रथवा प्रहर्गण-द्ापरान्ताहगंण इस पर से ग्रहादि साधन कर ापरान्तकालिक ग्रहादि 
मे जोड़ने से कलयुगादि में ग्रहादि होते दँ । ्रथवा पू्वप्रदशित फल को कल्पादि ग्रहादि में 
जोड़ने से कलियुगादि में ग्रहादि होते दँ । यहां ^स्वखहूतलभ्ध युतभगणाः” यह्‌ पाठ 
ठीक नहीं मालूम होता है ॥ ५३ ॥ 
इदानीं त्रैरािकानीतपदार्थेषु लन्रकरणां भाज्यभाजकयोह इत्वलक्षणच्चाह । 
त्रेराक्लिकेन सर्वं ज्ञाताज्जञेयं प्रसाधयेद्बहूना । 
ग्रपवत्तितेलघुः स्याद गुणहार रेतदेव पुर्वोक्तम्‌ ।५४। 
श्रन्योन्यभक्तशिष्टया तावपवर्त्यो लघ्‌ हदढ्कसज्ञो । 
कल्पादाविन्दूच्चे त्रिभं क्षिपेत्घड्गृहाणि शश्िपाते ॥५५॥ 
पि. भा.--बहुना त्रैराशिकेन (ख्ननेकत्रैराशिकद्रारा) ज्ञातात्‌ (विदितविषयात्‌) 
ञेयं (ज्ञातव्यं) सर्वे प्रसाधयेत्‌ (ग्रानयनं कृत्वाऽऽनयेत्‌) श्रपवत्तितेः (समाङ्कमक्तंः) 
(गुणकभाजकंः) लघुः स्यात्‌ (तत्स्वरूपमत्पं भवति) एतदेव पूर्वोक्तम्‌ । भ्रन्योन्य- 
भक्तशिष्ट्या (परस्परभजनावशेषेण) तौ लघु (गुणकहा रौ) श्रपवत््यौ (भजनीयौ) 
तदा तौ हटकसंज्ञौ भवतः । कल्पादौ (सृष्टयादौ) इन्दुच्चे (चन्द्रमन्दोच्चे) त्रिभं 
(रारित्रयं) क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) शरिपाते (चन्द्रपाते) षड्गृहाशि (षड़ाशयः) 
क्षिपेयुरिति ॥५४-५५॥। 
हि. भा.--भ्रनेक त्रैरारिद्धारा विदित पदाथं से ज्ञातव्य सव विषय का साधन 
करना, गणक प्रौर हर में समाङ्कुसे भाग देने से उसका स्वरूप दछोटा होता है । यही पहले 
कहा गया है । गणक ्रौर ह्र इन दोनों में परस्पर भागदेनेसे जौ रोष रहता है उससे लघु 
गुणक ओर लनुहरकोभागदेनेसेजोहोता है अर्थात्‌ गृणकमग्रौर हर में परस्पर भाग 
देने से जो शेष रहता है उससे भक्त गुणक ग्रौर हर हद संज्ञक होते हँ । कल्पादिमे चन्द्र 
मन्दोच में तीन राशि जोडना चाहिये ग्रौर चन्द्रपात में छः राशि जोड़ना, इति ।*५४-५५।। 
इदानीं ग्रहा दीनां क्न पानाह्‌ । 
द्रो धृतिरेकश्रा नगरामा क्षेप्या गृहादि रवितुद्धः । 
वेदाधयः खबाराः खज्ञराः श्ेप्या गृह्‌।दि कजमन्दे ।।५६॥ 
मुनयोऽष्ट द्विवेदाः कतेषवो भादि चन्द्रजस्योञ्चं । 
विषया द्विदशोऽष्टकृताः कुगुरा राइ्यादि जीवोच्च ॥ ५७॥ 
यमलौ नखास्त्रयोदज्ञ यमलायोज्याः सितस्य भाद च्चे । 
मुनयोऽक्षदिश्लोऽङ्खशरा देयाः शनेगृ हाद, च्चे ।।५८॥। 
ककुभो नखादिद्रोऽर्का राइयादयसुजः प्रयोजयेत्पाते । 
रुद्रा दिशोऽङचन्द्रीः कृतेषवो भां दबुधपाते ॥५६॥ 
भ्रष्टौ नखः खं वा निपाते भादिसंयोज्यमू । 
कायुभव कुदिनप्ताः कलिगतदिनपर्ययां हतास्ते स्युः ॥६०। 
इति स्वंतोभद्‌श्चतुथंः ।। 


१६८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


वि. भा---द्रौ (२) घृतिः (१८) एकरा: (५१) नग रामाः (३७) इति राश्या- 
दिका गृहादि रवितुङ्खं राश्यादि रविमन्दोच्वं ) क्षेप्या (योज्याः) 1 तथा 

वेदाः (४) घय: (५) खबाणाः (५०) खराः (५०) गृहादिकुजमम्दे 
(राशयादि मङ्कलमन्दोचं ) क्षेप्या: (योज्याः) ।। ५६ ॥ 

मुनयः (७) श्रष्टयः (१६) द्विवेदाः (४२) कृतेषवः (५५) भादिचन्द्रजस्योच्व 
(राद्यादि बुधमन्दोच्चं ) क्षेप्या: (योज्याः) । 

विपयाः (५) द्विदशः (२२) ्रष्टकृताः (४८) कुगणाः (३१) राश्यादिजी- 
वोच्च (रार्यादि ब्रहस्पति मन्दोचचं ) योज्याः 1. ५७ 1 

यमलौ (२) नखाः (२०) त्रयोदशा (१३) यमला: (र) सितस्य (चुक्रस्य) 
भाय्‌ चं (राश्यादि मन्दो) योज्याः । 

मुनयः (७) अक्ष (५) दिशः (१०) प्रद्धशराः (५६) शनैः (शनैशचरस्य) 
ग्रहादयुच्वं (राश्यादि मन्दाच्चं ) देयाः (क्ञेप्याः) । ५८ ॥ 

ककुभः (१०) नखाः (२०) दिशः (१०) ग्र्काः (१२) इति रादयादि, 
प्रसृजः पाते (कुजस्य पाते) प्रयोजयेत्‌ 1 


रद्राः (११) दिशः (१०) अ्रङ्खचन्द्राः (१६) कृतेषवः (५४) भादिवुधपाते 
( राइ्यादि बुधपाते) क्षेप्या: 1 ५६॥। 


वा ब्रष्टौ (ल) नखाः (२०) खं (०) रा्यादिपाते योज्यम्‌ । ते भगणाः 
(ब्रह्मदिनादिग्रहादि भगणाः) कलिगतदिनप्ंयाहता (कलिगतदिनभगरगुराः) 
ब्रह्मदिनोत्पन्न कुदिन भक्ताः) तदा कलिगतदिनान्तिकास्ते ग्रहादय) भवन्तीति ।।६०॥। 
ग्रत्र युक्तिस्तु स्पष्टं वास्ति 1 यथा- 


सौरवषन्ति ग्रहानयनाय कल्पगताहगंणस्य खण्डदयं (कल्पादिनः कल्याद्वि 
यावत्प्रथमखण्डं कलियुंगादित इष्टवष॑पयन्तं द्वितीयं खण्डं प्रकत्प्यानुपातः क्रियते यदि 
कल्पकुदिनग्र हभगणा लभ्यन्ते तदा कर्पगताहरौः किमित्यनुपाततेनाभीषटवर्पान्ते 
भगगादिग्रहः = 





कंल्पात्कव्यादि यावदहगेण ><ग्रभ + कलिगताह्गणम्ग्रभ 
के ककु 
यदूभगणशेषं तस्यव नाम क्षेपः । एतन्नियमेन सर्वेषां ग्रहादीनां क्षेपा उत्पाद्या 
कलिगताहगेणानां म्रहमगसानां घातान्‌ स्वस्वपठितक्नेपयुतात्कल्पकुदिनैर्भक्ताद्‌ 
भगणादिफलं रविमण्डलान्तिका ग्रहा भवन्ति, म्रत्र मेषादिद्यगणफलेन (लष्वहरग- 
रोत्पन्नग्रहे ण) योजनेनेष्टदिने ग्रहा भवन्ति, ग्रहानयनार्थंमेव ्ेपाणां पाठः कृतो वषं - 
सम्बन्येनाप्यनुपातेन भगणादिग्रहानयनं भवितुमहंति पूरव मह्न यथाञनुपा- 
तोऽभिहितस्तथेव वषंरप्यनुपातः कार्यो यधा -- 


ग्रत्र॒प्रयमखण्डे 


मघ्यमाधिकारः १६६ 


कल्पात्कल्यादि यावद्रषे्रम्‌ कलेगतव >< ग्रभ 
कल्पवषं केव 
दयं कृतमत्र कल्पगतव्षणां खण्डद्रयं कृतमन्यत्पूवे वदिति ॥ 
इति श्रीवटेरवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे सवंतोभद्रनामक्श्चतुर्थोऽध्यायः । 





पूवं कल्पगताहगंणस्य खण्ड- 


हि. मा.- राइ्यादि रवि मन्दोच्चमें २ 1 १८ । ५१॥। ३७ये राश्यादि जोडना 
चाहिये 1 

„„ मद्धल मन्दोच्च मेँ ४1 ५। ५० । ५० ये रार्यादि जोड़ना चाहिये । 

+ बुधमन्दोच्चमे ७ | १६ । ४२॥। ५४, र ५» 
„» वृहस्पति मन्दोच्चमे ५। २२1४८ । ३१ प ४» 
॥ 


» शुक्र मन्दोच्चमे २। २० १३॥। २, ») » 
, शनेरचरमन्दोच्चमे ७ । ५। १० । ५६, १ ५ 
„ मङ्गल पातम १० । २० । १० | र ,, # % 


» वुधप्रात में १९ {०.14 ॥ ४ »! ?१ 


ग्रथवा ठ । २०। ० राइयादि पात मे जोड़ना चाहिये । ब्रह्मदिनादिमें ग्रहादि भगणो 
को कलिगत दिन भगण से गुणकरः ब्रह्मदिनादिक कुदिन से भाग देने से कलिगत दिनान्त- 
कालिक ग्रहादि होते हैँ । ५६-६० 
यहां युक्ति स्पष्ट है) जैसे - 
सौर वर्षान्ति मे म्रहानयन के लिये कल्पगताहग॑ण के दो खण्ड (कल्पादि से कल्यादिं 
तकर प्रथमखण्ड, कलियुगादि से इष्टवप॑पर्यन्त द्वितीय खण्ड) मानकर श्रनुपात करते हैँ । यदि 
कल्पकुदिन में प्रहभगग॒ पाते हैँ तो कत्पगताहगंण में क्या इस श्रनुपात से इष्टवर्पान्ति में 
कल्पादि से कल्यादि तक प्रहगंणग्रभ + कलिगताहटगंण>< प्रमा पत 
केक कक 
मे जो भगण शेष रहता है उसी के नामक्षेप है । इस नियम से सव ्रहादियोंकेक्षेप लाना 
चाहिये । वषे से भी ग्रनुपात हो सकते दँ ।जेसे - 
कल्पादि से कल्यादि तक वपं्रभ कंलिगतव.ग्रभ 
क्वे कव 
. किये ये । यहां कल्पगतवषं कं दो खण्ड किये दँ! रेप वात पूववत्‌ ॥ 





भगणादिग्रह-- 


पहने कल्पगताहगेण के दो खण्ड 





इति श्री वटेरवरसिद्धान्तमे मध्यम अ्रधिकार मे सर्वतोभद्र नामक चौथा श्रध्याय 
भमाप्त हु्रा । 


पञ्चमोध्यायः 
अथप्रत्यद्रशुद्धिः 


इदानीमब्दादावधिदिनादि-दिनादिक्षयाहादिसाधनमाह । 


शुद्धिशब्दस्य शोधनारिक्तेकव्रीकरणादयोऽर्था श्रपि सम्भवन्ति, तेष्वत्रैकत्री- 
करां एवास्ति, तथाहि, इष्टवर्षान्ति प्रत्यब्दसम्बन्धीनां सावनाद्यवमादीनःमेक- 
त्रीकरणं प्रत्यब्ददयुद्धिः, ततो यस्मिन्‌ कुदिनेऽब्दप्रवेशः स तदब्दपतिरिति परिभाषां 
हृदि संधाय कुदिनानामेकत्रितानां सप्ततष्टितानां सप्ताल्पो य: सावयवो दिनगणोऽव- 
मेषो वा पृथक्‌-पृथक्‌ सप्ततष्टितानामेवेकत्रितानां सम्भवे सति पुनः सप्तत्टितानां 
तेषां योऽवशेषस्तत्र रव्यादिगणनया यो वारः सोऽब्दपतिरित्याचार्यो वदति । 


वेदाग्नित्रिगुरस्त्रिभुगुरविलंभूं यक्षवाङारिवभिः। 
याताब्दा गुणिताः क्रमादषहूताः खाश्राद्धनन्दोन्मितेः ॥ 
लब्धान्यध्यहवासरावमगणा याताः खखाद्धौङकंः । 
हेषेभ्यो धटिका फलानि च भवेयुः शेषकेभ्योऽपि हि ॥\ १॥ 


बि- मा यातान्दाः (गतसौरवत्सराः) वेदागिनित्रिगणैः (३३२४ एभिः ) 
त्रिभूगुणविलेः (८३१३ एभिः) भूपक्षखा ङ्ादिवभिः (२६०२१ एभिः) गुरिताः 
क्रमात्‌ (क्रमशः) खाश्राङ्खनन्दोन्मितेः (६६०० एभिः) भ्रपहूताः (भक्ताः ) लब्धानि 
(फलानि) याताः (गताः) अ्रध्यहवासरावमगणाः (गताधिदिनादि सावनदिनादि- 
क्षयदिनाद्याः) भवन्ति, पुनः खखाङ्ा ङ्कः (६९०० एभिः) शेषेभ्यः फलानि घटिका 
भवेयुः, तच्छेषकेभ्योऽपि पूवं वत्फलानि भवन्तीति ।१॥। 


श्रत्रोपपत्तिः । 


एकस्मिन्‌ सौरवषे पठित सावनदिनादि -क्षयदिना्धिदिनादीनि &€६०० 
वर्षेराचायं पठिताधिदिनादि गुणका उत्पद्यन्ते, श्रथवा भास्करोक्त परत्यब्दशुदधिस्थ 
दिना्यवमाद्यानयनवदत्रापि काये किन्तु सवेत्र (स्थानत्रये) खाभ्ररसनवभि; सव- 
णेनं कामिति ।॥ १॥ 

बि. भा. परत्यव्दशुद्धि नाम कं अध्याय को प्रारम्भ करते है । 

शुद्धि शब्द का श्र्थं शोधन याने घटाना होता है किन्तु उसके श्रलावा एकत्रीकरण 
(एक जगह मिलाना) रादि प्रथं भी होते हैं । उन भ्र्थो में यहां एकत्रीकरण ही म्रथं है, 
इष्टव्षन्त मे प्रतिवषं सम्बन्धी सावनादि श्रवमादियों का एकत्रीकरण करने को “प्रतयन्धञुद्धि" 
कहते दँ । जिस दिन मे वष॑प्रवेश होवा है वही वष॑पति होता है यह परिभाषा है । इसको 


मध्यमाधिकारः १७१ 


श्रपने हृदय मे रखकर एकत्रित कूदिनों को सातसे भागदेने से सात से श्रल्प ्रहगंणया 
श्रवम रेष पृथक्‌ पृथक्‌ सात से विभक्त एकत्रित उन सब केजोशेष रहते हैँ रविश्रादि 
गणनासे जो दिन भ्राता है वही वषपति होता है ये बातेआचायं लोग कहते है । 

गतसौरवषं को तीन जगह रछलकर ३३३४, ८२१३, २९०२१ इसे गुणकर क्रमशः 


९६६०० इतने से भाग देने से गताधिदिन, गतसावनदि, गतावमदिन होते हैँ, शेष में ९६०० 
इनसे जो फल होती है घटी होती दै, पुनः उसकं शेष से पूववत्‌ ही पलादि फल होते हैँ ।॥१। 


उपपत्ति 


एक वषं मे पठित सावन दिनादि, क्षयदिनादि, अ्रधिदिनादियों ६६०० वर्षों मे प्राचायं 
पठित गुणकाङ्कु उत्पन्न होते हैँ । श्रथवा भास्करकथित प्रत्यब्दशुद्धिस्थ दिनादि क्षयाहादि की 
तरह यहां भी करना चाहिये लेकिन तीनों स्थानों मे ६६०० इनसे सवेर्ण॑न करना 
चाहिये । १॥ 


इदानीमधिमासानयनं शुद्धि चाह । 


हीनराक्िदिनसंयुतियुं ता दिग्डनवत्सरगरेन भाजिता । 

खाग्निभिस्त्वधिकमासकाः फलं शुद्धिरत्र विकलं दिनादिकम्‌ ॥२।। 

ति. मा---हीन राशिदिनसंयुतिः (क्षयाहादि दिनादियृतिः) दिग्ध्नवत्सर- 
गणेन (दशगुणित गतवषंसमूहेन) युता (सहिता) खाग्निभिः (तिशद्भिः) 
भाजिता (भक्ता) फलं (लब्धं) अ्रधिकमासकाः स्युः । विकलं दिनादिक (दिनाद्- 
वशिष्टं व्रिशद्धक्तावरिष्टं वा) ग्रत्र शुद्धिः (शुद्धिसंज्ञ दिनं भवति) ।।२। 


श्रस्योपपत्तिः 
एकस्मिन्‌ वर्षे सावनदिना्म्‌ ३६५1 १५। ३० । २२1 ३०३६५ 
+ १ वषं संदिनाद्यं 
एकस्मिन्‌ वर्षेऽवमानि ५1 ४८ 1 २२।७। ३० = ५1१ वषेसं ्रवमघ 
श्रत॒ एकवर्षं चान्दराहा:= ३७१। ३ । ५२। ३० । ०३७०-१ वर्षसंदि 
+ १ वर्षसं श्रवमदि 


एकस्मिन्‌ वषं सौ राहाः--३६० । == ३६० । 
श्रनयो रन्तरेण 
एकस्मिन्‌ वर्षेऽधिदिनानि = १९।३। ५२1 ३०। ०= १०१ वषसं दिनादिं 
-- १ वषेसं श्रवम 
ततोऽनुपातेन 


१ वषंसं श्रधिदिन > गतवषं 
१ वष॒ ¬< ३० 


गताधिमासां 





१७२ । वटेर-सिद्धान्ते 


„_ (१०+- १ वषंसंदिनादि-+-१ वषसंग्रवमादि) गव 

= ह 

_ १० गव + वष॑संदिनादि>गव + १ वषसंश्रवमादि>गव 

२३० 

_ _ १० गव~+-गतवषेसंदिनादि + गतवषंसं्रवमादि 

= त 

म्रत्राधिज्ेषस्य शुद्धिसंज्ञा ¶ृताऽऽचा्येशोतावताऽचार्योक्तमूपपद्यते । सिद्धान्त- 
शिरोमणौ भास्क राचार्येणाऽप्येतदनुरूप एव प्रकारोऽभिहितः । यथा, दिनादिक्षया- 
हादिदिग्ध्नाब्दयोगः ख रामह ताः स्युः प्रयाताधिमासाः। भवेच्छुद्धिसंज्ञ यदवत्राव- 











शिष्टमित्यादि, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि “दशगुणाब्ददिनावम संयतिः खदहनं- 
विहूता श्रधिमासकाः । भवति शुद्धयभिधं खलु शेषकमित्यादि'” वटेरव राचा्योक्ता- 
नुरूपमेव कथ्यते इति ।२॥ 

वि. भा.--क्षयाहादि भ्रौर दिनादि के योगम दशगुशित गतवषं जोड़कर तीस 
से भागदेने से प्रधिमास होता है, भ्रवरोष बुद्धिसंज्ञक टै ।॥ २॥ 


उपपत्ति 
एक वषं मे सावनदिनादि == ३९५ । १५। ३०।२२। ३०३६५ १ व्षसंदिनादि 
एक वषं में ग्रवम = ५।४८। २२।७। ३०५ १ व्ष॑संक्षयाहादि 
दोनों के योगकरनेसे । 
एक वषे मे चान्द्रदि --३७१। ३। ५२।३० । ०२७० ¬ १ वषसंदिनादि 
~ १ वसंक्षयाहादि 
एक वषं मे सौरदि = ३६० । == ३९० 
दोनों के श्रन्तरकरनेसे 

एक वषं मे श्रधिदिन = ११।३।५२।३०। ०-१०-१ वपं संदिनादि 

+ १ वर्षसंक्षयाहादि 











रब अ्रनुपातसे 
गताधिमास ~~ .१ वधसंग्रधिदिन >< गतव 
१ वप > ३० 
(१० +- वषसंदिनादि +- १ वषंसंक्षयहादि) गव 
‡ २० 
- १० गव 1 १ वपंसंदिनादि >< गव {१ व्प॑संक्याहादि ><गव 
२० 
_, १० गवं + गतवपंसंदिनादि ¬+ गतव्पसंक्षयाहादि _, 
न्य ३८ यहां आचये भ्रधिेष का 


नाम शुद्धि" रखा है । सिद्धान्तरिरोमणि मे भास्कराचा्यं भी इसी तरह कहते है जैसे- 


मध्यमाधिकारः । १७३ 


““दिनादि क्षयाहादि दिण््नाब्दयोगः खरामेहं तः स्युः प्रयाताधिमासाः भवेच्छद्धिसं्ञं 
यदत्रावरिष्टमित्यादि"' ओर सिद्धान्तज्ञेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते हँ 1 जेसे-- 


“दश गणाब्द दिनावम संयुत्िः खदहनेविहूता श्रधिमासकाः । भवति बुद्धचयभिधं 
खलु लेषकमित्यादि' श्रीपति के कथनानुसार ही वटेर्व राचायं ्रौर भास्कराचायं ने भी ग्रधि- 
मासानयन कियाद, कद्ध भी ग्रन्तर नहीं हँ इति ॥२॥ 


इदानीं पुनरप्यधिमासानयनं शुद्ध चाह । 


श्रध्यहानिरिवनिष्नहायने रन्वितानि खदहनोदध.तानि वा । 
लभ्यतेऽधिकगरणोऽवश्ञिष्टक शुद्धिमद्रमथवा दिनादि यत्‌ ।।३।। 


वि. मा. म्रध्यहानि (अ्धिदिनानि) शिवनिघ्रहायनेः (एकादशगुशित- 
गतवर्षे) ग्रन्वितानि (युक्तानि) खदहनोदुवृतानि (त्रिशदुभक्तानि) वा (ग्रथवा) 
प्रधिकगणः (ग्रधिकमासगणः) लभ्यते (प्राप्यते) श्रवरिष्टकं (शेषं) दिनादि यतु 
(दिना्यवयवं यत्‌) शुद्धिभद्रम्‌ (गुद्धिसंज्ञकमू) इति । ३ ॥ 


श्रस्योपपत्तिः। 


प्वङ्लोकोपपत्ति प्रद्शितान्येकवरषेऽधिदिनानि = ११।३ । ५२। ३०। ० 
(११ ।३। ५२1३०) ०)गव 
१ वेष >.३० 
_ ११गव + (३। ५२।३०।० गव) ११ गव ¬-गतवषं सं ग्रधिदिन 
२० २० 
एतावताचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।।! ३ ॥ 


ततोऽनुपातेन गताधिमासाः = 





= गताधिमासं 


हि. भा.-- श्रधिदिन को ग्यारह गुणित गतवषं में जोड़कर तीस से भाग देनेसे 

ग्रधिमास होता है । दिनादि रेष जो रहता है षह ुद्धिभद्र (शुद्धिसंज्ञक) है ॥ 
उपपत्ति । 

पुवं श्लोक की उपपत्ति में प्रदशित एक वषं में ग्रधिदिन=-११।३। ५२३० ।० 

त (1131९ 
१ वषं >८३० 
__ ११ गव~ (३1 ५२।३०।०) गव_ ११ गव><गतवषं सं श्रधिदिन 
२० २० 

ससे ्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हुप्रा ॥ ३ ॥ 





इससे भ्रनुपातद्रारा गतापि 





इदानीं पुनस्तदेवाह्‌ 1 


गोवसु त्रिरसषड्हताः समाः खाश्रलाश्नधृति मानिताः फलम्‌ । 
मासकाद्यधिकसं्ञकं तथा शुद्धिसंज्ञमथवा दिनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 


१७४ वटेश्वरसिद्धान्ते 


वि. मा---समाः (गताब्दाः) गोवसुत्रिरसषड.हताः (६९३८६ गुणिताः) 
खाभ्रखाश्रधृतिभाजिताः (१८०००० भक्ताः) फलं (लब्धं) मासकाद्यधिकसंजञव. 
(्रधिमासनामक) भवेत्‌ । दिनादिकमवरिष्ट शुद्धिसंज्ञकमिति ॥ ४॥ 
म्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगरविभगरयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतवर्षे: किमित्यनुपातेन 


त्सवरूपम्‌- गगाधिमास >< गतवषं_ १५९२३३६ ०९गव्‌ 
गताधिमासास्तत्स्वरूपम्‌ -युगरविभगण `` ¬ ४३२०००० 





ह्रभाज्यौ चतुविशव्यापवत्तितौ तदा 42 (त =गताचिमासाः 
७०9 


एतावताऽऽ्चार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥ 
हि. भा--गतवषं को (६६३८६) इससे गुणकर १८०००० इतनेसे भाग देने से 
श्रधिमास्र होता है । दिनादिशेष कानाम शुद्धि ॥ 


उपपत्ति 


यदि युगरवि भगण मे यगाधिमास पाते हँ तो गतवषं में क्या इस भ्रनुपात से गता- 


युगाधिमास >< गतवषं _ १५९३३३६८ गव 


धिमास प्राता = ५५९१२३६९ गवयहां हर 
है, युरविभगण युगभगण ~ ४२२०००० हाह्‌ ग्रौर भाज्यको 





चौवीस (२४) से प्रपवतंन देने से -९९१९ ०९ गव ~ गताधिमाक्ष, इससे श्राचार्योक्ति पद 


१८०००० 
उपपन्न हुम्रा ।॥ ४॥ 
इदानीं पुनरपि तदेवाह । 
रुद्र निन्न निजहार संयुतेरध्यहानि गुरकेः प्रसाधयेत्‌ । 
तानि खाग्निभजिताधिमासका वाऽवर्िष्टदिवसा विशुद्धयः ।॥ ५।। 


वि. भा--ग्रध्यहानि (श्रधिदिनानि) रुद्रनिघ्ननिजहारसंयुतैः (अ्रधिदिन- 
गुणहारेः) प्रसाधयेत्‌, तानि (म्रधिदिनानि) खाग्निभजिताधिमासकाः (ग्रधिदिनानि 


त्रिशद्धक्तानि तदाऽधिमासकाः) भवन्ति, भ्रवरिष्टदिवसाः (शेषदिनानि) विशु- 
द्यः (खुदिसंज्ञकाः) भवन्तीति ।५॥ 


मरत्रोपपत्तिस्तु भ्रस्ये वाध्यायस्य तुतीयर्लोकोपपत्ति हृदि निधाय बोध्याऽत् 
किमपि विशेषं वस्तु न कथयति ग्रन्थकार इति ।। ५॥ 
हि. भा--ग्रधिदिन श्रपने गुणक ह्र प्रादिके द्वारा साधन करना, श्रधिदिन को तीस 
सेभागदेने से प्रधिमास होता है । शेष दिनं शुद्धिसंज्ञक है ।५।॥ 
उपपत्ति 


इसकी उपपत्ति इसी प्रध्याय के तीसरे इलोक की उपपत्ति को मनमे रखकर समनी 
चाहिये । कु विशेष बाते ग्रन्थकार नहीं कहते हैँ ॥ ५ ॥ - 


, व - ३ ८ 


8 "व - ` ~ "2 ~ 


मध्यमाधिकारः १७५ 


श्रथ बषंपतिज्ञानमाह्‌ ! 

वत्सरान्वितदिनेषु सप्तभिभेक्तशेषमिह वत्सराधिपः। 

स्युस्ततो रविभसंघकान्तिका मध्यमा दिविचराः सुखेन हि ।। ६ 

वि. मा.--वत्सरान्वितदिनेषु (गताब्ददिनयोगेषु) सप्तमिभेक्त रोषं वत्सरा- 
धिपः (वपशः) भवति । मध्यमादिविचराः (मध्यमग्रहाः) रविभसङ्खकान्तिकाः 
(रविभगणान्तकालिकाः) सुखेन स्युरिति ।। ६ ॥ 

श्रत्रोपपत्तिः । 

ग्रथकसिमन्‌ वषे सावनदिनाचाः == ३६५ । १५। ३१1 १५ ३६५-दिनानि, 
तत इष्टवरषन्ति सावनदिना्यम्‌ = ३६५ >< गव + गव >‹ दिनादि, =कल्पादितोऽभीष् 
वर्षान्ते सावयवः सावनाह्मंगणः, ग्रत्र प्रथमखण्डे सप्तभक्तं यच्छेषं द्वितीय 
खण्डेऽपि सप्तमक्तं यच्छेषं तयोरेकत्रीक रणं भवति, एतेन रव्यादि वारगणनया 
वषेपतिज्ञानं सुखेनैव भवेदिति ॥ शेषस्य वासना सुगमेव यतः कल्पवर्षेः कल्पग्रह्‌- 
भगणा लभ्यन्ते तदा गतवरषेः किमित्यनुपातेन सौरभगणन्ते ग्रहाः समा- 
गच्छन्तीति \ € ॥ 

हि. मा---गतवपे श्रौर दिनके योगमेंसातसे भागदेनेसे जो शेष रहतारै वह्‌ 
वषेपति होता है । ग्रौर रविभगणान्त मे मध्यमग्रह सुगमटीसेहोते टै।॥ ६) 

उपपत्ति । 

एक वर्षं मे सावनदिनादि == ३९५ । १५।३१। ११५।०=-३९५-दिनादि इस 
पर से इष्टवर्षान्त में सावनदिनादि = ३६५ >८ गव ~|-गव >८ दिनादि = कल्पादि से इष्टवर्षान्त 
मे सावयव सावनाहगं ण, यहां प्रथमखण्ड में सातसेभागदेनेसे जो शेष रहता है ग्रौर हितीय 
खण्डमे सातसेभागदेनेसे जो शेष रटता है दोनों के संमिश्रण हँ इससे रवि भ्रादि वारगराना 
से वपंपति ज्ञान सुगम ही है । अ्रवदिष्ट की उपपत्तिसरल ही है क्योकि कल्पवषं में कल्पग्रहू- 
भग पति हँ तो गतवषं मे क्या इस अनुपात से रवि भगणान्त मे मध्यमग्रह्‌ ग्राते हैँ । ६॥ 

पुनस्तदेवाह । 
पञ्चवत्सरहतिथुं तावमेवं जित!ऽधिकदिनेह तानगेः ! 
शेषसप्त विवरं समाधिपो वा दिनाधिप समाधिपः स्फुटः ।1७॥। 

पि. भा---पच्वत्सरहतिः (पञ्चगुणितगतवत्स रः) श्रवमैः (क्षयदिनेः) युता 
(सहिता) श्रधिकदिनैः (श्रधिकमासदिनैः) विवजिता (रहिता) नगैः (सप्तभिः) 
हता (भक्ता) शेषसप्तविवरं समाधिपः (वषंपतिः) अ्रथवा दिनाधिप समाधिपः 
स्फुटः (दिनपतिवं्ष॑पतिरच) स्फुटः कथ्यतेऽग्र इति ॥७॥ 


श्रस्योपपत्तिः । 
श्रथेकवषे क्षयाहायम्‌ = ५। ४८ । २२।७।३० ततो गतव्षसम्बन्धि 
क्षयाहाद्यम्‌ = गव (५।४८ । २२।७। ३०) = ५ गव -{-गव 
(० 1४८ 1 २२।७। ३०) 


१७६ वटेशधर-सिद्धान्ते 


तथेकवर्पेऽधिघटचात्मकम्‌ = ० । ३ । ५२।३० 1 ° मतव सम्बन्ध्यधिक 
घस्यात्मकम्‌ गव (०। ३1 ५२।३०। ०) अ्रतोऽनयोरन्तरम्‌ = 

गव (० | ४८ । २२।७।३०)-गव (०।३।५२।३०।०) = 
गतवसं श्रवमघटचादि-गतवसंश्रधिदिघ. 

.. ५ गव + गतवसं्रयमघस्यादि-गवसंग्रधिदिघ. सप्तष्टिते शेषो रव्यादि- 
वारगणनया वर्षं पतिभेवेदित्ति ।७।॥। 


हि. भा.--गतवषं म्नौर पांच के घात्त में क्षयदिन जोड़ देना प्रधिर्दिन घटाकर सातसे 
भागदेनेसे जो शेप रहे उसे सात में घटाने से वपंपति होता है । अथवा स्फट दिनपति ग्रौर 
वर्षपति के विचार प्रागे कहते टँ ।।5॥1 


उपपत्ति । 


एक वषं में क्षयहादि== ५।४८। २२।७।३० गतवपंसम्बन्िक्षयाहादि--गव 
(५।४८।२२।७।३० ) == ५ गव-~गव (०।४८।२२।७। ३०) 
एक वपं में श्रधिक दिन घस्यादि--०।२। ५२ ३०।० 
गतवपं सम्बन्धी श्रधिकदिन घय्यादि =-गव (०।३।५२1 ३०1०) 
ग्रतः दोनों के ब्रन्तरगव (०1 ४८। २२1 ७।३०)- गव (०।३1५२। ३०1०) 


= गवसं श्रवम घय्यादि-गवसं श्रधिदिव 
.. ५ गव ~ गतवसं श्रवम घय्यादि--गवस ग्रधिदिधसातसेभाग दनेसे देष रवि श्रादि 
गणनाक्रम से वपपति होगा ।।७। 


इदानी मन्दपत्यानयन माह 


दिनिध्नेवत्सरनिकरेऽधिकोनिते युतेऽवमनिकरेख हीनिता शुद्धिः 1 
स्वभागहार-युतगुणेयंथोक्तवदिनादितेष्वगहूतजेषमब्दपः ।। ८! 


वरि. मा. वत्सरनिकरे ( गतवव॑समूहे ) ग्रधिकोनिते (श्रधिमासहीनिते) 
द्िनिच्र (द्विगुखिते) ्रवमनिकरेण (क्षयदिनसमूहेन) युते (सहिते) एतेन फलैन 
लुद्धिः हीनिता (रहिता) स्वभागहारयुतगुणैः पूवंवद्यहिनादिफलं तेषु श्रवहूतकेषं 
(सप्तभक्तावरिष्ट ) श्रब्दपः (वर्षपतिः) भवेदिति ।!८।] 
स्रस्योपपत्तिः । 
३६० ><गव =गतवपं सम्बन्धिसौदि, परंगतवपंसं श्रधिमादि = ३० गवसंग्र 


+- ग्रसे ग्रतो गतवषं संचानद््रदि = गवसंसोदि + गवसंश्नमादि 
= ३६० गव +-२० गवसं श्रमादि + ग्रो 


दरतः गवसंसावनगतवसचनद्रदि -- गतवषंसम्बन्धिक्षयाहाः सावयवाः 
= ३९० गव 1३० गवसंग्रमा + ग्रहे-(५ गव + क्षयदि ~+ क्षरे) 
== ३६० गव + ३० गवसश्रमा+म्रले-५ गव--क्षदि--क्ष्ञे 


मध्य्माधिकारः १७७ 
यथायोग्यं सप्ततष्टवण्डग्रहणोन 


गृत॒व्‌ ५ १ 
तवसा =-गवसंसा१ ३ गव + २गवसंश्रमा~+्रशे--५ गव -क्षदि--क्षशे 


-२ गव २ गवसंग्रमा । (ग्रशे-क्षरो)- ५गव--क्षदि 
--३ गव +२ गवसंश्रमा ~ शुद्धि-५ गव क्षदि 
=-गुद्धि--२ (गव-गवसंग्रमा)-क्षदि 


== गु-- | २ (गव-गवसंश्रमा) +क्षदि | 


ग्रयं सप्ततष्टः सन्‌ रव्यादिगणनया वत्तंमानवारवोधकोऽङ्को भवेदिति 
सूस्पष्टमेव । परं निरवयवशुद्धिः > २६ ईदृशी कदापि न स्यात्‌ । गव--गग्नमा + 
्षदि > २६ इति बहुधा सम्भाव्यते, ग्रतः ऋरणखण्डं प्रथमं सप्ततष्टितं कृत्वा शेषं 
रुद्धे विशोध्य पूनः सप्ततक्षणां विघेयौमति ।॥८॥ 

हि. भा.--गतवपं में प्रधिकमास को घटाकर द्विगुशित केरना श्रवमदिन जोड देना 
तेव जो फल हो उसको शुद्धि मे घटा देना प्रपना भागहार जोड़ गुणक दारा पूरवेवतु दिनादि- 
फल जोटहोउरमेसातसे भागदेनेसे जो शेष रहै वह वप॑पति होता है ।।२८॥) 


उपपत्ति 


३९० >< गव =गतवषंस सौरदि, परं गतवपसंश्रमादि ३० गवसंग्रमा + ्रशे 
इसलिए गवसंचांदि = गवसं सौदि {गवसंग्रमादि = 
= ३६० गव -{-३० गवसंग्रमादि +ग्रञ् 


ग्रतः गवसंसावन = गवसंचांदि-गतवषंसंक्षयाहाः सावयवा: 
३९० गव 1३० गवसंग्रमा ~+ प्रशे--(५ गव ~+ क्षदि क्षरे) 
= ३६० गव + ३० गवसंश्रमा +-ग्रशे-- ५ गव --क्षदि-- क्षे 
सातसेभागदेने से 


गतवसंसावन 9 = गवसंसावन = ३ गव ~+ २ गवसंश्रमा + ग्रशे-५ गव-क्षदि--क्षशे 
== ३ गव {२ गवसंश्रमा + (ग्रे क्षरे) --५ गव --क्षदि 
= ३ गव + २ गवसप्रमा~+शुदधि- ५ गव-क्षदि 
= शुद्धि-२(गव--गवसंग्रमा) --क्षदि 


= शुदधि- २ (गव~-गवसंश्रमा)--क्षदि / 


इसको सातसेभागदेनेसे रव्यादि गणना क्रम से वत्तमान वारवोधक श्रद्ु होता 
है 1 पर निरवयव शुद्धि > २९ एेसी कदापि नहीं होती है । गव~-गग्रमा--क्षदि > २६ 
यह वहुधा हो सकंता है इसलिए ऋण खण्ड को पहने सात से भागदेकरजो हेष रहै उम 
के] शुद्धि में घटाकर फिर सातसे भाग देना चाहिए ।1८५ 


१७८ वटेडव र-सिद्धान्ते 
इदानीं चान््रवषंसम्बन्धेन वषंपतिज्ञाना्थंमतिदिशति । 


इटयब्दपोऽयमभिहितोऽधुना विधोः समापतिमधुसितपुवेवासरे । 
समागरणाहिननिकरं यथोक्तवत्‌ प्रसाध्य चेह गतवत्सराधिपः ।€। 


वि. मा. -- इति (एवं) भ्रयं (पूर्वोक्तः) श्रब्दपः (वषंपतिः) श्रभिर्हितः 
(कथितः) , ्रधुना (इदानीं) विधोः (चन्द्रस्य) मधुसितपूवंवासरे (चेत्रशुक्लादि- ` 
दिने) समापतिः (वषंपतिः कथ्यते इति शेषः । यथोक्तवत्‌ ( पूवंकथितवत्‌ ) समा- 
गणात्‌ (वष॑सम्‌हात्‌) दिननिकरं (ग्रहगंणं) प्रसाध्य (साधनं कृत्वा) गतवत्सरा- 
धिपः (गतवषंपतिः) बोध्य इति ॥ & ॥ 


हि. भा.- इस तरह पूर्वोक्त वषंपति कहा गया है । इस समय चन्द्र का चेत्रशुक्ल 
प्रतिपदादि में वष॑पति कहते हँ । पूर्ववत्‌ गतवषं से प्रहर्गण साधन कर गतवषेपति ज्ञान 
करना चाहिये ।1&॥ 
इदानीं तदाह । 
वाऽवमद्धिकहतेः फलं च यत्परो भच वषशरघाततोऽब्दपः 1 
शुद्धिहीनदिवसेषु वाऽब्दपो हीनरात्रघटिकाब्दसंयुतः ।।१०। 


ति. भा.-- वा श्रवमद्विकहतेः फलं यत्‌ (द्विगुणितमवमं यत्‌) वषेशरघाततः 
(पञ्चगुणितगतवष॑तः) प्रोफ (शोधयित्वा) शुद्धिहीनदिवसेषु (शुद्धरूपाव- 
मदिनेषु) प्रोज्छयान्दपतिभवेत्‌ । म्रथवा हीन रात्रघटिकाब्दसंयुतः (्रवमघटीरूप- 
शुद्धिदिनवषंयोगः) ग्रब्दपः स्यात्‌ 1 हीन रात्घटिकाशब्देन शुद्धिदिनान्युच्यन्ते 1 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


कल्यादेरिष्ट सौ रवर्ष॑न्तिं सावनदिनानि = ३६५ गव ~+ दिनादि एभ्योऽमान्त- 
-व्यब्दान्त मध्ये यानि सावनानि शुद्धि मितानि तानि विशोध्य तदा चैत्रादौ सावन 
दिनानि ३६५ गव-+-दिनादि- शुद्धि एतानि सम्तमि्भक्तानि वत्तमानवारार्थं 
सैकानि तदा रवितो वारः= गव~+दिनानि-शुद्धि {- १, कदाचिदूपयोगंविनापि 
वारो जायते यदि शुद्धिः सशेषा भहैत्तदेव दिनाब्दयुतौ रूपं योज्यमन्यथा 
(शेषरहितगुद्धौ) रूपयोजनस्यावश्यकता न भवेदिति ॥ १० ॥ 


हि. भा.--- वा भ्रवम श्रौर दो के घातफल जो हो उसको पञ्चगुशित मतवषं में 

घटाकर या शुद्धि रहितदिनादि मे या भ्रवमघटीरूपदुद्धिदिनवषं जोडने से वर्षपति 
हो रै ।॥१०॥ 
उपपत्तिः । 

पूरवधिं की उपपत्ति सरलही है । 

कल्पादि से इष्टसौरवर्षान्त तक सावनादि == ३६५ गव -{-दिनादि इससे अ्रमान्त श्रौर 
सौरवर्षान्त के मध्य मेँ जो सावन शुद्धि है उनको षटादेनेसे चै्रादिमं सावन दिन होतेह 
३९५ गव | दिनादि-- शु. इसको सात से भाग देना ग्रौर वत्तंमान वार के लिए एक सहित 
करना तब रविसे वार होते हँ गव +दिनादि--जु+१ कभी-कभी बिना रूप जोडनेसे 
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भी वार हो जाते हैँ यदि शुद्धिस शेष (शेष सहित) हौ तभी दिनादि श्रौर वषं योग मे एकं 
जोड़ना चाहिये म्नन्यथा नहीं ॥ १०॥ 


इदानीं चान्द्रवषंपतिज्ञानाथंमाह्‌ 1 

एवमकंभगरणाब्द प्रेरितेरन्दवस्य करणैः प्रसाधनम्‌ । 

हीनाह नाडी वियुता विशुद्ध चा नन्यः शश्ञाङ्धग्दपतिस्तु सौरः ।११। । 

स नाडियुक्तोऽथवारूपयुक्तः शुद्धया विहीनो विधुवषंपः स्यात्‌ । 

वि.भा.-एवं (ग्रनया वा रीत्या) रकं भगणाब्दप्रेरितेः (सूयं भगणवषं सञ्चालितं) 
करणः (क्रियाभिः साधनंर्वा) एेन्दवस्य (चान्द्रमसः) प्रसाधनं (वषंपत्याद्यानयनं) 
भवेत्‌ । हीनाहनाडी (क्षयघटी) विच्ुद्धया (पूर्वोक्तशुद्धिसज्ञकेन) वियुता (रहिता) 
कार्या तदा नव्यः (नवीनः) शशा ङ्काब्दपतिः (चन्रवषंपतिः) भवेत्‌ । स सौरः 
(ग्रन्दः) नाडियुक्तः (दिना्येन युक्तः) रूपयुक्तः (एकसहितः) शुदधचा विहीनः 
(गुद्धिरहितः) तदा विधुवषंपः (चन्द्रवषेपतिः) स्यादिति ॥ ११२३ ॥ 
म्रत्रोपपत्तिः । 
शुद्धिहीनदिवसेषु वान्दप इत्या पत्तिवदस्याप्युपपत्तिर्बध्यिति ॥११२॥ 


हि. भा--इस्‌ तरह सूयंभगर श्नौर वषं से प्रेरित साधनों द्वारा चन्द्रवषपति प्रादिका 
साधन होता है । क्षयघटी में पूवंकथित शुद्धि को घटाने से चन्दर वपति होते हैँ । गतसौरवषं 
मे दिनादि जोड़ देना, एक जोड़कर शुद्धि को घटाने से चन्द्र वषपति होते दँ ।\११२॥ 


उपपत्तिः । 
शुदधिहीनदिवसेषु वाब्दप इत्यादि की उपपत्ति की तरह इसकी भी उपपत्ति सममनी 
चाहिये ॥११२॥ 
इदानीमुपयुक्तान्‌ ग्रहध्रू.वकानाह्‌ । 
 प्राग्वद्रविवर्षेः सिद्धिः खेचरारणां सूर्याहतशुद्धिर्भागादिकश्षी वा ।१२॥ 
ठि. मा. प्राग्वत्‌ (पूर्ववत्‌) रविवर्षेः (सौ रवर्षंः) खेचराणां (ग्रहाणां) 
सिद्धिः, वा सूर्याहतशुद्धिः भागोदिशरी (दादरगुशितशुद्धिः सोरवर्षादौ) चन्द्रो 
भवेदर्थाद्‌ भागादश्चन्द्रस्य प्नुवको भवेत्‌ ॥१२॥ 
सवेप्रथमं सू्ेप्रुवककथनमेवोचितमस्ति परं सौरवर्षादौ रवेर्घरुवका- 
भावान्न कथ्यते । १२।। 
श्रतरोपपत्तिः । 
रविचन्द्रयोादशांशान्तरेणेका तिथिभवति तेन तिथयो दादशगुखितास्तदा 
रविचन्द्रयोरन्तरंशा भवेयुस्ते सूयं योज्यास्तदा चन्द्रः स्यात्‌ । सौरवर्षादौ 
भुक्तास्तिथयः शुद्धिमिता श्रतो द्वादशगुणाशुद्धि रन्त रांशाः, परं सौरवर्षादौ रवेश्क्र- 
पूत्तित्वाद्रार्यादिसुयेस्य सून्यतुल्यत्वेन सूयध्रुवकाभावाद्रविचन्द्रान्तरांशा एव 
चन्द्रस्य भागादिका ध्रुवकं इति ।।१२॥ 
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हि. भा.- पूववत्‌ सौरवर्षो से ग्रहों को सिद्धि होतीदैया वारहसे गुणित शुद्धि 
ग्रंशादिचन्द्र होते हैँ म्र्थातु अ्रंशादि चन्द्र ध्र्‌वक होते हैँ ॥ 
उपपत्ति 


यहां सबसे पहले सूरय के ध्रवक कहने चाहिये, पर सूये कै ध्रवक को नहीं कहते हँ 
इसका कारण यह है कि सौरवर्षादिमें रविकेष्न्‌वकं के अभाव होनेसे नहीं कही गया, 
रवि श्रौर चन्द्रके बारह भ्रंग भ्रन्तर होने से एक तिथिहोतीदहै। तिथि को बारह से गणने 
से रवि श्रौर चन्द्रक भ्रन्तरांश होते हँ उसको रवि मे जोडने से चन्र होते हैँ । सौर वर्षादिमें 
भरक्ततिथि-शुद्धि के बराबर है इसलिये शुद्धि को बारह से गुराने से रवि श्रौर चन्द्र 
के श्रन्तरांश हए । लेकिन सौरवर्षादि में रवि के भगण पूरा होने के कारण रारयादि रवि 
के शून्य होनेसेसूर्येकेघ्रवका भाव हुञ्रा ग्रतः रवि ग्रौर चन्दर के अरन्तराश ही भागादिक 
चन्द्र ध्र.वक हए । १२॥ 
श्रथ सौरवर्षादौ ग्रहादिघ्र्‌-वकानाड्‌ । 
चन्द्रोचचपातावथ वष रा्ञ व्योमाश्चमेर्गोरजनीकरेऽच । 
शीतांशुवेदेः कुभुजेः कुचन्द्रः पयोधिरामेः खखपक्षभागे : ।।१२॥ 
भौमः कुनन्देन्दुभिरिन्दुजस्य शौध्र' तथा बेदशरंः सुरेज्यः । 
व्योमाग्निमिस्तत्वयमेः सितस्य ज्ञोघ्र' शनिर्भानुभिरब्द राम्‌ ।। १४॥ 
वि. भा. -स्पष्टार्थाः 1 
ग्रहादीनामेकव्प॑सम्बन्धीया; भागादि का ध्रुवका: पठिता इति । ॥ १३-१४॥ 
हि. मा.-- इनके प्रथं स्पष्ट है। 
ग्रहों के तथा चनद्रपात श्रौर चन्द्रमन्दोच्च के एक सौरवषं के भ्रादि मे भागात्मक 
प्रू वकं पठित दँ । चनद्रोच्च का ४० । चन्द्रपात का १६. एवं चन्द्रोच्च का ४१, पात का 
२१ । चन्द्रीच्च का ११, चन्द्रगत ३४, चन्द्रोच् का २०० । चनद्रपात ० । मङ्कल के ११९, 
बुधशी ध्रोच्च के ५४, गुरु के ३० युक्रशीध्रोच्च का २२५ । शनि के १२ ॥ १३-१४ ॥ 
ग्रह॒ चन्द्रपातमन्दोच्चों के एकं वपं सम्बन्धी घ्र्‌वक पटिति कयि गये हैँ ।॥१३-१४॥ 
पूर्व चद्द्रानयनमुक्तमिदानीं कुजादीनां तदानयनमाह्‌ । 
तत्रादौ कुजानयनम्‌ 
सप्तव्योमाक्षिवेदाग्निहतात्सुयत्फलं क्षिपेत्‌ । 
तच्छन्यखखखाष्टाथ्रभूमिम्‌ जो रवेद ले ॥ १५॥ 
रि. मा.-सप्तव्योमाक्षिवेदाग्नि (३४२०७ एतेः) हतात्‌ (गुणितात्‌) सूर्यात्‌, 
शून्यख-वखाष्टाभ्रभूमिः (१०८००००) भजनाद्यत्फलं तद्रवेदले (सुरयद्धि) क्षिपेत्तदा 
भूजः (कुजोऽ्थत्कुजो भवेत्‌) ।। १५॥। 
ग्रत्रोपपत्तिः 
कुजस्य क्षंभवान्‌ घ्र्‌वकानु गतवपेण संगुशितान्‌ कृत्वा गुणनभजना- 
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दिना तदीयमानमुपपद्यते सवेषां प्रहादीनामेकवषंभवध्रुवकं गतवषं; संगुराय 
गुणनभजनादिना ग्रहा्या उपपद्यन्ते । १५॥। 


हि. भा सूयं को ३४२०७ इतने से गुणकर १०८०००० इनसे भाग देने से जो 
फल हो उसको रवि के भ्राधे में जोडने से कुज के मान होतेह । 

कुज के एक 'वपंसम्बन्धी पर्ति ध्र्‌.वक को गतवषं से गुणकर गुणन-भजनादि से 
उनके घ््‌वक उपपन्न होते दँ । सब ग्रहों के लिये यही क्रमहै हर एक ग्रह॒ कै पटिति ध्रूवक 
को गतवषं से गुणकर गुणन भजनादि से उनके मान उपपन्न होते हैँ । १५॥ 

इदानीं बुधज्ञीघ्रोच्चानयनमाह्‌ । 

सुरपरच नखहताद्यत्वखाश्च परचाग्नि्ञशिभिराप्तं यत्‌ । 

क्षेप्यं वेदहतेतद्‌ बुधज्ञीघ्र वा भवत्येवम्‌ ।। १६ ॥ 

वि. मा.--गतवर्षात्‌ सुरपश्च नखहतात्‌ (२०५३३ एतंर्गणितात्‌) खेखाश्र- 
पश्चाग्निशरिभिः (१३५००० एतेभंजनात्‌) यदाप्तः (यल्लब्धं तद्रेदहते ) (चतुर्ग 
रिते) गतवर्षे क्षेप्यं तदा बुधशीघ्र' (बुधरीघ्रोच्च ) भवति ॥ 


उपपत्त्य्थं कुजानयने प्रक्रिया प्रतिपादितैवेति । १६ ॥ 
हि. भ।.-- गततं को २०५३३ इनसे गुणकर १३५००० इनसे भाग देकर जो फल 
हो उसको चार से गुणित गतवपं मे जोड़ने से वृध रीघ्रोच्च होते दँ ।। १६॥।। 


इदानीं शुक्र घ्रोच्चानयनमाह्‌ । 
दि वतत्त्वगुणहतोनादयुतद्रय भाजितादाप्र यत्‌ ! 
तद मृगुपुत्रचलोच्चं भवतीह मुनीरितं वापि ।। १७ ॥ 


वि. भा.-गतवर्षात्‌-शिवतत्त्वगुणहतोनादयुतद्रयभाजितात्‌- ग्राप्त मृग्‌ 
पुत्रचलोच्च (युक्रशीघ्रकेन्द्र) भवति, इति मुनीरितं (मुनिकथितं) श्रस्तीति । 


गव >८३२५११-- = =गुकरशी घ्रोचम्‌ ! 


हि. भा.--गतवषं को ३२५११ इनसे गुणकर २०००० इनसे माग लेकरजोहौो 


उसको उसमें घटाने से बुध शी घ्नोच्च होता है गव >८ ३२५११-- क = युक्रशी घ्रोच्च । 


इदानीं शने रानयनमाह्‌ । 


रविखागन्यं योज्यं लब्धं नगखेकताडिताद्धानोः । 
खचतुष्टयाष्टश्ञशिभिर्वा रविसुनुभेवत्येवम्‌ ॥ १८ ॥ 


वि. भा---रविखागन्यं (रवेस्त्रिरादशं) नगखेकताडिताद्धानोः (१०७ एतद्‌- 


१८२ वटे्चर-सिद्धान्ते | 


गृणितसूर्यात्‌) खचतुष्टयाष्टशरिभिभेक्ता्य स्लब्धं (१८०००० एभिर्भक्ताद्‌ यत्फलं) 
तेर्यज्यं तदा रविसूनुः (शनेश्च रः) भवेदिति । 
रवि, १०७ रवि 
२० १८६०००० 
हि. मा. रवि के तीसरे श्रश् में १०७ गुशित रवि मेँ १८०००० इतने से भाग 
देकर जो पक्वो उसको जोड़ने से शनि होते दँ 1 
रवि १०७ रवि 


र ~ त शनि ।॥ १८ ॥ 
३० ०००० 





= रानि: ॥ १८।। 


इदानीं चन्द्रमन्दोच्वानयनमाह्‌ । 
रविनवभागे योज्यं नगेकचन्द्राष्टताडितामड्‌ानोः । 
खचतुष्टयवेदेनद्रं हिमगूच्च वा भवत्येवम्‌ ।॥ १६ ॥ 


रि. मा.--रविनवभागे (रविनवांशे) नगेकचन्द्रा एताडिताइानोः (८११७ 
एतद्गुशितसूर्यात्‌) खचतुष्टयवेदेनद्रं : (१४४०००० एभिः) एभिर्भाजिताद्‌ यल्लब्धं 
तद्योज्यं तदा हिमगूच्च (चन्द्र मन्दोच्च ) भवेत्‌ ॥ 


रवि ।- ८११७ रवि ~ चन्द्रमन्दोच्चम्‌ ।। १६ ॥ 


[3 १४४०००० 
हि. मौ.-रवि के नवम श्रंश में ८७१७ एतदृगुित रवि को १४४०००० इनसे 
भागदेनेसे जो फल हौ उसको जोडने से चन्द्रमन्दोच्च होता है ।॥ १६ ॥ ५ 


प्रकारान्तरेण तदानयनमाह्‌ । 


सवितनखनि योज्यं नगेकचन्द्रा्ताडिताद्‌ भानोः । 
खचतुष्टयवेदेन््रं हिमगूच्च॒ वा भवत्येवम्‌ ।। २० ॥ 
ति. भा.-सवितृनखांशे (सूरयोविशत्यंशे) नग्कचन्द्राष्टताडिताद्‌ भानोः 
(८११७ एतद्गुशितसूर्यात्‌) खचतुष्टयवेदेनद्रं : । (१४४००००) भक्तायल्लन्धं तद्योज्यं 
तदा चन्द्रमन्दोच्च भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
रवि ध ८११७ रवि 
२० १४४०००० । 
हि.भा.-रविके वीसवें भ्रंश मे ८११७ एतदृगुणित रवि को १४४०००० दनसे 
भाग देकर जो फल हौ उसको जोडने से चन्द्रमन्दोच्च होता है ।} २० ॥ 


रवि रवि ८११७ 


२० १४४०००० 





= चन्द्रमन्दोच्च मू । 








चन्द्रमन्दोच्च }} २०॥ 


इदानीं चन्द्रपातानयनमाह 
श्रयुतरसेकभुजः शङ धरपातोऽथवा लब्धम्‌ । 


वि. मा--श्रयुतरसंकभुजेः (२१६००००) एतंर्भकादर्षाल्लव्धं शरधरपातः 
(चन्द्रपातः) स्थादिति । 


मध्यमाधिकारः १८२ 


एतेषामुपपत्तयो मङ्गलानयनलिखितपद्धत्या कार्याः । 

हि. भा.-२१६०००० इतने से गतवषं को भाग देने से चन्द्रपात प्रमाण होताहै॥ 
इन सव की उपपत्तियां कुजानयन मे लिखी हई रीति से करनी चाहिये ॥ 

इदानीं मध्यमरविमेषादिकस्य सावनाहुगं णस्यानयनमाह । 

चेत्रादिस्तिथिनिकरः शुद्धिविहीनः पुथग्गुरणो रुद्रः ।\२१॥ 

श्रवमघटीमभ्यः षष्टो लन्धयुतस्त्रिखनगहताम्यः 

त्रिखनगहूतावमोनो चुगरणोऽब्दावमघ टीसमेतः स्यात्‌ ।२२॥ 


9. भा. चैत्रादिस्तिथिनिकरः (वचेंत्रञुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनपरय॑न्तं 
तिथिसमूहः) ुद्धिविहीनः (पूरवेक्तिशुदधिदिनादिना रहितः) पृथक्‌ ( स्थानद्रये 
स्थापनीयः) एकत्र श्द्रं : (एकादशभिः) गुणः ( गुणितः ) त्रिखनगहताभ्योऽवम- 
घटीमभ्यः (७०३ गुणितावमघटीभ्यः) षष्टचा लब्धयुतः (षष्ट्या भागे हृते यत्फलं तेन 
सहितः) त्रिखनगहतावमोनः (त्रिखनश ७०३ हृताप्तं रवमेदिनादिघटिकान्तं रहित 
उपरिस्थापितो राशिः) अ्रन्दावमघटीसमेतः (वर्षान्तक्षयघटीयुक्तः) तदा दुगणः 
(ग्रहगणः) भवेदिति ।।२१-२२॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


चेत्र शुक्लाद्यास्तिथयो यदि शुद्धि सावनदिने विशोध्यन्ते तदा चंत्रा्यवमशेषं 
रब्युदयामावास्यान्तयो रन्तरे ते दं भ्रप्येकत्रावमांशत्वं भजतः । श्रवममांशा अधिकाः 
शुदधयूनास्तिथिषु द्रष्टव्याः । यतश्ं त्रादितिथिभ्यो सौ रवर्षान्तचं तरशुक्लाचोरन्तरं 
चान्द्र शुद्धं भवति, केवलं सर्वे समाशा ्रद्यापि न शुदधचन्ते । ततोऽनुपातो यदि 
त्रिव्योमनग (७०३) तुल्येश्वान््रदिनैरेकादशावमानि लभ्यन्ते तदा सौ रवर्षान्तादुगत- 
तिथिभिः किमित्यनुपातेन सौ रवष्ति यदव मेषं समागतं तत्तव्रं व योज्यते । यतः 
शुद्धिशोधनावसरे न शोधितं तदयोज्यते तदेव शुध्यति । चान्दरदिनान्युपरि शुद्धानि 
भवन्ति । ्रतोऽवमांशा ७०३ गुणिताः सवेरभिवन्ति, एवं यदाप्तमेकादश गणाः 
तिथिषु यावदवमांशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति । ते च तिथिभिः सह्‌ एकादश- 
गुणा जाताः । एवं यत्फलं समागतं तदेकादशगुणिततिधिषु प्रयोज्यावमं भवति । 
ततः ७०३ विभज्य ऊनरात्रा लभ्यन्ते शेषमिष्टदिने सावन लब्धोनरात्रांशख्च सौर- 
वर्षान्ततिथिगणगद्विशोध्याहगेरणो भवतीति ।२१-२२॥ 

हि. भा---चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि से इष्टदिन पर्यन्त जो तिथि समूह दै उसमें पूर्वोक्त 
शुद्धि दिन को घटाकर दो जगहों मे रखना, एक स्थान में ग्यारह से गृण देना, ७०३ गुणित 
श्रवमधघटी में साठसे भागलेनेसे जो लन्धिहो उसे जोड़ देना, ७०३ भक्त श्रवमफलकरक 
उपरि स्थापित राशिमे घटा देना श्रवमघटी जोड देना तब श्रहग ण होता है ॥२१-२२॥ 


उपपत्ति 


चैत्रादि तिथि में शुद्धि सावन दिन को घटा देते दँ तो सूर्योदयामान्त कालके ग्रन्तर 
चैत्रादि श्रवमशेष रहता दै शुद्धि रहित तिथि भ्रवमांश होता है । चैत्रशुक्लादि तिथि से सौर- 


शठ वटेश्र-सिद्धान्ते 


वर्षान्त श्रौर चैत्रशुक्लादि का श्रन्तर शुद्धि चान्द्रतिथि है । श्रव श्रनुपात करते है, यदि ७०३ 
चानद्रदिनो मे १९१ म्यारह्‌ श्रवम पाते हँ तो सौरवर्षान्त से गततिथिमें क्या इस श्रनुपातसे 
वर्षन्ति मे जोड अ्रवमरेष भ्राता है उसको वहीं पर॒ जोडते हैँ । चान्द्रदिन शुद्धि हैँ इसलिए 
ग्रवमांश्न को ७०३ गुणने से सवन हो जाता हैँ । इस तरह जो फल भ्राता है उसको ग्यारह 
गुखित तिथिमें जोड़ देने से ्रवमहोतादहै। बादमें ७०्दसेभागदेने सेजोक्षय घटी 
शेष श्राती है उसको सौरवर्षान्तकालिक तिथिगण (चान्द्राहर्गण) में घटाने से सावनाहगण 
होता है ॥२१-२२॥ 


प्रकारान्तरे णाहगं णानयनम्‌ । 


मध्वाद्यास्तिथयो वा सावननाडयोऽथ शुद्ध. यूनाः । 
पृथगजनिध्नास्तिथिभिर्हीनघ रीभिस्त्रिखाद्वि गुरिताभिः २३ 
लब्धयुतास्त्रिखमुनिभिरलंब्धावमदजितो दुगरणः । 


वि. भा.-वा मध्वाद्यास्तिथयः ( चत्रशुक्ल प्रतिपदादितस्तिथिनिकरः ) 
सावननाङ्यः शुद्धयूनाः (चुदधिदिनरहिताः) पृथक्‌ (स्थानद्रये स्थाप्याः) ग्रजनिघ्नाः 
(एकादश गुणिताः) त्रिखाद्विगणिताभिः (७०३ एतंर्गुशिताभिः) तिधिभिर्हीनः 
घटीभिः (क्षयदेषतिथिषरीभिः) लन्धयूताः ( एकादशगुणित बुद्धिरहिततिथौ 
लब्धफल सहिताः) त्रिखमूनिभिर्लब्धावमवजितः (७०३ भजनेन यत्लब्धमवमं तेन 
पृथक्‌ स्थापितः शुद्धिरहिततिथिनिकरो रितः ) तदा चुरणः ( अ्रहगंणः ) 
भवेदिति ॥२३ 

ग्रतरोपपत्तिः 

लघ्वेहग॑णेऽवमानयनार्थं॒त्रिखनगचान्द्रदिनेरेकादशमितान्यवमानि स्वल्पा- 
न्त रात्प्रकत्प्याऽनुपातो यदि ७०३ चान्द्रदिनेरेकादश तुल्यान्यवमानि लभ्यन्ते तदा 
शुद्धय नतिथिभिः किमित्यनुपातेन यत्फलं तत्र वर्षान्तक्षयशेषयोजनेनावमानि भवन्ति 


११ (चति-गुदि) + क्षये =्नवमानि 








७०३ 
= १९१ (चैति- शुद्धि) , ७०३ क्षयज्े _ ११ (चेति--गु) ७०३ क्षयदो 
७०३ ७०२ ७०३ 


एतान्येवावमानि शुद्धिरहिततिथौ रहितानितदाऽहगेणो भवेदिति ॥ 

हि. भा-चैवसुक्लादि तिथियों मे शुद्धिषटाकर जो हो उनको दो स्थानोंमें 
स्थापन करना, एक स्थान मे ग्यारह से गण देना ७०३ गुणित अ्रवमरोष घटी जोड कर 
७०३ इमसे भाग देने से जो फल भ्रवम हौ उसको द्वितीय स्थानम रते हए शुद्धि रहित 
तिथि में घटाने से प्रह्गण होता है ।।२३॥ 

उपपत्ति । 

लध्वहगेण में श्रवमानयन के लिये ७०३ चान्द्रदिनों से ग्यारह श्रवम को स्वत्पान्तर 
से मानकर अननुणत करते हैँ । यदि ७०३ चान्द्रदिनों मँ ग्यारह रवम पाते हैँ तो बुद्धिरहित 
तिथिमे क्या इस श्रनुपातसे जो फल भ्रावेगा उसमें क्षय शेष जोडने से प्रवम प्रमाण होगे। 


मध्यमाधिकारः १८५ 





११ (चत- यु) + क्षे श्रवम= ११ (चेति-शु1-७०३ क्षशे) 


७०३ 
इसको द्वितीय स्थान में रखे हुए शुद्धिरहित तिथि मे घटाने से लघ्वहगंण प्रमागा 
होता है ।। २३॥ 
पुनः प्रकारान्तरेणाहगं णानयनमाह्‌ । 
शुध यूना वा तिथयश्च त्राद्यास्त्रिरधस्त्रिखस्वररभक्ताः ।। २४ ॥ 
मध्यफलेषु च युक्तास्त्रिख सप्तहूतावमधटीम्यः । 
हीनाभ्योऽष्टकृति हूदवमोनोऽन्योऽवमनाडिकायुतो च्‌.गरः ।। २५॥। 
ति-म।---वा शुदधयू नाशं त्राच्यास्तिथयः (शुद्धिरदित चंत्रादितिथिनिकरः) त्रिः 
(स्थानत्रये स्थाप्याः) एकत्र त्रिखस्वरेः (७०३ एभिः) भक्ताः (विभाजिता) मध्यफ- 
लेषु द्वितीयस्थानस्थापित पुर्वोक्त षु) योज्याः, त्रिखसप्तहतावमघटीभ्यो हीनाभ्यः 
(७०३ एतद्विभक्तावमतिथिघटीभ्यो रहिताभ्यः) श्रष्टकृतिहृदवमोनः (ग्रष्टवगं €४ 
भजनेन यदाप्तमवमं तेन रहितः) अनन्यः (तृतीयस्थानस्थापितः पूर्वोक्तः) अ्रवम- 
नाडिकायुक्तस्तदा यगणः (्रहगंणो) भवेत्‌ ॥ २४-२५॥ 
म्रत्रोपपत्तिः। 
वर्षन्तादिष्टदिनपर्यन्तं दिनसमूहो लघ्वहगंणोऽर्थाद्‌ वषन्तिकालिकेष्टकालि- 
कयोरहरगण यो रन्तरं लघ्वहगंणः । एतस्ये वानयनं क्रियते । 
वर्षान्तिकालिक-सावनाहगंणः = गतचां +- अ्रधिरे --क्षयदि + दिध... (१) 
ग्रत्र गतचां = कल्पादितो युगादितो वा ॒चेत्रामान्तं यावच्चान््रदिनानि। 
दिव = सूर्योदयतो वर्षान्तं यावदिनादिषस्यः। 
तथेषटाहगे णः = गतचां + चैति-क्ष१दि.-.---(२) 
(१) (२) भ्रनयोरन्तरेण लघ्वहगेणःचेति-जुद्धि +क्षदि-- क्षभ्दि 
== चेति-शु-(क्षदि-क्षदि) = चंति-शु-क्षयदिनान्तर... (क) 
श्रथाऽघुना क्षयदिनान्तरानयनाथंमनुपातः क्रियते 
-का व = इषटचा्द्रसम्बन्धीयावमानि । 
इचां = व्षन्तादिष्टतिथ्यन्तं यावत्‌ । 
एतानि वर्षान्तिक्षयघटीमिरन्तरितानि (वषन्ति क्षयदिनपृत्तेरभावात्‌) 
श्रतएव क्षयघटी सम्बन्धिदिनंः सहितानि तान्यवमानि वास्तवमेवावमदिनपू्ति- 
स्थानात्‌ (क) स्थितं सावनात्मकमवमदिनप्रमाणं भवेत्‌ । 
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. चैति- शु - (क्षयदिनान्तर) - “~ (क) एतत्स्वरूपमुत्थापनेन 
चैति--यु, र _ कषघ 
७०३ ध ७०३ >< ६० 
चति-शगु- द्ध - == लघ्वहुगेणः 


म्रत्र यास्तरुटयस्ता उपपत्तिदर्नेनैव स्पष्टाः 
... उपपन्नम्‌ ।। २४.२५॥ 


हि. भा- चैत्रादि तिथि में शुद्धि घटाकर जो हो उसको तीन स्थानम रखना, एक 
स्थान मे ७०३ इतने से भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थान में जोड़ देना श्रवमघटी 
जोडना, श्रवमघटी को ७०२ इतने से भाग देकर उसमे घटा देना, चौसठ से भाग देकर जो फलं 
हो उसको तृतीय स्थान में स्थापित पूर्वोक्त ( शुद्धिरहित चत्रादितिथि) मे घटाने से लघ्व- 


हगंण होता दै । 
उपपत्ति 1 


वर्षान्तं से इष्टदिनपयं न्त दिन समूह को लघ्वहगण कहते हैँ भ्र्थात्‌ वषन्तिकालिक 
ग्रहर्गणा इष्टकालिक श्रहगंण के ्रन्तर लध्वहर्गण है । इसका श्रानयन करते है । 


वर्षान्तकालिक सावनाहर्गेण =-गतचां ~| अरधिदे- क्षयदि + दिव ` “(१ ) 
यहां गतचां = कल्पादि या युगादि से चैत्रामान्त तक चान्द्राहगेण 
दिष = सूर्योदय से वर्षान्त तक दिनादि घटी 
्नौर इष्टाहरगेण --गतवत्रां †चैति-क्ष१दि “`ˆ (२) 
(१) (र) इन दोनों के अन्तर करने से लघ्वहगण -चंति-शुद्धि+-क्षदि | क्षदि 


मध्यमाधिकारः १८७ 
न्=चैति-बु-(क्ष१दि-क्षदि) = च॑ति--शु-- क्षयदिनान्तर ` (क) 


क्षयदिनान्तरानयन के लिये श्रनुपात करते हँ 


कल्पावम >< इचां 
कचां 
वर्षान्ति क्षयघटी करके अ्रन्तरित है (वर्षन्त में क्षयदिन पूति के प्रभाव से) इसलिये दिनोकृत 
क्षयघटी करके उन श्रवम को जोड़ने से वास्तव ही श्रवभदिन पूतिस्थल से (क) स्थित साव 
नात्मक श्रवमदिन प्रमाण होते है। 


केश्रव >< इचां 


== दइचां स श्रवम । यहां इचां = वर्षान्ति से इष्टतिथ्यन्त तक यह्‌ 
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(चति- शु) 
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इसमें क्या क्या त्रुटि हँ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । 
इसंसे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ॥ २४-२५ 1 


पुनः प्रकारान्तरेण लघष्वहगं णानयनमाह 1 
भ्रयवा तिथयश्चेत्राद्याः जुड़ यूनितास्त्रिरधः ! 
¢ 


१८८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


त्रिखनग हूतफलसहितो मध्यः कुभुजहतावमघटीभ्यः 1! २६॥। 
खभुजाप्तयुगब्धिरसेलब्धावमर्वजितो द्‌.गरः । 


तरि. भा~-म्रथवा चैत्राद्यास्तिथयः (चंवशुक्लादि तिथिनिक राः) शुदध.यूनिता 
(शुद्धिरहिताः) त्रिः (स्थानत्रये स्थाप्याः) त्रिखनग ह्‌ तफलसदहितो मध्यः (एकत्र ७०३ 
एभिर्भजनेन यत्फलं तेन सहितो द्वितीयस्थानस्थापितः) कुभजहतावमघटीभ्य 
(२१ गुणितावमघटीभ्यः) खभरुजाप्रयुक्‌ (विशत्या भजनेन यत्फलं तेन युक्‌) ्रव्धिर- 
संलंब्धावमवजितः (६४ एभिर्भजनेन यत्लब्धमवमं तेन तृतीयस्थानस्थानितो 
रहितः) तदा द्गः (ग्रहगणः) भवेत्‌ । २६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 
. अरय पूरवंशलोकोपपत्तौ क्षयदिनान्तरम्‌ = 
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चति इचां । क्षघ>८२१ 
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अत्रापि -च॑ति- गु. इचा इति तुल्यं कल्पितमाचार्येरोति चुट 
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बः एतस्यैव नाम भास्करेण क्षेपदिनं कथ्यते इति । 


एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ २६ ॥ 


हि.भा--अथवावचेत्रादि तिथि मं शुद्धिघटा कर जो हो उसको तीन स्थान मेँ स्थापित 
करना, एक स्थान में ७०३ इससे भाग देकर जो फल हो उसको द्वितीय स्थानम जोड देना । 
ग्रवमधटी को २१ इससे गुण कर बीससे भाग देकर जोफल होसे उसमें जोडना 
चौसठ से भाग देकर जो लब्धावम हो उसको तृतीय स्थानमें स्थापित फलम घटानेसे 
श्रहगेण होता टै ॥२६॥ । 
उपपत्ति 
पहले शोक की उपपत्ति में क्षयदिनान्तर लाया गया है । 


इचां क्षव क्षय >< २१ 
१+-रौठ भ 
( उञ्ड ) ककर न न क्षयदिनान्तर 





मध्यमाधिकारः १८६ 
व. इचां क्ष क्षघ >< २१ 
इचां भ 
६ 8 ६९० > ९४ र २००८६९४ 
ं इचां क्षघ क्षग > २१ 
इवा ~ 
॥ ७०३ 4 ६० श २० 
== त 








--क्षयदिनान्तर 





ग्रतः (क) इसमे उत्थापन देने से लघ्वहगेण = 


~ चां क्षघ क्षघ >८ २१ 
(वा 3 व= तः ) 


(चेति-शु)-- द 





इचां क्षप >< २१ 
(कति स्‌) दा + भ 
31 
यहां भ्राचायं इश ~~ चति गु मानते हैँ इसपिए यह्‌ भ्रानयन भी ठीक 


७०३ ७०८ 
नहीं है। 





== चति - शु)-- । = लच्वहूगेण 





इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुप्रा ॥२६॥। 


पुनः प्रका रान्तरेणाहमं णानयनम्‌ । 
शुध. यूनस्तिथिनिकरश्चेत्राद्‌द्विष्ठे दिनाहतादुयुक्तः ।।२७।। 
विहवक्षखहतावमघरिकातः खभुजलन्ध्या । 
गोत्रिरसहूदवमोनो दिननिकरोऽवमघरीसमेतो वा ॥।२८॥ 
ति. मा. चैत्रात्तियिनिकरः (चंत्रशुङ्खादितिथिसमृहः) श्ुढय्‌ नः (गुद्धि- 
रहितः) द्विष्ठः (स्थाने स्थाप्यः) ्रवमघटीसमेतः (ग्रवमघटचा युक्तः) दिनाह्‌- 
तात्‌ (सप्तगुखितात्‌), विश्वक्षणहतावमघटिकातः (२१३ एतद्गुणितावमघटीतः) 
खभुजलब्ध्या (विंशत्या भजनेन या लन्धिस्तया) युक्तः (सहितः) गोत्रिरसहूदवमोनः 
(६३६ एभिर्भजनेन यद्छन्धमवमं तेन रहितः पथक्‌ स्थापितः पूर्वोक्तः) तदण्दिननि- 
करः (ग्रहगणः) भवेदिति ।1२७-२८॥ 
श्रस्योपपत्तिः पूवंइ्लोकोपपत्तिपर्याद्टिचनया स्फुटेति । 
हि. भा.--चेत्रादि से जो तिथिसमूह है उसमें शुद्धि को घटा कर दो स्थानो मे रखना, 
एक स्थान में उसमे श्रवमघटी जोड़ देना, श्रवमघटी को सातसे गण कर बीससे भोग देकर 
उसमे जोड़ना तथा २१३ इससे गुणित श्रवमघटी को बीस से भाग देकर उसमे जोड देना 
६३६ से भाग देकर जो श्रवम हो उसको पृथक्‌ स्थापित पूर्वोक्त (गुद्धिरदितत चैत्रादितिथि) 
मे घटाने से श्रहुगंण होताहै॥ 
इसकी उपपत्ति पूवेश्लोकों की उपपत्तियो से स्पष्ट है |२७-२८॥ 


१६० वटेशर-सिद्धान्ते 
प्रकारान्तरेण लघ्वहुगं णानयनमाह्‌ 1 


वाऽवमघरिकायुक्तस्तिथिनिकरः शुद्धिहीनोऽधः । 
दिग््नाऽवमघटिकाभ्यः खरसाप्तयुतोऽङुःभुजरसहताम्यः ।।२६॥ 
नवगुखरसे विभवतः फलावमोनो मवेद्द्य्‌ गणः । 


त्रि. मा-- वा तिथिनिकरः (चेत्रादितिथिसमूहः) शुद्धिहीन (खुद्धिरहितः) 
ग्रधः (वृथक्‌ स्थाप्यः) ्रवमघटिकायुक्तः, दिग््नाऽवमघटिकाभ्यः (दशगुणिताऽवम- 
घटीभ्यः) तथ। अ्रद्कुभुज रसहताभ्योऽवमघटिकाभ्यः (६२६ गणितावमघटिकाभ्यः) 
खरसाप्तयुतः (षष्ठया भजनेन यद्छन्धं तेन युतः) नवगुणरसेविभक्तः (६३९ एभिभेक्तः) 
फलावमोनः (लन्धावमेन पृथक्‌ स्थापितो रहितः) तदा चुगणः (ग्रहगणः) 
भवेदिति ॥ 


श्रस्याप्युपपत्तिः पूवं वदेव ज्ञे येति । 
हि. म.-चेत्रादितिथि मेँ शुद्धि को घटाकर दो जगह रखना, एक जगह में श्रवमघटी 
जोडना। दशगुरित भ्रवमघटी में तथा ६२६ गणित श्रवमघटी में साठसेभागदेकरजोफलदहो 
उसे उसमे जोड़ देना,६३६ इतने से भागदेनेसे जो लब्ध श्रवम हो उसको पूर्वोक्त पृथक्‌ 
स्थापित {शुद्धिरहिततिथि) में घटाने से श्रहग॑ण होता है । 
इसकी भी उपपत्ति पूवंवत्‌ समभनी चाहिये ॥२६॥ 


ग्रथ रविमासन्तेऽधिमासानयनम्‌ । 
विहवाग्नि नन्दाष्टकुभिमृ च्छनाचाङ्कलाक्षिभिः ॥। ३० ५ 
रविमासा हता भक्ताः खखाश्रद्वित्रिसागरे: । 
दिनावमानि तद्योगः खाग्निभक्तोऽधिमासकाः ॥३१।॥ 
शेषं दिनादिरुद्धिर्वा विकलं दिनरेषतः । 
दिग्ध्नमासस्य योगात्स्यारस्पुटहचाधिकमासकः ।।३२॥ 


नि. मा वि्ाग्निन्दाष्टकुभिः (१८९३९१३) मूच्छंनाभ्राङ्लाक्षिभिः 
(२०९६०२१) रविमासाः (इष्टसौरमासाः) हताः (गुणिताः) खखाश्रद्वित्रिसागरेः 
(४९२०००) भक्ताः (भाजिताः) दिनावमानि स्युः (एकत्र दिनाद्यं परत्रावमाद्यम्‌) 
तद्योगः (तयोदिनादिक्षयाद्यौर्योगः) खाग्निभक्तः (त्रिरदुभक्तः) तदाऽधिमासाः स्युः 
दिग््रमास्ययोगात्‌ (दशगुणितसौरमासयोजना) स्फुटः (सूक्ष्मः) भ्रधिमासको 
भवेत्‌ । शेषं दिनादिजयुद्धिः स्यात्‌ । 

म्रत्रोपपत्तिः । 

कलियुगे दिनायम्‌ = १८६३१२३) श्रवमाद्यम्‌ = २०६०२१ तदाऽनुपातात्सौर- 
मान्तकालिक दिनाद्यमवमाद्यं चानेतव्यम्‌ । यदि कलिवर्षेः पूर्वकथितं दिनाद्यमवमाद्ं 
च लभ्यते तदा रविमासेः किमित्यनुपातेन रविमासान्तिकं दिनाद्यमवमाद्यं भवेत्‌ । 
म्रत्र सौ रवषेंखानुपात उचितः सौ रमासान्नहि । ततो “दिनादिक्याहादिग््रान्दयोग' 
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इत्यादिवतुसौरमाससम्बन्धेन गताधिमासाः सौ रमासान्तिकाः समागमिष्यन्तीति ॥ 


हि. म.१-- ८६३१३, २०६०२१ इनको सौरमास से गृणकर ४३२००० इतने से 
भाग देने से दिनादि मरौर श्रवमादि होते हैँ । दोनोंके योगम तीससे भागदेने से श्रधिमास 
होता है । दशगुणितमास जोडने से स्फुट प्रधिमास होता है । शेष दिनादि शुद्धि 
होती है ॥३०-३२॥ 
उपपत्ति 


कलियुग में दिनादि-=१८६३१२ । अवमादि २०६०२९१ तब अनुपातसे इष्ट 
सौरमासान्तकालिक दिनादि ग्रौर श्रवमादि लानी चाहिये । यदि कलिवषं मे उपरिलिखित 
दिनादि ओ्रौर ग्रवमादि पाते हँ तो इष्ट सौरमासमें क्या इस अनुपात से सौरमासान्तकालिक 
दिनादि श्रौर भ्रवमादि का प्रमाण भ्राजायगा । यहां सौरवषं पर से श्रनुपात करना उचित 
है । परन्तु सौरवषं से श्ननूपात करने से सौरवर्षान्तकालिक होगा तब दिनादि ्रौर भ्रवमादि 
से “दिनादि क्षयाहादि दिग्ष्नाब्दयोगः'' इत्यादि के तरह इष्टसौरमास सम्बन्ध से सौ रमासान्त 
कालिक भ्रधिमास होता है ।॥२३०-३२॥ 


इदानीं लघ्वहगं णानयनमाह्‌ । 


शुद्ध यूना दिवसा मासाद्गताः शिवहताः पृथक्‌ । 
श्रवमविकलादृद्विगोरसनिष्नात्स्वच्छेदसंयुतात्‌ ।।३३।। 
त्रिखनगहतात्फलोनाद्‌द्य्‌.गणे मासाधिपस्ततो ज्ञेयः । 


वि. भा.-- मासात्‌ (गतसौरमासात्‌) गतदिवसाः (गतसौरदिवसाः) ` 
दुदच नाः (गुद्धिदिनरदहिताः) रिवहताः (एकादशगुणिताः) पृथक्‌ (स्फानदये 
स्थाप्याः) ग्रवमविकलात्‌ (ग्रवमशेषात्‌) द्िगोरस निघ्रात्‌ (६९२ गुणितात्‌) 
स्वच्छेदसंयुतात्‌, त्रिखनगहतात्‌ (७०३ भक्तात्‌) फलोनात्‌ (फल रहितात्‌) 
यगणः (अहगंणः) भवेत्‌, ततोऽहगेणान्मासाधिपः (मासेशः) ज्ञेय ।।३३॥ 


भ्रस्योपपत्तिः (२१-२२) छो कोपपत्तिवदुबोध्या, तत्र॒ तिथिसम्बन्धेनोपपत्ति- 
रत्रगतसौरमासदिन सम्बन्धेनोपपत्तिः कायत्येतावदेवान्तरमिति, तत्र याटशी विदश- 


वणेनशेली न ताद्रशी वत्ततेऽत्र किन्तु विषयस्त्वेक एव तत्र वषंपतिविचारोऽत्र मास- 
पतेरिति ॥ 


हि. भा.-गतसौरमास सम्बन्धी दिनों (गतसौरदिनों में) शुद्धिदिन को घटा कर 
ग्यारह से गणदेवा उणरोदोस्फरो नें रततः, ्रवमशेषको ६६२ से गुणकर श्रपना हर 
जोड़कर ७०३ से भाग देकर जो फल हौ उसको घटने से श्रह्गंण होता है। उस परसे मास 
पति का ज्ञान करना चाहिए ।\३३॥। 


इनकी उपपत्ति (२१-२२) इलोक की उपपत्ति की तरह समभनी चादिए, वहां 
तिथि के सम्बन्ध से उपपत्ति की गई है यहां गतसौरदिनों से उपपत्ति केरनी चादिए यही 
श्रन्तर है लेकिन जिस तरह प्रतिपादन शली वहां है यहां कु संकुचित रूपम है । विषय 
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वही कहते हैँ किन्तु कहने की रूपरेखा कु संकुचित है वहां वषंपति का विचार है यहां 
मासपति का विचारदहै दोनों में श्रहर्गण की जरूरत होती है इसलिये वहां भी श्रह्गण का 
ज्ञान किया गया है यहां भी श्रहगंण का ज्ञान किया गया है ।॥२३॥ 

द्विखेभेः कुगुणेनेन्दजिनेर्बाखे नंगा केः 1३४ 

द्वाभ्यां तु सौराहगं खं हन्यात्लिप्ता निज्ञाकरात्‌ । 

नि. भा--द्िखेभैः (८०२) कृगुणैः (३१) नन्दजिनैः (२४६) बाणैः (५) 

नगा ङ्कः (९७) भ्यां सौराहगंणं हन्यात्‌ (गणयेत्‌) तदा निशाकरात्‌ (चन्द्रा- 
दारभ्य सवेषां ग्रहाणां) लिप्ताः (कलाः) स्युरिति । 


श्रत्र युक्तिः । 
कल्पसौरदिनेः कत्पग्रहभगणकला लभ्यन्ते तया गतसौरदिनैः किमित्यनु- 


पातेन तेन सौ रदिनान्तकालिका ग्रहाः समागच्छन्ति ; ~ 
-=ग्रहकला श्रत्र कल्पभगणकलायां कल्पसौरदिनंर्भजनेन इलोकोक्ता गणकाङ्काः 
समागच्छन्ति तदा सौ राहगंण >. गुणका ङ्क = चन्दरादिग्रहुकला, एते कलात्मकग्रहाः 
सौ राहगं णान्तकालिका भवन्ति । श्रत: सिद्धम्‌ ॥३४॥ 








हि. भा--८०२, ३१, २४६, ५, ६७, २ इन अकं से सौराहर्गण को गुणने से 
चन्द्रादिग्रहों की कला होती दहै भ्र्थात्‌ कलात्मक चनद्रादिग्रह सौराहगंणान्त कालिक 
होते हैँ ॥३४॥ 

उपपत्तिः । 

यदि कल्पसौरदिन मे कत्पग्रहभगण कला पाते हैँ तो सौराहगंण में क्या इस ्रनुपात 

कल्पग्रहभगरक >< सौराहगंण 
कसौरदि 

यहां पर कल्पग्रहभगणकला मे कल्पसौरदिन से भाग देने से क्रमशः इलोकोक्त चन्द्रादि ग्रहों 
के गुणकाङद्धुः होते हैँ तब सौराह >‹ गुगं णका ङ्क = चन्द्रादिग्रहकला सौ राहगं ान्तकालिक । 





से सौरदिनान्तकालिक ग्रहुकला प्राती है, == ग्रहकला । 


इदानीं सौरदिनान्तकालिकचन्द्रादिग्रहपातादंशानाह्‌ । 
वेदाग्नित्रिमुजंः सप्रव्योमबाहुभिः सेककंः ॥२३५॥ 
वेदाद्धाक्षिभजेः पञ्च पञ्च व्योम निशाकरः । 
कृतनन्वररादुः इच द्विवेदागेद्विधास्थितेः ।\२६। 
खखन्योमाष्टभिरूच्चपातांशे निजसंगुरेः । 
शिवनेत्रा ङ्धविक्िखववेदागन्यक्षिरसेककंः ।३७॥। 
खखखाक्षिनगांशञर्वा दिनकृदिवसान्तिकाः। 


वि. भा.-वेदागनित्रिमुजेः (२३३४) सप्तव्योमबाहुभिः सेककंः (एकसहितः 
सप्तसून्यभुजैः २०८) वेदा ङ्गाक्षिभ्ुजेः (२२६४) पञ्चपच्रव्योमनिशाकरेः (१०५५) 
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कृतनन्दश राङ्क ; (९५९४) द्विवेदाङ्घ : (६४२) द्विधास्थितम्‌ (स्थानद्रये स्थापिते- 
रर्थादुपरि प्रोक्तेश्वन्द्रादिग्रहमुणका ङ्कु रः) प्रदशितेश्वन्द्रमन्दोच्च गतबुधपातशुक्रपात 
गुणका ङ्कु :) खखब्यामाष्टभिः (८०००) रशिवनेत्रा ङ्ग विरिखंः (३६२११) वेदागन्य- 
क्षिरसेककंः (१६२३४) खखखाक्षिनगांशः (७२००० प्रंडौ :) निजस ङ्ग. णैः (म्वगुरा- 
काङ्कुं :) उच्चपातांशेः (चन्द्रमन्दोच्वपातादं शैः) दिनकृतदिवसान्तिकाः (सौ राह - 
णान्तकालिकाः) चन्द्रादिग्रहमन्दोच्चपातादयो भवन्तीति ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


यदि कल्पसौरदिनैः कल्पग्रहमन्दोच्चपातादि भगरांशा लभ्यन्ते तदा सौराह्‌- 
गंरोन किमित्यनुपातेन सौ राहगंणान्तकालिकाश्वदरादिग्रहास्तदुच्चपातादयोंशात्मका 
कल्पग्रहादि भगगांश > सौराहगंण 
कसौरदि 
पातभगरांशाग्रहणेन गुणका ङ्कु >< सौ राहगेख = चन्द्रादिग्रहमन्दो पातांशाः सौ रा- 
हगं न्ते, गुणका ङ्का: सवेषां चन्द्रादिग्रहाणां मन्दोञ्चपातानां स्वस्वमगणांज वशेन 
भिन्ना भिन्ना भवन्ति, ते च गुणकाद्का शोकोक्ताः सन्तीत्यतः सिद्धम्‌ ।1३५-३७॥ 
हि. भा --२३३४, २०८, २२६४, १०५५, ९६५९४, ६४२ चन््रादिग्रहों के लिये इन 


. गुणकांकों से गनौर चन्द्रमन्दोच्चपातों के लिये (८०००), ३६२११, १६२३४, ७२०००, इन 
गुखाकाङ्को से ये ग्रह सौराहगंणान्तकालिक होते हैँ ॥ 


भवेयुरिति तत्स्वरूपम्‌ = चन्द्रादि प्रहमन्दोच- 





उपपत्ति 


यदि कट्पसौरदिन में कल्पग्रहादिभगणांश पति हैँ तो सौराहगंण में क्या इस अनुपात 
से सौराहगं णान्तकालिक चन्द्रादिग्रहों का तथा उनके मन्दोचपातों के ग्रंशात्मक प्रमाण भ्राता 
है! कल्पग्रहादिभगरां श >< सौराहगंरा 

कल्पसौदि 

स्थान मे चन्द्रादिग्रहों मे से या मन्दो, पातोंमें से जिसका भगरांश ग्रहण करेगे उनको 
श्रशात्मक प्रमाण श्राते ह । सौराहगंण >< गणक प्र शात्मक चन्द्रादिग्रहु या पातमन्दोत्च, 
भगणांश के भिन्न-भिन्न होने से गुणकाङ्कभी भिन्न-भिन्न होताहै, वे गुणकाङ्कु इलोक 
कथित हैँ । इस तरह सौराहगं ान्तकालिक सब ग्रह्‌, चन्द्रमन्दोच्, पात, बुध भ्रौर शुक्र के पात 
होते हैँ ।३५-२३७॥ 


इदानीं चन्द्रवषंपतिज्ञानाथमहगं णानयनाथेमवतरणमाह्‌ । 


प्राग्वद्रविदिवसेभ्यो गुरकेम्यः खाग्निस द्ध हरेण 
दिवसावमात्र शुद्धिरिनदिवसयुतिदिनाधिपर्च तथा ॥\२८॥ 


ग्रहादि के अरंशात्मक मान । यहां कल्पभगणांश के 





वि. भा.--प्राग्वत्‌ (चंत्रादितिथिनिकर इत्यादिवत्‌) रविदिवसेभ्यो गुराकेभ्यः 
(सौ राहगेण रूपाहगेण गुणकादिभ्यः) खाग्निस द्भ-णहरेण (व्रिशद्गुशितहरेण) 
म्रत्र दिवसावमा (ग्रवमदिनं) शुद्धिः (दिनादिशुद्धिः) इनदिवसयुतिः (सौ राहुगंण- 
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युतिः) ग्रथव्यथा चैत्रादितिथिनिकर इत्यादि नाऽहगणानयनं विधाय दिनपतिज्ञानं 
भवति तथंवाऽत्रापि सौराहर्गणान्ते दिनपतिज्ञानं भवतीत्यहगेणानयनयावत रण- 
रूपमस्ति, रलोकेष्वगरिमेष्वेतदनुसा रमेवाहं णानयनं क्रियते इति ॥।३८॥। 


हि. भा.- पहले की तरह ( चैत्रादितिधिनिकर इत्यादि की तरह ) सौरदिनरूप 
ग्रहमण के गुणक से प्रौर तीस गुणित हर से कां करना चाहिये यहां ग्रवमदिन शुद्धि है। 
शृद्धि-सौरदिनि के योग पर से दिनपतिका ज्ञान करना) कटने का श्रभिप्राय यहरै कि 
"“चैत्रादितिथिनिकरः' इत्यादि से ्रहुगं णानयन कर जिस तरह दिनपति-ज्ञान क्रिया गया है 
उसी तरह यहाँ भी सौराहमणान्त में दिनपति ज्ञान करना चाहिये यह्‌ ग्रह्गणानयन के लिये 
ग्रवतरण है श्रागे के श्लोकों मे इसी के ग्रनुसार अ्रहगं णानयन किया जाता है ।॥॥३८॥ 


इदानीं चन्द्रवषेपतिज्ञानाथंमहगंणानयनमाह्‌ । 


भांशाविभक्तदिनेभ्यो वर्षाण्यवमशेषतः खगुरणात्‌ ।३६॥ 
मासाश्च त्रसिताद्याः ेषदिवसास्ततोऽभा्टाः । 
दिवसञ्ुद्धिविहीनाः कार्यास्तिभ्यो युगवमपि ।\४०॥। 
अनासावनचयुशुद्धिर्भानोवंर्बान्तजेदिने लूने: । 

जेषं शोध्यं द्युगरणो वष॑पतेर्ञानमस्माद्रं ।४९१! 


रि. मा.--भांशविभक्तदिनेभ्यः (३६० विभक्तसौरदिनेभ्यः) वर्षाणि (सौर- 
वर्षाशि) भवन्ति खगुरौः (त्रिशद्धिर्गुणितादिति शेषः) अवमशेषतः (ग्रवमशेषात्‌) 
चत्रसिताद्या ये मासास्तदन्त्॑ता दिवसास्ततः शेषदिवसाश्चाभीष्टा दिवसा ्र्थान्वेत्र 
शुक्लप्रतिपदादित इष्टदिनं यावदिष्टदिवसाः, दिवसशुद्धिविहीनाः (शुददिनरहिताः) 
कार्याः, तेभ्योऽवमपि (वर्षान्तकालिकं दिनक्षयरेषं ) युक्‌ (योज्यम्‌) ऊना (क्षयशेषा) 
सावनच्‌ शुद्धिः (सावनदिनशुद्धिः) भवति, भानोवंषान्तजेः (सूयस्य वषन्तिकालिकंः) 
उनैः (दिनक्षये :) शोध्यं (विहीनं) रें (अवरिष्ट) दुगणः (अहर्गणः) भवेत्‌ । 
परस्मात्‌ (ब्रहगेणात्‌) व्ष॑पतेरञानं कायंमिति । 


श्रत्रोपपत्तिः 


चै त्रशुक्लप्रतिपदादितो ये मासागतास्तत्सम्बन्धीनि यानि दिनानि तथा 
वत्तमानमासस्येष्टदिनं यावत्‌ यावन्ति दिनानि, इति मिलितवेष्टदिनानि भवन्ति तेषु 
यदि शुद्धिदिनानि विशोध्यन्ते तदा चं त्रा्यवमरेषं सूर्योदयामान्तयोरनतरं भवति तत्र 
वर्षान्तिकालिकमवमशेषं योज्यम्‌ । यतः शुदधिदिनशोधनावसरे न शोधितं तद्ोज्यते 
तदेव शुध्यति, तथा तत्र वर्षान्तकालजावमदिने विशोधनेनाह्गंणो भवेत्स च सप्तभक्ता- 
वरि्टो वर्षपत्यादिरिति ।(३६-४१ ॥ 


हि.भा.-- तीन सौ साठसे सौर दिनम भागदेनेसेसौर वपं होति हैँ । तीसगुणित ग्रवम शेष 
से चैत्रुक्टादि जो मास हैँ तदन्तगंत दिन श्रौर शेष दिन (वत्तंमान मास का इष्टदिन तक दिन- 
संख्या) मिलकर ग्रभीष्ट दिन है 1 ्रभीष्ट दिन संख्या मं शुद्धि दिन को घटा देना उसमें 
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वर्षान्ति कालिकं क्षयकेष जोड देना, वर्षान्तकालिक क्षय दिन घटा देनेसे ग्रहुगण होताहै। 
इस पर से वपंपति का ज्ञान करना चाद्ये ॥ 


उपपत्ति 


चेत्र शुक्ल प्रतिपदादिसे जो मास है (गतमास) सम्बन्धी दिनोंमें वर्तमान मास के 
इष्टदिन तक संख्या जोडनेसे जो दिन होतेह वे इष्टदिन हँ । उनमें दिनशुद्धिको घषटादेने 
से शेष चेत्रा्यवम शेष होता है । इसमे वषन्तिकालिक अ्रवमशेष को जोडना चाहिये क्योकि 
शुद्धिदिन घटाने के समय नही घटाया गया उसका जोड़ना वही घटाना होगा । उसमें वर्षान्तं 
कालोत्पन्न दिनक्षय को घटा देने से श्रह्गण होता है, इसमे सातसेभागदेनेसे शेष दषं. 
पत्यादि होते हैँ ।॥ ३६-४१॥ 


इदानी महगंणानयने विशेषमाह । 


द्विनवरसघ्नादभक्तार्स्वच्छेदेनावमाद्‌ विशुद्धचति न चेत्‌ । 
शोध्यं चुगरणाद्रपे शुद्ध गुणखागसंयुताइखेद्योः ॥ ४२ ॥ 
शेषं तदहिवसोत्थं विकलं त्ववमस्य विज्ञेयम्‌ । 


नि. भा.--द्विनव रसघ्नात्‌ (६९२ गुणितात्‌) स्वच्छेदेन विभक्तात्‌ (स्वहरेण 
भक्तात्‌) भ्रवमात्‌ (क्षयदिनात्‌) चेचदि बुद्धिः (दिनश्ुद्धिः) न विद्युद्धयति तदाऽ्वम 
शेषाः गणखाग (७०३) संयुताः कार्यास्ततः शुद्धि गोधयेत्‌ ¦ चेयाः (हरेण भाज्याः) 
रोषं तदिवसोत्थं (सौ रदिनान्तकालिक) श्रवमस्य विकलं (श्रवमदोषः) विज्ञेयम्‌ । 
एतस्मात्साधितात्‌ च्‌ गणात्‌ (ग्रहणात्‌) रूपे शुद्धे (एकटीने) वास्तवोऽहगणो 
भवेदिति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिस्तु यदपि “चं त्रादिस्तिथिनिकर'' इत्यादि पर्यालोचनया) स्फु 
टाऽस्ति तथापि किञ्चिदृच्यते । “मासाश्च त्रसिताद्याः शेषदिवसास्ततोऽमीष्टाः । ` 
दिवसशुद्धि विहीनाः" ग्रत्रेष्टदिनसंश्यायां शुद्धि शोधनं कृत्वा तदुपपत्तिः प्रतिपा- 
दिता, यदि शुद्धिनं युध्यति तदा किं कायेमित्येवाच्र कथ्यते । चं व्रादिस्तिथिनिकर 
इत्यादेरुपपनत्तौ ““यदि शुद्धिसावनदिनेश्चं त॒ शुक्ल प्रतिषदादितिथय ऊनीक्रियन्ते 
तदा चेत्राद्यवम रोषं सूर्योदयामान्तयोरन्तरं भवति, श्रवमांशा अ्रधिकाः शुद्ध यूना 
द्रष्टव्याः । ततो यदि ७०३ संख्यकंश्वान््रदिनं रेकादशावमानि लभ्यन्ते तदा वर्षान्त।द्‌ 
गततिधिभिः किमित्यनुपातेन सदोषावम प्रमाणमायाति, वर्षान्ते यदवमशेषं तत्त त्रैव 
योज्यते यतः शुद्धिशोधनावसरे न शोधितं तयोज्यते तदेव शुध्यति, चन्द्रदिनान्युपरि 
रुद्धानि सन्ति, प्रतोऽवमांशाः ७०३ गुणिताः सवर्णीभवन्ति, एवं यल्लन्धमेकादश- 
गुणतिथिषु यावदवमाशास्तेष्वेव तिथिष्वधिकास्तिष्ठन्ति ते च तिथिभिः सहैकादश- 
गुणा भवन्ति यतः ७०३ एभ्य एकादश विशोधने ६६२ एतावन्तोऽवमांशा जाता 
गुणकाः। स्वच्छेदो भागहारः फलमेकादशगुणितति विपु योञ्यमवमं भवति" इति 
हदि निधायात्र विचारकरणेन स्फुट भवति । द्विनवरध्नात्स्वहरेण॒ विभक्तादवम 
शेषाच्छुद्धिनं शुध्यति तदा ७०३ युक्तादवमश्ेषाच्छोघयेत्‌ । भ्र्थादवमरोषे ७०३ 
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संयोज्य पश्वाच्छुद्धि शोधयेत्‌ । शुद्धि शब्देनात्रावमदिनानि कथ्यन्ते । ततः पूर्वोक्त- 
त्रियाकरणेन वर्षान्तावमजेषं भवति । म्रत्र योऽह+णः समागच्छति तत्राप्येकयोजनं 
कायेमिति । ४२ ॥ 

दिभा.--यदि ६६२ से गुरित ्रपने हर से विभक्त ्रवमशेष मे शुद्धि नहीं घटे तो श्रवम- 
शेष मे ७०३ इतना जोड़कर शुद्धि को घटाना उस परसे जो शेष रहे उसको भ्रपने हर से भाग 
देना तब वर्षान्तकालिक भ्रवम शेष होता है । इस परसे जो ग्रहगंण होता है उसमे एक जोडनां 
चाहिये ॥ 

इसकी उपपत्ति यद्यपि “चैत्रादिस्तिथिनिकरः' ' इत्यादि को देखने से साफ है तथापि 
कु कहते है, “मासाश्चैत्रसिता्याः रेषदिवसास्ततोऽभीष्टाः । दिवसशुद्धिविहीना'' यहां 
इष्टदिन संख्या से शुद्धि को घटाकर उपपत्ति कही गई है । लेकिन यदि शुद्धिन घटे तब 
क्या करना चाहिये वही बात यहां कहते हैँ । “चेत्रादिस्तिथिनिकरः'” इत्यादि की उपपत्ति में 
यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि तिथियों मे शुद्धि सावन दिनकोषटादेते दँ तो सूर्योदय ग्रौर 
श्रमान्त के भ्रन्तंत  चैत्रा्यवम शेष रहता है । तब यदि ७०३ इतने चन्द्र॒ दिनों में ११ 
ग्रवम पाति हैँ तो वर्षान्त से गततिथि में क्या इस श्रनुपात से शेष सहित गतावम प्रमाण 
भ्राता है । वर्षान्ति में जो श्रवम है उसको वहीं जोड़ना चाहिये क्योकि शुद्धि घटाते समय न 
घटाया गया उसका जोड़ना शोधन का काम करता है । चान्द्रदिन शुद्ध हैँ । इसलिये अ्रवमां्ञ 
को ७०२ गुणने से सजातीय हो जाता है । इस तरह जो लब्ध होता ह ग्यारह गुणित जो 
भ्रव्मांश हँ वे उन्दी तिथियों में अधिक हैँ वे तिथियों के साथ ग्यारह गित होते हैँ क्योकि 
७०३ इनमे ११ ग्यारह घटाने से ६६२ इतने ्रवमांश गुणक होते हँ । हर से भाग देने पर 
जो होता है उसको ग्यारह गित तिथि में जोडनेसे ञ्जवम होता है ।“ इनको श्रषने हृदय 
मँ रख कर विचार करने से सब बाते साफहो जाती दँ । यदि ६६२से गुरित श्रपने हरसे 
विभक्त अ्रवम शेषमें शुद्धिन घटे तो ्रवम रेष में ७०३ जोड़कर शुद्धि को घटाना चाहिये । 
शुद्धि से यहां ्रवमदिन ली गयी है । इस पर से पूर्वोक्ति क्रिया द्वारा वषन्तिकालिक श्रवम- 

 शेषटहोतादै। इसपरसे जो श्रहगेण भ्रावे उसमे एक जोड़ना चाहिये ।। ४२ ॥ 
इदानीं चान्द्रमाससम्बन्वेन मासपतिज्ञानमाह्‌ । 


यग सप्तनभोऽन्धि त्रिहता रजनीश्च मासका भक्ताः । 
नन्डाष्टाग्नि रसाक्षि दिभुजर्मासाधिपो मासात्‌ ।1 ४३ ।। 
वि. मा. रजनीक्मासकाः (गतचान्द्रमासाः) च्यगसप्तनभोऽच्धित्रिहताः 
(३२४०७७३ एतेगरं णिताः) नन्दाष्टाग्नि रसाक्षि द्विमुजः (२२२६३८९ एभिः) भक्ताः 
(विभाजिताः) तदा मासात्‌ मासाधिपो भवेत्‌ ॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 
मरतरानुपातः कियते यदि युगचान्द्रमासंयु गसावनदिनानि लभ्यन्ते तदेष्ट- 
चान्द्रमासेः किमित्यनुपातेनेष्टचान्द्रमाससम्बाधिसावनदिनानि तत्स्वरूपम्‌ = 


वमाण गरत्र ह्रभाज्यस्थयोयुं गचान््मास युगकुदिनयोरपवर्तनेन 


ह रणगुरावुत्पद्ेते । ततो मासपतिज्ञानं सुगममिति ॥ 
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हि. भा--गतचानदर मास को ३४०७७३ इतने से गुणकर २२२६३८६ इनसे भाग देने 


से जो फल होता है उससे मासपति होते हैँ (अर्थात मासपति का ज्ञान होता है) । ४३ ॥\ 


उपपत्ति 


यहां श्ननुपात करते हँ यदि युग चान्द्रमास में युगकूदिन पाते हतो गतचान्द्रमास मे 
क्या इस अनुपात मे गतचान्द्रमाससम्बन्धी सावन दिन प्रमाशं प्रा जायेगे । 

व तामापगतवानमासतमबनवो कुदिन । यहाँ ह्र रौर गुणक का 
श्रपवत्तन देने से पटितहर ्रौर गुणक होते रै, तब मासपति ज्ञान सुलभ है ॥ ४३ ॥ 





इदानीं चान्द्रवषंपतिदिनपत्योज्ञानमाह्‌ । 


स्वच्छेदेन युगाधिमासनिहता भासा गता भास्कराः 
भानो्मसिगरोद्धताः फलयुतारचान्द्राः शरेस्ताडितात्‌ । 
शेषाद द्शरेषु बाराखनवस्तम्बेरमाप्तांशकं- 
रूनठचत्रसितादि मांसकगरगो रव्याद्यचन्द्रद्य्‌ पौ ।। ४४॥ 


वि. भा स्वच्छेदेनेत्यस्य पूकेऽलोकेन सम्बन्धः । गता भास्करा मासाः 
(गतसौरदिवसाः) युगाधिमासनिहताः (युगपठ्ताधिमासगणिताः) भानोर्मासि- 
गरणोदुरृताः (युगपटित सौ रमासभाजिताः) फलयता गता भास्करा मासाः (फल- 
सहिता गतसौरमासाः) तदा चान्द्राः (इष्ट चाद्रमासाः) भवन्ति, शरैः (पञ्चभिः) 
ताडितात्‌ (गरितात्‌) शेषात्‌, श्रद्धररेषु बाणखनवस्तम्बेरमाप्तांशकैः 
(८९०५५५६ एभिर्भजनेन यत्फलं ) तेरूनः (वजितः) चैत्रसितादिमासकगणो भवेत्‌ । 
ततो रब्यादिकश्चान्द्रवष॑पतिदिनपतिश्च भवेदिति ॥ ४४॥ 


ग्रतरोपपत्तिः । 
यदि युगसौरमासेयुं गाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतसौरमासेः किमित्यागता 
गताधिमासाः सरेषास्ततस्वरूपम्‌ = युग्रमा><गतसौमा _-गग्रमा- ग्रे _ 
युसौमा युसौमा 


गतसौरमासे गताधिमासयोजनेनेष्ट चान्द्रमासा भवन्ति ततोऽनुपातौ यदि 
८९०५१५५६ चान्द्र मासैः पञ्चक्षयमासा लभ्यन्ते तदाऽऽनीतचान्द्रमासैः किमित्यनुपातेन 
गतावमः सशेषाः समागच्छन्ति, एभिरूनिताः पूर्वानीत चान्द्रमासा इष्टसावनमासा 
भवन्ति ततो दिनपत्यादिज्ञानं सुगममिति ॥ 


हि. भा.--गत सौरमास को युगपठित ्रधिमास से गुखाकर युगपठित सौरमाससे भाग देने 
से जो फल हो उसको गतसौरमास मे जोड़ने से इष्टचानद्रमास होते हँ । पञ्चगुशित शेष में 
८९०५५५६ से भाग देने पर जो फल हो उसको इष्टचान्द्रमासमें घटाने से इष्ट सावन मास 
होता है इस पर से रव्यादि चनद्द्रवषपत्यादि होते हैँ ।। ४४ ॥ 


१९८ वटैरव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


यदि युगसौरमास में युगाधिमास पाते हैँ तो गतसौरमासमें क्या इस ्रनुपातं से 
व गग्रमा-। अथे _गतसौरमास भे 
युसौमा युसौमा 

गताधिमास जोडने से इष्टचाश्रमास होते हैँ । तब भ्रनुपात करते हैँ कि ८६०५५५६ चान्द्रमास 
मे ५ पांच क्षयमास पाते हैँ तो श्रानीत चान्द्रमासमें क्या इस ्रनुपात से सशेष गतावम 
प्रमाणा भ्राता है । इसको पूर्वानीत चान्द्रमास में घटाने से इष्टसावनमास होते हैँ । इस पर 


से रव्यादि वर्ष॑पति दिनपति का ज्ञान सुलभ है । ४४॥ 





सशेषगताधिमास प्रमारु श्राते दँ । 


इदानीं चन्द्रादिग्रहादीनां प्रतिमासक्षेपानाह्‌ । 


तिथयोःएहशो देयाः प्रतिमासमंशकादिकुजे ५ 

एवं शशिसुतक्ीघ्र खार्काः खज्ञराः शरेषवोमासि ।\४५।। 
पुवंवदमरपतीज्ये वाह्वग्नि धिष्ण्यानि सनवकानि ॥ 
दानववन्दितशशीघ्रं नगवेदा च्रीन्दवोऽन्धिकृताः ।*४६।। 
लिप्तादिभास्करभुते नदविषयाः पश्चशीतकराः । 
शिरशिरकरेऽशादौ शिखिनो विधृतिनिश्ाकरकराश्च ।१४७।। 
ग्रहणविचीरये पाते कलादि गुणाः खसागराः सूर्याः ॥ 
भूदेवा रामशराः पाते गजमूरच्छ॑ना हि लिप्नोनाः ।४८।१ 


नि. मा-तिथयः (१५) अष्टटशः (२८) प्रतिमासं ्रंशकादिकुजे (अ्रंशादि- 
मद्धले) कषेप्यमिति । एवं खार्काः (१२०) खशराः (५०) शरेषवः (५५) मासि 
(प्रत्येकमासे) शशिसुतशीघ्रं (बधशीघ्रोच्चे) क्षेप्या । पूववत्‌ ग्रमरपतीज्ये (बृह्‌- 
स्पतौ) वाह्वग्नि (३२) पिष्ण्यानि (२७) सनवकानि (नवसहितानि तानि) प्रतिमासं 
्षेप्यानि, नगवेदाः (४७) व्रीन्दवः (१३) ग्रन्धिढताः (४४) प्रतिमासं दानव 
वन्दितरीघ्रं (शुक्रशीघ्रोच्चे) क्षेप्याः। नवविषयाः (५९) पञ्चशीतकराः (१५) 
लिप्तादिभास्करसुते (कलादिशनंश्वरे) क्षेप्याः । शिखिनः (३) विधृतिः (१७) 
निशाकरकराः (२१) शिरिरकरेऽशादौ (चनद्राशादौ) क्षेप्याः। खगुणाः (३०) 
खसागराः (४०) सूर्याः (१२) ग्रहरणविचीये पाते (राहौ) कलादौ क्षेप्या: । पाते 
भूदेवाः (३३१) रामशराः (५३) गजमूच्छनाः (१०८) लिप्तोनाः (एतावन्तोऽद्काः 
कलादिषु हीनाः कार्याः) इति ।४५-४८।। 


श्रत्रोपपत्तिः । 
यदि कल्पसौ रमासैः कल्पग्रहादिभगणांशा लभ्यन्ते तदेकेन सौरमासेन 


किमिति फलमेकमानसम्बन्धि ग्रहा्ंशास्तत्स्वरूपम्‌ = सतपि १ 
२ 


भगा ५ द 
= कल्पग्रहादिभगणशि श्रत्र चनद्रादिग्रहाणां पातस्य च कलपपटितभगणानां 
कल्पसौमा 
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~ व्न्य, 


मध्यमाधिकारः १६६ 


कल्पसौ रमासप्रमाणस्य च मानग्रहृणेनोपर्यक्तानां ग्रहाणां पातस्य च प्रतिमासक्षेपाः 


समागमिष्यन्ति ये च इलोकोक्ताः सन्ति । युगसौ रमासेर्युगग्रहभगरवकशेनापि पर्व॑ - 
न्मासक्षेपप्रमाणानयनं काययंमिति ॥ 

हि. मा.-- १५, २८ प्रतिमास भ्रंशादिम ङ्खल में जोड़ना, १२० 1 ५० । ५५ प्रत्येक 
मासमे बुधशीप्रोच में जोड़ना, बृहस्पति मे ३२ । २७ 1 £ प्रतिमास जोड़ना, शुक्ररीध्रोच्च मे 
४७ । १३ । ४४ प्रत्येक महीना जोड़ना, ५६ । १५ कलादि शनैश्चर मँ जौोडना । 
३। १७।२१ श्रंशादि चन्द्रमा मे जोडना, ३०1४० । १२ कलादि राह में जोडना। 
३३१। ५२ । २१८ कलादिपात मे घटाना चाहिये ।४५-४८॥। 


उपपत्ति 


यदि कत्पसौरमास मे कल्प चन्द्रादिग्रह्‌ ग्रौर पात के भगणांदा पाते हतो एकसौरमास 
मे क्या इस श्रनुपात से एक सौरमास मे उनके भ्रंशात्मक प्रमाण श्रा जायेगे । 
कल्पग्रहादिभगरांश >८ १ __ क्पग्रहादिभगरांड यहा चन््रािग्रहो के श्रौर पात 
कत्पसौमा कल्पसौमा 
के पठित भगो के मान श्रौर कल्पसौरमास से उत्थापन देने से चन्दरादिग्रहों के श्रौर पात के 
प्रति मासक्षेप प्रमाण प्रा जायेगे जो कि इलोकों मे कटे गये हँ । यहां युगपठित भगण भ्रौर 


सौरमास से भी पूववत्‌ ्रनुपात द्वारा उक्त ग्रहादियों के प्रतिमासक्षप प्राजायेगे । इति ॥ 
1।४५-४७॥ 


इदानीं कुजादीनां ्रहाां प्रतिमासक्षेप (धनकला) कलासम्बन्धे तदुगतिज्ञानमाह । 


गोऽरकर्नागनखेः पयोधिखसुरंः पक्षाष्टिभिर्मासजा । 
स्त्रद्रयद्धः : शरधीकूभिः सुरगजेभ जादिक स्वंकलाः ॥ 
हानिजोविबुधाकंजेषु कलिका मासोपभोगा हूताः। 
खाज्याल्रिनवासरे ग्रहगतिज्ञे या ततः सावना ।। ४६ ॥ 


हि- भा गोऽरकेः (१२९) नागनखैः (२०८) पयोधिखसुरेः (३३०४) पक्षा- 
षिभिः (१६२) व्रिद्ध : (६२३) शरधीकुभिः (१५५) सुरगजेः (८३३) मासजा 
(मासोत्पन्नाः) मूजादिक स्वकलाः (कुजादिग्रहधनकलाः) भवन्ति । जीवबधाकं- 
जेषु (बृहस्पतिबुधशीघ्रोच्चशनश्चरेषु) हानिः (एतेषां कथितकल। हीनाः कार्याः) 
मासोपभोगाः कलिका: (मासभोग्यकला उपर्युक्ताः) खाज्यांडैः (त्रिशद्धिः) हत 
(भवताः) तदा इनवासरे (एकसौ रदिने) ग्रहगतिः, ततः सावना गतिज्ञ येति ॥। 


श्रस्योपपत्तिः। 


इतः पुर्वं ग्रहादीनां प्रतिमासक्ष पांश भ्रानीताः । ्रधूना प्रतिमासक्षेपकला 
श्रानीयन्ते । पूववत्‌ ग्रहादिपठिति भगणकलाभिः पटितसौरमासंश्वानुपातेन प्रति- 
भासक्षेपकला अ्रागच्छन्ति, एतासामेव नाम धनकलाः, ततोऽनुपतेनकसौरदिनेतद्‌ 
गतिः पठितग्रहप्रतिमासक्षेपकला>८१ _ पठितग्रहप्रतिमासन्नेपकला 
२० दिन ३० 





२०० वटेदव र-सिद्धान्ते 


ततः सावनदिने ग्रहुगतिज्ञ येति ॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते मच्यमाधिकारे प्रत्यम्दशयुद्धिः समाप्ता । 
हि. भा.-- १२६, २०८, ३३०४, १६२, ६२३, १५५५ ८३३ ये मङ्गलादिग्रहों की 
मासिक धनकला (क्ष पकला) बृहस्पति बुधशीप्रोच, शनेर्चर इन ग्रहों मे इनकी क्षेपकलाग्रों 
कोऋण करना चाहिये । प्रतिमास क्षेपकलाग्रों को तीससे भागदेनेसे एक सौरदिनमें 
ग्रहगति होती है उससे सावनदिन में ग्रहगति जाननी चाहिये ।४६॥ 


उपपत्ति 


इससे पहले ग्रहादियों के प्रतिमास क्षेपांड लाये गये हैँ । यहां प्रतिमास क्ेपकला लाते 

है । पूर्ववत्‌ ग्रहादि के पठित भगणकला ग्रौर पठित सौरमास से भ्रनुपात द्वारा प्रतिमासक्षेपकला 

प्राती है 1 इन्दींका नाम धनकला है उस पर से भ्रनुपात करने से एक सौरदिन में उनकी गति 
ग्रहुपठित प्रतिमासक्षेपकला > १ _ ग्रहपति प्रतिमाक्षेक 








४ ह इससे सावनदिन में ग्रहगति 
३० दिन ३२० = 
जानना ।४६॥ 
इति वटेरवरसिद्धान्त मे मध्यभाधिकार मे प्रत्यब्दशुद्धि नामक पांचवां श्रध्याय 
समाप्त हुग्रा ॥ 
{= 


र 


षष्ठोऽध्यायः 


श्रथ कररणविधि 


इदानीमहुगं णं विना रविचन्द्रयोरानयनाय करणविधिमाह । 
श्रधिमासाप्तविकल ग्रहुमण्डलशेषकाणि चेत्रादो \ 
श्रधिमासावमभगणेः प्रोक्तनिजमुद्धरेदिनादिफलम्‌ ॥\१।। 
रविचन्द्रभूमिदिवसा श्रधिकावमपयंयोद्घृता हाराः । । 
बहुतरेषे स्वधिया गुरकं सञ्चिन्त्य गुरणा हतं विभजेत्‌ ।\२॥ 
देयं गुरणा करवधे हारः क्षेप्यो गुराहतं क्षेप्यम्‌ । 
तद्‌भागहारश्कलादधिकं जेषं तडा हरेद्‌ वारात्‌ ।।३॥ 
सेकरिछन्नो हारं : शेषं च धनं क्षयाह्यमितर स्यात्‌ । 
तद्‌भक्ताः क्षितिदिवसाः प्रोत्पन्नहरा हताः क्षयस्य गुरणा: ।\४॥ 


ति. भ}. ग्रधिमासाप्तविकल ग्रहमण्डलशेषारि (श्रधिमासास्प्रापतग्रहभगरणादि 
देषाणि भवन्ति ) प्रोक्तं: (कथितः) भ्रधिमासावमभगणैः (ग्रधिमासावमशेषैः) 
निजमुद्धरेत्‌ तदा चेत्रादो दिनादिफलं भवेत्‌ । रविचन्द्रभूमिदिवसाः (युगसौरदिन- 
यूगचान्द्रदिन युगक़ं दिनानि) भ्रधिकावमप्योद्धताः (अ्रधिकावमशेपभक्ताः) हाराः 
बहुतरशेषे (्रनेकशेषे) स्वधिया (स्ववुद्धच।) गुणकं सञ्चिन्त्य (विचार्य) गुणाहतं 
(गुरगुशितं) हरेण विभजेत्‌ देयं गृणाकरवधे इत्यादि स्पष्टम्‌ ।1 १-४॥ 

हि. भा---ग्रधिमास से प्राप्त ग्रहभगण शेष होते हैँ कथित प्रधिमास भ्रवमशेष से 
भाग देना तव चेतरादि में दिनादिफल होता है । यूगसौरदिन युगचान्द्रदिन, युगकूुदिन को 
प्रधिशेष, ्रवमरेष से भाग देकर हार होता है। बहुतरशेष शेष में अ्रपनी वुद्धिसे विचार 
कर गुणकसे गुणदेना हारसे भाग देना, आगे के इलोकों के ्रथं साफ हँ | १-४।) 

इदानीमधिमासावमशेषाम्यां रविचन्द्रयोरानयन।र्थं विधिमाह । 


श्रधिमासावमजाभ्यामेव गुरणकाम्यां हता रवीन्दुगतयः। 
भक्ता निजहाराद्वा विंश्लोधपेर्छेषफलसंज्ञम्‌ ।\५।। 


ति. मा.--स्रधिमासावमजाभ्यामेव गृणकाभ्यां (श्रवमशेषाधिशेषाभ्यो) 


२०२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


रवीन्दुगतयः (रविचन्द्रगतयः) हताः (गुणिताः) निजहरात्‌ (स्वाकीयह्रात्‌) भक्ता 
(विभाजिता) वा विशोधयेत्‌ तदा शेषफलसंज्ञ स्यात्‌ । 


यद्यप्यधिशेषावमेषाम्यां रविचन्द्रयो रानयनेऽधिरोषेण रविचन्द्रयोग॑तेर्गुणन 
न भवति किन्त्वौदयिका्थमधिशेषस्य प्रयोजनं भवति, ्राचार्योक्तपद्यमव्राशुदध प्रति ` 
भातीति 1} ५} 


हि. भा. -श्रधिमास शेष श्रौर अरवमशेष रूपगुणक से रवि प्रौर चन्द्रगति को गुण 
कर श्रपने हरसे भागदेनाया हृत में घटाना जो शेष रहता है वह्‌ गेषफल संज्ञक है । 

यद्यपि श्रधिशेष श्रौर श्रवमशेषसे रवि ग्रौर चन्द्रके श्रानयन के लिये अ्रधिशेषसे 
रविगति श्रौर चनद्रगति को नहीं गणन क्या जाताहै रवि ग्रौर चन्द्र को श्रौदयिक करनेके 
लिये उसकी जरूरत होती है । यहां ्राचार्योक्त पद्य प्रशुद्ध मालूम होता है ॥।५॥ 


इदानीमेकाह्ं रोन सिद्धान्‌ ग्रहानन्याहगं षे समानीयते । 


इ्ाब्ददिनसमूहाः पृथग्गुखकताडिता द्िघा विभक्ताः । 
क्षयधनगसेन लब्धा वियुतयुता मध्यमा भूयः ॥। ६॥1 


वि. भा--इष्टाब्ददिनसमूहाः ( इष्टवर्षीयाहगेणाः ) पृथक्‌ गणकताडिताः 
(स्वगणेन गणनीयाः) क्षयधनगरोन (ऋणाहगं णेन धनाहगं णेन च ) विभक्ताः 
(भाज्याः) तदा भूयो द्विधा वियुतयुताः (ऋणात्मकाः धनात्मकाश्च) मध्यमग्रहा 
भवन्तीति ।।६॥ 


हि. भा.--इष्टवषं सम्बन्धी ब्रहगख को ्रलग-ग्रलग गुणक से गुण कर ऋणाहगेण 
श्रौर घनाहर्गणसे भागदेनेसेदो प्रकार के ऋण मध्यमग्रह ग्रौर धनमध्यमग्रह्‌ होते हँ ।।६॥ 
एक ग्रहरगेण से सिद्धग्रहों से द्वितीय प्रहगंण सम्बन्धी लाने के लिये भ्रनुपात किया 
सिद्धमगणादिग्र >< ग्रहेण 


स = ग्रहेण सम्बन्धी भग 
ग्रहर्गर ह्‌ दिग्र इति ॥६॥ 


जायगा 


इदानी महगं णार्थं करणविधिमाह्‌ । 


क्षेप्ययुता हीना वा शोध्येन विभाजिताइच हारेण । 
्रधिमासाः शक्ञिदिवसेरवमान्येवं तटूनिता ख्‌ गरणः ।\७॥। 


वि. मा.--क्षेप्ययुताः क्षेपणयोग्यपदार्थाः सहिताः) शोध्येन (शोधनयोग्येन) 
हीनाः (रहिताः) हारेण विभाजिता यथाऽधिमासा भवेयुस्तथा कार्य, एवं शशि- 
दिवसैः (चान्द्रदिनेः) यथाऽवमानि भवेयुस्तथा कायं तदा चन्धदिने तदूनिताः (ग्रवम- 
रहिता सन्तः) दुगणः (ग्रहगणः) भवेदिति 1] 


पूर्वं “यातावमेन्दुदिन राशिचयः स्विष्टा युक्तोनितोऽवमहतो विधुवासरा 
वा। एवं गताधिकगुणाश्च रविक्राशिरन्योऽन्यतोवमदिनानि गताधिमासाः'" 
इत्यत्र यथा कार्यकरणप्रक्िया प्रतिपादिताऽस्ति तथैवाऽवाप्यधिमासावमदिन- 
योर्ञानार्थं कार्यां ततोश्हगेणसिद्धिर्भवेत्‌ ।।७॥। 


मध्यमाधिकारः २०३ 


हि. म}.-- जोड़ने योग्य पदा्थं को जोडने से घटाने योग्य को घटाने से हर से भाग 
देनेसे जसे श्रधिमास ज्ञान हो करना चाहिये। इस तरह चान्दरदिन से ्रवमदिन के ज्ञान 
जैसे हो करना चाहिये, चान्द्रदिन मे श्रवमदिन को घटाने से श्रहगंण होता है ।७॥ 
इदानीमहगेणान्मध्यमग्रहानयनार्थं करणविधिमाह्‌ । 


द्युगणे गुणकभ्यस्ते धनयुजि मध्योनितेऽथवा भक्तं । 
हारेण भगरपूर्वो ग्रहो चुराशेः क्षयस्वगरणवृद्धया ।८।। 


वि. भा--य॒गणो (ग्रहगणे) गुरकाभ्यस्ते (यथायोग्यगणकगुणिते) धन- 
युजि मध्योनिते (म्र्थाद्विलोमगतिग्रहाथंमनुपातस्थ मध्यमफलेन ग्रहभगणेन हारे 
हीनिते) हारेण विभक्ते तदा दुराशेः (ग्रहगंणात्‌) क्षयस्वगरवृद्धचया (ऋणा- 
हगेणधनाहग वृद्धया) भगणपूर्वो ग्रहः (भगणादिग्रहः) भवेदिति ॥ ग्रहानयने 
केषां केषां गुणहारादीनामावश्यकता भवन्तीत्येवानेन कथ्यतेऽऽचा्येशेति ।८॥। 

हि. शा. ग्रहण को अ्रपने गुणक से गुण देना विलोमगति ग्रहज्ञान के लिये हार 
मे मध्यफल (ग्रहभगरण) को घटाना, ्रपने हार से भाग देना तब ऋणात्मक श्रौर धनात्मक 
श्रह्गंणा के वशा से भगणादि ग्रह होते हँ ।८। 


ग्रहानयन में किन-किन गण, हर श्रौर क्षेपकादि कौ जरूरत होती है वही ्यहांक्हा 
है । यद्यपि इन सबकी कह्ने की श्रावद्यकता नहीं है परं प्राचायं ने इन सब के लिये एक 
ध्याय दही बनाया है।।८॥ 
भगणादिकेनोनयुते मध्यः स्यादेवमेव द्युगरणान्ते । 
विधिवत्केन्द्रफलानि तु कृत्वा चुचरोऽनुपाततः स्पष्टः |€ ॥ 


वि. भ}.--एवमेव (ग्रनेनैव पूर्वोक्तविधिना) भगणादिके फले ऊनयुते (ऋणः 
घने) युगणान्ते (्रहगंणान्तेऽ्थदहगे णादनुपातेन समागतो भगणादिमध्यमग्रहोऽह- 
गेरान्ते) मध्यः स्यात्‌ विधिवत्‌ श्रनुपाततः (त्रे राशिकात्‌) केन्द्रफलानि (केन्द्रज्यो- 
त्पन्नानि मन्दफलश्ीघ्रफलादीनि) कृत्वा स्पष्टः (प्रत्यक्षीभूतः) युचरः (ग्रहः) 
साध्य इति ॥ 
स्पष्टग्रहाः कथमागच्छन्ति तदथंमुपकरणानि कथ्यन्ते ग्रन्थकारेणेति ॥६£। 
हि. भा. इसी तरह पूर्वोक्त नियम से भगणादिफल धन ऋ रहने पर अर्थात्‌ धना- 
गण श्रौर ऋरणाहग॑ण से साधित भगणादिग्रह्‌ के ऋण प्रौरधन रहने से वे ग्रहमं णान्त 
विन्दु मे ऋण श्रौर धन मध्यम ग्रह होते हैँ उसके बाद विधिपुरस्सरं श्रनुपात से केन्द्रज्योत्पन्न 
मरन्दफलादि करके स्पष्ग्रह साधन करना, इति ॥६।। 
इससे स्पष्ग्रह साधन के लिये उपकरण कहते हैँ ।।६॥ 
इदानीमुपसंहा रमाह । 
युगाधिमासावमपर्ययारणां निरग्रतः यत्र युगे स्फुटानाम्‌ । 
कार्यं सुसंक्षिप्रमनन्यहष्टं सुखावभेयं करणं जडानाम्‌ ।१०॥ 


२०४ . वटेडवर-सिद्धान्ते 


वि. भा.-यत्र युगे स्फुटानां युगाधिमासावमपयेयाणां (युगाधिमासभगणानां, 
क्षयमासभगणानां च) निरग्रता (निःशेषता) भवेत्‌ तथा कार्य, इति सुसंक्िप्तं 
(श्रतिङयेन लघुः) अ्रनन्यदृष्टः (ग्रन्ये राचार्यरनावलोकितम्‌) जडानां (कुण्ठधियां) 
सुखावमेयं (सुखपूवे कवे्ययोग्यं) कारण प्रोक्तं मयेति ।१०॥। 


इति वटेइवरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे कररविधिर्नामकः षष्ठोध्यायः समाप्तः । 


हि. मा. जिस युग में युगाधिमास भगण ग्रौर ग्रवममास भगणो की निःशेषता होती 
है उस तरह करना चाहिए । बहत संक्षिप्त ओरौर जिसको श्रन्य प्राच्यो ने नहीं देखा, जड़ 
लोगों के सुगम तरह समभने के लायक करण (करणविधि नामके श्रघ्याय) को मैने 
कहा ॥१०॥। 


इति वटेरवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकार मे कररविधि नामक षष्ठ 


श्रध्याय समाप्त हुम्रा ॥। 


सप्रमोऽ्यायः ~ 


अरय प्रमारविधिः 
इदानीमण्वादिप्रमाणकथनपुरःसरं योजनप्रमाणं वदन्‌ खकक्षाप्रमाणमाह्‌ । 


रवेगृं हान्तः स्थितरर्मितोयं प्रकाज्ञ भ्रायात्यणवोऽष्टमिस्तेः । 
कचाग्रमष्टो खलु तानि लिक्षा तोभिश्च यूकौऽष्टभिरेवमुक्तां । १। 
यवोऽष्टयूकोऽङ्धः.लमष्टभिस्तेरथाङ्धः लदवादशभिवितस्तिः । 
वितस्तिथुग्मेन करः करंधनुश्चतुभिरेको ह्िसहस्रमुक्तः ।। २ ॥ 
क्रोशस्तुतेबेन्धुसरमेहि योजनं तेव्योमवृत्तं कथयन्ति सन्तः । 
खव्थोमपुरं तु नगेषु खाक्षि ग्रहाभ्धि मूतततवस्वपक्षचनदरेः ।। ३ ॥ 


व्रि. भारवेः (सूर्यस्य) गृहान्तःस्थितरदिमतः ( गृहाभ्यन्तरस्थि्तकिर- 
णतः) श्रयं प्रत्यक्षीभूतः प्रकाश ग्रायाति तत्र॒ यद्रन ग्रालोक्यते, तैरष्टमिः 
(ग्रष्टभी रजोभिः) ग्रणवो भवन्ति, श्रष्टौ म्रणवः कचाग्रं केशाग्रम्‌) तान्य्टौ लिका, 
ग्र्टमिस्ताभिः (ग्रष्टलिक्नामिः) यूका उक्ता, अ्रष्यूकः (ग्रष्टसंख्यकयूकः) यवः 
कथितः, तरष्टमिः (अष्टसंज्ञकयवेः) श्रद्ध लम्‌, ग्रद्ध.लद्वादशभिः (द्रादशाङ्ख लैः) 
वितस्तिः, वितस्तियुम्मेन (वितस्तिद्वयेन) करः (हस्तः) चतुभिः करः एकं धनुः । 
तदुद्धिसहस्र (धनुःसहस्रद्रयम्‌) एकः क्रोशः उक्तः (कथितः), तैः (क्रोशैः) बन्धु 
स्मः (चतुभिस्तुत्यः) एक योजनम्‌ 1 तंर्योजनेः खनव्योमपूरत्तुनगेषु खाक्षि ग्रहाि- 
भूतत्व स्वपक्ष चन्द्रः (१२२२५१४९२०५७६०००) व्योमवृत्तं (खकक्षावृत्तप्रमाणं ) सन्त 
` धवः) कथयन्तीति ॥। सिद्धान्तश्चेखरे श्रीपतिनेतत्‌ सम्बन्धे एवं कथ्यते । यथा 


वेदमान्तःपतितेषु भास्करकरेष्वालोक्यते यद्रज 

स प्रोक्तः परमाणुरष्ट गुितेस्तेरेव रेणुर्भवेत्‌ । 
तेर्बालाग्रमथाष्टमिः कचमुखेलिक्षा च युकाष्टमिः, 
स्यात्ताभिश्च तदाष्टकेन च यवोऽष्टामिश्च तंरङ्ख.लम्‌ ॥ 

तेः स्याद्‌ दवादशमिवितस्तिरूदितौ हस्तश्च हाभ्यां पून- 

श्चापं हुस्तचतुष्टयेन धनुषां क्रोशः सहसरहयम्‌। 

एकं क्रोशचतुष्टयेन गदितं साम्बत्सरोर्योजनं 

कक्षा भूग्रहधिप्ण्यविम्बपरिधि व्यासादि संचिन्तयेदिति ॥ 
ग्रण्वादि प्रमाराथंमाचायंकथनमेव प्रमारमिति १-३ ॥ 


२०६ वटेर्वर-सिडान्ते 


हि. मा. गृह के अन्दर पतित सूर्यं किरणों में जो रज देखने मेँ प्राता है, उस श्राठ 
रजके एकं श्रणु प्रमाण होताहै, ्राठग्रशुश्रों से कैश काभ्रग्र होता है, आठ केशाभ्र से एक 
लिक्षा (लीख) होती है, ्राठ लिक्षासे एक यूका (ठील) होतीहै, ्राठ युकासे एक यव 
(जौ) होता दै, ्राठ यव के एक श्रद्धल होता है, बारह प्रङ्ग.ल के एकं वितस्ति (वीता) 
होती दहै, दो वितस्तिसे एक हाथ होतादहै, चार हाथसे एक धनुष होतादहै,दो हजार धनुष 
के एक कोश होता है, चार कोश से एक योजन होता दहै, उस योजन मान से 
१२२२५१४६२०५७६००० इतने व्योमवृत्त (खकक्षा) सज्जन लोग कहते दँ । सिद्ान्तशेखर 
में श्रीपति इस विषय में इस प्रकार कहते हैँ । यथा 

'वेदमान्त.पतितेषु भास्करकरेष्वालोक्यते यद्रजः ।'' इत्यादि 


भ्रणु्रआादिके प्रमाणो के विषय मं श्राचाये कथन ही प्रमाण है ।। १-३॥ 
खकक्षाप्रमाणाद्यथेमूपपत्तिः 11 


श्राकाशे यन्मिते भागे सू्किरणार्चतुदिदु गच्छन्ति स भागो वृत्ताकारको 
भवति तस्येव नाम खकक्षा, एतस्याः प्रमाणज्ञानार्थ कोप्येको गोलाकारको मरिगरही- 
तस्तस्य प्रकाशः पृथिव्यां चतुदिक्षु वृत्ताकारे गच्छति तस्य वृन्स्य (मणिप्रकाशवृत्तस्य) 
व्यासा्धं परिधिप्रमाणञ्च मापनेन ज्ञातु शक्यते गोलाकारमशोर्व्यासाध॑मपि 
मायनेन विदितमस्ति, ततो यद्यं तावति गोलाकारमणेर्व्यासिाषे एतावान्‌ मणिगोल- 
प्रकाशाप्रसारो लभ्यते तदा सूयेबिम्बव्यासार्धे किमित्यनुपातेन समागच्छति सूर्य 
विम्ब-किरणप्रसारप्रमारं खकक्षा (खमाकाशं कखति घेति ग्रहो यावत्कत्पे 
तन्मितमाकाशखण्डं खकक्षेव्यन्वथं नाम) संज्ञकमिति, परमेतदानयनं तदैव समी- 
चीनं भवितुमहंति यदा च मणिगोलप्रकाशसूयंविम्बप्रकायोः साजात्यं भवे- 
तत्रापि व्यासाधंसम्बन्येन योऽनुपातोऽभिहितः स न समीचीनो यतो “वृत्तयो फल- 
सम्बन्धो भवतीह सदा समः । तदुव्यासवगेजातेन सम्बन्धेन विदां स्फट'' मि्युक्त्या 
व्योसाधेवगेसम्बन्धेनानुपातः कर्तव्यस्तदा समीचीनं भवितुमर्हति, यदि चं मरि- 
गोल प्रकारासूयं बिम्बप्रकारयोवेजात्यं तदा व्यासाधेवगे वशेनाप्यनुपतिन खकक्षाप्रभारं 
समीचीनं न भवितुमहं तीति ॥ 


श्रय खकक्षाप्रमाणं किमाकारकमिति निरूप्यते । 


नव्यमतेनाऽकश्े रविकिरणद्वारा यावती तमोहानिस्तदाकारः कीटश 
इत्येतदथं विचायते । सूर्यो दी्षकृत्ते भ्रमति खकक्षाङृतिरपि तादृश्येव भवितु- 
महति । 

भ्राचार्योक्तेन खकक्षाप्रमाणेन सूकेन्द्रात्तमोहानिजनितवृक्तपर्यन्तं यद्रेवा- 
प्रमाणं तस्मिन दीषंवृत्तवरृहद्व्यासप्रमाणं योज्यमधोभागेऽपि, एवं दीघ 
वृत्तलघुव्यास प्रमाणमप्यूध्वंभागेऽधोभगेऽपि योजितं यद्र खाप्रमाणं भवेदेत- 
दूयं (दीषेवृत्त वृंदुव्यासयोजनेन, तथा दीष वृत्तलघुव्यासयोजनेन च यद्रेखा- 
द्यं ) तदवृदद्वचासं लघुग्यासञ्च स्वीकृत्य मन्नि्मितदीषैवृत्त लक्षणस्थ दीधंवृत्त- 
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रचनाप्रकारेण यदि दीववृत्तरचना क्रियते तदा रचितदीघंवृत्ताकार एव तमो- 
हानिजनितमार्गो (खकक्षा) भवेत्प रन्त्वनन्तदूरे स्थितत्वात्तत्र दीषेवृत्तं वृत्तमिव 
प्रतिभात्यतः प्राचीनाचार्यैः खकक्चाऽऽ्कृतिवरं त्ताकारेव स्वीकृतेति 1 भास्कराचा- 
यंण "“कोटिघ्रं नंखनन्दषट्‌कनखभूभूभृदुमुजङ्ग न्दुभि-- 

ज्योतिःशास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः 1 


इत्यादिना खकक्षामानं कथ्यते, चतुरवेदाचा्येणापि ““दिच्छद्रषट्के- 
त्यादिना" भिन्नमेव तत्प्रमाणमाचा्योक्तिात्कथ्यते इति । १-३ ॥ 


हि. भा.--ग्राकाशमे चारोंग्रोर सूर्यं का प्रकाश जितने भागम जाता है वह्‌ वृत्ताकार 
है उसीका नाम खकक्षारहै, इस खकक्षा के मानज्ञान के लिये, एक गोलाकार मणि लेते हैँ। 
उसका प्रकाश पृथ्वी पर चारों तरफ वृत्तके रूप में फलता है, मापन से उस वृत्तका व्यासा 
ग्रौर वृत्तपरिधिप्रमाण विदित हो जायगा, मणिगोल का भी व्यासाधं मापनद्वारा विदित है, 
तव भ्रनुपात करते है मरिगोल ग्यासाधं में मणिगोल प्रकाश वृत्तपरिथिमान पाते रहै तो 
सूयं बिम्बन्यासाधं में क्या इस प्रनुपात से सूरयविम्ब प्रकाशवृत्त (खकक्षा) का ज्ञान हो 
जायगा । परन्तु इस तरह खकक्षा ज्ञान तभी ठीक हो सकता है जबकि मशिगोल प्रकामं 
ग्नौर सूर्यविम्ब प्रकाश में साजात्य होगा, यदि दोनों प्रकाशो मे साजात्य नहीं रहेगा तव उक्त 
नियमसे खकक्ता ज्ञान नहीं द्यो सकता है । दोनों प्रकाशों मे सजातीयत्व में भी व्यासार्धं पर 
से जो ्रनुपात किया गयाहै सो ठीक नहीं है क्योंकि दो वृत्तं के फलसम्बन्ध दोनों वृत्तं के 
व्यासवगं के सम्बन्ध के बरावर होता है इसलिये व्यासाधेवगं से भ्रनुपात करना चाहिये तव 
खकक्षा प्रमाण ठीक श्रा सकता है अनन्यथा नहीं । इति । 


खकक्षा की प्राकृति (ज्राकार) कंसी है इसके विषय में विचार करते हैँ । 


नवीन मत सेसूयं किरण द्वारा आकाश के जितने भाग की तमोहानि होती है उसका 
श्राकार कंसारहै इस पर विचार करनादहै। सूयं दीषेवृत्त में भ्रमण करते हैः खकक्षा का 
श्राकार भी उसी श्राकार करा होना चाहिये । ग्राचार्योक्ति खकक्षा प्रमाण से सूयकेन्द्रसे तमो- 
हानि जनित वृत्त पर्यन्त जो रेखा है उसका ज्ञान है । उसमें दीषंवृत्त बृहटयास प्रमाण उध्वं 
ग्रौर भ्रधोभागमेभी जोडनेसे जो रेखा होगी उसको वृहुदरयासर मान कर तथा दीघंवृत्त के 
लघु व्यास को भी ऊध्वंभाग एवं श्रधोभाग में जोड़ने से जो रेखा होगी उसे लचुव्यास मान 
कर हमारी दीर्घ॑वृत्त लक्षण पुस्तक की दीघंवृकत्त रचना प्रकारसे जो दी्ंवृत्त होगा वही 
तमोहानि जनित मागं (खकक्षा) होगा, परन्तु म्रनन्त दुर में रहने के कारण वहां दीघंवृत्त-तृत्त 
के तरह्‌ मालूुषहोता दै इसलिये प्राचीनाचायं लोग खक्क्षा को वृत्ताकार स्वीकार 
करते हैँ ॥ 


भास्कराचायं खकश्षा मान के विपयमं कहते हँ कि “कोरिष्नेर्नख-नन्द-षट्कनखभू'' 
इत्यादि वटेदव राचार्योक्त से भिन्न है, चतुकदाचाथे भी “द्विच्छिद्रषट्‌ '* इत्यादि से प्राचार्योक्ति 
खकक्षा मान से भिनन कहते हँ ।। १-३ ॥ 


२०८ वटेडवर-सिद्धान्ते 


इदानीं तस्या एवाऽकाशकक्षायाः संस्थानप्रकारमाह्‌ । 


गगने गगनस्थावितयो वितथो नयत्प्रकु्वेम्ति । 
यावत्तार्वादिह नभोदौप्त मानवो भानोः ॥ ४॥ 
हि. मायावत्‌ (यत्पयेन्तं) गगने (अ्राकाशे) गगनस्थावितयः (म्राकाश- 
स्थोत्कादयः) वितयः (दिग्दाहादय.) नयत्प्रकुवेन्ति (इतस्ततो भ्रमन्ति) तावत्‌ 
(ग्राकाशस्य तद्धागं यावत्‌) भानोः (सूयेस्य) भानवः (किरणाः) नभोदीप्ताः 
भ्राकाशोज्जलीभूताः) भवन्ति भ्र्थादाकाशस्य यद्धागपयंन्तमल्कादिग्दाहादिक 
भवति तद्धागपयंन्तं सूयंकिरणा गच्छन्ति, सूयंकिरणा भ्राकादय चतुदिक्ु यद्धाग- 
पयन्तं गच्छन्ति स एव भागः खकक्षेति । इ तः पूर्वं खकक्षामानं कथितमाचायेण परं 
का नाम खकक्षेति कथ्यतेऽनेन दलोकेन, श्रीपतिनापि खकक्षासम्बन्धे इत्थमेव 
कथ्यते । यथा 


रविगभस्तिनिरस्ततमोनभः परिधियोजनमानमिदं भवेत्‌ । 
भास्करेणापीदमेव कथ्यते । यथा-- 

दिनकरकरनिकरनिहततमसः स परिधिरदितस्तैरिति ।॥ ४ ॥ 

हि. भा. जहां तक श्रकाश में उल्का-दिग्दाहादि परिभ्रमण होता है राका के उस 
भाग तक सूयं की किरणों श्राकाश में उज्ज्वलीभूत होती हैं ग्र्यात्‌ भ्राकाल् के जितने भाग 
तक उल्का दिग्दाहादि है उतने भाग तक सूयं किररों जाती है, चारों तरफ श्राकाडल में 
सू्यकिरणों जितनी दूर तक जाती हँ वही भाग खकक्षा ह । इससे पहले द्लोक मे खकक्षा- 
मान कहा गया है। षरन्तु खकक्षाक्याहै सो इससे भ्राचायं कहते हँ । खकक्षा के विषयमे 
श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । जंसे- 

“"रविगभस्तिनिरस्ततमोनभ'' इत्यादि । 

भास्कराचायं भी यही कहते है 


^दिनकरकरनिकरनिहत'" इत्यादि ॥ ४ ॥ 


इदानीं कक्षाप्रकारेण ग्रहानयनं वक्त खकक्षानयनं ततो ग्रहकक्षानयनं कुवन्‌ भकक्षानयनं चाह्‌ । 
रविशश्ियुगघातः खाक्षिभक्तः खकक्ष्या हाशिभ गणहता वा दिण्ध्नचक्रस्थ लिप्ताः । 
निजभगरणविभक्ताः सा ग्रहस्य स्वकक्ष्या भवति खरसनिध्नः सुयंकक्ष्या भकक्ष्याः।।५।। 


वि. मा.--रविशशियुगघातः खाक्षिभक्तः (विशतिहूतः) खकक्ष्या भवति, वा 
(ग्रथवा) दिगत्रचक्रस्य लिप्ताः ( दशगुणितस्वकक्षाकलाः ) श्लिभगणहताः 
(चन्द्रभगणगुशिताः) निजभगणविभक्ताः (चन्दभगरभक्ताः) तदा सा ग्रहस्य 
स्वकक्ष्या (ग्रहकक्ला) भवति, खरसनिघ्ना, (षष्टिगुरिता) सू्यंकक्ष्या, भकक्षया 
(नक्षत्रकक्ष्या) भवनीति । एतेनाभ्चायंख श्रीपतिनापि खकक्ष्या इत्यादि कथ्यते 
भास्क रादिभिः कक्ष्यास्थाने कक्षा कथ्यते यथा खकक्षा, भकक्ेत्यादि ॥ ५॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः। 
ग्रथ २चंभगण=भकक्षा। तथा ६०>८ रविकक्षा भक्षा 
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श्रत्र रविरारियुगघातः (रविचन्द्रयुगभगणघातः) बोध्यः । 


“(ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कत्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वं 
रिह तत्प्रमाणं प्रोक्त खकक्षाख्यमिदं मतं नः'” इति भास्करोक्त्या ग्रहभगण >< ग्रह्‌- 
कक्षा =खकक्षा, 


ग्रतः चन्द्रभगर >< चन्द्रकक्षा = खकक्षा, तेन ग्रहभ >. ग्रहक = चन्द्रभगग > चकक्षा 


८3 । 
-चभगण >< चकक्षा = ग्रहकक्षा, अत्र १० चंभगण = चन्द्रकक्षा । 
ग्रहभगण 


तथां ६० > सयंकक्षा -भकक्ला अअरत्रागम एव प्रमाखमत उ पन्नम्‌ ॥*५॥। 


हि. भा.--रविचन्द्रभगण घात को बीससे भाग देने से खकक्ष्या होती है। दसगुशित 
खकक्ष्या कला को चन्द्रभगण से गुणकर ग्रपने भगण (ग्रहभगण) से भागदेने से प्रहकक्ष्या 
होती है । सूभेकक्ष्याकोसाठसे गुरने से भक्क्ष्या होती है 


वटेरवराचायं श्रौर श्रीपति भी कक्ष्या कहते हैँ, जसे भकक्ष्या, खकक्ष्या इत्यादि, लेकिन 
भास्क राचार्यादि उसको कक्षा कहते हैँ जंसे भकक्षा, खकक्षा इत्यादि । 


उपपत्ति 


२ चभगर--भकक्षा] तथा ६० रविकक्षा-भकक्षा 


ये ३ चभगण _ चंभगण 








... ३ चंभगर -- ९० रविकक्षा इसलि --रविकक्षा 
६० २० 
परन्तु खकक्षा = रविकश्ा >< रविभगण इसलिये -बभग य रतिमगर __सकक्षा 
9 


यहां रविशशि युग घात से रविचन्द्र के युग भगण का गणनफल समना चाहिये । 


ब्रह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्ये ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्व॑रिह्‌ तत्प्रमाणं 
परोक्तं खकक्षाख्यमिदं मतं नः" इस भास्करोक्ति से ग्रहभगण >. ग्रहकक्षा == खकक्षा 

एवं चन्द्रभगण >< चंकक्षा = खकक्षा .“. ग्रभ >< ग्रकक्षा == चंभ >< चंकक्ष 

इतलिये न = ग्रकक्षा, यहां १० चंभगण = चंकक्षा 


तथा ६० ><सूर्यकक्षा = भकक्षा इसमे ्रागम ही प्रमाण है। 
इससे भ्राचा्योक्ति उपपन्न हुश्रा ॥५॥ 


२१० ` वटेरवर सिद्धान्ते 


इदानीं मकश्ष्याखकक्ष्यादिसम्बन्वे पुनरप्याह । 


खखनगमुनिभक्ता वा खकक्षया भकक्ष्या त्रिगुण विधुभसंघो वोडुवृतत प्रदिष्टम्‌ । 
नखहतरविवर्षेशचन्द्रकक्ष्या हिमांशोनंखहूतपरिवतेर्भास्वतो धाम धाम । ६ ॥ 


वि. मा. श्रथवा खकक्ष्या खखनगमुनि (७७००) भक्ता (हृता) तदा भक्क्ष्या 
भवति, वा त्रिगुणविधुभसङ्खः ( तरिगुणितचन्द्रभगणः ) उड्‌-वृत्तं (नक्षत्रवृत्त 
भकक्ष्या वा) प्रदिष्टम्‌ (कथितम्‌) नखहूतरविवषंः (वितिसू्ंभगणेः) चन्द्रकक्ष्या 
भवति । हिमांशोः (चन्द्रस्य) नखहृतपरिवतेः (विरशतिगुणितभगणः) भास्वतः 
(सूयेस्य) घाम धाम (किरणमन्दिरं सूर्यक्र रणावरणपरिधिवंति) ।।६॥। 





ग्रस्योपपत्तिः । 
- खकश्षा ~ भकक्षा । कक्षाप्रमाणं पर्तिमेवास्ति तेन-ल्शा = भकक्षा । 
म पठिताङ्खु 
प्रथवा ३०८ चंभगणा =भकक्षा । यतः भक्रशा-- ३ 
भगण 


रविभगया 
२० 
वस्तु वियते, सववंषां परिताङ्कान्‌ संगृह्य प्रष्टव्यं यदिति भर्वति नवेति ॥६। 
हि. भा.--त्रथवा खकक्षा को ७७०० इतने से भक्ष्या होती है वा त्रिगुित चन्द्र 
भगण भकक्षया होती है । बीस से भक्त रविभगणा चन्द्रकक्षा होती है। बीस गुरितचन्द्र- 
भगण सूर्यं किरणावरणपरिधि (खकक्षा) प्रमाण होता है । 


= चन्द्रकक्षा । २०३८ चन्द्रभगण = खकक्षा इति सर्वं परीक्षणीयं 





उपपत्ति । 
~ लका ~ भक्षा । खकक्षा प्रमाणा विदित है इसलिये लका भक्ष्या । 

७७०० पविताङ्खु 

; भक 
ग्रथवा ३>८ चंभगा = भकक्षा । यतः --गक्थ = ३। 

चंभगण 

रविभगण 
3 त प्सा चंकक्षा । २० >< चंभगण = खकक्षा, यहां चन्द्रभगणादि का मान लेकर 


गरित द्वारा इसको देखना चाहिये ।। ६ । 
इदानीं ग्रहाणां कक्षां भकक्षां च निदिशति 

पञ्चाल्लोननगाद्धत्तुनगगजनागाक्षियोजने मानोः । 
कक्ष्या शरिनो दिग्ध्ना भगरणा कलाधरखितनयस्य ।\७\। 
नेज्वसुरविह्ुताशनजलधिहशरंः षड्भुजङ्धं ख । 
भूमिख यमान्धि धराधरशराडकंश्च शज्ञधरसुतस्य ।\८॥1 
नेत्रागवेदसायकयमत्तुभिजित समुद्रशारिचन्द्रं: । 
सुरश्ञरखाद्धाक्षिलर्वेहिरसुरगररोर्योजनेः कक्ष्या ।।&॥। 
नवेषु खतच्वष्ित्रिभिर रे घराथ्रजलधियुगवर्गेः । 
दिवनेत्राष्टकुभागेजिनवेदागधरणिधरचन्द्रं: ॥१०॥ 
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रविकुक्ञरंः सप्ताग्नि स्तम्भेरम दिग्नवेभृं गुसुतस्य । 
रविजस्य खनगचन्दराराहेषु गजे: खचन्द्रवसुचन्द्रं : ॥ ११ 
`पवंतदिग्रसमागेर्योजनंख्याभचक्रवृत्तस्य 1 
वसुगगनाश्रनभोग द्वि्यगचन्दरं : समस्तस्य ।१२।। 
एषामर्थाः स्पष्टा एवेति । 
कथमेषां रव्यादीनां ग्रहाणां नक्षत्रस्योपयु क्तानि कश्नामानानि सन्ति तज्ज्ञा 
नार्थ युक्तिः स्पष्टं वास्ति, यतः पूर्वं स्वेषां भगणाः पठिताः सन्ति । 

... परितभगणेः खकक्षामितानि योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन भगणेन कि 
खकक्षा 
ग्रहभगण 
कक्षामानानि समानेतु शक्यन्ते यानि चोपरि लिखितानि सन्ति, परमेतमाचार्योक्तानि 
कक्षामानानि भाप्करादिकथितप्रहकक्षामानेभ्यो भिन्नानि सन्तीति प्रत्यक्षमेवा- 

स्तीति म्र कक्षायोजनमानपाटोऽपि समोचीनो न प्रतिभातीति ।*७-१२।। 
हि. मा. इन सबके प्रथं स्पष्टही है । 
र्यादि ग्रहों की ओरौर नक्षत्र की क्यों इतनी कश्नामिति है इसके ज्ञान के लिये युक्ति 


सरल दै । पहले सब के भगण परित दै, इसलिये परटितभगण में खकक्षा योजन पते तो 


खकक्ना 
ध -=ग्रहकक्षा इस नियम 
ग्रहभगण 


समागमिष्यति ग्रहकक्षामानम्‌ = एतेनैव नियमेन सवेषां ग्रहाणां 





एक भगण में क्या इम श्रनूपातसे ग्रहकक्षमान भ्रा जायेगे 


से सब ग्रहों के कक्षामान तथा नक्षत्र कक्षामान लासकतेहैँजो कि उपर लिखित हैँ। 
पर इनके परित ग्रहुकक्षामान तथा नक्षत्र कक्चामान भास्करादि पर्ति ग्रहादि कक्षामान से 
भिन्न है कक्षायोजन मानों का पाठ भी समीचीन नहीं मालुम पडता है ।।७-१२॥ 


इदानीं ग्रहाणामेकदिनयोजनगत्यानयनं गतयोजनानयनं चाह 1 


क्वहैः खकक्ष्या विहूता ग्रहीरणां गतिस्तदिष्ट च्‌ गरणाहतिः स्थुः । 
ग्रहोपभुक्तानि तु योजनानि खवृत्तमानद््‌.गरणाहतेर्वा ।\ १३ ॥! 


वि. भा--खकक्षा (पूर्वोक्ता) क्वहैः (युगकुदिनैः) विहृता (भक्ता) तदा- 
ग्रहाणां गतिः (योजनगतिः) स्यात्‌ तदिष्ट्युगणाहूतिः (योजनगत्यहगेखघातः) 
-ग्रहोपमूक्तानि योजनानि (ग्रहगतयोजनानि) स्युः 1 वा (ग्रथवा) खव्ृत्तमानयुगणा- 
हते: (खकक्षाश्टगं णघातात्‌ क्वहैभेक्तात्‌) ग्रहगतयोजनानि स्युरिति ॥१३॥ 
श्रस्योपपत्तिः । 
यदि युगकुदिनैः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमित्यनुपातेन 
समागच्छति गतियोजनम्‌ = दिः ततोऽनुपातो यद्यं केन दिनेनेई गतियोजनं 


लभ्यते तदाऽहग॑णोन किमिति समागच्छति गतयोजनम्‌ = गतियोजन ग्रहं 


२१२ वटेडव र-सिद्धान्ते 


== गतियोजन >< ्रहर्गण, वा =-गतयोजन 


खकक्षा >-ग्रहर्गण 
कूदि 
एतावताऽभ्चार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ 


श्रीपति नाप्येतदेव कथ्यते ““कृत्पभूदिनहूताम्बरकक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य खलु यो- 
जनभुक्तिः) तदगुणादुदिनगणाद्‌ य्‌च राणां योजनानि हि गतानि भवन्ति । 


खकक्षया व! निहतो च्‌.राशिः क्वहैविभक्तो गतयोजनानीति"' 


भास्करेणापि “"कल्पोदुभवंः क्षितिदिनैगंगनस्य कक्षा भक्ता भवेद्दिनगतिगं- 
गनेचरस्ये'" त्यादिना तदेव कथ्यते । श्रीपतिना भास्करेण च कत्पसम्बन्धेन कथ्यन्ते 
एतेनाचायंण (वटेश्वरेण) युगसम्बन्धेन कथ्यते । एतावदेवान्तरमिति ॥ १३ ॥ 

हि. भा.-खकक्षाको कुदिन से भागदेनेने ग्रहों की योजन गति होती है। 
उसका ओ्रौर श्रहगंण का घात करने से गतयोजन प्रमाण होता है । भ्रथवा यह गतयोजन- 
मान खकक्षा प्रौर ब्रहुगेणके घातमें कुदिनसे भागदेनेसे होता है ।) १३॥ 


उपपत्ति 
यदि युगकुदिन में खकक्षा योजन पाते हैँ तो एक दिन में क्या इस अनुपःत से गति 
योजन प्रमाण प्राया, कदि =गहयतियोजन । फिर श्रनुपात करते । यदिएकदिनिमें 


यह गति योजन पाते हैँ तोश्रहगंण में क्या इस श्रनुपात से गतयोजन श्राया, 


गतयोजन । इससे 








गतिथोजन ><ग्रहगेण _ गतियो >< हमर वा खककषा ह 
१ कु। 


ग्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्रा ॥ 


श्रीपति भी सिद्धान्तशेखर में ये ही बातें कहते हैँ । 


कलउभरदिन हूताम्बर कक्षा स्याद्‌ ग्रहस्य खलु योजनगुक्तिः । तद्गुणाद्‌ दिनगणादृचू- 
चराणां योजनानि हि गतानि भवन्ति || खकक्षया वा निहतो चुराशि : करै विक्तो गतयोजना- 
नीति । भास्कराचार्यं भी सिद्धान्तरिरोमणि में “कल्पोद्‌भवे : क्षितिदिनेगेगनस्य कक्षा भक्ता 
भवेद्दिनगतिगं गनेच रस्येत्यादि”” से उसी विषय को कहते द, श्रीपति ग्रौर भास्कराचायं कल्प 
सम्बन्ध से कहते हैं श्रौर वटेश्च राचायं युगसम्बन्ध से कहते हँ इतना ही भ्रन्तर है ॥१३॥ 


इदानीं ग्रहाणामेकदिनयोजनगति संख्यया निदिरति 


शरगुरणक्षरेषु वसुरसखं रगधरंः खेनत्त.द्विनमोगेः । 
श्रखनवागेयुं क्तं योजनभुक्तिग्रहस्य स्वस्य ।।१४।। 


हि. मा. ग्रहाणां योजनात्मकगति प्रमाणं 'श रगुणशरेषु वनुरसखं णधरेरि- 
त्यादिना," कथ्यते, इयं योजनात्मकगतिः सवेषां ग्रहाणां तुल्येव भवति, इति ॥१४॥ 
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उपपत्तिः } 


पूर्वं योजनात्मकगतिप्रमाणमानीतं व = योजनात्मकगतिः = पटिताङ्कु 


एतयोः स्थिरत्वात्सर्केषां ग्रहाणां योजनात्मगतिः समेव भवितुमर्हति, कला- 
त्मिका गतिः सर्वेषां ग्रहाणामतुल्था भवति, श्रीपतिनापि “तुल्या गतिर्योजनवत्म- 
नैषां लिप्ता प्रकृत्या मृदशीघ्रभावः, सिद्धान्तशेखरे प्रतिपादितम्‌ 1 भास्क राचार्येणापि 
"“समागतिस्तु योजनेनभः सदां सदा भवेत्‌। कलादिकल्पनावशान्मृदु द्रुता च सा स्मृते" 
त्यादिना तदेव कथ्यते इति । १४ 


हि. भा--शरगणशरेषु इत्यादि से ग्रहों कौ योजनात्मकगति प्रमाण कटते हैँ ।॥ १४ 


उप्पत्ति 
खकक्षा 
कूदि 
== पठिताङ्क, इसमे खकक्षा, युकरुदि इन दोनों कं स्थिर रहने के कारणं हर एक ग्रह॒ की 
योजनात्मक गति प्रमाण बराबर होगा, हर एक ग्रह॒ का योजनात्मकग्रति प्रमारा श्रनुपात से 


खकक्षा 
कुदि 


पहले योजनात्मकगति प्रमारा लाया गया हैः = योजनात्मक गति 


यही भ्रातादै 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी यही विषय कहते हैँ -- 
तुल्या गतिर्योजनवत्मंनषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीध्रभावः । 
भास्कराचाययं भी इस बात को कहते हैँ । ''समागतिस्तु योजनेनंभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कल्पनावशादित्यादि"' इति ॥१४॥ 
एवं साधनान्यभिधाय कक्षाप्रकारेण मध्यग्रहानयनमाह्‌ 
श्रमीष्टखेटपर्ययेरसुनि तानि भाजयेत्‌ । 
खवृत्तियोजने ग्रहः स एव पयेयादिकः ।। १५॥। 
9ि. भा.--ग्रभीष्टवेटपययैः (इष्टग्रहभगरेः) तानि भ्रसुनि भाजयेत्तदा यो हि 
ग्रहो भवति स एव खंवृत्तियोजनेः (खकक्षायोजनेः) पयंयादिकः (भगादिकः) 
ग्रहो भवेदिति ॥१५।। 











श्रस्योपपत्तिः । 
यदि खकक्षायोजनेग्रेहभगणा लभ्यन्ते तदा गतयोजनेः किमित्यनुपातेन 
ग्र गतयो 
भगणादिमध्यमस्तत्स्वरूपम्‌ = -गरम "त 

खक 

गतय गतः 

-_ गतयो __ गतयो = 
खक ग्रहकन्ना ग्रम 
ग्रभ 


एतावताऽऽ्चा्योक्तमुपपन्नम्‌ । 


२१४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


श्रीपतिनापि “स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगणादिकाः स्युः। 
इत्यादिना सिद्धान्तशेखरे तदेव प्रतिपादितम्‌ । १५।। 

हि.भा.--इष्ट ग्रह भगण से गतयोजन म भाग देना, उस परसि जो ग्रह्‌श्रातिरँवही 
खकक्षा योजन से मध्यम ग्रह भगणादिक होते हैँ ।१५॥ 








उपपत्ति । 
यदि खकक्षा योजन में ग्रह भगण पतिर्हैँतो गत योजनम क्या इस श्रनुपातसे 
तेह ग्रभम>्गतयो ग ग 
भगणादि मध्यमग्रह आते हँ रभ” गतय! यो _ गयो 
खक खक ग्रकक्षा 
ग्रभ 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हु्रा 
सिद्धान्तशेखर मे ““स्वकक्षया वा गतयोजनानि हृतानि मध्या भगरादिकाः स्युः" 
इत्यादि से उसी विषय को कडुते हँ ।॥१५।1 
पुनरपि ग्रहानयनमाह । 


योजनानि निजकक्ष्ययाऽथवा भाजितानि भगरणादि खेचरः । 
व्योमवृत्तगुरितद्युरारितो माजिताद्धि कुदिनघ्कक्ष्यथा ।१६॥ 


वि. भा---ग्रथवा योजनानि ( गतयोजनानि ) निजकक्ष्यया ( स्वकक्षा- 
मित्या) भाजितानि (भक्तानि) तदा भगरणादि खेचरः (भगणादि ग्रहः) भवेत्‌ । 
व्योमवृत्तगुणितचु राशितः (खकक्षागुसिताहगेणात्‌) कुदिनघ्नकक्ष्यया (कुदिन- 
गुशितस्वकक्षया) भाजितात्‌ (भक्तात्‌) वा मगणादिग्रहो भवेदिति ॥१६॥ 


श्रस्योपपत्तिः । 


गतयोजन संकक्षा>. ग्रह्‌ 
मेव सिद्धं यत्‌ --भगगादि मध्यमग्रह । परं गतः 
पूव त्त ग्रहकश्चा र ह्‌ रि यो 
„ खकक्ष ><म्रहगंणा _ 
ग्रतः --*~--< ~ = भगणादिमग्र ) ग्रत उपः त्तः 
कदि 7 गरहकसा रा] पन्नमाचार्योक्तम्‌ 1 


हि भा.--्रथवा गत योजन को अ्रपनी कक्ष्या से भाग देने से भगणाविग्रह होते हँ। वा 
खकक्षा गणित ब्रहगण में कुदिन गुणित ग्रहकक्ष्या से भाग देने से भगणादि ग्रह॒ होते हैँ | १६॥ 
उपपत्ति । 


गतयोजन 
तयो च भगणादिमध्यम ग्रह्‌ 1 





पहले सिद्ध हुश्रा कि 


व यी 
कूदि । कुदि >‹ग्रहक 
इससे श्राचार्योक्ति उयपन्न हु्रा ।१६॥ 


--भगणादिग्र 1 
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युगे ग्रहाः कियन्ति योजनानि भ्रमन्तीत्याह्‌ । 


भवृत्ततुल्यानि हि योजनान्यमो ब्रजन्ति पूर्वाभिमुखं स्ववृत्तगाः। 
इनात्मषष्टया समगा दिवौकसः खवृत्ततुल्यानि युगस्य वत्सरं : \\ १७ 


वि. मा.-स्ववृत्तगाः (स्वकक्षास्थिताः) श्रमी (ग्रहाः) पूर्वाभिमुखं भवृत्त- 
तुल्यानि (क्रान्तिवृत्तप्रमाणानि) योजनानि व्रजन्ति, इनात्मषश्या (एकदिनेन) 
दिवौकसः ग्रहाः) समगाः (समगतिकाः) भवन्ति, युगस्य वत्सरः (युगवर्षेः) 
खवृत्ततुल्यानि योजनानि ब्रजन्तीति । एतेनेदमेव कथ्यते यदेकभगरे योजन 
मानेन स्वकक्षाप्रमितं ग्रह्चलनं भवति, एकदिने च योजनात्मकगतिः सर्वषां तुल्ये. 
भवति, युगंवषं खकक्नायोजनमितं ग्रहचलनं भवतीति ।।१७। 

हि. भा.--श्रपनी कक्षा में पूर्वाभिमूख चलते हुए एक भगण पूरा होने पर प्रपनी कश्चा- 
स्थित योजन के बरावर चलते हँ । एक दिन में ग्रहों के योजनमान से चलन (योजनात्मक 
गति) बरावरदहै। ग्रौर युगवषं में ग्रहों के चलन योजनमान से खकक्चा योजन के बराबर 


होता है ।॥१७॥ 


बुधञुक्रयोः कक्षाविषये विशेषमाह । 


रविभगसहता बुधसितचलकक्ष्यायोजनयुं गाब्दाः स्युः । 

बुधसितयोयत एवं लिप्त मोगतोऽनयोः सौरः ॥ १८ ॥ 

वि. भा. बुधसितचलकक्ष्यायोजनंः ( वुधशुक्ररीघ्रोच्चकक्ष्यायोजनैः ) रवि 
मगरहेताः ( रविभगणगुणिताः ) तदा युगाब्दः स्थुः (युगवर्षाणि स्युः) यतः 
(यस्मात्‌ कारणात्‌) प्रनयो्बुंघसितयोः (वबुधशुक्रयोः) चलकक्ष्यायां (शीघ्रोच्चकक्षायां) 


भ्रमतोः एवं सौरः (सूयसम्बन्धि) लिप्ता भोगतो भवत्यर्थाद्‌ वुधशुक्रयोः कलात्मक- 
भोगः शीघ्रोञच्चकक्षायां रविगत्यव भवतीति ।।१८॥। 


म्रस्योपपत्तिः । 
बुधशुक्रयोः युग भगण >< कक्षा > खकक्षा 
तथा बुधञुक्रशीघ्रोच्चयोः युगभगण॒ >< कक्षा = स्वकक्षा 
ग्रन्यग्रहाणां शीध्रोच्चानां तु युभ ><कक्षा >< खकक्षा 
खकक्षा 
युगभगण 


भविष्यति । परं येषां कक्षा शुद्धाऽऽगता तेषां तच्छुद्कक्षावलम्बेन यथा शुदढधमा- 
नयनं भवति तथात्राप्येतदशुद्धकक्षावलम्वेनवेतेषामपि जुद्धमानेयनं कर्तव्यमिति 


खक >< ग्रहगण 
युक्‌ 


इति स्वकक्षासमं न भवति, तदोच्चानां दाद्धमानयनं न 


चेत्तदा कल्प्यतां तावदजुद्धकक्षायामेव भ्रमणं तदा == ्रहरग॑णसं 


खकक्षा, पुनरनुपातः 


२१६ वटेवर-सिद्धान्ते 


१ भगण >< ग्रहगंा संखक _ खक >< श्रहगेण >८१ भग 











--ग्रहगंरसं खकक्षा जनित 
ग्रजुदधकक्चा युक्‌ ><स्रशुद्धक 
भगणादिग्रह्‌ 
रन्तु श्रगु खकक्षा _ 
परन्तु ग्रशुद्धोच्चकक्षा = उत्थापनेन 
+ युगौच्वभ 
खकक्षा><ग्रह>८युउभ><१ भगण _ श्रहरयुउभ अहगैरसं उद्चमगराादिग्र 





खकक्षा><युकृ 

ग्रवराश्ुदधमूलभूतखकक्षयो ई रगणकयोनशिऽन्तिमस्वरूपे दोषाभावाच्छुद्धमेवानयनं 
जातम्‌ । एवं बुध्ुक्रयो रप्यजुद्धावलम्बनमेव शरणम्‌ । 

पर युरभ =युवुभ = युञ्ुभ .. मर=मजु--मलु इति दर्शनात्‌ 
खकक्षा __ खक _ खक __ व ं कत्वा 
मं ` = ग्भ = युम वुकक्षा = शुक = रकक्षा इति ग्रहणं कृत्वा पूर्वोक्त्या 
रव्यानयनं कार्यं तदा तत्तृल्यावेव मध्यमौ बुधशुक्रौ भवेताम्‌ 1 परं वास्तवावेता- 
वनन्तरोक्त रीत्याऽऽनेतव्यौ तदा स्वस्वसीघ्रोच्चकक्षायां रविगत्या तौ भ्रमत 
इति ।१८।। 

हि. मा. बुध ओ्रौर शुक्रशीध्रोच कक्षा योजन से रवि भगण को गुराने से युगवषं 
होते दै, क्योकि भ्रपनी शीघ्रो कक्षा मे भ्रमण करते हुए बुध श्रौर शुक्र का कलात्मक 
भोग सूयंसम्बन्धी है भ्र्थात्‌ शीघ्रो कक्षा में उनके भ्रमण रविगति से होता है ॥ १८।। 

उपपत्ति । 

बुध श्रौर शुक्र के युग भगणम>कक्षा > खकक्षा तथा बुध को जीघ्रोच्च के 
युग भगण >< कक्षा = खकक्षा, प्रन्य ग्रहों के शीघ्रोच्च के युगभ>्कक्षा >< खकक्षा 
खक 
युभगण 
नहीं होमा, लेक्रिन जिनकी कक्षा शुद्ध प्राईहै उन सब के शुद्ध कक्षावशा जिस तरह शुद्ध 
श्रानयन होता है उसी तरह यहां भी प्रशुद्ध कक्षावश से इन सब का शुद्ध ग्रानयन करना चाहिये, 
यह्‌ यदि श्राग्रह है तब तक श्रशुद्ध कक्षा ही में भ्रमण स्वीकार कीजिये तब 
खक >< ग्रहगंर 








इसलिये यहां यह्‌ स्वकक्षा के बराबर नहीं होता है । तव तो उचो का शुद्ध प्रानयन 


= ग्रहगेणसं खकक्षा, फिर अनुपात कीजिये 





युक 
१ भग >‹श्रहभंणसं खकक्षा __ खकक्षा >< ्रहगं >८ १ भगण _ 
म्रशुद्धकक्षा युक >< अशु द्धक 
ग्रहगंणसं खकक्षा जनित भगगादिग्र. 
परञ्च -खक्भा = श्रद्ध उच्चकश्षा, उत्थापन देने से 
युगोच्वभ 
खक >< अह्‌ >< युउभ>८ १ भगण. _ युउभ ;< रह व 
| ग्रहमण स उच्च भगणादिग्र. 





खकक्षा >< युकू युक 
इस तरह शुद्ध ही श्रानयन होगया । इस तरह बुध रौर शुक्र के लिये भी श्रगुद्ध का 
श्रवलम्बन करनाही शरण है। 
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परन्तु युरभ युवम = युशुभ .. मर = मवु मशु 

प लक = ल. व 

युवुभ युशुभ युरभ 

का श्रानयन करनेसे रविही मध्यम बुधश्रौर शुक्रहोगे । प्रर्थान्‌ श्रपनी अपनी शीघ्रोच्च 
कक्षामे रविगतिसे भ्रमण करे हँ यह्‌ सिद्ध हुभ्रा। १८ ॥ 


= वुकक्षा शुका --रविकभा इस पर से रवि 





इदानीं कुजगुरुशनीनें विदेषमाह्‌ । 


चलकक्ष्यायां भ्रमतोः कजगुरुशनंश्ष्चराः कक्ष्याः \ 
इतरभगराहता श्रध्वा तच्छीध्राणामतश्चाकंः ।} १६ ॥ 


वि. भा.-चलकक्ष्यायां भ्रमति त्यस्य पूर्वं श्लोकेन सम्बन्धः । कुजगुरुशनं - 
राः कक्ष्याः (मद्धलबरहस्पतिशनं शच रकक्ष्याः) इतरभगणाहताः (भिन्नभगण- 
गुणिताः) तदा खकक्षामानं भवति, ग्रतः कारणात्‌ तच्छीघ्राणां (तेषां शीघ्रो वानां) 
स्रधा (मागः) श्रकंः (रविः) भवतीति ॥ 


श्रस्योपपत्तिः पूवंरलोकोपपच्यन्तगेता बोध्या । 


हि. भा. मङ्गल, बृहस्पति, शनैश्चर इन सव की कक्ष्या को दूसरे प्रहभगण से 
गुरने से खकक्षा के मान होते हैँ इसलिए उन सब की शीघ्रोच्चमागं रवि (रविकक्षा) है । 
इसकी उप५ त्ति पूवंइ्लोक की उपपत्ति में दिखलाई गई है ॥ १६ ॥ 


शशिज्ञ-शुक्राकं -महीसुताद्धिरः शनंश्चरार्षाणि यथाकमं क्षितेः । 
ऋः परिव्याप्तमुरक्षसां पुरि भ्रमन्ति तिक क्वितरे हि मतले ५२०॥ 


9. भा.-शशिन्न गुक्राकंमहीसुताद्किरःशनश्चराभ्ांणि (चन्द्र बुध शुक्र रवि- 
कुजगुरुशनंश्च नक्षताणि ) यथाक्रमं क्षितेः (पृथिव्याः) उपरिस्थितानि सन्त, 
ग्र्त्पृथिवीत उपरि ऊध्वंक्रमेण स्वस्वकक्षायां पूर्वोक्तिग्रहनक्षत्रासि सन्ति, ऋक्ष. 
परिव्याप्तसुरक्षसां पुरि ( राक्षसव्याप्रलङ्कानगर्या) क्वितरे भूतले (पृथिवीभिन्न- 
धरातले) तियंक्‌ (तियंष्रपेएा) भ्रमन्तीति ॥ शरिज्ञशुक्रार्कारीनां कथमीहप्रूपेगा 
तदवस्थितिस्तत्कारणं मङ्खलश्लोक एव प्रदिपादितमतस्त तत्रैव द्रष्टव्यमिति ॥२०॥ 

हि. भा--चन्दर बुध शुक्र रवि मङ्गल बृ दृस्पति शनेदचर ्रौर नक्नत्रये सव पृथिवी 
से ऊपर पृथ्वी को चारो तरफ तिनकी कक्षाधेरे हुए हँ उनमें (कक्षाव्रृत्तो मे) स्थितहै । 
जो ग्रह श्रौर नक्षत्र लङ्धुपुरी मे पृथिवी से भिन्न धरातलों मे रमणं करते टै । 


चन्द्र बुध शुक्र रवि मद्धलादि ग्रहों की स्थिति जिस क्रम में लिखी गहै उसमे क्या 
कारण सो मद्खलश्लोक ही मे वणित दै इसलिये ये बाते वहीं पर देखनी चाहिये । २०] 
इदानीं दिनपतिमासपतिव पतिहो रापतिज्ञानार्थं विधीनाह्‌ 


होरे्वराः सप्त शनेश्चराद्या यथाक्रमं शीघ्रजवाइचतुथंः । 
दिनाधिपः साव्रनमासनाथः स्यात्सप्तमोऽब्दाधिपतिस्त्रतीथः ॥ २१॥ 


२१८ वटेश्वर-सिदधान्ते 


विघो्थोर्व चयुपतिस्तु पञ्चमो भवेच्च षष्ठोऽब्दपतिस्तु सावनः । 
श्रनन्तरो मासपतिरच सप्तमो भवेच्च होराधिपतियथाक्रमम्‌ ।\ २२ ॥ 


वि. भा.--शनैश्चराचा यथाक्रमं ीघ्रजवाः (कक्षाक्रमेण स्थिताः शनंख- 
रादि क्रमिकशीघ्रगतिकाः) सप्तग्रहा होरेदवराः (हो गधिपतयः) स्युः । चतुर्थो 
दिनाधिपतिः (वरेशः), सप्तमः सावनमासनाथः (सावनमासपतिः) तृतीयः 
ग्रन्दाधिपतिः (वषंपतिः) भवेत्‌ 1 विधोः (चन्द्रात्‌) यथोध्वं (उशध्वंक्रमेरा) पञ्चमो 
द्य पतिः (दिनपतिः) षष्ठः सावनोऽब्दपतिः (सावनवपेशः), ग्रनन्तरः (चन्द्रादूष्वं - 
क्रमिकः) मासपतिः (मासेशः) श्रत्र भवेश्च सप्तमः टहौराधिपत्शखि यथाक्रम 
भवेदिति । २१-२२ ॥ 


यथां 
कक्षा्रमेणोपर्युपरिस्थिता शनैश्च रतोऽधः क्रमेण, चन्द्रत उपरि क्रमेण सप्तमः 
शन्द्रादयो ग्रहाः होरेगाः प्तमो ग्रहो हरेश्वरः 
चन्द्रः शानिः चन्द्रः 
बुधः वृहस्पतिः (गुरुः) रानश्चरः 
शुक्रः मर्खलः गरुः 
रविः रविः मङ्गलः 
मङ्गलः शुक्रः रविः 
बहस्पतिः (गुरः) बुधः . रक्रः 
शनंश्चरः । चन्द्रः वुधः 
` शनैङ्चरातोऽधः चन्द्रत उपरिक्रमेण शनेश्चवरतोऽोऽघः सोमत उपरिक्रमेण ग्रहा 
क्रमेण चतुथं्चतुथो पञ्चान्तरितग्रहा क्रमेण सप्तमः मासेशाः 
दिनपतिः दिनपतयः सप्तमो मायेशः 
` शनिः. सोमः रानि; सोमः 
` रविः मङ्गलः सोमः वुघः 
सोमः बुधः वृधः सुक्र; 
कुजः - वृहस्पतिः (गुरः) चुक्रः. रविः 
बुधः शुक्रः रविः मङ्गलः 
गुरः शनिः मङ्खलः गरुः 
शुक्रः ' रविः । गुरः 1 शनेश्चरः 
शनैश्च रतोऽधःक्मेणतृतीयस्तरृतीयो ` चन्द्रत उपरिक्रमेण पष्ठः षष्डा 
ग्रहो वपेड्वरः । - . . . ग्रहो वषेशः। 
शनिः सोमः 
मङ्गलः . -. ` गुरः 


ध रवि: 
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सोमः बुधः 

गुरः दरानेश्चरः 

रविः मद्धलः 
बुधः| शुक्रः 


एतेनाचार्येख हो राधिपति मासपति वषंपत्यादयर्थं कथमीदहशी गणना कृता 
तत्र युत्ति: केव्यर्थम्‌ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


रादयर्धंम्‌ = होरा, तेन मेषादितो राशीनां याहदयवरिथतिरताद्दयेव होग- 
रामपि भवेन्‌ ग्रहकक्षास्थित्या यंस्य ग्रहस्य कक्षा सर्वोर्ध्विंगता स एव ग्रहः प्रथमहोरे- 
रो भवितुभहंति तेन स्वेध्विकक्षायां शनंश्चरस्य स्थितत्वात्प्रथमहौरेशः स एव 
भवेत्‌, दितीयादिहोरेशास्तु तस्मादधोऽधः कक्षास्थग्रहा भवितुमह्‌ रत्यत॒ एतदनु- 
सारेण शनि गुर मङ्गल रवि शुक्र बुध चन्द्राः प्रथमादि होरेशा; सिदधचन्त्यतः 
होरेदव राः सप्तशनेश्चराद्या यथाक्रमं शीध्रजवाः, श्राचायक्तिमिदं युक्तियुक्तम्‌ 
श्रथच हो रामानम्‌--२ घटी, मध्यममानेनाहोरात्रप्रमाणम्‌ ६०, तेनाहोरध्रे 


हो रासंख्याः-२४ होरे ग्रह्‌ संख्या ७, तेन = < ग्रत्र॒ भजनाच्छेष- 


मानम्‌ २ गत तदग्रिमे दिने प्रथमहो राधिपतिश्चतुथेग्रहो भवेत्स एव च 
दिनाधिपतिरपि प्रथमाधिकारपरिपूणत्वादतः "चतुर्थो दिनाधिपः' श्राचारयोवितं 
युक्तिसङ्खतम्‌ । । 


वषश विचारार्थं वर्षारम्भे यो दिनपतिः स एव॒ वषंपतिरपि भवति तेनेक- 
सावनवषंदिनसंख्यायां रुप्तभवतायां शेषम्‌ =३, ( एकसावनवषदिनसंस्याः = 
३६० दि.) श्रत प्रपयेक-व्षे गतदिनाधिपतयस्त्रयः, तदग्रिमवर्षारम्भे गतवषशाच्च- 
तुर्थग्रहो दिनपतिर्भवति, श्रधोऽधघः कक्षास्थितिवशात्स च चतु्ंग्रहस्तृतीयो 
भवत्यतः श्रव्दाधिपतिस्तृतीयः' म्राचार्योक्तिमिदं तथ्यमिति । 


मासेशवरविचारा्थम्‌ सावनमासनाथः स्यात्सप्तमः' इत्याचार्योरितं शोभनं 
न प्रतिभाति । 
सू्य॑सिद्धाम्तेऽपि-मन्दादध-कमेण स्युञ्वतुर्था दिवसाधिपाः । 
वर्षाधिपतयस्तद्रत्तृतीयाः परिकीत्तिताः ॥ 
ऊर्ध्वक्रमेणा शरिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
होरेशाः सूयंतनयादयोऽघः क्रमशस्तथा ॥ 
पूवंकथितवटेश्व राचार्योक्ति मासेश्वर ज्ञानविधि समूपंसिद्धान्तोक्त तञ्ज्ान- 
विध्योः णार्थवयं स्पष्टमेवास्ति परं 'विधो्यंथोध्वं द्यपतिरि' त्यादौ मासेहवर- 
गरानक्रमः सू्य॑सिद्धान्तका रोक्तसहश एव । *"ष्टोऽन्दपतिस्तु सावनः- ग्रन- 
न्तरो मासपतिश्च सप्तमो भवेच्च होराधिपतियंथाक्रम' मित्यतराऽचार्योज्तिगणन- 


२२० वटेरवर-सिद्धाम्ते 


क्रमेण यथाक्रममिति न सिद्धयति तथा च होरेदज्ञानार्थं चन्द्रादूध्वेक्रमेण सप्तमः 
सप्तमो ग्रहौ होरेशो भवतीत्याचार्येणा यत्कथ्यत्ते तत्र यदि चन्दरदुध्वेस्थितः 
सप्तमो ग्रहः (शनिः) प्रथमहोरेशस्ततः सप्तमो द्वितीयहोरेश इत्णादि तदा होरे- 
श्वराः सप्तशनेश्चराद्या यथाक्रमं शोघ्रजवाः, इत्येव सिद्धचति, यदि प्रथमहोरेश- 
दचन्द्रस्ततः सप्तमः शनिदितीयहोरेश इत्यादि गणनक्रमस्तदाऽयं क्रमविलक्षण 
एव विज्ञ रिति विचायं ज्ञेयम्‌ ।। 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना त्वेतद्धित्नमेव कथ्यते यथा- 
सावनाब्दपतिमत्र चतर्थं मासनाथमपि व्रिद्ध तृतीयम्‌ । 
वासरेरव रमनन्त रमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ ॥ 


ग्रत युवितः । सावनवषप्रमाणो ३६० सप्ते च त्रीण्यवशिष्यन्ते तत- 
दचारकाच्चितुथंः सावनवषंपतिः (रविवारे कल्पा रम्भत्वात्‌) त्रयाणां गतत्वाद्‌ वत्तं- 
मानस्य चतु्ंत्वात्‌ । विशत मासप्रमाणस्य सप्तभिहंरणे हयमविष्यते तत्र द्रौ 
व्यतीतौ वत्तमानस्तृतीयः म{साधिपतिः । तथा रविदिने प्रथमः क।लहोरेशो रवि- 
रेव द्वितीयो रविमारभ्य षष्ठस्तस्मात्पष्ठस्तृतीय इति, दिनान्तरे तु तत्तदिनःधि- 
पतिरेव प्रथमहोरेशो हितीयस्तस्मात्षष्ठ इत्यादि चिन्व्यमिति ॥ 


त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासाम्ददिवसहोरेशा इति ब्रह्यगप्तौवित- 
रपोति ।। २१-२२ ॥ 


हि. भा---कक्षाक्रम से स्थित शनेश्चरादि क्रमिक शीघ्रगति ग्रह होराधिपति होते 
है । चौथे चौये ग्रह॒ (दानंश्चर से श्रधोऽयः क्रम से) दिनपति होते हँ । सातवे सातवें ग्रह 
सावनमासपति होते है, तीसरे तीसरे ग्रह वषंपति होते हँ। चन्द्रसे उपरिक्रम से पांचवें 
पांचवे ग्रह दिनपति होते है, छर छठे ग्रह्‌ सावन व्षपति होते हैँ । चन्द्र से ऊर्ध्वं क्रम से 
मासपति श्रौर सप्तम होराधिपति होते हैँ! २१-२२ ॥ 


यथा 
कक्षा क्रम से उपयु परि शानंश्चर से श्रधोऽधः चन्द्र से उपरिक्रम से सात्तवे 
स्थित चन्दरादिग्रहु 1 क्रम से होरेड सातवे ग्रह होरे 
१. चन्द्र १. दानि १. चन्द्र 
२. बुध २. गुरु २. शनेख्चर 
३. शुक्र ३. मङ्खल ३. गुरु 
४. रवि ४. रवि ४. मङ्भल 
५. मद्धल ५. शुक्र ५. रवि 
६. गुरु ६ कुव | ६. रुक्त 


७. शनि ७. चन्द्र॒. ७. बुघ 
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दानैश्वर से प्रधोऽधः [न्द्र से उपरिक्रम से [शनैर्चर से प्रधोऽध क्रमसे सोम से उपरि क्रमसे 
क्रम से चौथे चये ग्रह्‌ ! चवं पांचवें ग्रह॒ |पातवें सातवे ग्रह॒ मासेश [मासेश होते रै । 
दिनपति , | दिनपति होते हैँ 
१. शनि १. सोम १. रानि १. सोम 
२. रवि २. मद्धल २. सोम २. बुध 
३. सोम ३. बुधे ३. बुध ३. शुक्र 
४. मद्धल ४. बृहुस्पति ४. शुक्र ४. रवि 
५. बुध ५. शुक्र ५. रवि ५. मद्धल 
६. बृहस्पति ६. शनि ६. मद्धल ६. गुर 
७. शुक्र ७. रवि ७. गुरु ७. शानि 
दानश्चर से श्रध: क्रमसे तीसरे तीसरे चन्द्रसे उपरि क्रमसे छठे छठे ग्रह॒ ५५० 
ग्रह॒ वषश होते हैँ 1 होते है । 
१. शनि १. सोम 
२. मद्धल २. गुरु 
३. शुक्र ३. रवि 
४. सोम ४. बुध 
५. बृहस्पति ५. शनि ४ 
६. रवि ६. मद्धल 
७. बुध ७. शुक्र 


वटेश्वराचायं ने होरादिपत्ति ज्ञान के लिये क्यों इस तरह की गणना कीरै इसमें 
व्या युकिति है उसके लिए 
उपपत्ति 


रादयधं होरा इपलिये मेषादि रादियों की ऊव्वधिर स्थिति केग्रनुसार हीहोराग्रों 
को भी स्थिति होगी, ग्रहकम्ा स्थिति के श्रनुार दानेश्चर की कक्षा सबग्रहोंकी कक्षाग्रोंसे 
उपर हैँ इतलिपे प्रपम होराभिपति शतैश्वर हुए, द्वितीयादि हो राधिपति शनंश्चरसे ब्रधोऽधः 
कक्षा स्थित ग्रह्‌ होते हैँ इसलिए इसके ग्रनुसार शनैश्चर, गुर, मङ्कल, रवि, शुक्र, बुध, चन्दर 
ये ग्रह॒ प्रथमादि होरेश सिद्ध हए । ग्रतः होरेदवराः सप्त शनैश्चराद्या यथाक्रमं शीध्रजवाः'' यह्‌ 
ग्राचा्योवित युतयुवत है । 

होरामान = २२ घटी, मध्यम मानसे ्रहोरात्र मान ==६० घ, इसलिए प्रहोरात्रमें 
होरा संख्या २४ टोरेशग्रहसंख्या ७ ग्रतः होरा संख्यामे सात से भाग देने से शेष 
== ३ == गत होरेश, श्रगले दिन में प्रथम हो राधिपत्ि चौथे ग्रहहोते ह वही प्रथमाधिकार से 
दिनाधिपति होते दँ इसलिये 'चतुर्यो दिनाधिपः' यह्‌ ्राचार्यो्ति ठीक दै । 

वषश के लिगे वर्षारभ्भ मे जौ दिनपति है वही वषंपति भी होते ह इसलिए एक 
सावनवषं दिनसंख्या ३६० में सातसे भागदेने से शेष श्रतः हर एक वषः मे गत 
दिनाधिपति --३, उससे ग्रगले वर्षारम्भ में गतवर्षे से चौथा ग्रह्‌ दिनपति होता है, श्रधोऽः 


२२२ वटेश्वर-सिदान्ते 


कश्नास्थितिवश से वहं चौथा ग्रह तीसरा होता है श्रतः श्रब्दाधिपतिस्तरुतीयः यह भ्राचार्योक्ति 
सिद्ध हुश्रा। 
मासेदवर विचार के लिये सावनभासनाथः स्यात्सप्तमः, यह्‌ अ्राचार्फोक्त ठीक नहीं 
मालूम पडता है । 
सू्ंसिद्धान्त में भी मन्दादधःक्रमेण स्युरचतुर्था दिवसाधिपाः 1 
वर्षाविपतयस्तढत्तृतीयाः परिकीर्तितः ॥ 
उध्वक्रमेण शरिनो मासानामधिपाः स्मृताः । 
हरेशाः सूयंतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ॥' 


पूर्वकथित वटेश्वराचार्योवत मासेइवर ज्ञानविधि श्रौर सूयंसिद्धान्तोक्त मासेश्वर 
जञानयि{धयों में ग्नन्तर स्पष्ट है । लेकिन शविधोर्॑थोरध्वं द्युपतिः' इत्यादि मेँ मासेदवर गण ग- 
क्रम सूर्यं सिद्धान्तोक्तानुसार ही है "षष्ठोऽन्दपतिस्तु सावनः, श्रनन्तरो मासपतिरच सप्तमो 
भवेच्च होराचिपति्ंथाक्रमम्‌, इस प्राचार्योक्ति गणनाक्रन से यथाक्रम जो कहते ह उसके 
सिद्धि नहींहोती है ग्रौर होरेश ज्ञान के लिए चन्दर से ऊष्वंक्रम से सप्तम-सुप्तम ग्रह॒ होरेश 
होते है इस आचार्योकित में यदि चन्द्र से ऊध्वंस्थित सातवें ग्रहं (शनि) प्रथम दौरे उससे 
सातवें ग्रहं (गुरु) इत्यादि गणना क्रम॒हो तब तो ®होरेदवराः सप्तदनेर्चगाद्या यथाक्रमं 
इ्घ्रजवाः' यदह सिद्ध होता है, यदि प्रथम होरेशचन्द्र होते हैँ द्वितीय होरेश उससे सातवें ग्रह्‌ 
(खनि) होते है इत्यादि गणनाक्रम रक्खा जायगा तब एक विलक्षण ही गणनाक्रम होगा, 
इसको विज्ञ लोग विचार कर समभ ॥ 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति इनसे भिन्न ही कहते हँ । जसे, 


सावनान्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ 1 
वासरेरवरमनन्तरमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ ॥ 


इसकी युवित यह है कि सावन वषे प्रमाण को ३६० सातसेभागदेनेसे तीन शेष 
रहता है इसलिये रवि से चौथे ग्रह सावनवषपति होते हँ । (कल्पारम्भ मे रविवार होने के 
कारणं रवि सेगणना करते ह), तीस दिनके मास होते हँ इसलिये उसमे सातसे भागदेने 
सेदो शेष र्ता है, उसमें दो गत है वत्तमान तृतीयमासाधिपति होते हैँ । तथा रवरिदिन में 
प्रथम कालहोरेश रवि हीहोते हैँ द्वितीय काल होरेशरविसे छ ग्रह॒ होति रै, इसी तरह 
छे ग्रहकाल होरेश होते हैँ । दूसरे दिन मे वही दिन प्रथमकाल होरेश होता है । उससे चछ 
छठे ग्रह॒ द्वितीयादि काल होरेश होते ह । 

बरहागुप्त भी इसी वात को कहते हँ यथा 

त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशाः 1) इति ॥ 


इदानीं ग्रहाणां गतावतुल्यत्वे कारणमाह । 


भ्रत्पे हि वृत्ते तु भचक्रलिप्ताः स्वल्पा महत्यो महतीन्दुरस्मात्‌ ! 
भ्रल्पेन कालेन लघु स्ववृत्तं ्रमत्थनल्पं महताकंमुनुः ॥ २३ ॥ 


मध्यमाधिक्ारः २२३ 


प्राखेन लिप्ताममुदेति पूवे भूजे हरेऽःतं व्रजति भ्रहश्च । 
स्वभुदितलिप्रायुतचक्रलिप्ता भोगेस्समं तेन यतो जवत्वम्‌ ।\ २४ \\ 
मि. भा.-हि (यतः) ग्रसे वृक्ते (लघुनि वृत्ते) भचक्रलिप्ताः (भचक्रकलाः) 
स्वल्पाः (लघ्व्यः) महति वृत्ते (बृहद्वृत्ते) महत्यः कलाः सन्ति । ्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
इन्दुः (चन्द्रः) ्रत्पेन कालेन (ग्रत्पीयसा समयेन) लघु स्ववृत्तं (लघु स्वकश्षावृत्तं} 
भ्रमति, श्रकसुनुः (शानं ररः) महता कालेन श्रनत्पं (महत्स्वकक्षावृत्त) भ्रमति । 
लिप्ताभं (कलादिनक्षत्रविम्बं) पूवे भजे (पूर्वक्षितिजे) उदेति (उदयं गच्छति) 
परे भूजे (परिचमक्षितिजे) भ्रस्तं ब्रजति, (ग्रस्तं प्राप्नोति), ग्रहुर्च स्वभूवितलिप्ता- 
युतचक्रलिप्ताभोगैः (स्वगतिक्लायुपचक्रकलातुल्यभोगैः) तेन नक्षत्रे समं 
(सार्धं) पूरे भूजे ब्रजति, यतो जवत्वम्‌ (गतित्वं) रस्ति, एतावताऽनेन कथ्यते यत्केन 
चिन्हक्षतरेए सह ग्रहः पूरव॑क्षितिजे उदितः, नक्षत्र॑तु नाक्षत्रवटीनां षष्ट्या पुनस्तत्रेवो- 
दयं गच्छति, परं ग्रहस्य स्वगति रस्तीत्यतो नक्षत्रोदयानन्तर गतिकलोत्पन्न सुभि 
श्रह्योदयो भवति तेन ग्रहस्पष्टसावनम्‌ 
--चक्रकला +ग्रहगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहो रात्रासु + गतिकलोत्पन्नासु 
यतः चक्र कला = २१६०० = चक्रासु । 
६० घटी +ग्रह्गतिक्रला अ्रथवा तुत्यासु =मध्यमसाउनम्‌ 
६० + ग्रह्गतिकलोतन्नासु = स्पष्टसावनम्‌ । 
ग्रत्पे हि वृक्ते तु भचक्रलिप्ता इत्यादिना कलात्मकगतौ न्युनाधिकत्वं सावन- 
मानेष्वपि न्यूनाधिकत्व प्रदशेयत्याचायंः । योजनात्मकगतिः सवेषां ग्रहाणां तुल्ये- 
वास्ति किन्तु कलात्मकयतिर्भिन्ना भिन्ना भवति तद्वशेन व श्रषु शीघ्रगतित्ं मन्द- 
गति्वं च भवतीति । भास्कराचायंणाप्येतदेव कथ्यते -- 


समागतिस्तु योजनेनभः सदां सदा भवेत्‌ । 
कलादि कत्पनावशःन्मृदु द्रताचसास्मृता।॥ 
"कक्षाः सर्वा श्रपि दिविषदां चक्रलिप्ताङ्कितास्ता 
वृत्ते लघ्व्यो लघुनि महति स्युमंहत्यस्च लिप्ताः । 
तस्मादेते शशिज भृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा 
मन्दाक्रान्ता ईव शशधरादुभान्ति यान्तः क्रमेणा । २३-२४ ॥ 
इति वटेरवरसिद्धारते मध्यमाधिकारे कक्ष्याविधानग्रहानयनविधिः सप्तमो- 
न्यायः समाप्तः ॥ 
हि-मा-- छोटे वृत्त मे भचक्रकलादधटी है प्रौर वड़े वृत्त मे भचक्रक्ला बड़ी है, 
इयलिये चन्द्रमा अ्रपने छोटे वृत्त का भ्रमण स्वल्य ही कालमें करते हैँ रौर दानद्चर श्रपने 
बडे वृत्त (पनी बड़ी कक्षा) का भ्रमण बहत अधिक कालमें करते ह 


२२४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


नक्षत्र पुवं क्षितिज में उदित होत्ता है रौर परदिचम क्षितिज में ्रस्तंगत होता है, ग्रह 
ग्रपनो गतिकला युत भचक्रकला करके पूवं क्षितिज मे उदित होते हैँ भ्र्थात्‌ किसी नक्षत्र के 
साथ प्रहु पूवं कितिज में उदित हुए द्वितीय उदय पहले नक्षत्र का होगा (क्योकि नक्षत्र को 
गति नहीं है,) बाढ में ग्रह्‌ काउदय ग्रहुगतिकलोत्न्नासु करके होगा इसलिये भचक्रकला + 
ग्रहगतिकलोत्पन्नासु = ग्रहस्पष्टसावन ्रौर ग्रह्‌ मध्यम सावन == ६० -{-ग्रह्गतिकलातुल्यासु 1 


श्रत्पे हि वृत्ते तु भवक्रलिप्ता' इत्यादि से कलात्मक गतियो मे न्युनाधिकत्व दिखलाते 
है, ग्रहों कौ योजनात्मक गति बरावर है किन्तु कलात्मक गति बराबर नहींहै इसी कारण से 
ग्रहों में शीघ्र गतित्व ्रौर मन्दगतित्व होता है । इस विषय में भास्कराचायं भी यही बात 
कहते ह । यथा- 
““समागतिस्तु योजने नभः सदां सदा भवेत्‌ 1" इत्यादि 


इति वटेरवरसिद्धान्त में मध्यमायिकारमे कक्ष्याविधान ग्रहानयनविधि सप्तम 
प्रध्याय समाप्त हुम्रा |) 


सषए्टमोऽध्यायः 


श्रथ देजञान्तरविधिः 
धुना लङ्कामारमभ्य मेरुपयेन्तसमरेख स्थितान्‌ प्रसिद्धदेशानाह्‌ । 


लङ्का कुमारी तु ततस्तु कञ्च पानाटमर्यास्य पुरी मही्मती । 

श्चं तोऽचलोऽस्मादपि वत्स गुल्मं पु. स्यादवन्ती रवनु गर्गराटम्‌ ॥।१॥ 
म्राभ्रमं पतनमालवनगर -पट्ृश्रिवमेव पुरोहितकम्‌ ! 
स्थाण्दोच्रस्तु हिमवान्‌ हिमेरर्ललाध्वकमेरि नास्त्यपरम्‌ ५२५ 


वि. भा.-म्रयस्यपूरी (स्वामिकात्तिकस्थानम्‌) महिष्मती (माहिष्मती) 
श्च तोऽचलः (सितपवंतः) श्रत्र लेखाशब्देन रेखा बोध्या, श्ोकटयस्यार्धो रेखास्थित- 
देराप्रसिद्ध नाम विषयत्वान्नोच्यते ॥१-२॥ 


हि. मा--उपयुं क्तश्चोक य में रेखास्थित देशों का वणन है, जिन देशों के नाम 
प्रसिद्ध दै । इसलिये श्ोकों के भ्रथं नहीं लिखते है ॥ १-२॥ 


म्रधुना देशान्तरसंस्कारं वकं तदुपयोगिनौ भूपरिधिव्यासावाह्‌ । 


कृतनगेदिम्भिभ्‌ मेर्व्यासः स्याद्योजनं भगोऽग्निहतः । 
खहाराकंहूतः परिधिः स्पषट्ोऽतो दज्ञकरणिका स्यात्‌ ।\३॥ 


ति. भा.-कृतनगदिग्भिः (१०७४) समः, योजनः (योजनमानंः) भूमेर्व्यासः 
(पृथिव्या विस्तृतिः) स्यात्‌ व्यासः भगीऽग्निहूतः (३६२७ गुणितः) खडराकंहूतः 
(१२५० भक्तः) तदा परिधिः (मूपरिधिः) भवेत्‌, श्रत: दशकरणिका (दशमूलं) 
स्पष्टः परिधिरिति २ 


भ्नस्योपपत्तिः 


भूव्यासज्ञानं मङ्गल श्छोके ्रहकञ्ास्थितिनिणोयावसरे प्रदशितमेव ततो 


भूपरिध्यानयनं “न्यासे भनन्दाग्निहेते विभक्ते खव्राणसूर्ये'' रित्यादिना स्फुटमेव । 
रत्र व्यासः = १०७४ तत उक्तरीत्या भूपरिधिः = भवा ०८२९० 


२५० 


१०७४६ ३९२७ ~ ५२७०८३९२७ = २१०८०६६ = २३७५+ ४६ श्रत 


१२५० ६२५ ६२५ ६२५ 
ररि == २३७४ = ३4१५२. 


नेषं त्यज्यते तदा भूपरिधिः = ३३७४ -. भूव्या १०७४ १०७४ 


२२६ वटेदवर-सिदान्ते 


४ १५२ \२__ 

५ ( ३ क १० स्वल्पान्तरात्‌ 

^. भूपर = भव्या २ >८ १० ततो मूलेन भूप = भूव्या ५८१० यदि भूव्या = १ तदा 

भूप = ८१० श्रत: स्पष्टोऽतो दश्करणिका स्यादित्युवतम्‌ । परमाचार्योवितव्यासे 

भूप = व्या^८१० सूप्रसिद्धान्ते तद्गतो दशगुणादित्यादिना यदु भूपरिध्यानयनं कृतं 

तदप्युपपन्नम्‌ । परं ( ३ त )' < १० ग्रतः सूयंसिद्धान्तस्य सुधावर्षिण्यां 

टीकायां "तद्रगेतोऽदशगुखा"' दित्यादि पाठः समुचित इति म. म. पण्डित सुधाक्रर- 

द्विवेदिना लिखितः । तत्र॒ “श्रदशगणादर्थाकिच्िरन्यूनदशगुणादि" व्यथः 
ल र यूनदशगु 

क्तव्यः" इति । _ 


व्यासात्परिध्यानयनं परिरर्वा व्यासानयनं समीदीनः न भवितुमहेति । यथा 
चापम्‌ > ज्या < स्पदरेखा 











7 > ज्या ३० .. परिधि > ज्या ३००८९१२ वा परिधि > ८१२ 
„ परिधि 
॥ ॥ व्या > २ 
तथा परिवि <-स्प ४५ .. परिधि <-स्य ४५८८ वा परि<त्रि>८ 
„ परिधि र्‌ 
"` व्यास ४. 
ग्रतः 4 > ३ << ४ इति दशनात्सिद्धं यत्परिधिव्यासयोः सम्बन्धस्या- 


स्यिरत्वान्नियतग्यासान्नियतपरिधिज्ञानं भवितुमहंतीति व्यासमानमनेन श्रोपत्यादि- 
व्यासमानादुमिन्न कल्पितमिति ॥३।। 


हि. मा.-- १२७४ इतना योज भूत्यस है, भूग्यास्त को ३६२७ इतमे से गण कर 
१२५० इससे भागदेमे से भूपरिषि प्रमाण होता है । श्रतः दश के मूल स्पष्ट भपरिधि प्रमाण 
है ।२॥ 
उपपत्ति 
भूव्यास ज्ञान मङ्खलश्ोक मे ग्रहकक्षा स्थिति क्रम के निणयावसरमें {खिला चके 


ह । भरव्यास से भूपरिधि ज्ञान “व्यासे भनन्दाग्निहते” इत्यादि रीति से स्पष्ट है, यथा यहां 
भूव्यास == १०७४ तब उक्त रीति से 
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भव्या >८ ३६९२७ _ _ १०७४>८ ३६२७. ५३७ ०८२३६२७ २१०८७६९६ ३२३७४ 








१२५० १२५० ६२५ १२५० १२५ 
घ क 4. शष २३२७४ __>। १५२ 
षके त्याग क्रमे से भरुप--३३७४ ... नो = ३1 त 





ब स ( 4: : ) = १० स्वत्पान्तरात्‌ .. भूष = भूव्या२ >‹ १० 


यदि भय = १ तदा भूपर १० „. भूप-+^१० पर श्राचार्योक्त व्यास में 
भूप = व्या ^ १०, तद्वतो ददगुणादित्यादि सूय॑सिद्धान्तोक्त भूपरिष्यानयन भी 
उपपन्न हुभ्रा । लेकिप ( ३ ) < १० इस लिये सूर्थसिद्धन्त की सुधा 


वपिणी दीका में “तद्वगं तोऽ्दशगुणादित्यादि पाठ समुचित है, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदी 
ने लिखादै वहां 'ग्रदगुणात्‌ श्र्यात्कििन्न्युन दस से गणना * इत्यादि श्रयं करना चाहिये । 

व्यास परसे परिधिका श्रानयनवा परिधिसेन्यासं का भ्रानयन ठीक नहीं हो 
सकताहै यथा चा ~> ज्या < स्परे 


श >> ज्या ३० . परिधि >ज्या ३०८१२ वा परिधि > --->ू१२ 





वा परिधि >> त्रि>८६ वा परिधि > -->८\ 


„, परिधि 
ˆ व्यास 





>> ३ 


परिधि 


श्रीर्‌ <~ स्प ४५ .. परिषि< स्प ४५०८ वा परिधि <-त्रि>्ढ 





वा परिषि < १ त्<ठवा परिधि <-व्या>८४ 
५ 


षन 
1 <~ ४, ्रतः-परि ~> ३ <~ ४ इससे स्द्धिहोतारहैकि 





५८५१८ 
परिषि ग्रौर व्यास के सम्बन्ध कीं अ्रस्थिरता के कारण नियत व्यास से नियत परिधि नहीं 
१ सक्ती या परिधि से व्यसि भी ठीक नहीं ्रा सकता है ।1३॥ 


इदानीं पुरान्तरयोजनज्ञानमाह्‌ । 


तिय॑क्‌ लेखा पत्तनपलनिजपलयोविशेषशेषांशेः 
ल्ितिपरि णाहो निच्नह्चक्रांशहूदध्ववाहः स्यात्‌ ॥४।। 


बि. भा.--- तिय ग्लेला पत्तनपल निजपलयोविरेषशेवांशंः (तियंक्‌ स्थित- 
रेखादेशाकषांश॒स्वदेशक्षांशयोरन्त रजनितशेषांेः) क्षितिपरिणाहः (भृपरिधिः) 
निघ्नः (गुणितः) चक्रांशहृत्‌ (३६० भक्तः) तदा अ्रध्ववाहः (रेखापुर-स्वपुरान्तर- 
योजनं) स्यादिति । ४॥ 


२२८ वटेरवर-सिंदढान्ते 
श्रत्रोपपत्तिः । 


रेखापुरस्वपुरयो रक्षांशान्तररनुपातः, यदि भांशभूपरिधि-योजनानि 
लभ्यन्ते तदाऽक्षांशान्त राशः किमित्यनूपातेन तयोः पुरयोरन्तरयोजनानि तत्स्व- 
रूपम्‌ योजन राशन परानत योजनम्‌ | 
9 
ग्रत उपपत्नम्‌ ।॥ ४॥ 


हि. भा.-रेखापुर श्रौर श्रपने पुर्‌केजो श्रक्षांश दहै दोनों के अन्तरसे भूपरिधि 
को गणफ़र ३६० प्र॑शसेमगदेनेसेदोगोंपुरोंकेग्रन्तर योज होताहै।॥ ४॥ 


उपपत्ति । 


रेखापुर स्वपुर के अ्रक्षांशान्तर = अक्नांशान्तर तव श्रनुपात करते कि यदिभाडश में 
मे भूपरिवि योजन पतितो अन्नाशान्तरांश में क्या इस प्रनुपातसे पुरन्तर योजन प्रमाण 


भ्राता है । -<------------ =पुरान्तरयोजन सिद्ध हो गया ॥४ ॥ 


इदानीं देशान्त रसंस्कारमनुभाषते 


लेखा स्वपुरान्तर्पोजनसं व्वा श्रुतिस्तु लोकोक्ता । 
तदोः कृतिविवरपदं कोटिदेश्ञान्तर प्रोक्तम्‌ ॥ ५॥ 
देान्तरगतिवाताशवृत्तलजञ्चं विशशोधयेत्पुरतः । 
देथं कलादिपश्चाल्ले बाया मय्यमे द्यचरे ।॥ ६॥ 


वि. मा.-लेखा स्वपुरान्तर्योजनसंख्या (समरेखास्थितनगरतिर्यकूस्थित- 
स्वनगरयोरन्तरयोजनसंख्या) लोकोक्ता (लोककथिता) श्रुतिः (कणः) भ्र्था- 
दस्मदीयदेशात्समरेखा स्थितास्मदे कदे शस्थनगरस्येयन्ति योजनानीति लोक- 
कथनेन ज्ञातानि, इति कर्णः, तदोः कृति विव रपद (कणं वगे-पुरान्त रयोजनरूप- 
मुजवर्गान्त रभूलं ) कोटिदेशान्तर प्रोक्तम्‌ (्र।त्मदेशरेखास्थदेशयो रन्तरे ऋज्वोभूतं 
योजनमानं कथितम्‌) ॥ 


देशान्तरगतिघातात्‌ (्रानीतदेशान्तरग्रहमतिगुणनफलतः) कुवृत्तलब्धं 
(स्फुट भूपरिधिभजनाद्यत्फलं ) कलादितद्रेखायाः पुरतः (रेखातः पूर्वदेशे) मध्यमे 
दयचरे (मध्यमग्रहे) विशोधयेत्‌, पञ्चात्‌ (रेखातः परिचमदेशे) मध्यमे द्य्‌चरे 
देथं (योज्यं) तदा स्वदेगमध्यमग्रह उन्मण्डले भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥ 


अरस्योपपत्तिः 1 


स्वदेशेन सह तुल्याक्षो समरेखास्थितो यो देश्चस्तस्याभीष्टरेखास्थस्य 
ज्ञाताक्षस्य देशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानीति जिज्ञासितम्‌। तन्नानपातो यदि 
भारभ परिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशेन सह तुल्याक्षसमरेखास्थितदेशस्य 
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लोकप्रधिद्रसमरेवास्थितदेशस्य चान्तरे कियन्ति योजनानि फलं दक्षिणौत्तर- 
योजनास्मिका भुजा रेखान्तस्य देशस्वदेशयो रन्तरं तत्र स्वदेश्चस्य ज्ञाताध्वरेखास्य- 
देदास्य चान्तरं कर्णः + तच्रत्योरन्तरमूलं योजनात्मिका पूर्वापरा स्वदेगोन सह 
तुल्याक्षस्य समरेलास्थितदेशस्य स्वदेशस्य चान्त रात्मिका कोटिरिति ॥ 


ग्रथ स्फुटपरिःघयोजनंग्रहगतिलभ्यते तदा देशान्तरयोजनंः किमित्यनु- 
पातेन कलादिकं फलं समरेखायाः प्रागदेशेषु ग्रहुमध्ये शोध्यं यतो रेखातः पूरवे यो द्रष्टा 
स रेखास्थद्रष्टुः सकाशाप्पूवंमेवो्यन्तं रवि पश्यत्यतो देशान्त रफलं विशोध्यते । 
पश्चात्तु दीयते तत्रत्यानां तावति भवते रवेदंशनात्तदा स्वदेशोदयकालीनमध्यग्रहुः 
स्यादिति ।। उक्तोपपत्तौ स्पष्टभूर्पारधिवशेन देशान्तरयोजनसम्बन्धिग्रहगतिकला- 
प्रमाणमानीतं पर स्पष्टभूपरिचिज्ञानं कथं भवेत्तदर्थं विचार्यते । 

भूकेनद्राट्लम्बांशवृत्ताधारा सूची कार्या, तत्सूचीकर्णा भूगोले यत्र यत्र लगन्ति 
तदाकृतिवृं ्ताकारा भवति तस्मैव नाम स्पष्टभूपरिधिः । तन्निष्ठयोजनं स्पष्ट भूप- 
रिधियोजनम्‌। भूपृष्ठस्थानाद्‌ घ्र. वयष्टुयुरपार यो लम्बस्तदेव स्पष्टभूपरिधिव्या- 
सार्धम्‌ । मन्यासाध॑मेको भूजः । स्पष्टभूपरिषिव्यासार्ध द्वितीयो मजः । ध्रुवयष्टि 
खण्डं तृतीयो भुजः । प्रत्र त्रिभुज भूकेन्द्रलग्नकोणः = लम्बांशः । स्पष्टभूपरिधि- 
व्यासार्ध॑मू “विन्दुलग्नकोणाः = €०, तदा यदि त्रिज्यया भूव्यासार्थं लभ्यते तदा 
लम्बज्यया किमिति कोणानुषातेन समागतं स्पष्टभूपरिधिव्यासाधेम्‌ 


१ ऊः ~ ( 
= धा ततोभू व्यासार्धेन मूपरिधिमानं लभ्यते तदा स्पष्टभूपरिपिः 


व्यासार्धेन कि समागच्छति स्पष्टभूपरिधिप्रमाणं तत्स्वरूपम्‌ 
__ भूपरिधि><स्पष्टभूपरिषि व्या इं 
भू्या इ 
_मूपरिधि><गूव्या ३ >ऽलम्बज्या ~ भूपरिधि >< लम्बज्या 
त्रि><भूव्या ड न 
रिधिवमाणं व्रिदितं जातं, सूर॑सिदान्ते “लम्बज्याद्रस्तिजीवाप्तः स्फुटो मूपरिधि-' 
रित्यादिना सिद्धान्तशिरोमणौ “लम्बजा गुणितो भवेत्करुपरिधि'' रित्याद्दना 
भास्करेणापि तदेवानीतमिति ॥ ५-६॥ 





एतेन स्पष्टभूप- 


हि. भा.-समरेखा स्थित नगर तिर्यक्‌ स्थित ध्वनगर की ग्रन्तर योजन संस्यालोककयित 
करं है, पुरान्तर योजन रूप भज है, दोनों क वर्गान्तर मूल कोटि देशान्तर कथित है, देशान्तर 
योजन श्नौर ग्रहगति के घात में स्पष्ट भूपरिधियोजन से भागदेने से जो फल होता है उसको 
रेखा से स्वदेश के पूवं तरफ रहने से मध्यमग्रहु में टटानेमे रेखा से स्वदेदा के परिचम रहने 
पर मध्यम ग्रह्‌ मे जोडने से स्वदेगोदय कालीन मध्यम ग्रह होते हैँ ।। ५-६ ॥ 


उपपत्ति 1 


श्रपने देश के श्रक्षांश के बरावर श्रक्षांश वाला समरेखा स्थित जो देश दै उसका 
{र अ्रभीष्ट रेखास्थित विदित श्रक्ांश वाले देश के भ्रन्तर मे कितने योजन दै सो जानना 


२३० वटेशवर-सिदान्ते 


है । वहां श्रनुपात करते हु कि यदि भांश (३६९०) में भूरिधि योजन पाति हँ तो स्वदेशाक्षांश 
तुल्य-गरक्षांश वाले समरेखस्थित देत ग्रौर लोकप्रसिद्ध समरेखास्थित्त देशके अ्रन्तर में 
क्या इस भ्रनुपात से फल दल्िणोत्तर योजनात्मक भुज श्राया, रेखादेश स्वदेश का श्रन्तर वहां 
भ्रपने देश श्रौर॒विदिताष्वरेख) देश के ्रन्तर कणं है, दोनों के वर्गन्तिर मूल पूर्वापर देशा- 
न्तर (कोटिदेगान्तर) कोटि प्रमाख ग्रा । श्रव ग्रनुपात करते हँ कि स्फुटपरिधि योजन में 
ग्रहुगतिकला पाते हैँ तो देशान्तर योजन में क्या इस प्रनुपात से जो कलादि फल प्राता है 
रेखा से स्वदेश के पूवं रहने पर स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रह॒ मे घटने से रेखा से स्वदेश के 
परिचम रहने से स्वरेखोदयकालिक मध्यमग्रह॒ मे जोड़ने से स्वदेश्मोदयकालिक मध्यमग्रह 
होते ह ॥ 

` इस उपपत्ति मे स्पष्ट भूपरिधि योजन पर से देशान्तर योजन सम्बन्धी ग्रह्गतिकला 
प्रमाण लाया गया है पर स्पष्टभूपरिपि योजन का ज्ञानकंसेहोताहै इसके लिये विचार 
करते रहँ । भूेन्द्र से लम्बांश वृत्त के प्रतिविन्दु में रेखे लाने से लम्बांश वृत्तके श्राधारपर 
एक सूची बन जायगी, सूचीकणं (भूकेन्द्र से लम्बांश वृत्त के प्रति बिन्दु मे लाई हुई 
रेखा) सब भूप्रृष्ठ मे जहां जहां लगता है उसका भ्राकार वृत्ताकार होता है, उसी वृत्त का 
नाम स्पष्ट भूपरिधि है । भूदृष्ठ स्यान से न्‌.वयष्टि के ऊपर जो लम्ब होतार वही स्पष्टभू- 
परिषि व्यासाधं है । यहां एक जात्य त्रिभुज वनता है, भव्यासाधं कर्णं, स्पष्ट भूपरिधिव्या- 
` साधं कोटि, ध्रव सूत्र का खण्ड भरुज, इस त्रिभुज में भरेन्द्र लग्नको लम्बा, स्पष्ट भूप- 
रिधिव्यासाधं मूल बिन्दु लग्न कोणा ६० तव उक्त त्रि्रन मे कोणानुपात करते है, यदि 
त्रिज्या में भूव्यासाधं पाते हैँ तो लम्बज्या में क्या इस श्ननुपात से स्पष्टभूपरिधिव्यासाधं प्रमाणा 
ग्राया -शया ता ==स्पष्टभूपरिषि ग्या २ । तथा भूव्यासाधं मेँ यदि भूपरिपिपाते ह 
तो स्पष्ट भूपरिधिग्यासाधं मे ज्या श्रा गया स्पष्ट भूपरिधि प्रमाया 
भूपरिधि >< स्पष्टभूपरिचि व्याड _ शूूपरिधि><भरूव्या ‡><लंज्या_ भुपरिधि>८लंज्या 

भव्या त्रि><भूव्या १ र 
इससे स्पष्ट भूपरिधि प्रमाण विदित हो गया, सूर्यसिद्धान्त में “लम्बज्याघ्नस्त्िजी- 
वाप्तः स्फुटो भूरिधिः स्वकः” इत्यादि से तया सिद्धान्तरिरोमशि में ““लम्बज्यागुणितो 
मवेत्कुपरिधिः स्पष्टस्व्रिभज्याहूतः'' इत्यादि से भास्कराचा्यं भी उसी विषय को 
कहते है ।॥ ५-६ ॥ 
इदानीं प्रथमपक्षोक्त दूषणं प्रदं यन्‌ पूर्वेपक्नान्तरमनुभाषते 


शरुतियोजनास्फुटत्वाद्‌ वक्रत्वाल्कुपरिषेकच नेष्टमिदम्‌ । 
स्वपदांऽच वजितान्‌ केचिच्छ्रवरे देशान्तर जगुः प्रोक्तम्‌ ।। ७ ॥ 
पलयोजनं तथान्ये भावक्रतो हि घर्मा शोः । 

कोटिलघुटवाल्पुवं मिथ्यार्षदिज्ञेषतोऽन्यच्च ॥ ८ ।। 


ति. भा श्रुतियोजनास्पुटत्वात्‌ (लोकोक्तश््‌ तियोजनानिश्चयत्वात्‌) 
पव॑ भुजक्रोदिकर्णयोजनरुम्बन्येन यदेशान्त रानयनं कृतं तर्स्फुटं न भवतीत्यर्थः, 
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तत्र कारणमाह कुपरिधेः (भपरिषैः) वक्रत्वात्‌, नहि सूनिपुमतिरपि करिचत्‌ 
हस्तेन दण्डरज्जुभ्यां वा ल्योकप्रसिद्धानि योजनानि निर्णातवान्‌ तस्माजजनप्रसिद्धेर- 
नैक।न्तिकत्वात्‌, इदं मतं नेष्टं (शोभनं नास्तीति भावः) 1 केचितु (्राचार्याः) 
स्वपदान्‌ (ग्रपस्रारयोजनमार्गान्‌) वजितान्‌ । श्चवे पूर्वोक्तकणं ) प्रोक्तं देशा- 
न्तरं (कथितदेशान्तरं) जगुः (कथितवन्तः) रम्ये (्राचार्याः) घर्माशोः (सूयस्य) 
भावशतः (छायासम्बन्धतः) पलयोजनं (देशान्त रयोजनं कृतवन्तः) पूर्वं॑(पूवं- 
कथितं श्र तियोजनादित्यादिनाऽभिदहितं) ग्रन्यत्‌ (भिन्नं सूयंच्छाया सम्बन्धेन कथितं ) 
कोटिलघुत्वात्‌ ब्रारषिशेषतः (ग्रारपप्रन्थान्तरादर्थादाषंग्रन्यवि रोधात्‌) मिथ्या 
(निरथंकमिति) 


्रत्रैतदुवतं भवति । जलसमीकृतभूमौ मध्याह्वकले छायां यथावदवगम्य 
तच्छायया “'छायातोऽर्कानियनवि धिना" रविमानयेत्‌ । तथा वक्ष्ययाराविधिना 
समरेखानिवासिनां मध्याह्नकाले स्फुर रवि कुर्यात्‌ 1 तयो रव्यो्थदन्तरं तहेगा- 
न्तरप्रमाणम्‌ । ततो रव्यन्त रांशग्रमाणोनानुपातेन देशानतरयोजनज्ञानं सुगमम्‌ । 
उपयु वतयोः पक्षयोः स्थौत्यं प्रदशंदत्याचायेः । भजकोटिकणंत्वेन कल्पितानि 
देान्तरयोजनानि स्थूलानि तथव छायावशतोऽपि देशान्तरयोजनानि स्थला- 
नीति । कोटिलघुत्वादित्यत्र कोटिशब्देन यदि क्रान्तिग्रहणं क्रियिन तदा श्रीपत्यू- 
वतेन सहाऽस्याचायोक्तिस्य समाज्स्यं भवेद्यथा श्रीपत्युक्तम्‌ । 


मध्यप्रभागत रवेगितागतस्य स्यादन्तर' यदिह तत्‌ क्षितिवेष्टनघ्नम्‌ । 
भवतं लवेन विपयान्तरयोजनानि रथरूलानि तान्यपि भवन्त्यपमाल्पकत्वात्‌ ॥ 


कुतर्चिदेशात्‌ समपूर्वापरेऽन्यरिमन्‌ देशे द्ित्रा देशान्तरघटिकास्तावतीमि- 
रपि घटिकाभिरिहापक्रनस्य न वृद्धिर्नापि हासः । यत्र तु पञ्चदशघ्टिकाः परम- 
देशाम्तरं यमकोरिलङ्कादौ तत्राप्यपक्रमस्य वृद्धिरह्ाो वा षर्‌कलाः । तत्र वरा 
शिकं यदि त्रिज्यया परमन्रान्तिलंभ्यते। तदा पञ्चदशघटिकाभिः कि समाग- 
च्छन्ति षट्कलाः तावतीभिरपक्रमलिप्तामिर्नेव छायागतौ विशेष उपलभ्यते । अ्रत- 
रुछःयाकंगणितागताकंयोरन्तर न भवति तेन देशान्त रयोजनानयनं गगनमग्रास- 
कल्पमिति 1 ७-८ ॥ 


हि. भा-- लोकप्रसिद्ध श्रूतयोजन के श्रनिरिचतत्वसे भूपरियि की वक्रता के 
कारण से भ्रुजकोटि कणं सम्बन्य से देशान्तर योजनानयन ठीक नहीं है । क्योकि कोई भी 
निपुण बुद्धि वाला ्रादमी हाथ से दण्ड (लग्मा)से यारस्सी से लोकप्रसिद्ध योजन का 
निर्णय नहीं किया है । कोई कोई भ्राचायं श्रपसार योजन को वर्जित करकं ही को 
देशान्तर कहते हैँ । श्रग्य श्राचायं सूयं कौ छाया सम्बन्ध से देशान्तर कहते है । कोटि श्रपक्रम 
के लब्रुतव के कारण पहने का देशान्तर श्रौर श्रापं के साथ ग्रन्तरहोनेसे दूसरा देशन्तरभी 
व्यथं है ॥ 


यहां इस तरह कहा गया है कि जल से समानकी हुई पृथ्वी पर मध्यान्ट्काल में 
दाया जान कर उस पर से वक्ष्यमाण बिधि (आगे कही हुई रीति) से रविका साधन करना 


९३२ वटेहवर-सिद्धान्ते 


ग्रौर वक्ष्यमाण विधि से समरेखावासियों के मध्मान्हु कालमे रवि का साघन करना, दोनों 
रवियों के भ्रन्तर करने से देडन्तर प्रमाणा होता है । उस रवि के ्रन्तरांशपर से श्रनुपात 
हराया देशान्तर योजन ज्ञान सुगम है । भुज कोटि भ्रौर कणं योजन पर से कत्पित देशान्तर 
योजन स्थन रहै, उसी तरह दयाव से देान्तरयोजतस्परूनदहै) कोटिलपुत्वात्‌ इत्यादि 
मे यदिकोटिमब्दसेश्रपक्रम (क्र.न्ति) का ग्रहण किया जाय तब श्रीपतिकयित विषयों 
के साथ वटेदवराचायं-कभित उपयु क्त विषयों का सामञ्जस्य हो जायगा 1 

श्रीपत्ति इस विषय में इस तरह कटठते हैँ जसे - 


मध्पप्रभागतरवेगसितागतस्य स्यादन्तरं यदिह तत्‌ क्षितिवेष्टनिघ्नम्‌ । 
भक्तं लवेन विषयान्तरयोजनानि स्थूलानि तान्यपि भवन्त्यपमात्पकत्वात्‌ ॥ 


किसी देश से भिन्न समपूर्वापरदेशमेंदो तीन देशान्तरचघटीलेने से उतनो दही 
घटी में श्रपक्रम क्रान्ति) मेन कुच ह्वास या वृद्धि होती है । जहां पर पन्द्रह घटी परम 
देशान्तर है यमकोटि या लङ्का भ्रादिर्मे, वहांभी क्रान्ति की वृद्धिया हास ६ कलाहै वहां 
ग्रनुपात कीजिये कि यदि त्रिज्यामें परमक्रान्ति पतितो पन्द्रह टीमें क्या इस श्रनुपात 
सेः कलाश्राती है इतनी क्रान्ति कला मेँ छायागति में कोई विशेषता नहीं उपलब्ध 
होती है । इसलिये छायाकं श्रौर गणितागताकं का भ्रन्तर नहीं है इसलिये देदान्तर योजनानय 
खग्रास कत्य के बरावर है । इति ॥ ७-८ ॥ 


इदानी स्वाभिमतं देशान्तरं प्रतिपाग्रहेषु तत्फल-(देशान्तरफल)-संस्कार-ज्ञानमाह्‌ । 


गरितागतक्ञीतांशोः प्रग्रहकालं प्रसाध्य निजविषये । 
प्रत्यक्षेण तदन्तरकालो देशान्तर स्पष्टम्‌ ।। & ॥ 
तत्वेचरगतिघातात्‌ षष्टयाप्तकलोनसंयुतः प्राग्वत्‌ । 
खचरः स्वधाम्नि मध्या मध्यमतिथिनाडिकास्वेवम्‌ ॥१०॥ 


विः भा--निजविषये (स्वदेशे) गणितागतशीतांशोः प्रग्रहकालं (चन्द्र- 
गणितागतं स्पशेकालं) प्रसाध्य (साधयित्वा) प्रत्यज्नेण (दृट्या-वेधेन वा) प्रग्रहु- 
कालोऽवलोकनीयः, तदन्त रकालः(गशितागतस्वशेकालवेधागतस्पशेकालान्तरकालः) 
स्पष्टं देशान्तरं भवति (दोष रहितं देशान्तरं भवति) । 


तत्खेचरगतिघातात्‌ ( स्पष्टदेशान्त रग्रहगतिवधातु ) षष्टचाप्तकलोन- 
संयुतः (षष्ठा वि भवतां यत्क लादिफलं तेन रहितः सहितश्च) प्राग्वत्‌ (रेखातः 
परवपञ्चिमक्रमेण) संचरः (ग्रहः) कायेस्तदा स्वधाम्नि मध्या ग्रहा भवन्ति । एवं 
मध्यतिथिनाड़किासु फलं (देशान्त रयोजनघटीफलं ) संस्कर्तव्यमिति ॥६-१०॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 
गणितेन चन्द्रस्य स्पक्ञंकालः साध्यः। यदि गरितसाधितरपर्शकालान्तरं 


वेतनेन स्पशंकालो हृष्टस्तदा द्रष्टा रेखातः पूरदिशि भवेयतो द्रष्टा रेखातः पूर्वदिशि 
यथा यथा गच्छति तथा तथा रेलोदयात्दूवमेव रव्युदयं परयति ¦ इतोऽयथात्वे 
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द्रष्टा पश्चिमदिशि भवेत्‌ । हग््रहणकालयो रन्तरमर्थाद्‌ ¶णितागतस्पशेकालवेधागत- 
स्पशैकालयो रन्तरं, देशान्त रघटिकाः । 


ततोऽनुपातो यदि घटीषष्टचा ग्रहगतिलभ्यते तदा देशान्तरवटीभिः कि 
समागता देशान्तरघटीसम्बग्धि म्रहगतिकला, फलमेतत्पूवेवद्रेखातः प्रागृणं 
पञ्चाद्धनमिति ॥ 


तथाच यदि स्पष्ट-भुपरिधियोजनैः षष्टिवटिका लभ्यन्ते तदा देशान्तरयोजनैः 
किमित्यनूपातागतफलं कर्मयोग्यासु तिथिषु ऋणं धनः वा कार्यमिति ।€-१०॥ 


हि. भ).-श्रपने दे मँ चन्दरमाके गणित द्वारा स्पशंकाल साधन करनाग्रौर 
वेधसे भी स्पशंकाल लाना दोनों कालों के प्रन्तर स्पष्ट देशान्तर होताहै। देशान्तर श्रौर 
ग्रटगति के घाते स्मे भाग देकर जौ फल हो उसको पूववत्‌ ग्रहमे ऋण धन करने 
से स्वदेशोदयकालिक मध्यम ग्रह होति दहै! मध्यम त्िथिमे भी देशान्तर योजन सम्बन्धी 
घटी फल संस्कार करना चाहिए ॥६-१०] 


उपपत्ति 


गणित से चन्द्रमा कें स्पशकाल साघन करना, यदि गरितागत स्पर्शकाल के वाद 
वेधसे स्पशंकाल देखने में श्रावे तव द्रष्टा रेखादेशसे पूवं दिशामेंहोता है। क्योकि द्रष्टा 
रेखासे पूवं दिशामें ज्योंज्योंजातादहैत्योंत्यों रेखोदय से पहले ही रवि को उदित 
देखता है, इससे श्रन्यथा द्रष्टा रेखा से पश्चिमम होतादहै। गणितागत स्पशंकाल वेधागत 
स्पदकाल का प्रन्तर देशान्तर घटी है । भ्रव इस पर से प्रनुपात करते हैँ यदि साठघटी में 
ह गतिकला पाते हैँतो देशान्तर घटी में क्या इसश्रनुपात से जो कलात्मक फल 
भ्राता है उसको पूवेवतु ग्रहं में ऋण प्रौर धन करने से स्वदेशोदयकालिके ग्रहं 
होतेदै। रौर यदि स्पष्ट भूपरिधि योजन में साठ घटी पातेदहँतो देदान्तर योजनमें 
^ ६ >८ देशान्तरयो 

स्पभूपयो 
श्रता है उसको मध्यम तिथिषवटो में संस्कार करना चाहिये ॥६-१०।। 


क्या 





== देशान्तरयो संघटी' इस श्रनुपात स जो धटचादि फल 


इदानीं स्पष्टदेलान्तरफलसंस्कारमुक्त्वा वारप्रतृत्तिज्ञानमाह्‌ 


षष्टिहत: क्षितिपरिधिर्देश्चान्तरनाडिकाहतः स्पष्ठा । 
योजनसंख्याऽध्वमितौ फलमस्याः पुवंवत्खचरे ॥\११॥ 
षषटचभ्यधिकोने संख्यागतकाले रेखापरपूरवं द्रष्टा । 

क्षितिजे देशान्तरघटिकाभिः प्राग्लेखाया इनोदये पश्चात्‌ ॥१२॥ 
वारप्रवृत्तिरक्ता पश्चार्स्वारकोदयात्पूवम्‌ । 


वि. मा.-क्षितिपरिधिः (स्पष्टभूपरिधिः) देशान्त रनाडिकाट्तः (देशान्तर- 
घटीगरितः) षष्टिहत: (षष्टिभक्तः) तदा फलं स्पष्टा योजनसंख्या त्रध्वमितौ 
( देशान्त रघटिकायां ) भवत्यथत्स्पिष्टदेगान्तरयोजनसंख्या भवतीति । स्पष्ट- 


२३४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


देशन्तरकथनस्येदं तात्पर्यं यत्पूर्वं “तदोः कृतिविव रपदं कोटिदेशान्तरं प्रोक्त” 
मित्यादिनाऽऽनीतं देशान्तर स्थूलं तेनं वात्र स्पष्ट देशान्तरयोजनसंख्या कथ्यते । 
ग्रस्याः (देशन्तरयोजनसंख्यातः) श्रानीतं फलं कलात्मकं खचरे (ग्रहे) पूवंवहणं 
धन विधेयम्‌ 1 


संख्यागतकाले (देशान्तरघटीमिते) षष्टचभ्यधिकोने (षष्टितोऽधिकेऽत्पै च) 
द्रष्ट रेखाप पुर्वे (रेखातः पश्चिमायां पूर्वस्यां च) भवति । 


लेखाया: प्राग्देशे (रेखातः पूवेदेशे) क्षितिजे देगा-नरघटिकाभिः, इनोदयः 
(सूर्योदयः) प्राग्भवत्ि, वारगप्रवृत्तिः पर्चाद्‌ भवति, लखायाः पश्चात्‌ सूर्योदयो 
देशन्तरषटीभिः पर्चाद्धूवति,-वा रप्रदृत्तिः स्वार्कोदयात्ूर्वं भवतीति ।११-१२॥ 
ग्रत्र युक्तिः स्पष्टेवास्ति ॥। 


हि. भा.-स्पष्ट भूपरिधि को देशान्तर घटी से गुकर साठसेभागदेनेसेजो फल 
होता है वह्‌ स्पष्ट देशान्तर योजनसंख्या दै, यहां स्पष्ट शब्द देने का तात्पयं यह्‌ है किं पहने जो 
“तदो; कृतिविवरपदं कोटिदेशान्तर प्रोक्तम्‌!" इत्यादि से जो देशान्तरानयन किया गयादै 
वह्‌ स्थुल है, यहां स्पष्ट शब्द मृक्मत्वसूचक है, इस देधान्तर योजन पर से जो ग्रहगति फल 
होता टै उसको पूववत्‌ ग्रह में ऋण प्रौर धन करना चाद्ये । देशान्तर घटी साठ से श्रधिक 
श्रौरन्भून रहने से द्रष्टा क्रमशः रेखा से परिचम श्रौर पूवं होता है । रेखा से पूवं देश मं देशा- 
न्तर घटी काल करके सूर्योदय पहले होता है, वारप्रवृत्ति पश्चात्‌ होती है, रेखा से पदिचम 
देश में देशान्तर घटी करके सूर्योदय पीये होता है, वारग्रवरृत्ति पूवं होती है।। ११-१२ ॥ 

यहां युक्ति स्पष्टहीहै) 


वारादिजानमवाट्‌ । 


दक्षिरगोले पूवं लेखायाहचरदलेन वारादि: ॥१२ ॥ 
उत्तरगोले पडेचादिनोदयान्च॒रदलेनं व । 


बि. भा.--दक्षिण गोले चरदलेन (चरखण्डकालेन) लेखाया; पूर्वं वारादिरर्था- 
रखा सूर्योदयादपूर्वं चरखण्डक्ालन दिनवारप्रकृत्ति भवति । सूर्योदयः पञ्चाहिनवार- 
प्रवृत्तिः पूवेमित्यथः'” उत्तराल चरदलेनैव (चरखण्डकाननंव ) सूयेदियात्पश्चा- 
दिनवारप्रवृत्तिः, सूर्योदयः पूवं दिनत्रवृत्तिः पञ्चादित्यथंः'' |) १३२ ॥ 


शरत्रोपपत्तिः। 


पूर्वलोके कथितं यत्प्राच्यां देशान्त रघटीभिदिनवारप्रवृत्तिः सूर्योदयादूर्ध्वं 
भवति, प्रतीच्यां ततोऽघो यतो ल ङ्ोदये वारादि: । ्रतएवोत्तरगोलगे रवौ चरखण्ड 
घटीभिरू्वं वारप्रतृरत्तिः यनस्तदोन्मण्डनं क्षितिजादूर्ध्वंम्‌ । दल्लिणे त्वधस्तत्रोदया- 
दधो वारप्रवृत्तिरिति ¦ 

सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते यथा- 


मध्यमाथिकारः २३५ 


लङ्कोदग्याम्यसूत्रात्‌ प्रथममपरतः पू्वंदेने च पञ्चा- ` 
दध्वोत्थाभिवंटीभिः सवितुरुदयतो वासरेशप्रवृत्तिः । 

ज्ञेधा सूर्योदयात्‌ प्रा, चरशकलभवेश्चासुभिर्याम्यगोले 
पश्चात्ते: सौम्यगोते युतिव्रियुतिक्गा्चोभयोः स्पष्टकाल इति । 


सिद्धान्तशिरोमणौ भार्करेगापीत्यमेव कथ्यते-- 


ग्रकोदयादूध्वं मध ताभि: प्राच्यां प्रतीच्यां दिनपप्रवृत्तिः। 
ऊध्वं तथाऽधश्चरनाड़काभी रवानुदग्दक्षिगगोलसंस्थे ।। इति । १३१॥। 


हि. भा. दक्षिण गोल में रेखा ये पूवं रेखा सूर्योदय से पटने ही चर्खण्ड घटी 
करके दिन वार प्रदृत्ति होती है । (सूर्योदय पी श्रौर दिन वार प्रवृत्ति पहले होती है), 
उत्तर गोल में उसी चरखण्ड घटी करके मूर्योदयसे पी दिन वार प्रवृत्ति होती है (मूर्यो- 
दय पहने ग्रौर दिनवार प्रवृत्ति पीले होती है) ।। १३२१ ॥ 


उपपत्ति 


पहले श्लोकम कटा गयाहैक्रिन्ेखासे पूवम देशान्तर धटी करके दिनवार 
प्रवृत्ति होती दै, पदिचम देश मे पीछे दिनवार प्रवृत्ति होती ह । इसलिये उत्तर गोल मे रवि 
के रहने से चरखण्ड घटी करके पहने दिनप्रवृत्ति होती है जिसलिये वहां श्रपने धितिज से 
उन्मण्डल ऊपर है । दक्षिण गोल म विपरीत स्थिति होती है ॥ 

सिद्धान्तहेखर में श्रीपति भी इमी तरह कहते हैँ । यथा-- 

“ल ङ्कोदग्याम्यसूत्रात्‌ प्रथममपरतः'" इत्यादि । 

सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचायं भी इमी तरह कहते हैँ -- 

'्र्कोदयादुध्वंमधङ्च ताभिः" इत्यादि । 

इदानीं ग्रहाग्णां दिनगनिज्ञानमाह्‌ । 
भूदिवसेभगरोभ्यः कलादिलन्धिस्तु वांरभोगोऽस्मात्‌ ।। १४॥ 

वि. भा भूदिवसंः (युगवुदिनेः कल्पकरदिनैर्वा) भगणेभ्यः ( गुगपठितभग- 
णेभ्यः कल्पभगणेभ्यो वा) कलादिलब्धिः (कलादिफनं) वारभोगः (ग्रहगतिः) 
भवेदिति । श्रस्मादित्यस्याम्रिमञ्लोकेन सम्बन्ध इति ।॥ १४॥ 


ग्रत्रोपपत्ति :। 


यदि युगकुदिनेयुं गग्रहमगगा लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किमित्यागतैकदिनज- 
ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ = + १= ज =निः ॥ अत श्राचार्योक्तमुप- 





-~ ~ 


पन्नम्‌ ।। १४॥ 


२२६ वटेङ्वर-सिद्धान्ते 


हि. भा युग कुदिन या कल्पकूदिन से तथा ग्रहभग से कलादिक जो फल होता 
है वह ग्रहभोग याने ग्रहगति होती है; “श्रस्मात्‌' इसको श्रगले इलोक से सम्बन्ध है । १४। 


उपपत्ति 1 


यदि युगकुदिन में युगग्रह भगण पाते हैँ तो एक दिन में क्या इस श्रनुपात से एक 
= 


दिन की ग्रहति ्राती है, 
४1 युक 


= ग्रहगति इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न 


हुग्रा ॥ १४ । 


इदानीं भ्रुजान्तरफलादिसंस्कारं प्रतिपाद्य वर्षाधिपतिज्ञानमाह्‌ । 


ग्रहवद्‌ भुजान्तरफलं देज्ञान्तरचरदलेनापि ॥ 
कायं कल्पगतेम्यो चुगरेभ्यः खरसाग्निभाजिताल्लम्धम्‌ । १५॥ 
त्रि्नमगमवतशेषं सावनसमाधिपः सकम्‌ । 


वि. मा-- देशान्तर चरदलेनापि (देशान्तर चरदलेन संस्कृतेनोपि) 
ग्रस्माद्‌ ग्रहाद्‌ भूजान्तरफलं ग्रहवत्कार्य, देशान्त सच रदलसंस्छृतग्रहे भुजान्तर 
फलं संस्करणीयमित्यर्थः । कलत्पगतेभ्यो दयुगणेभ्यः (कल्पगताहगेणेभ्यः) खरसाग्नि- 
भाजिताल्लब्धं (३६० भजनात्फलं) त्रिन्न (त्रिगुणितं) श्रगभक्तरेषं (सप्तभक्ता- 
वशिष्ट) सैकं ( रूपसहितं) तदा सावनसमाधिपः ( सावनवषैपतिः ) 
भवेदिति ।॥ १५१ ॥ 


ग्रथ भूजान्त रकर्मोपपत्तिः। 


मध्यमार्कोदयिका ग्रहा येन कर्मणा स्पष्टार्कोदयिका भवेयुस्तस्येव नाम भूजा- 
न्तरम्‌ । मध्यमस्पष्टरव्योरन्तर मन्दफलम्‌ । ्रतो रविमन्दफलकला सम्बन्ध्यसु- 
प्रमाणमानीयते तत्रानुपातो यदि राशिकलाभिनिरक्नोदयासवो लभ्यन्ते तदा रवि- 
मन्दफलकलाभिः किमित्यनुपातेनागता रविमन्दफलासवस्तत्स्वरूपम्‌ = 


र सू>्रमं 
वा तत एतत्सम्बन्धि ग्रहगतिकलाप्रमाणामानीयते 
७9 


यद्यहो रात्रासुभिग्र हृगतिकला लभ्यन्ते तदा रविमन्दफलकलासुभिः किमित्यनुपातेन 


रविमन्दफलासु सम्बन्धि ग्रहगतिः गतिकला >< रविमन्दफलासु 
श्रहौरात्रासु 


निरक्षोदयासु >८ रविमंफकला >. म्रगतिक | 
=-= -- ~~~ --~-्‌-ब- ~~] एत त्फलं (> ६. 
(०० ््रह्यसत्रासु एतत्फलं यदि मध्यमार्कोदय 


कालिकम्रहे संस्क्रियते तदा स्फुटार्कोदयकालिका ग्रहा भवन्तीति । 


ग्रथ मन्दफलासुमध्येऽपि ग्रहाणां काचिद्‌ गसिभेवति सा चन गृहीताऽत 
पर्वोक्तमानयनं न समीचीनमतो वास्तवानयनम्‌ । 





मध्यमाधिकारः २३७ 


ग्रथ वास्तवभुजान्तरप्रमारम्‌ =य 
ग्रगञ्य 
ग्रहोरात्रायु 
निरक्षोदयासु >य 
१८०० 
ग्रग>्फलायु_ ग्रग><निरक्नोदयासुन्य १ श्रसूजगति>८१ बलोःप- 
ग्रहोरात्रासु १८०० .ग्रहोरात्रासु ५ 
न्नासुम>्य 
एतत्फनं यदि पूर्वानीतभरजान्तरफले संरिक्रयते तदा वास्तवभुजान्तरं भवेत्‌ । 
पूवनीतभजान्तर + १ श्रसुजगति >< कलोत्पन्नास्‌ >य = य समशोधनेन 
पूर्वानीत भूजान्तर य ॐ श्रसुजग>८ १ कलोत्पन्नासु>य 
=-य (१२१ अ्रसुजगति >८ १ कलोत्पननासु) 
„ पूर्वानीत म्रजान्तर _ __ 
` १२१ श्रसुजगति > १ कलोत्पन्नासु 


तदानुपातेन = १ अ्रसूजगति>य तथा 


१ कलोत्पन्नासु >य = फलकलासु ततः 





=्=य = वास्तवभूजन्तरम्‌ं 





भ्राचाय॑ण भुजान्तर फलसाधनं स्पष्टाधिकारे कृतमत्र प्रस द्खवशात्स्थौत्यं 
प्रदश्यं वास्तवानयनमपि प्रदर्शितं मयेति । ग्रथ कल्पगताहगंणं ३६० एभिविभक्त 
यदि शेषाणि स्युस्तदा रूपाधिक त्रिगुणितं लब्धं कत्तं व्यं नान्यथा । ततः सप्त- 
भक्तं शेषं रविमारभ्य सावनवषंपतिभेवेत्‌ । दोषदिनानि च वर्पाधिपतेः प्रवृत्तस्य 
च गतानि दिनानि तान्येव ३६० एभ्यो विशोध्य गम्यदिनानि, त्रिगुणं तल्लब्धं 
क्रियते यत्तौ ३६० श्रत्र सप्तभक्त व्रीण्यवरशिष्यन्ते, ग्रतश्चतु्थश्चतुर्थो वषपति्भवति, 
वर्षाधिपतिरागमप्रामाण्याद्‌ भवतीति ॥ १५२ ॥ 


हि. भा-- देशान्तर चर खण्ड संस्कार करने परभी उस ग्रह में भुजान्तर फल 
संस्कार करना चाहिये, कल्पगताहर्गणा को ३६० सेभागदेनेसेजो फल हौ उसकी तीनसे 
गुण करसातसेभागदेनेसेजो शेष हो उसमें एक जोड देना चाहिये तव॒ सावन वर्प॑पति 
होते दै ॥ १५२ ॥ 
भुजान्तर कमं की उपपत्ति । 


मध्यमार्कोदय कालिक ग्रह में जितना संस्कार करनेसे स्पष्टार्कोदयकालिक ग्रह होते 
हँ उसी का नाम भुजान्तर है । मध्यमाकं ग्रौर स्पष्टाकं का प्नन्तर रविमन्दफलदहै। इमलिये 
रवि मन्दफल कलासम्बन्धी अ्रसु प्रमाण लाते दँ । यदि १८०० कला मे (एक रारिकला में) 
निरक्षोदयासु पाते हैँ तो रवि मन्द फल कलाम क्या इम श्रनुपात से रविमन्दफलकलासु- 
निरक्नोदयासु >< रमंफ 

१८०० 

यदि श्रहोरात्रासु में ग्रहगति कला पतिदहैँतो रवि मन्दफलासुमेक्याभ्रा जायगा रविमन्द- 
ग्रग > मन्दफलासु 
 ब्रहोरात्रासु ` 


प्रमाण श्राया, == रविमन्दफलासु । इस पर से फिर प्रनुपात्त करते हैँ 





फलासु सम्बन्धौ ग्रहुगति प्रमाण, = रविमन्दफलासु सं ग्रहगत्ति 


२३८ वटेडव र-सिद्धान्ते 


= त धरा दम फल को यदि मध्वमारकोदय कालिक ग्रह॒ मं 

“~ १८०० ><ग्रहोराव्रामु 
संस्कार करते हैँ तव स्पषटार्कोदय कालिक ग्रह होति दहै । लकिने यहां मन्दकफलासु के भीतर जो 
ग्रहगति है उसका प्रह नही किया गया है इसलिये यह अआआनयन ठीक नहीं दहै इसलिये 





वास्तवानयन करते है| 
कल्पना करने ट वास्तव भजान्तर प्रमाण==य 
निरक्नोदयासु ~य _ 


तब प्रनूपातसे --- ध १ कलोत्पन्नामु > य, फिर ग्ननुपात मे = फलासु 
6 ८०५५ 


ग्रग>्फलासु _ ग्रग><निरःदयासुः<प्र 
ग्रहोरात्रासु १८०० `<ग्रहौरात्रासु 
इसको पूर्वानीत भुजान्दर मं संस्कार करने मे वास्तव भुजान्तर प्रमाण होगा । 
पूरवानीत भुजान्तर + १ श्रसुजग >< १ कलोत्पन्नासु भय = य समशोधन करनेसे 
ूर्वानीत भुजान्तर य १ ब्रसुजग>< १ कनोत्पन्तासून>्य 
य (१८१ ग्रसुजगति >< ? कलोत्यन्नासु) 


== १ प्रमुजगति>. १ कनोत्पन्नासु म्य 





„ पूर्वानीत भरजान्तर ति, 
` ˆ १८१ श्रमुजग >{ १ कलोत्पन्नामु 


ग्रतः सिद्ध दहो गया ॥ 
म्ाचायं ने श्जान्तर्‌ फल सावन स्यष्टाधिकार में किया है, यहां प्रसङ्खवग उम साधन 
मे स्थूलता दिखा कर वास्तवानयन भी हमने दिवनाया है । 


कल्पगताहरगेण को ३९० मे भागदेनेमे यदि जेष रेतो उसमे एक जोडकर व्रिगु- 
शित कर देना चाहिये यदि शेप नही रद्र तव नहीं, वादमे सातसे भागदेनेमे शेष रवि से 
लेकर सावन वपपति होते दँ । शे दिन वर्पाधिपति ग्रौर्‌ प्रतरृत्तकाभी गतदिन होते है 
उन्टींको ३६०मे घटानेसे गम्य दिन टहोते दँ) नध्ि को तीन मे इसलिये गुणते हँ क्योकि 
३६० मं सातसे भागदेनेमे तीन शेप रहता दै, दमलिये चौथ चौथे वपति होते है। 
वर्षाधिपति प्रागमप्रामाण्यसे होते | १५१.॥ 


इदानी सावनमाम्पतिनाना्थमा 


क्रमशो हि मास्कराद्यो मासाधिपतिः खहव्यमुग्भक्ताः ।\१६॥ 
दुगराः फलं द्विनिचनं सेकं नगभक्तविफलं स्यात्‌ ।13\\ 


मि. मा.-- क्रमशो टि भास्कराच गतस्य पूर श्टोकेनैतन शोकेनापि सम्बन्धः । 
पूवंश्छोके त्रिष्नमगभक्तदेपं सेकं क्रमनो भास्करादयः मावनसमाधिप इत्यन्वयः 
कार्यः| 

दयुगणाः (कत्पगताह्गेणः) खहव्यभरग्भक्तः (व्रिशदुविभाजितः) फलं 
दिनिघ्नं कायं (द्विगुणितं) कर्यं व्रि्ताहृते यदि गेपागि भवन्ति तट द्िनिध्नं सैकं 
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लन्धं कार्यं नान्यथा ततो नगभक्तविकलं (सप्रभक्तावरिष्ट ) क्रमशो भास्कराय 
(सूर्यादिकः) मास्ताधिपतिभवेत्‌ । चयदिनानि च मासाधिपतेः प्रवृतस्य च गतानि 
तान्येव त्रितो विज्लोध्य गम्यदिनानि, तस्येव माप्ाधिपतेर्भवन्ति, द्विगुणं च लब्धं 
क्रियते यतः सप्तभिस्तवितो हृते दममवदिप्यते, तृतीयस्तृतीयो मासपतिरागम- 
प्रामाण्य।दवतीति ।॥१६२॥ 


हि. भा.--ग्रहगणको तीस.सभागदेने सेजोफलहौो उस्तकोदो सेगुणदेना 
चाहिये, तीससे भागदेनेसे यदिप रर्हैतो लव्ि कोरदोसे गुण कर एक जोड़ना 
चहिये, प्रन्यथा नही । सातसेभागदेनेमे जो शेष रहता है सूर्यादिमासाधिपति होते हैँ । 
शेष मासाभि गति प्रवृत्त कागतदिनरहै, उसीको तीस में घटा देनेमे गम्य दिन होते है। 
लबन्धिकोदोमे इतलिए गृणते दकि तीस मं सात सेभाग देने सेदो शेष रहतादहै। 
तीसरे तीसरे मासपति प्रामम प्रमाणसे होते हैँ ।। १६२ ।। । 


इदानीं कालहोरेशजानमुक्त्वा वर्प॑मायहौरेगानां क्रमप्रदशं नमाह । 


ऊध्वं वारग्ररत्तदिनगतघटिका हया हतिः पञ्चभक्ता 

होरेश्षाः सेकमाप्तं नगहूतविकलं वासरेशाच्च षष्ठाः । 
पश्चाभ्यस्तं फलं वा हिमकरसहितं स्यात््रमेणा युनाथो 
मासेशः स्यात्‌ तीयोऽब्दयतिदिनपतिस्तच्चतुर्थो द्वितीयः ।।१७२।। 


वि भा.-वारप्रवृत्तेरू्ध्वं (वारप्रवृत्तितोऽनन्तरं) दिनगतव्रटिका दयाहतिः 
(द्विगुणितदिनगतघटिकाः) पञ्चाहूताः) राप्तं (लग्धं) सेकं (रूपसदहितं) नगहूत- 
विकलं (सप्तभक्तावशिष्टं) पष्ठाः (पष्ठवष्ठक्रमिकाः) वासरेशात्‌ (वारेश्चरात्‌) 
होरेशा भवन्ति । ग्रथवा फं (पूवनव्ध ) पञ्वाभ्यस्तं (पञ्चगशितं) हिमकर- 
सहितं (रूपयुक्त) क्रमेण दुनाथः (वरेशः) भवति । ततीयः (तृतीयस्ततीयः) 
मासेरः (मासाधिपतिः) प्रव्दपतिदिनपतिः (वपेपतिः सूर्य॑ः) द्वितीयः (द्वितीय 
वषंपतिः) तच्चतुर्थ: (सूर्याच्चतुथः) इति ।;१७३॥ 


ग्रत्रापपत्िः | 


ग्रहोरात्रमध्ये चतुविगत्यः कालहोारा भवन्ति म्रहोरात्रप्रमाणम्‌ =-६० घटी । 
तदाभनुपानो यदि पष्िविदिकामिश्चतुविशव्यः कालहोरा लभ्यन्ते तदा 
वारादिदिनगतघटिकामि किमित्यनूपातेन सन्नेषा गतकालहौ रास्तत्स्वरूपम्‌ = 





ग २. वारादिदिनग 
२४>्८वारादिदिनगनध __२.वा दि नगत = गतकालहोरा + शे 
६० ५ ५ 
~ ~~ > -वारादिदिनगतघ-्न ~ 
मरत रेषस्य शोधनेन ‡ ` | वत + = गतकालहो, एतद्गतकालहोरा- 


प्रमाणं सेकं सप्तभक्तं ठापप्रमितः वारेयान्‌ पष्ठः पष्ठः कालहोरेश्ररो भवति । श्त्र 
२ >< वारादिदिनगघ श स 





= गतक्रानहो ;- ग्राचायंण- ६ - {तिन गृह्यते) 


५ 


२४० वटेरवर-सिद्धान्ते 


ग्रथवेककालहो रायां पञ्चान्तरितग्रहः कालहोरेशो भवति तदा गतकाल- 
हो रायां किमित्यनुपातेन गतकालहौ रा सम्बन्धि कालहोरेशः समागच्छति वत्तंमान- 
कालहोरेशा्थं तत्र सेकः कार्यः । 


तृतीयस्तृतीयो मासपतिः, रविवषपतिः, द्वितीयो वषती रवितश्वतु्ं: । तृतीयो 
व्षपतिस्तस्माच्चतुथं इत्यादि “व्रिचतुरनन्तं रषष्ठाः सावनमासाब्ददिवसहोरेशा"' 
ईति ब्रह्मगुप्तोक्त" सावनमासवर्षादिपतिज्ञानार्थं गणानक्रम भ्राचार्योक्तसह्श एव 


वेषेपतिमासपत्यादिगरनसम्बन्धे सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाप्येतदेव कथ्यते । . 


“सावनान्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वासरेश्धरमनन्त रमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीशम्‌ । ई ति ॥१७३।॥। 


हि. भवार प्रवृत्ति के वाद दिनगत घटी को दोसे गुण करपांचसेभागदेने से 
जो फल हो उसमे एके जोडकरसातसे भागदेनेसेजो शेष रहता है वह वारेशसे छठे छे 
क्रमसे होरे होति हैँ ! श्रथवा पूर्वानीत फल को पांच से गुणकर एक॒ जोडनेसे क्रम से वारेश 
होते हैँ । तीसरे तीसरे मासेश होते दँ, वषंपति सूर्यं होते है, द्वितीय वर्पपति उनसे चौथे ्रह 
होते हैँ तृतीय वषेपति उनसे चौथे ग्रह होते है, इत्यादि ।। १७१ ॥ 


उपपत्ति । 
श्रहोरात्र मं चौबीस काल होरा होती है ्रहोरात्र का मान ६० दण्ड ह तब श्रनुपात 


करते है यदिसाठघटीमें चौबीस कालहोरापातेहैँतो वारादि दिनगत घटी मेंक्या हस 


॥1 111 
भरनुपात से सदोष गतकाल होरा प्रमाण श्राया, २४०८ वारादि दिनगघ 





६० 
दि दिग: श ~ 1 ~ 
=-= गत -नंतकालं होर,+ ° दोनों पक्षो मे शे घटाने से 
6 ॥। भ 
ग्र हे 2 
छ क ---, - =-मतकाल हो, इम गतकाल होराम एक जोड़कर 


सातसेभागदेने से शेष तुल्य प्रथम काल होरे (वारेश) मो दरे छे ग्रहकाल होरे 

है नगघ ~ म। < र 2 
हेते है । = = गतकाल हो + त यहां ग्राचार्यं इसका ग्रहणा नर्ह 
करते हैँ । प्रथा एककाल होरा में पांच अन्तरित ग्रहकाल होरेश होति है तो गततकाल होरा 
मँ क्या इस श्रनुपात से गतकाल होरा सम्बन्धी काल होरेश ग्राते दै वर्तमान काल होरेग के 
्ञानाथं उसमें एक जोड़ देना चाहिये सातसे प्रधिके रहने पर सातमे भाग देना चाहिये तव 
वत्त मानकाल होरेश ज्ञान हो जायगा । 


तृतीय तृतीय रह मासपति होते है, रवि प्रथम व॑पति होते है, दि तीय व्षपति रवि 
से चौथे ग्रहं होते दै, तृतीय वपपति उनसे चौथे रह होते हैँ इत्यादि; “ननि वतुरनन्तरषष्ठाः 
सावन मासान्द दिवस होरेरा.'' यह ब्रह्मयप्त कथित सावन मामेश-वपेश श्रादि जान के लिए 
गणाना ज्रम वटेदवराचार्योक्त सट ही है । 
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वषपतिमासपः्यादि के गणना विषय में सद्भान्तशेखर यें श्रीपति भी यही वातं कहते हँ 


सावनाब्दपतिमव्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्‌ । 
वाकरेरेव रमनन्तरमर्कात्‌ षष्ठमेव खलु हौरिकमीभम्‌ ।। १७३ ॥ 


इदानी पुनरपि होरेगज्ञानमाह्‌ 


सूर्योदयलग्ने होराः द्विघ्ना पञ्चगुणाः पर्वतोद्धुत।: । 
शेषाः सेकः दिवसाधिपतिक्रमेर होरायतिः षष्ठः । १८२ ॥ 


तरि. भा--यस्मिनिनिष्टकले कालहोरां ज्ञातुमिच्छति तस्मिन्‌ कलि तात्का- 
लिक लग्नं कार्य तस्मात्तात्कालिकरवि विज्लोध्य दिष्टानि ग्रहाणि द्विघ्रनि सन्ति 
होरा भवन्ति, शेषाः सेका: (रूपगरक्ताः) पञ्चशुणा रूपयुक्ता: कार्याः, शेषाभावे 
पञ्चगरणासु होरासु रूपं न योजयेत्‌ । ते सप्तभक्ता म्रवक्ेषा ङ्कुसमः दिवसाधिपति- 
क्रमेण हो राधिपतिभेवति ॥ 


सर्योनलग्नस्य राशीन्‌ भागीकृत्याधस्तनभागेः संयुज्य पञ्चदशभिहरेत्‌, 
यत्फलं ता होरा इत्युच्यन्ते । यदि पञ्वदशभिहू ते रेषमस्ति तदा लब्धं पञ्चगुरं 
कृत्वा रूपं योज्यम्‌ । शेषाभावे रूपं न योजयेत्‌ । तस्मात्सप्तभक्तावरिष्टाङ्खुसमो 
दिनपतिक्रमेण हो राधिपतिरभवति । 


स्रत्रोपपत्तिः । 


कान्तिवृत्ते यत्र रविस्तस्माल्लग्नं यावलान्तिवृत्तं यावन्तोऽशास्तावन्तः 
पञ्चदशभक्ताहो रत्वं नजन्ति, यसो रास्यधेनेता होरा भवन्ति, लब्धाश्च पञ्चगुणा; 
क्रियन्ते । यतः षष्ठः षष्ठः कालहोरेशो भवति तेन हयो्होरिशयोरन्तर पञ्च, श्रतो 
हो राः पञ्च गुणाः सवे वारा भवन्ति, प्रव्रागमप्रामाण्याहिनपादिगणना । यदि 
लब्धहो राः सरेषा भवेयुस्तदा तत्र वर्तमानार्थं रूपं योज्यते इति । 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनःप्येवं कथ्यते- 


ग्रकेनिलग्नस्य गृहाणि होरा द्विघ्नानि ताः पञ्चभृणाः सशेषाः 1 
चेद्रपयुक्ता दिनपादपस्ते हो राधिनाथाः क्रमशो भवेधृः ॥ १८३ ॥ 


इति वटेड्वरसिद्धान्ते मध्यमाधिकारे दशान्तरविधिरष्टमोध्यायः समाप्तः | 


हि. भा---जिसर काल ये कालहोराज्ञान करना है उस काल में लग्नानयन प्रकारसे 
तात्कालिक लग्न साधन करना उसमं तात्कालिक रविको घटा कर शेष रानि द्विगुशित 
होरा है, शेष सहित रहने से एक जोड़कर पांच से गृग। देना रूप जोड़ देना चाहिये, शेषा- 
भाव में पञ्चगुणित होराम एकं नहीं जोड़ना चाहिय, उसको सातसभागदनेसे रेषाङ्धु- 
तुल्य दिनपति क्रम से होराधिपति होते दै । सूर्यं रहित लग्न मजो राशिदै उसको अ्रह 
वना कर नीचेके प्रंशको जोड़कर पन्रहसे भागदेना,जो फलहोनाटै व्ह होरा है। 
पन्द्रह से भागदेनेसे यदि शेष रहता है तव लब्धिको पांच गण कर रूप जोड देना 


२४२ वटेडव र-सिद्धान्ते 


चाहिये शेषके श्रभाव में रूप नहीं जोड़ना चाहिये । उसमे सातसे भागदेनेसे जो शेष 
रहता है तत्तुल्य दिनपति क्रम से होराधिपति होते हैं ।। १८२३ ॥ 


उपपत्ति । 


क्रान्तिवृत्त मे जहां रवि है वहां से लग्न तक जितने भ्रंश हैँ उतने को पनरह से भाग 
देनेसेहोराहोतीदहै, क्योकि रालिकेग्रवेकोहोरा कहते हैँ । लन्ि को पांचसे गृणते है 
क्योकि छठे छठ ग्रहकाल होरेश होते हैँ । इमलिये दो काल होरे का ग्रन्तर पांचहोता है, ग्रतः 
होरा को पांचमे गुणनेमे सव दिन हो जायगे । यहां दिनपति क्रमगणना में ्रागम प्रमाण 
ही है । यदि लब्ध होरा सदोष हो तो वत्तंमान के लिये उसमे एक जोड देना चाहिये । 

सिद्धान्तरोखर मे श्रीपति भी इसी तरह कहते है- 

ग्रकनिलग्नस्य गृहाणि होरा इत्यादि ।॥ १८२ ॥ 

इति वटेडवरसिद्धान्त मे मध्यमाधिकारमें देशान्तरविधि नामकं भ्रष्टम श्रध्याय 

समाप्त हुश्रा ।। 


स 


१५ 


> [ब [1 
नवमाशध्यायः 
श्रथ प्रभ्विधिः 
तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह । 


श्राकण्यं कुतन्त्रविदः प्रहनान्‌ श्लानिमुषयान्ति नष्टशिरसः । 
यस्मादतः स्वधीभिः प्रहनाध्यायं समुच्यते वक्तम्‌ ।॥ १।। 


8. भा--यस्मात्कारणात्‌ कतन्त्रविदः (अ्रधमज्योतिःलास्वरज्ञाः) प्रहनान्‌ 
(तिविधप्रदनकदम्बकान्‌) भ्राकण्यं (श्रृत्वा) नष्टशिरसः (मस्तिष्कशून्याः) ग्लानि 
(लज्जां) उपयान्ति (प्राप्नुवन्ति) अ्रतोऽस्मात्कारणान्‌ स्वधीभिः (निजनबुद्धिभिः) 
प्रनाध्यायं (प्रहनप्रकरणं ) वक्त्‌.म्‌ (कथयतु ) समूच्यते (कथ्यते) मयेति ॥ १॥ 

` हि. भा-- जिस कारणा से अ्रल्पज्ञ ज्योतिषी लोग नाना प्रकार के प्ररनों को सुनकर 
मस्तिष्कशून्य होकर लज्जा को पाते है, इस कारण ्रपनी बृद्धि कै अ्रनुनार प्रश्न।ध्याय को 
हम कहते है ॥ १॥ 

इदानीं प्रहनमाह्‌ । 


श्रानयति यो दुरा विनाधिमासस्तथा तिथिप्रलयैः । 
रविदिवसेभ्योऽस्माद्‌ द्युचराचं सो हि तन्त्रजञः ।२॥ 


वि. भा.-यो व्यक्तिविशेष: ग्रधिमासविना तथा तिथिप्रलयैः (क्षयदिनेः) 
विनी रविदिवसेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) चुराशि (ग्रहगेणं) श्रानयति ( साधयति ) 
ग्रस्मात्‌ ( ग्रहगेशात्‌ ) चयुचराद्य ( ग्रहाय ) श्रानयति स तन्त्रज्ञः (गणकः) 
भ्रस्तीति ॥२॥ 

ग्रस्योत्त राधं मुपपत्तिः । 

ग्रथेकस्मिन्‌ सौरवषं सावनदिनाच्यम्‌ = ३६५। १५।३१।१५।० 

म्रत्रावयवान्‌ १५।३१।१५ त्यक्त्वा ३६५ केवलमित्येव गृहीतानि । ततोज्नु- 
पातेन गत वर्ष॑सम्बन्धिदिनादि = ३६५ गव । ग्रथ युगसौरवषयुं गसौरसावन- 
दिनान्तराणि लभ्यन्ते तदेकेन सौरवर्पेगा किमित्यनुपातेनेकस्मिन्‌ सौरवषं सौर- 
सावनदिनान्तराणि समागतानि ततोऽनुपातो यद्येकवपं इदमन्तरं तदा गतवर्षे; 
किमित्यनुपातेन यत्फलं मागव्छेत्तत्पूवंफने ३६५ गव योज्यं तदाऽहगेखो भवेत्‌ । 
ततो ग्रहज्ञानं सूलभमिति । 


र वटेर्वर-सिद्धान्ते 


हि. मा. जो व्यक्ति श्रधिमाम श्रौर ञ्रवम को छोड़ कर सौरदिन से श्रहूर्गर साधन 
करता है वह्‌ तन्तरज्ञ (ज्योतिषी) है । 


इम प्रन के उत्तर के लिए उपपत्ति 


एक सौर वपं में सावनदिनादि = ३६५।१५।३१।१५।० यहां १५।३१।१५ इनको छोड 
कर केवल ३६५ दिन ग्रहण करते हैँ तव म्रनुपात मे गतवषं सम्बन्धी सावनदिन == २३६५ >< गतवषं। 
श्रब युगसौर वषं मे यदि युग सौरदिन रौर सावन दिन का श्रन्तर पातेहैँ तो एक सौरवष में 
क्या इस श्रनुपातसे एक सौर वषं में सौरदिन ग्रौर सावनदिन के श्रन्तर श्रा गये । तब 
भ्रनुपात करते हैँ कि यदि एक सौरवषमें यह ग्रन्तर पाते हैँ तो गतवषं में क्या इस ग्रनुपात 
से जो फल होगा उसको पूवनिीत “३६५ गव"' फल मे जोडने से ब्रहरगण प्रमाण आजायेगे । 
इस पर से ्रहानयन सुगम है । इति ॥३॥ 


इदानी मन्यप्रदनमाह । 


श्रधिमासेः शक्िमासेरवमेः कुदिनेविनाऽतर य श्रानयति । 

दुगं रविदिवसेभ्यो वेत्ति प्रकटं स मध्यगतिम्‌ ॥।२।। 

वि. मा.-यः (व्यक्तिविशेषः) श्रधिमासैः (प्रिद्धैमंलमासैः) शशिमारयैः 
(चान्द्रमासैः) श्रवमैः (तिथिक्षयैः) कुदिनैः (प्रसिद्धैः सावनदिनैः) विना रविदिव- 
सेभ्यः (सौरदिनेभ्यः) दुगं (म्रहगंणं) ग्रानयति (साधयति) स प्रकटं मध्यगति 
वेत्तीति ॥३॥ 

म्रस्योत राथमुपपत्तिस्तु द्वितीयइ्लोकोपपच्यव स्फुटेति ॥ 


हि. भा.--जो व्यक्ति विशेष श्रधिमास, चान्द्रमास, ग्रवम ग्रौर कूदिन इन सव्र॒के 
बिना श्रहर्गण साधन करता है वह्‌ मध्यगति को जानता है ।।३॥ 


इसके उत्तर के लिए उपपत्ति द्वितीयदलोक की उपपत्ति से साफ है ।।२॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रनानाह्‌ । 


कुदिनेः शशिदिवसेशच खराशुदिवसान्‌ करोति तर्भाहान्‌ । 
ग्रधिकः सविकलैरवममवमेरधिकमानयति यः स तन्तज्ञ ।\४॥ 


वि. मा-यः कृदिनः, शरिदिवसंः (चान्दरदिनंः) खरांशुदिवसान्‌ (सूरय 
वासरान्‌) करोति (म्रानयति) तरभाहान्‌ (नक्षत्रदिवसान्‌) श्रानयति, तथा 
ग्रधिकेः सविकलेः ( सरोषाधिकमासेः ) श्रवमं सरेषैः स्रवमेडचाधिकं य श्रानयति 
स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ।।४। 


ग्रत प्रथमप्रदनस्य द्ितीयप्रदनस्य चोत्तरं स्फुटमेव । तृतीयचतुथप्ररन- 
योरुत्तराथंमुपपत्तिः । । 


गतावमतस्तच्छेषाच्चानुपातेन गतचान्द्राहानयनस्य स्फुटा युक्तिः । सौर- 


मध्यमाधिकारः २८१५ 


दिनेभ्यंश्वान्द्रदिनेभ्यश्च गताधिमासाः समा एव लभ्यन्ते तच्छेषमपि सममेकव्र युग- 
सौरदिनहरोऽन्यत्र युगचान्द्रदिनहर इति सर्वं सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासा- 
स्तदैन्दवा.'' इत्यादि भास्क रोक्त न स्फुटम्‌ । तत्तश्चान्द्राहत अ्रागतेगंताधिमासेदिनी- 
कृतंश्चान्द्राहा विहीना गतसौराहा भवन्ति तेभ्यः पुनगंताधिमासाहर्गरोनेष्टग्रहाय 
सुखेन ज्ञायते गतसौरदिनेभ्यो गताधिमासशेषतः समीकरणम्‌ । 


गसौदि. युग्रमा=युसोदि-गसरमा + ग्रधिक्े, पक्षयोः ३० युभ्रमा गञ्ममा 
योजनेन युग्रधिमा (गसौदि+गश्नधिमादि) =गचादिःयुशरमा । 

= गश्रधिमा (युसौदि +युश्रधिमादि) + ग्रधिहे 

==युचांदि. गश्रधिमा~ स्रधिशे 


श्रत: सौरचान्द्र भ्यः समागताधिमासा लभ्यन्तेऽधिेषं च सममिति :॥४।, 


हि. भाजो व्यक्ति विशेष युगकुदिन ग्रौर युग चान्द्र दिन से सौर दिन के ग्रानयन 
करते हैँ ग्रौर उस परसे नश्षत्र दिनके साधन करते हँ तथा सशेष प्रधिमास से श्रवमश्रौर 
सदोष श्रवम से श्रधिमासके भ्रानयन करते हँ वे तन्वरज्ञ हैँ ।४। 


यहां प्रथम श्रौर द्वितीय प्रन के उत्तरसरलदटीरहै। 
तृतीय श्रौर चतुथं प्ररनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


गतावम से ग्रौर उसके देष से प्रनुपात हारा गतचान्द्र दिनानयन स्पष्ट ही है । सौर- 
दिन श्रौर चान्द्रदिन से गताधिमास बराबर ही श्राते हैँ उसके शेष भी बराबर होते एक 
स्थान में युगसौरदिन हर होते हैँ द्वितीय स्थान मेँ युगचान्द्रदिन हर होते हैँ।ये सब बातें 
"सौरेभ्यः साधितस्ते चेदधिमासास्तदेन्सवाः' इत्यादि भास्कर कथित से स्पष्ट है। चान्द्रदिन 
से जो गताधिमास दिन भ्राये उसे चान्द्र दिनम घटानेसे गतसौर दिन होते हैँ उससे फिर 
गताधिमासाहगेण से इष्ग्रहादि काज्ञान सुलभ ही हौ जायगा । 


गतसौरदिन रौर गताधिमास शेष से समीकरण 

गसौदि-युश्रधिमा =युसौदि.गश्नमा + श्रधिशे दोनों पक्षों मे ३० युग्मा.गग्रमा जोड़ने से 
यु्रधिमा (गसौदि ~+ गग्रधिमादि) = गचांदि.युग्रमा 

-- गन्रधिमा (युमौदि~+-यु्चधिमादि) -}-ग्रधिशे 

= युचांदि.गश्रधिमा + म्रधिरे 

व्सलिये सौर गओ्रौर चान्द्र से तुल्य ही गनाधिमास ग्रौर ्रधिज्ञेष प्राये ॥ ४॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
दयुगराहते रवीन्दू ताभ्यामिष्टं ग्रहं चान्यम्‌ । 
बहुधा यः शशिन इनं रवेरिन्दु करोति गराकः सः ।\ ५॥ 
वरि. मा.-य्‌.गणाहते (ब्रहगणगुिते) रवीन्द्‌ (सूर्याचन्द्रमसौ) उरष्टौ 
वत्तं ते, ताभ्यां (ग्रहगणगुणित-रविचन्द्राभ्यां) य: (व्यक्तिविक्षेषः) ग्रन्यं (भिन्न) 


२४६ वटेरवर सिद्धान्ते 


इष्ट रहं क रोति तथा शशिनः (चन्द्रात्‌) इनं (सूर्य) रवेः (सूर्यात्‌) इन्दुं (चन्द्र) 
यो बहूधा करोति सः मणकोऽस्तीति । ५॥ 


एतेषां प्ररनानामृत्तराथंमुपपत्तयः। 


रवि >< ्रहगरा । चन्द्र >< ग्रहगेण श्राभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ चन्द्ररव्योज्ञानं त्रियते 
यथा प्रथमः तयोर्योगः कार्यस्तदा रवि >. ्रहुगं ण + चन्द्र >< ्रहगेण -ग्रहगंण 
(रवि + चन्द्र) तथा च श्रहगंण><युगरविभगण-+ ग्रहेण >< युचं भगण = ग्रह 
(युरभ +-युचंभ) ततोऽनुपातेन ग्रह (युरभ + युचंभ)एमियु गचन्द्रभगणा लभ्यन्ते तदा 
ग्रह्‌ (रवि ~+ चन्द्र) ><युचंभ 
ग्रह (युरभ-+युचभ) 





ग्रह (रवि + चन्द्र) म्रनेन किमिति समागतश्चन्द्रः = 


् (ग्रह >९रवि + ग्रह < चन्द्र) युचंभ 








ग्रह ><यूरभ + ग्रह्‌ ><युचंभ #. 
ग्रह (रवि + चन्द्र) युरभ_रवि- -(अह>< रवि +ग्रह >< चन्द्र) युरभ 
ग्रह॒ (यूुरभयुचभ) ग्रह ><युरभ-+ग्रहु><युचंभ 


एतेन रविचन्द्रयो्ञानं जातम्‌ । ततो रविचन्द्रयोर्मध्ये एकं सिद्धग्रहं साध्य- 
ग्रहमिष्टग्रहं मत्वा “'साध्यस्य चक्र गु शितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः'" इत्यादिनाऽन्यस्यष्ट- 
ग्रहस्य ज्ञानं सुशकमिति ॥ ५॥ 


हि. भा.--म्रहगेर गुणित रवि भ्रौर चन्द्र उदि है इन दोनों से जो (व्यक्तिविशेष ) 
श्नन्य ग्रह के साधन करते हँ । चन्द्र से रवि, ्रौररवि से चन्दर के साधन श्रनेक प्रकार से 
करते हैँ वे ज्योतिषी हैँ ।५॥ 


इन प्रदनों के उत्तर के लिये उपपत्ति 


श्रहरग ण॒ >< रवि । श्रहगंा >< चन्द्र ये दोनों विदित है तव इन दोनों पर से पृथक्‌- 
पृथक्‌ रवि ्रौर चन्द्र के ज्ञान करते है । 


ग्रहगंण >८ रवि ~{-ग्रहगंण >< चन्द्र योग॒ । तथा ब्रहगंण >< युरविभगण ~ ग्रह. 

युचंमगण तव श्रनुपात करते हँ कि यदि प्रह-युरभ ~+ श्रह-युचंभ इसमे =-यो१ युग चन्द्रमगण 
पाते हतो श्रह.रवि ~ अ्रह.चन्द्र इसमें क्या इस अनुपात से चन्द्र के मान श्रा जायगे । 

(अरह.रवि+-्रह.चन्द्र) चंभगण 


छ - चन्द्र इसी तरह श्रनुपात से 
अह्‌.पुरम + ब्रह-युचंभ वि 


(ब्रह.रवि ~+ ग्रह.चन्द्र) युरभगण 
अरह-युरमभ + ्रहु-युचंभ 
गये हु । तब इन दोनों मे से किसी एक को सिद्ध ग्रह्‌ ग्रौर साघ्यग्रह को ₹इष्ग्रह मानकर 
“साध्यस्य चक्र गुं ितः प्रसिद्धो भक्तौ निजः" इत्यादि भास्करोक्त से इषटग्रह॒ के ज्ञान 
हो जागे । ५ ॥ 


रवि । इस तरह रवि प्रौर चन््रकेज्ञान हो 
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इदानीमन्यौ प्ररनावाह्‌ 


श्रधिन्योदा\यिकानथवेष्दि वौकसाम्युदयकाले 1 
साधयति दिविचरान्‌ यो गणको मुख्यः स तन्त्र विदाम्‌ ।\६। 


ि.भा.-यो गणकः (ज्यौतिषिकः) श्रिन्यौदयिकान्‌ (म्रश्िन्युदय- 
कालिकान्‌) दिविचरान्‌ (ग्रहान्‌) अ्रथवेष्टदिवौकसाभ्युदयकाले (इष्टग्रहोदयकाले) 
दिविचराद्‌ साधयति (ग्रानयति) स तन्त्रविदां ( तन्त्रज्ञानां ज्योतिविदां वा) मुख्यः 
(प्रधानः) भ्रस्तीति \॥६॥ 


श्रत्ोपपत्तिः 


ग्रहभगणेरूनानि भदिनानि ग्रहसावनदिनानि भवन्ति । ततः स्वसावने- 
रिष्टाधिन्यौदयिका मध्यमग्रहा भवन्त्यर्थाद्‌ यदीष्टग्रहौदयिका ग्रहाः साध्यास्तदेष्टग्रह- 
सावनाहगंणतो यद्यध्िन्यौदयिकास्तदेष्टभदिनतो मध्यमा ग्रहाः पूवेवत्साध्याः 
"भश्रमास्तु भगरोविवजिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा' इत्यादि भास्करोक्तं- 
मेतदनुरूपमेवेति । ब्राह्यस्कुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तोक्तमप्येतत्सहरमेव, यथा ब्रह्मगुप्तोक्त- 
वाक्यमू- 

““भदिनानि ग्रहभगणेरूनानि भवन्ति सएवनदिनानि । 

इष्टाधिन्यौदयिका; स्वस वनै: पू्वंवन्मध्याः ॥ इति ॥६॥ 


हि भा.--जो ज्योतिषी अ्रश्विनी के उदयकालिक ग्रहों को श्रथवा इष्ग्रहोदय कालिक 
ग्रहों के साधन करतेहैँ वे ज्योतिषियों में प्रधान हैँ ।।६॥ 


क्य इसके उत्तर के लिये उपपत्ति 


भदिन मेँ प्रहभगण को धटनेसे ग्रह सावन दिन होते दहँ। तब भ्रपने सावन 
से पूववत्‌ भ्र्थात्‌ यदि इष्ट प्रहोदकालिक ग्रह साधन क्रनाहो तो इष्ट प्रह सावनाहगंण 
परस यदि प्रश्विनी के उदयकालिक ग्रह साधन करनाहोतो इष्ट भदिन परमे मध्यम ग्रह 
पूवंवत्‌ साधन करना । ““मग्रमास्तु भगण विवजिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा'' इत्यादि 
भास्करोक्त इसके ्रनुरूप ही दै । ब्राह्यस्फुःसिद्धन्त में ब्रह्यगुप्तोक्त भी इसी के सदश है । 
उनका वचन निम्नलिखित है- 


"'भदिनादि ग्रहभगखरूनानि भवन्ति सावनदिनानि । 
इष्टाश्विन्यौदपिकाः स्वसावनेः पुवंवन्मध्याः ।। इति ।॥।६॥ 


इदानीमन्यानु प्रहनानाहं । 


वारं विलोमविधिना स्पषटतमाद्यः करोति संक्षेपात्‌ । 
द्युसदां च विलोमगति मध्यगति च विमलांशम्‌ ।।७॥। 
महदल्पगती दुचरावन्योऽन्यं यः प्रसाधयेद्‌ बहुधा । 
ग्रहुमकंमकंमथवा करोति खचरं स॒तन्त्रज्ञः ॥८॥। 


२४८ वटेइव र-सिद्धन्ते 


वि.मा.-यः (ग्यक्तिविकशेषः) स्यष्टतम।त्‌ ( ्रतिश्लयस्यष्टात्‌ ) संक्षेपात्‌ 
(संक्षेपतः) विलोमविधिना (उक्रमपद्धत्या) वारं (दिन) प्रसाघयेदित्येकः प्रभः। 
द्यसदां (ग्रहाणां) विलोमगत्ति (ग्रनुलोमगतिग्रहं विनोमगति) यः प्रसाधयेदिति 
हितीयः प्रभ्नः । ग्रहाणां मध्यगति विमलांशं (स्पष्टगति) यः प्रसाधयेदिति 
तृतीयचतुयंप्रभौ । महदल्पगती चुचरौ (शीघ्रमन्दग्रहौ) अ्रन्योजन्थं (परस्परं) यः 
प्रसाधयेदिति पञ्चमः प्रभः । । 


ग्रहम्‌ भ्रं (रवि) वा श्रकं खचरं (ग्रह्‌) यः करोति (इति षष्ठः प्रभः) स 
तन्त्रज्ञः (ज्योतिविज्ञः) रस्तीति । ७-८॥ 


प्रथमप्रभस्योत्तराथमूपपत्तिः 


ग्रहगणे सप्तभक्ते यदि रेषप्रमाणाम्‌ =शेऽ तथा सप्तभक्तः ७ कुदि-प्रह- 
गेण' श्रयं शेषमानं यदि शे कल्प्यते तदा ७- शे, = चे । श्रतः-शेऽम्रस्माद्‌ या 
रवितः क्रमगणना सैव ७-- हे श्रम्मात्‌ शन्यदेविपरीतगणना भवे्यथा-- 

यदि श्ञे=-१ तदा क्रमगरनथा वतमानवारः सोमो भवेत्तथा शे ६ 

ग्रस्मात्‌ रविः । शनिः । शुक्रः । गुरुः । बुधः । कुजः । इति विपरीतगणनया 
वत्तमानवारः सोम एव जातोऽतः सिद्धम्‌ ॥ । 


हि. भा.--जो भ्यक्ति सं्ेपसे अतिशय स्फुट विलोम रीति सै दिन साधन करते 
हैँ यह एक प्रन हुभ्रा । ग्रहों कौ विलोम गति (क्रमिक गति ग्रह को विललोमगति करना) के 
साधन जो करते हँ यह्‌ दूसरा प्रन हुश्रा। ग्रहोकी मध्यम गति ग्रौर स्पष्ट गति के साधन 
जो करते दँ ये तृतीय ्रौर चतुथं प्रश्न दँ! शीध्रगति ग्रह्‌ ्रौर मन्दगति ग्रह के परस्पर 
साधन (शीघ्नगति ग्रह से मन्द गति ग्रह, ओ्रौर मन्द गति ग्रहमे नीघ्र गति ग्रह) जो करते 
हैँ यह भवां प्ररन है । । 

ग्रह को रविग्रौररविको ग्रह जो करते टँ वे तन्त्रन्न (ज्योतिषी) हैं ।।७-८॥ 

हां प्रथम प्रदन के उत्तर के लिये उपपत्ति 

ग्रहगण मे सात से भागदेने म जो शेष रहता टै उसका नामज्ञे१ श्रौर्‌ 
७ कुदि-भ्रहर्गेण' इसमं सात से भाग देने मेशेप का नाम गै रखते हँ तव 
७--शे५=-शे इसलिए- शे, इसमजो रव्यादि से क्रम गणना होती है वही 
७-शे५ इस पर से शन्यादि मे विपरीत गणना होती है । जैम- 

यदि शे =-= १ तव क्रमगणनासे वत्तमान वार सोम प्रागा } श्रौरशे-९ इस पर 
से रवि । हानि । शुक्र । गुरु । बुध । कूज विपरीत गणनासे भी वत्तमान वारसोम दही 
श्राया । इति ॥ 


द्युसदां च विलौमगतिमित्यस्योत्त राथंमुपपन्तिः 


दष्टग्रहयुगभगोनेभ्यो यृगक्रुदिनेभ्यो ये शेषास्तत्ममैयु गभगणे रहर्गणा- 
दनुपातेन यो मध्यमग्रह्‌ : स्यात्स यय्नुलोमगस्तदा विलोमो भवेद्िलोमगो वा- 
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ऽनुलोमगतिभेवतीति ॥ यथा युकरुदि- इग्रयुगभगण एतेऽहगेरगूणा युगकूदिनभक्ता 
लन्धभगणादिके भगणानपास्य राश्यादिको ग्रह: क्रियते तदेष्टग्रह्इचक्रद्धो भवत्यतो 
ऽनुलोमगो विलोमो भवतीति ॥ 


श्रथवा 


श्रह्गणोनानां युगङ्दिनानां यानि शेषणि तेः शेषगेभ्याह्गसेग्र हयुगभगणे- 
खनुपातेन पूवंवत्छरतोऽनुलोमगो ग्रो विलोमगतिभेवति विलोमश्वानुलोमगो 
मध्यो वा भवतीति यथा यदि गभ्याहूर्गृणोनानेन शयुकूदि---ग्र्गं ण' भगणात्मको ब्रहुः 
साध्यते तदा ग्रटुभगण (बुदगि हग) =गरथुभगरा-- रुम = महग _ रह 
युकरदि युकुदि 
श्रत्रापि भगणानां त्यागाद्रार्यादिको भ्रहृश्चक्रदुद्ध उस्ययतेऽतोऽनुलोमगो 
विलोमगो विलोभगश्चानुलोभगो भवतीति । 


ब्रह्मगप्रोप्येवमेव कथयति । यथा-- 

““इष्टभगणोन भूदिनशेषभगणंः कृतो मध्यः । 

ग्रनुलोमगो विलोमो व्रिलोपगी वोऽनुलोमगतिः ।।“ 

सिद्धातशेखरे श्रीपतिनाप्येवमेव कथ्यते । यथा च तद्राक्यम्‌- 
““चक्रोनितक्षिति दिनग्रक रावशेषेश्चक्रं : कृतोऽयमनुलोमगतिविलोमः । 
परागवद्विलोमगतिरप्यनुलोमगःस्याद्‌ यद्रा च्‌, रारिरहितेः कुदिनैः स्वचक्रं : ॥'" 


्य॒सदां च विलोमगति' इस प्रदन के उत्तर के लये उत्पत्ति । 





युग कुदिन में इष्ट ग्रह युग भगण को घटाने से जो शेष रहता है तत्त्‌.ल्य युग भगण 


से श्रर्मण द्वारा प्नुपात से मध्यम ग्रह्‌ होता दहै वह्‌ यदि क्रमिकगतिक है तो विलोम- 
गतिक होता है ्रौर यदि विलोमगत्तिक है तो क्रमिकगतिक होता दै ॥ 


जैसे युकूदि--दइग्रयुमगण इसको प्रह्गेण से गुणा कर्‌ युग कुदिनसेभागदेनेसे जो 
भगण विफल होता है उत्तमे भगण को घटाकर रादयादिक ग्रह करते हँ तव इष्टग्रह चक्र 
शुद्ध होते है । इसलिए श्रनुलोमग ग्रह विलोमग होते हं । 
श्रथवा 


युग कुदिन में अ्रहगंणको घटाकर जो शेय (गम्पाहंण) रहते हँ उससे रौर ग्रह 
युग भगण से भ्रनुपात द्वारा पूर्वत किये हये क्रमिक गति प्रह विलोमगतिक हौतेदहम्रौर 
विलोमगतिक मध्यम ग्रह्‌ क्रमिकगति ग्रहहोते ह । यथा-- 

युकुदिन ~ ग्रहेण इस गम्याहगंण से मध्यम ग्रह॒ साधन करते है- 
ग्रयुभगण >< (युकुदि--ग्रहगंण) ग्रयुभगण >< ्रहगंण 





== ग्रयुभगण -- ग्रह । 


मुकुदि युकदि 
यहां भी भगणो के छोडने से रादयादिक ग्रहचक्र युद्ध टोते दँ । इसलिये भ्रनुलोमग 
ग्रह्‌ विलोमग श्रौर विलोमग प्रहु म्रनुलोमग होते है । 


२५० वटेच्धर-सिद्धान्ते 


ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हैँ । 
“इष्टभगरणोन भरदिनकेषैभेगणेः कृतो मध्यः 
ग्रनुलोमगो विलोमो विलोमगौवाऽनुलोमगतिः ।।” 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति भी इसी तरह्‌ कहते हैँ ! यथा-- 
““चक्रोनितक्षितिदिनप्रका रावशेषैदचक्रंः ' इत्यादि । 
श्रथ मध्यगति च विमलारामित्यस्योत्त राथ॑मुपपत्तिः। 


ग्रथ रविचन्द्रानयनप्रकारेण सूर्योदयेऽभीष्टदिने चैत्रादितः सावयवं चान्द्र 
मासादिः==मा-+दि-+क्षयरोल । रवि--मा+दि-+क्षदेल-ग्रधिमाल 


चन्द्र = १३ (मा+दि + क्षयशेल) - अ्रधिमाल । प्रधिमाल = ्रधिमासफल 
ततः स्वफलसंस्कृतं रवि स्वफलसंस्कृतच्चान्द्रादिशोध्य स्पष्टरविचन्द्रान्तरं साधितं 
तदद्रादशभक्तं चान्द्रं मासादि स्यात्‌ । एवं हादशभक्तं रविमन्दफलं व्यस्तं द्रादज्ञभक्त' 
चन्द्रफलं च दिनादि यथागतं मध्यमचान्द्रमसादिकेऽस्मिन्‌ “मादि क्षशेल 
संस्कृतं भवति । एवं तिथेर्भृक्तं घटूयात्मकं लद्धुायां चान्द्रात्मक जातम्‌ । सावन- 
घस्यथमेकस्मिन्‌ सावनदिने रविचन्द्रगव्यन्तरं दादशभक्तं फलं चान्द्रं प्रसाध्यानुपातो 
यदेतच्च न्द्रावयवेन सावना; षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा तिथिविकलेन कि लब्धा 
लङ्कायां स्फुटास्तिथिमूक्तघटिकास्तत्र देशान्तर्चरसंस्कारेण स्वदेशे स्फुटार्कोदये 
स्फुटास्तिथिमृक्ता घटिका भवन्तीति । भ्रत्रोपरिलिखित मध्यमरवि चन्द्रवशेन 
मध्यमतिधिज्ञानं सुगममेव । प्रभे ““विमलांशम्‌'' वत्तते--विमलांशशब्देन यदि 
स्पष्टान्तरांशास्तदाऽप्युपर्युक्तोपयत्त्येव सर्वं स्फुटमिति ॥ 


प्रथ महदत्पगती चुचरावन्योन्यं यः प्रसाधयेदित्युत्त राथ मपपत्तिः 
शी घ्रग्रहभगण ~+ मन्दग्रहभगण == भगरणयोग = योग 
रोघ्रग्रहभगण-मन्दग्रभगण = भगणन्तर = ्रन्तर 

















ततः संक्रमणोन शात प्र = शीघ्र्रहुभगण ततोऽनुपातेन 
सीध्रगतिग्रहः = - (यो~+श्र) श्रह्गण _ यो>-ग्रहगंण + ग्रं >< अ्रहगंख 
२ग्युकुदि २ युक २ भकु 
-योगजग्रह -+- -अन्तरजग्रह्‌ ~ शीघगतिग्रहः । 
२ २ 
एवमेव = मन्दगतिग्रहभगण ततोऽनुपातेन 
मंदगतिग्रह~ (यो-ग्र) ्रहगंण_ यो><ग्रहगंण भ्रं >ऽ्रहगंण. | 
२्<युकू २ युक र युक 
पोगण्ड ~ न = मन्दगतिग्रह्‌ । 


यदि शीघ्रगतिग्र-म्रन्तरजग्र --मन्दगतिग्र । मन्दगति ~+-श्नन्तरजग्र--शी घ्रग्रह्‌ । 


मध्यमाधिकारः २५१ 


ग्रहमकमकं मथवा खचरमिति प्रनस्योत्तरमपि पुवोक्तोपपत्तिवलेनेव जातं यतः 
शीघ्रमन्दगतिग्रहयोरेक ग्रहमन्थं रवि प्रकल्प्य पूर्व॑वदेवौपपत्तिः कायति ।। ७-5 ॥ 
"“म॒ध्यगति च विमलांडम्‌” इस प्रन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


रवि श्रौर चन्द्र के प्रानेयन प्रकारसे श्रभीष् दिन में सूर्योदयकाल में चेत्रादि से साव- 
यव॒ चादमासादिमा--दि~+क्षयशेल । रवि-मा~+दि-~क्षयश्ेत-ग्रधिमाल। 
ग्रमाल == मरधिफल चन्द्र १३ (मादि क्षयरेल) - श्रधिमाफल । अ्रपने मन्दफल 


संस्कृत रवि को श्रयने मन्दफल संस्कृत चन्द्र मे घटाकर स्पष्ट रवि ्रौर स्पष्ट चन्द्रके 
ग्रन्तर साधन कर बारहसे भागदेनेसे चान््रमासादि होतादहै। इस तरह बारह से भक्त 
रविमन्द फल व्यस्त द्वादशभक्त चम्द्रमन्दफल पूर्वागत मध्यमं चान्द्रमासादि (मा-दि--क्षश्चेल) 
मे संस्कृत होता दँ । इस तरह तिधिभ्ुक्त षस्यात्मक लङ्क में चान्द्रात्मक हुभ्रा । सावन धटी 
के लिये एक सवन दिन में रविचन्ध्रगत्यन्तरको बारहूसेभागदेनेसेजो चान फल होता 
है उस परसे ्रनुपात करते हँ यदि इस चानद्रावयवमे सावनसाठघटीपाते दहै तो तिथि 
शेषम क्या फल लद्धुा में स्पष्टतियि भनक्त घटी प्रमाण होता है इसमे देशान्तर-भरुजान्तर-चर 
क्म संस्कार करने से ग्रपने देश में स्पष्ट रव्युदयकाल मे स्पष्ट तिथिभूक्त घटी होती है । उपरि- 
लिखित मधथ्यम रवि प्रौर मध्यमचन्रवश मध्यमतिथि ज्ञान सुलभहीरै। तथा प्रशन में 
"“विमलांशम्‌” इससे यदि स्पष्टान्तरांशनेते हँ तो भी उपयुक्त उपपत्तिसे उसका ज्ञान 
सुलभहीरै॥ ४ 
५ वं प्रशन के लिये उपपत्ति । 
रीघ्रग्रहभगण ¬+ मन्दग्रह॒भ = भगणयोग यो 
शीध्रग्रहभगरण--मन्दग्रहभ = भगणान्तरन्=ग्र 




















तब संक्रमणासे म = सीघनप्रभ । तथा न = मन्दग्रभगण 
अव अनुपात से (योर }ग्रहुगंण _शीघ्नग्रम्‌ > ब्रहुगंण _ यो >< म्रहगं ए ग्र >< श्रहगंण 
२०९युक्‌ युक ॐ २ युक 
गन्ह। ्रन्तरजग्र _शीध्रग्रह 
तथा. मन्दग्रहभगण >‹ अहगंण __ (यो-म्र) ्रह्गण_ यो>ग्रहगंण_ भ्रं ><ब्रहग॑र 
युक र युक र युक्‌ 0.1 
[व भान तः मन्दगतिग्रह । 


यदि शीघ्रगतिग्रहु--्रन्तरजग्रह्‌ - मन्दगतिग्रह 
मन्दगतिग्रह ~ अरन्तरजग्रह = रीध्ग तिग्रह्‌ । 
छे प्ररन के{ उत्तर ५ वे प्रश्न की उपपत्तिसेहीहो जायगा क्योकि सीघ्रगतिग्रह्‌ 


श्रौर मन्दगतिग्रह्‌ मे एक को ग्रह मौर दूसरे को रवि मानकर ५ वें इलोक की उपपत्ति केवल 
से ब्रह ्रौर रविकेज्ञानहौ जा्यंगे | ७-ठ ॥ 


२५२ वटेदवर-सिद्धान्ते 


इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ 
परत्युदयं प्रतिपादं ग्रहमुक्ति वेत्ति यो ग्रहाभ्युदयात्‌ 1 
बहुधा करोति तेभ्यो भावेर्ता्यं स तन्त्रज्ञः ॥। &॥। 


पि. भायः ग्रहाभ्युदयात्‌ (ग्रहसावनात्‌) प्रत्युदयं प्रतिपादं ग्रहभक्ति 
(ग्रहगति) वेत्ति (जानाति) तेभ्यो भावर्ताद्यं (नक्षत्रभगणाद्म्‌) वहुधा करोति स 
तन्त्रजञोऽस्तीति |} & ॥ 
श्रस्योत्त राथ मुपपत्िः । 
ग्रथ यदि युगकुदिनैयु गग्रहसावनदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहगंणेन किमित्य- 
नुपातेन समागतानि गतसावनदिनानि, भश्रमोतन्नग्रह एतेनानीतेन फलेन हीनः 
कार्॑स्तदा मध्यभग्रहो भवति । यस्य भगशौर्यो ग्रह्‌ ्रानीयते स तस्यैवोदयकालिको 
भवति, नक्षत्रपरिवर्तेरानीतो नक्षत्रौदयिकालिको भवति । तथा स इत्यदिवनी- 
नक्षत्राणां प्रथमः तदुदयकालिको ग्रहो भवति, अ्रस्माददिवन्यौदयिकाद्‌ भगात्‌ 
यस्योदयाः शोध्यन्ते शिष्टस्तस्येव मध्यमो भवति ततस्तदुगतिज्ञानं नक्षत्रभगणादि- 
जञानं सुलभमिति ॥& ॥ 
हि. भा.--जो व्यक्ति विशेष ग्रहसावन दिन्‌ से प्रत्युदय ग्रौर प्रतिपद में ग्रहगति को 
जानते हैँ रौर उनसे म्रनेक प्रकार नक्षत्र भगणादि को लाते हँ वे ज्योतिषी हैँ ।६॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि युगकुदिन में युगग्रह सवननि पतेहैँतो प्रहगेणमे क्या इष प्रनुपात से गत- 
सावनदिन भ्राते हैँ । इसको भश्रम से जायमान ग्रहमं घटाने से मध्यम ग्रह होते हँ । जिसके 
भगणो द्वारा जो ग्रह साधित होते हैँ वे उसौ के उदयकालिक होते हैँ, नक्षत्रपरिवत्तं 
(नक्षत्रभगण) से साधितग्रह्‌ नक्षत्र के उदयकालिक होते है, इस तरह अरर्विनी नक्ष्ोदय 
कालिक ग्रह्‌ होते हैँ । इस भ्ररिवनी के उदयकालिक भगण में जिसके उदय (सावन) को 
घटाते हैँ शेष उसी क। मध्यम होताहै इसपर से इस गतिग्रौर नक्षत्र भगणादि ज्ञान 
सुलभ रै ६ ॥ 
| इदानीमन्य प्रदनमाह्‌ । 
ग्रन्यभगरण-गुखाद्श्ुगणात्प्ररनाक्तराहतादथवा । 
कुरुते यो ग्रहमिष्ट सच्छेदगुरापवत्तज्ञः \ १० 11 
वि. भा.-यः (व्यक्तिविदेषः) ग्रन्यभगणगुणात्‌ (साध्यग्रहेतरभगण- 
गुणितात्‌) य्‌-गणात्‌ (ब्रहगंखात्‌) त्रथवा ` प्ररनाक्षराहतात्‌ (प्ररनकथितगुरक- 
गुरिताव्‌ च्‌.गरात्‌) इष्ट (साध्यं) प्रदं कुरूते स देदगुणापवत्तज्ञः (हु रगुणभजन- 
पण्डितः) श्रस्तीति ॥ १० ॥ 
उपपत्तिः 
साध्यग्रहः दग्र । अ्न्यग्रहः=ग्रग्न, म्रन्यभगण >. ग्रहगंख एतस्मादिष्टग्रहा- 
नयनं कत्तेव्यमस्ति । 


मध्यमाधिकारः २५३ 


ग्रथ युगकुंदिनेरन्यग्रहभगणा लभ्यन्ते तदाऽहगंणोन किमिप्यनुपातेनान्यग्रह्‌- 











= (६ 3 
स्तत्स्वरूपम्‌ = न , तथा पचन्यग्रहभगशै रन्यग्रहो लभ्यन्ते तदेटग्रह- 
मगणः कि समागत इष्टग्रहः = क ग्रत्रान्यभ्रहस्वरूपेणोत्थापनात्‌ 
ग्रग्रभ > 1 अरमण _ग्र छेदगमेन 
यकु >. ग्रय्रभं 
ग्रग्रभ >< दग्रभ >< ्रहरगण = युक >< ग्रमरम >८ दग्र पक्षौ दग्रम भक्तौ तदा 
ग्रग्रम ><ग्रहगंण = 3” प्रग्रभ =< _-हर>द्ग्र। युवी ^ ब्रश्रभ--हुरः 
द्रम टग्रम 
श्रु य रा 
ततः "ह~ = दग्र .. सिद्धम्‌ ॥ 


हि. भा.-जो व्यक्तिविशेष अन्यभगण गुरित श्रहर्ग से अ्रथवा प्रन कथित 
गुरकग्‌ शित श्रहरगण से इष्टग्रह्‌ के साधन करते हवे गुणक श्रौर हार के प्रपवत्तंनमें 
पण्डित हैँ । १० ॥ 
इसके उत्तर के लिये उपपत्ति .1 
साध्यग्रह दग्र । श्नन्यग्रहग्रग्र । अ्रन्यभगण ><श्रहुगंण इस पर से इषग्रहानयन 
करनाहै। 
यदि युग कुदिन में प्रन्यग्रहभगण पाते हैँ तो श्रह्गण में क्या इस भ्रनुपात से ग्न्य ग्रह 





श्राति, क. ! तथा यदि श्रन्यग्रहभगस में श्रन्यग्रह्‌ पातेर तो इष्टग्रहु- 


इसमें श्रन्यग्रह स्वरूप को उत्थापन देने से 


मे श्मग्र > द्ग्रभ 
भगरमेक्याभश्रा गये इष्ठग्रह- --~----- 
र ग्रह्‌ रबर 


वरप्रद. प्रहा दग्र, येदगम से प्रग्रम.दग्रमरहगंरु युक -अग्रभ.इ्र दोनों पक्षों 
यकु ><ग्रग्रभ 





को इग्रभ से भाग देने से श्रग्रभ >. ग्रहण = यड व्रन द्र -हर>८ दग्र । -पृक-रग्रम ~ हूर 
दग्रभ इग्रभ 


गेरा 
ग्रतः अग्रम्‌ »< ब्रह्य च=्इ्ग्र 


“सिद्ध हो गया । १० ॥ 
इदानी मन्याच्‌ प्रदनानाह्‌ 
इष्ग्रह।वमेभ्यो मध्यतिथि तदृदिवोकसाभ्युदयात्‌ । 
रविशीतमू च बहुधा यो वेत्ति स वेत्ति मध्यगतिम्‌ ।। ११॥ 
दि. मा.-य दष्टग्रहावमेभ्यः (इष्टग्रहादवमाच्च) तद्दिवौकसाभ्युदयात्‌ 
(तद्ग्रहोदयकालात्‌) मध्यतिधि वेत्ति (जानाति) तथा रविशीतगू (सूर्याचन्द्रमसौ) 
वेत्ति स मध्यगति वेत्तीव्यहं मन्ये ।। ११ ॥ 


२५४ वटेरव र-सिद्धान्ते 
ग्रत्रोत्त राथमुपपत्तिः । 


यथा रविज्ञानेनावमेन च चन्द्रं ज्ञानं भवति स चन्द्रः मूर्योदयक्ासिको 
भवति तथेव ग्रहज्ञानेनावमज्ञानेन च चन्द्रानयनं कार्य परमयं चन्द्रो श्रहोदय- 
कालिको भवेत्‌ । तदग्रहज्ञानेनैव “साध्यस्य चक्रं गुं रितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः 
स्यादथवा प्रसाध्य: ग्रेन विधिना रविज्ञानं कृत्वा ततस्तिथिज्ञान 
कयंमिति ॥ ११ ॥ 


हि. म1.--इष्टग्रदं गनौर रवम से उस ग्रह के उदयकालसे (ग्रहोदयकालमें) जो 
मध्यम तिथि को जानतादहै ग्रौर रवि, चन्द्र को जानता वह्‌ मध्यगति को जानता है ॥११।। 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


जैसे रवि श्रौर श्रवम से चन्द्रज्ञान होता पर वह चन्द्र सूर्योदयकालिकहोते द| 
उसी तरह इष्टग्रह रौर ्रवम से चन्द्रज्ञान करना चाहिये पर यह चन्द्रग्रहोदयकालिक 
होगे । उस ग्रह से “साध्यस्य चक्रं गुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः स्यादथवा प्रसाध्य” इस 
नियमसे रवि ज्ञान करके तिथिज्ञान करना चाहिये ।॥ ११॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रस्नाना ट । 


श्रपवत्तितगुणहारे यो द्‌ गरणादीन्‌ करोति संक्षेपात्‌ । 
कल्पाब्जजन्मनो वा कृतात्कलेर्वा स तन्त्रज्ञः ।। १२ ॥ 


बि. भा--यो (व्यक्तिविशेषः) अ्रपवत्तितगुणहारे सक्षेपात्‌ कल्पान्नजन्मनः 
(ब्रहादिनादितः) वा कृतात्‌ (सत्ययुगादितः) वा कलेः (कलियुगादितः) च्‌ूगणा- 
दीन्‌ (ग्रटगणादीन्‌) करोति (साधयति) स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । १२॥ 
ग्रत्रोत्तराथेमुपपत्तिः । 
श्राचा्यंण स्वयमेव पूवं कल्पादितः कल्यादि यावदहर्गणानयनं कृत्वा तत्र 
कल्यादित इ ्टदिनपय॑न्तमहर्ग ण मानीय संयोज्य कल्पादित इष्टदिनपर्यन्तमहगेणा- 
नयनं कृतमस्ति । कलियुगादितः कृतयुगादितो वाऽहगणज्ञान' सुगममेवेति ।॥ १२॥ 


हि. मा-- जो व्यक्ति-विशेष श्रपवत्तित गु श्रौर भ्रपर्वत्तित हरसे ब्रह्मदिनादिसे 
या सत्ययुगादि से वा कलियुगादि से संक्षेप से श्रहगंण साधन करते हैँ वे तन्त्रज्ञ हैँ ।॥१२॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


ग्राचायं स्वयं पहले कल्पादि से कलियुगादि तक प्रहगेण साधन कर उसमें कलियुगादि 
से इष्टदिन तक्र श्रहगंण साधन कर जोड़कर इष्टदिन तक अ्रहगेण लाये हैँ । कृतयुगादि से या 
कलियुगादि से श्रहगं णानयन सुलभेन होगे ॥ १२॥ 
इदानीमन्यं प्रशनमाह्‌ । 


द्ित्रिगुखयो रवोन्दरोर्योगादष्टौदधृताज्जहीनाद्यात्‌ । 
श्रानयतीष्टयुचरं करामलकवत्स वेत्सि मध्यगतिम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
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तरि. मा द्वित्रिगुणयो रवीद््रोः (दवाभ्यां त्रिभिगुशितयोः सूर्याचन्द्रमसोः) 
योगात्‌, ज्ञही नाद्यात्‌ (बुध रहिताय्‌ क्तात्‌) अ्र्टभक्तात्‌ य ॒इष्टय्‌ चरं (दष्टग्रह्‌) 
ग्रानयति (साध्ययति) स करामलकवत्‌ (हस्तस्थधात्रीफलवत्‌) मध्यगति वेत्ती- 
त्यहं मन्ये ।॥ १३ ॥ 

एतः्प्रहनोत्त राय॑ मपपत्तिद्र योबहुनामथवेत्या्यनुसारेण कार्यति । 

हि. भा. द्विगुणित रवि श्रौर व्रिगुरित चन्द्रके योगमेंबुधको हीनया युत करके 
श्राठसे भाग फलसेजो (व्यक्तिविशेष) इषटग्रह के साधन करतेदैंवेहाथ में रखे हुये 
धाव्रीफल की तरह्‌ मध्यगति को जानते हैँ ।। १३॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति द्रयोबहुनामथवा'” इत्यादि के ग्ननुसार करनी चाहिये ।। १३ ॥ 
इदानीमन्यप्रदनमाह्‌ 1 


नवधो गोहत भूमिज गुरुशनि योगाद्‌ दिगीशगुरिताभ्याम्‌ । 
ज्ञसिताभ्यां युक्ताद्‌ यो वेत्तीष्खगं स तन््रज्ञः |! १४ ॥। 


नि. भा.-नवधी गोहत भूमिज गुरु शनियोगात्‌ (नव पञ्चनव-गुरित-कुज- 
गुरु-शनियोगात्‌) दिगीशगुशिताभ्यां ज्ञसिताभ्यां (ददेकादशगुशित बुधरुक्राभ्यां) 
युक्ताय इष्टग्रहं वेत्ति स तन्त्रजञोऽस्तीति ॥ 

एतस्योपपत्तिरपि "द्रयोबहुनामथवे"' त्या्नुसारेण कायति ॥ 


हि. मा.--नव पांच नव गुशित कुज, गुरु प्रौर दानिके योगमे दश ग्रौर ग्यारह 
गृशित बुध, शुक्र जोडनेसे जो होता दहै उस परसे इष्टग्रहको जो जानते हैँ वे ज्यो- 
तिषी है| १४॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति “द्रयोबंहूनामथवा'” इत्यादि के प्ननुसार करनी चाहिये ॥ १५॥ 


इदानीमन्यं प्ररनमाह्‌ । 


रवि शि कुज ब्रधयोगः पथक्‌ पृथक्‌ त्रिगुरितेश तहीन: । 
युक्तो वा तद्योगात्‌ स्वधनगुरु वेत्ति यः स तन्तरज्ञः ॥ १५।। 
वि- मा. रवि शरि कुजवुधयोगः (रवि चन्द्र॒ मङ्कल बुध योगः) पृथक्‌ 
पृथक्‌ त्रिगुणितस्तै्हीनो युक्तो वा तदा स्वघनगुरु (वृहस्पति) पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहान्‌ 
वा यो वेत्ति (जानाति) स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥ १५ ॥ 
ग्रस्योत्तराथं मूपपत्ति: । 


रवि + चन्द्र + मं + बुध ¬+-३ रति+२३ चन्द्र +३ म+३ बु=-४ रवि+४ 
चं+ष्मं+४्बुतत्यो 


२५६ वटेर-सिद्धान्ते 


तथा ४ रथुभगण-- ४ चंयुभ +४्यु==मं भगण + ४ बुयुभगण = यो9 
ततोऽनुपातो यद्यं “यो१” भिगुं रुयुगभगणा लभ्यन्ते तदा योऽनेन किमि- 
यो <युगुभगया 
योऽ 


१ (४ रवि+-४चं+४्मं-+ ४ ल्‌) युगुभगण _ 
४ रयुभ+४ चंयुभ+ण्युमंम+्युवूभम 


त्यनुपातेन समागतो गुरः == 





गुरुः । 


तथा चंतेन नियमेनेव रव्यादीनां प्रहनोक्तानामपि ज्ञानं भवितुमहंति 1 
एवमेव त्रिगशितेश्च तहीन इति प्रदनस्याप्युत्तरमिति । १५॥ 


ग्रथ रवि शशि कुजवुध योग इत्यादेरुत्त राथमूपपत्तिः । 


सवंषामेकजातीयानामिष्टग्रहाणां योगः सवं धनसंज्ञकम्‌ । इष्टगणगरित- 
प्रथमग्रहो यदि रवंधने विशोध्यते योज्यते वा यो भवति स ज्ञायते । तेनवेष्टगुणोन 
गितो द्वितीयग्रहो यदि सवैधने विशोध्यते योज्यते वा यो भवति सोऽपि ज्ञायते । 
एवमेवाभीष्टान्‌ सर्वानू ग्रहान्‌ तेनेव गुखोन गणितान्‌ सर्वधनाद्विशोध्य संयोज्य वा 
या याः संख्या भवन्ति तास्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञायन्ते, धनानि पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रह्‌- 
मानानि, यावन्त इष्टा ग्रहास्तत्पदं गच्छमान' वा, एतेनेदं प्रतिफलति गच्छुधनमिष्ट- 
गरुणितेर्नंग्रहैयंय्‌,तोनं सदुव्यक्तमस्ति पृथक्‌ पृथक्‌ तत्सहितं कार्यं गुरकेन गणं 
ग्रहमानं सवेधने युतोन कृतं तेन गणकैन यूतोन पदं कार्य तेन हूतं लब्धं स्वधनं ` 
भवति, श्रतोऽस्मादवशेषाणि पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमानानि ज्ञायन्ते । 


कल्प्यन्ते ग्रहमानानि ग्र, प्रर, प्र, ग्र - -. › इष्टगुणः == इ, स्वेधनम्‌ = 
स यूतोने कृते संख्या १, हर... 
तदा स+. ग्र१=~+ह१, स=दर.ग्रर टः, स~+इ. ग्रह 
सवेयोगेन 
ह१+हर+हट3.. - =प-स~+इ (ग्र +ग्ररग्रञ+... ) 
प. स+इ. सस (ह+इ) 


चरत 
प¬+इ 





स .. सिद्धम्‌| 





॥ स~~ ° ^ + 
यतः स+इ. ग्र, =, ~ म्र, = < एवं सवषां प्रहारा मानानि 


स्युः ॥१५॥। 

हि. भा. रवि, चन्द्र, मद्धल, ग्रौर बुध इनके योग में त्रिगुणित उन्हीं को पृथक्‌ 
पृथक्‌ जोड़ने श्रौर घटाने से जो होता है उससे गुरु (वृटस्पति) या प्रलग-श्रलग ग्रहों के मान 
जो जानते हैँ वे ज्योतिषी है ॥ 
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इस प्ररन के उत्तर के लिये उपपत्ति 1 
यथा प्ररनोक्तिसे 
रवि चन्द्र+मं+वबु+३ र+-३चं+३ मं--३बु--४र+४चं+४मं-+४ बुनयो 
तथा ४ रयुभ+४ चंयुभ मं युभय बुयुभ=योऽ 
तव भ्रनुपात करते दकि यदि यो इसमें गृरूके युगभगण पातेदहैँतो यो इसमें क्या 
इस श्रनुपातसे गुरुके प्रमाण ग्रा जायंगे । 





यो ><युगुभगण _ (४रवि-४्चं+४म 1४ बु) युगुभगण _ स 
यो ४ युम + युचंभम मं युभ४्वुयुम 
इसी तरह भ्रदनोक्त रवि श्रादि ग्रहोंकेज्ञानमभीहो जायंगे | ग्रौरदहीनपक्षमे भी 
इसी तरह उपपत्ति करनी चाहिये ॥ 
रवि शशि मंगल बुध योग इत्यादि के उत्तर के लिए उपपत्ति 
एक जातीय सब ग्रहों के योग॒ सवेधनसंज्ञक दँ । यदि सवधन में इष्टगुण गुणित 
प्रथम श्रह को धटाति दया जोडतेहँतव जौ होता है सो जानते हैँ। उसी गणक से 
गूशित द्वितीय ग्रह॒ को यदि सवंधनमें घटातेरहँया जोडते हैँ तव जो होता है वह भी जानते 
हैँ । इस तरह उसी गुणक से गुशित सव्र इष्टग्रहों को स्वधन में घटाने सेया जोडने से 
जोजो संख्या होती दै वे सब जानते दहै, धन सब पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमान है। जितने इष्टग्रह 
है वे पद या गच्छमान दँ । इससे यह सूचित होता है कि गच्छधन में जिस इष्ट गुशितग्रह 
कोयुतया हीन करनेसे व्यक्त है श्रलग श्रलग उसको डना चाहिए) ग्रहमान को 
इष्ट गुणक से गण कर सवं घनमें युतश्रौर हीन करतेरहैँतो उस गुणक करके पद को 
युत श्रौर ऊन कीजिये उसमे भाग देने से लन्धिमान सवधन होतेह । इस पर से शषों 
के मान पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहमान होतेह) 
कल्पना करते हँ ग्रहो के मान प्र, प्रर, ग्रञ, ग्र . . . [इष्टगुणः इ | सवधन =-स 
युत ऊन करने पर संख्याम हत, ह . . 
तव सइ. ग्र१ =ह१ । स~. ग्रह । स+. ग्र हः 
सबके योगकरनेसे 
ह१॥हर ह+ -.  =प. सइ (ग्र+प्ररप्रञ3-+...) 
प.प इ. सस (प+इ) 
तः ६१ 1६२1 द; र ६3 ~ स । 
पइ 
क्योकिस~+द्‌. ग्र१ = ह; ग्रतः 


होते ह ॥ १५॥ 


श्र 


स~ नं 
६१ ग्र इम तरह सब श्रहों के मान 





इदानीमन्यं प्रइनमाह्‌ । 
सवेग्रहयोगो वा सप्तगुरौस्तेः पृथक्‌ पृथगुक्तः । 
हीनो वा तद्योगात्‌ के सरवे स्वधनगुरवः ।। १६ ॥ 


२५८ वटेश्र-सिद्धान्ते 


वि. सा--वा सवंग्रहयोगः सप्तगुणस्तरेव सर्॑ग्रहैः यृथक्‌ पृथक्‌ युक्तो 
हीनो वा तदा सव स्वधनगूरवः के इति प्ररनः। 


प्रस्योपपत्तिः पुवं वदेव स्फुटेति ।। १६। 


हि. भा.-- सब ग्रहं के योग में सप्तगुरित उन ग्रहं को पृथक्‌ पृथक्‌ जोडने या 
घटानेसे जो होता है उससे उन ग्रहों के मान क्या है यह प्रन है। 


इ सके उत्तर के लिये उपपत्ति पुर्ववत्‌ स्पष्ट है ॥ १६ ॥ 


इदानीमन्यं प्ररनमाह्‌ । 


दशगुखितः शीतांद्युस्त्रिगुरोन युतोऽन्यपर्ययाप्तेन । 
विदाहतेन मिश्च: शनिविहीनोऽथवान्यभगसाः के । १७ ॥ 


नि.मा.- शीतांशुः (चन्द्रः) दशगुरितः, त्रिगुशोनान्यभगणफलेन युतः, 
विदाहतेन (बुघगुणितेन) मिश्च: (युक्तः) शनिः विहीनस्तदाऽन्यभगणाः के ?।।१७॥ 


ग्रस्योत्तराथ॑मूपपत्तिः । 


यदि युगग्रहभगर इष्टगुणकुदिनेयुं ता वा हीनास्तदा तेभ्योऽपि राश्यादिको 
` ग्रहः स एव भवति यतस्तेऽह्गंणगुणाः कुदिनेर्भक्ता इष्टसमभगणाधिकोनाः पूवे 
भगणा भवन्ति भगणशेषं तु पूवंसममेव । ग्रतोततरष्टगुणगृणानां ग्रहभगणाना- 
मेक्यान्तरं कुदिनाधिकं तदा कदिनैभेक्तशेषमेव ग्रहमग णाः कल्प्या येभ्यो राश्यादि- 
ग्रहोऽभीष्टगुणगणग्रहयोगान्तसम एवोपपद्यते । श्रधान्यभगरग्रहो यदा धनं 
तदाऽन्यभगणयुतः शेषो ष्टग्रहभगणसमोऽतस्तदा शे+ग्रभे = इभ ..श्रभ=-रभ 
-शे--इभ+युकुदि-शे। एवं यदाऽन्यभगणभवोग्रह्श्र्ण तदा शे--ग्रभ = इभ 
.श्रभ==-शे-इभ = शे+युकुदि-- इभ । 


एतेनैव यथोत्तरं कायंमिति ॥ 


हि. भा.-चन्द्रको दश से गुणकर त्रिगुणित श्रन्य भगण फल करके जोडना, बुध- 
गुशित जोड़ना रानि को घटा देना तवं अरन्य भगणा क्या होता है ।॥ १७ ॥ 


इसके उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि युगग्रहभगण मे इष्गुणगुणित कुदिन जोडने या घटानेसे जोहोतादहै उम पर 
से रारयादिग्रह्‌ वही होता दै क्योकि उपरको (युगग्रहभगण को) प्रहुगंण से गुणाकर युगकुदिन 
से भागदेनेसे इष्टसमभगण करके युनहीन पूवं भगण होते है ग्रौर भगण शेष भी पूरव॑तुल्य 
ही होता है। इसलिये यहां इष्टगुणगुणित ग्रह भगणो के योग या ग्रन्तर कुदिन से अ्रधिक हो 
तो कुदिन से भाग देना, रेष ही को ग्रहभगण मानना जिससे राश्यादिकग्रह ग्रभीष्टगुणगुरित 
ग्रहयोग या श्रन्तर ही उपपन्न हो, यदि भ्रन्य भगरग्रह धन है तो प्रन्थभगण युत शेष हषटगरह- 


मध्यमाधिकारः २५६ 


भगण तुल्य होता है इसलिये शे श्रम = इभ ... प्रभ इभ-शे = इम + युकुदि-- रे । पेसे 
ही जव अ्रन्यभगरोत्पन्न ग्रह्‌ ऋण है तव शे--ग्रभ इभ 

.“.अ्रभ = शे-इभ--शे+-युकरुदि- इभ इसी तरह्‌ उत्तर करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
इदानीमन्यं प्ररनमाह्‌ } 


भोमस्त्रिमुजाभ्यस्तस्त्रिगुरगुरूनोऽन्यभगरगलब्येन । 
हीनो रविः समतो मन्दो वाऽन्यग्रहभगरणाः के ॥१८।। 


वि. भा--भौमः (वजः) व्रिभूजाभ्यस्तः (२३ गृरितः) त्रिगुणगुरूनः 
त्रिगुशितवृहस्पतिर्हीनः) ग्रन्यभगणलब्ेन हीनः, रविः समेतः (युक्तः) वा मन्दः 
(शनेर्वरः) समेतस्तदाऽन्यग्रहभगराः के ॥१८॥ 

ग्रस्योत्त रा्थमुपपत्तिः १७ इलोकोपपत्तिदशंनेन स्फुटेति । 


हि.मा.- मङ्गल को २३ गण देना, त्िगुशित गुरु को घटा देना, ग्रन्य भगणफल 


[8 


को घटाना रवि या शनैदवर को जोडदेना तव इसपर से भ्रन्य ग्रहों के भगण क्या 
होगे ॥१८॥ 
इसके उत्तर के लिये १७ इलोक को उपपत्ति देखनी चाहिए ॥१८।। 
इदानीमन्यान्‌ प्रदनानाह्‌ । 
सम्वत्सरादिरुद्ध करोति बहुधा ततश्च दिनराश्िम्‌ । 
दयुगराद्रवि च बहुधा दिवसक्षयश्ञेषकाच्च रजनीम्‌ ।।१९॥। 
तरि. भा.-सम्बत्सरादिशुद्धि ततो दिनराशि (श्रहगेणं) दयूगणात्‌ 
(ग्रहगं णात्‌) रवि, ततः दिवसक्षयशेषकाच्च (श्रवमशेषाच्च) रजनीशम्‌ (चन्द्र) 
यः करोति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । 
एतस्योत्त राथमुपपत्तिः 
गुदधिदिनज्ञानं तु पुवंकृतमेव ततो लघ्वहगेन्ञानं कायं यथा 
लघ्वह्गंरोऽवमानयनार्थं ७०३ चान्द्रदिनैरुद्र ११ मितान्यवमानि स्वल्पान्त रतः 
प्रकल्प्यानुपातः कृतस्तययथा- 
वषदिगंततिथयः = इति - ग्रधिशेति एता श्र गुणाः ७०३ भक्ता व्षादिक्षयशेष- 
युतास्तदाऽवमानि = ११ (इष्टति-ग्रपिशेति) +- वक्षे 
७९३२ ६६०० 


११(३उति--ग्रधिशेति) + ००३ ध 











७०३ 
११ वक्षे ।. ६६२ वक्षशे 
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११ (इति-प्रधिशेति) + 
हि ५०३ 


२६० वटेधर-सिद्धान्ते 
वक्षे । 
७०३ 


११ (इति- यु) + 





ठ इत्येव शोधितचान्द्रे ( युद्ध.यून चान्द्र ) 


विशोध्यते तदा लघ्वहगेणो भवेत्‌ 1 एतद्रशतो रविज्ञानं कार्यम्‌ । 
ततो मध्यमरवितोऽवमशेषाच्च मध्यमचन्द्रानयनम्‌ । यथा 


क्षये 


इष्टदिने सूर्योदये सावयवाश्चान्द्राहाः = इति र एते हादशगणास्तदा 


रविचन्द्रान्तरांशा भवन्ति ते रवौ शिष्यन्ते तदा चन्द्रो भवतीति ॥ 


हि. भा. -- वर्षादि शुद्धिज्ञान उस पर से श्रहगंराज्ान, श्रहर्गण से रतरिज्ञान, रवि 
श्रौर क्षयशेष से चन्दरज्ञान जो करते है वे तन्त्रज्ञ हँ ॥ 
इसके उत्तर के लिए उपपत्ति 
शुद्धिदिनज्ञान तो पठने क्रियाजा चुका है! इससे (ुद्धिदिन से) लघ्वहर्गण ज्ञान 
करते हें। 


लघ्वहगेण मेँ रवम के लिये ७०३ चान्द्र दिनों मे ११ श्रवम स्वल्पान्तर से मानकर 
परनुपात करते हैँ यथा वर्षादिगतति = इष्टति -श्रधिदेति इसको ग्यारह से गुणकर ७०३ 
से भाग देकर जो हो उसमें वर्षादि क्षयज्ञेष जोड़ने से अ्रवम होता है। 


११ (इष्टति--ग्रधिेति) , वक्षे 








त ध स= 
११ (इति--्रिशेति) ¬+ १ 4. 
- स 


११ (इति --ग्रधिडेति) + वक्षशे >< ११ 9 ६९२ वक्षशे 

















= ६६०० ६६०० 
७०३ 
शे वक्षशे. ६६ 
१ ति (ग्रधिरेति -- वक्ष. | _वक्षशेः ६९२ 
५ ^ | ॥ ( ४ 2.) र ६६०० 
७०३ 
१ (इति-युदि) + मः ५९. 


= ~= ~ ` ~ इसके शोधित चान्द्र (जुद्धिरहित चान्द्र)में 


७०३ 





घटाने से लघ्व्रहगसा होता है । इम पर से रविज्ञान सुलभ हीदहै। 


मध्यमाधिकारः २६१ 


श्रव मध्यम रवि श्रौर क्षय शेष से मध्यम चनद्रानयन करते हैँ । इष्ट दिन कै सूर्योदय 
काल मे सावयवं चान्द्रदिन इति -व इसको बारह से गणने से रवि प्रौर चन्द्र के 


ग्रन्तरांश होते है, इसको रवि मं जोड़ने से मध्यम चन्द्र होते है । १६॥ 


इ दानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ 


दयुगरणाद्‌ ग्रहा दिनाद्‌ वा समाधिपसावनदुमासेजौ । 
यः सो गणको होरेश्ञं वारादि वेत्ति निजविषये ।\२०॥ 


स्पष्टाथंम्‌ । 
एतेषामृत्त राथ॑मूपपत्तयः। 


दिनत्रिशतेकः सावनमासो भवति । ग्रतोऽह्गंणस्विशदुभक्तस्तदा लभ्धा 
गताः. सावनमासास्ते द्विगुणिताः कार्था यतस्त्रशटिनात्मके सावनमासे सप्तभक्ते 
दयमवरिष्यते वत्तं मानमासेशार्थं सेका; कार्यास्ततः सप्तभक्ते रव्यादिमातमाधि- 
पतिर्भवति, यतः कल्यादौ मासपति रकं एवाऽऽसीदतो रब्यादितो ` गणना समुचि- 
तेति । तया च ३६० दिनंरेकः सावनवत्सरः कल्पितः प्राचोनेस्ततस्तेदिनेभक्तोऽह्‌ - 
गेणो लब्धा गतवत्सरास्ते त्रिगुणिता यतः ३६० दिनात्मके एकस्मिन्‌ सावनवर्षे 
सप्तभक्ते ्रयमवशिष्यते वत्तमानवेषेपत्यर्थं तरिसंगुणाः संकाइच क्या इति । 


होरेशज्ञानाथेम्‌ 


प्रथमा होरा दिनपतेहितोया दिनपतेः षष्ठस्येवं षष्ठः षष्ठःकालहोरेशो भवति, 
ग्रतो हयोहरिशयोरन्तरं पञ्च तेन होराः पञ्चगुणा: सर्वे वारा भवन्ति यदि 
हो राः सावयवास्तदा वत्तंमानहोरेलानयनार्थं ते पञ्च गृणा: संका: कार्यास्ततः 
सप्तभक्ते दिनपाद्‌ होरेशो भवतीति । श्रत्र॒ चतुवंदाचायेणाकोनिलग्नभागाः 
पञ्चदशभक्ता हौरा भवन्तीति काललवानु स।धेद्रिघटीभवान्‌ पञ्चदशलवान्‌ 
प्रकल्प्य क्ेत्रांशान्तरेरकलग्नान्तरभागरनुपातः केतः सच गरितयुक्तितो न 
युक्त इति, शेषं स्पष्टमिति ॥ २० ॥। 


हि. भ---रलोक का श्रथ स्पष्ट है । 
इन प्ररनों के लिए उपपत्ति ! 


तीस दिनों क एक सावन मासहोतादै इसलिए ब्रहगणको तीससेभागदेनेसे 
लब्ध गत सावन मास होता है, उनको (गत सावन मासको) दोसे गुण देना चाहिए 
क्योकि तीस दिनात्मक सावन मासमे सातसे भागदेनेसेदो शेष रहता है। वर्तमान 
मासपति के लिए उसमे एके जोड़कर सातसेमभागण देने से रवि प्रादि मासाधिपति होते 
हैँ । कल्याणादि में मासपति रवि थे इसलिए रवि भ्रादि गणना समुचित है । 


तथा ३६० दिनों के एक सावन वपं प्राचीनो ने माना है इसलिए उन दिनोंसे 


२६२ । वटेरव र-सिद्धान्ते 


श्रहगेण में भाग देने से लब्ध गतवषं होते दँ इनको तीन से गणना चाहिए क्योकि ३६० 
दिनात्मक एक वषं मं सातसे भागदेनेसे दोष तीन रहता है। वत्तमान वर्षपति के ज्ञान 
के लिए तीन से गुण कर एक जोड़ना चाहिए । 


होरेश ज्ञान के लिए विधि 


प्रथम होरा दिनपति की होती है । द्वितीय होरा दिनपतिसे च्छे ग्रहकी होती है 
इस तरह छ्ठेचछठे ग्रहं काल होरेश होते हँ इसलिए दो काल होरेश के ग्रन्तर पांचहै। 
ग्रतः होरा को पांचसे गुणने से सव वार होते हैँ यदि होरा सावयवहोताहो तो वर्तमान 
होरेश के लिए उसको पांच से गणा कर एक जोड़ देना चाहिए तव सातसे भागदेने से 
दिनपति क्रम से होरेश होते दै । यहां चतुवंदाचायं रवि प्रौर लग्न के प्रन्तरांश को पन्द्रह 
से भाग दैकर होरा कहते है । श्रढ़ाई दण्ड से उत्पन्न कालांश को पन्द्रह भ्रंश मानकर लग्न 
भ्रौर रवि के भ्रन्तरांश से ्रनुपात क्यादहै जो गित युज्तिसे ठीक नहीहै। हेष विषय 
स्पष्ट है ।॥ २० ॥ 

इदानीमन्यो प्रश्नावाह्‌ । 


प्रतिकक्ष्यातः खचरान्‌ तस्माह्‌ शान्तरं स्फुटं वेत्ति । 
यः सोऽब्धिमेखलायां भुवि तन्त्रविदां भवेन्मुख्यः ॥ २१ ।। 


वि-भा.-यः प्रतिकक्ष्यातः (कक्ष्याप्रकारात्‌) खचरान (ग्रहान्‌) स्फुटः 
देशान्तरं वेत्ति (जानाति) सः भ्रन्धिमेखलायां भूवि (समुद्रवेष्टितपृथिव्यां) 
तन्त्रविदां (ज्योतिःगास्तरज्ञानां) मुख्यः (प्रधानः) भवेदिति ॥ २१॥ 


श्रत्रोत्त रा्थमुपपत्तिः । 


यदि कुदिनेः खकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदेकेन दिनेन किभित्यनुपातेन 


योजनात्मिका ग्रहगतिस्तत्स्वरूपम्‌ = हि ततोऽनुपातो यद्येकदिनेनेयं योज- 





नात्मिक। ग्रहगतिस्तदाऽहगंणेन किमित्यनुपातेनागतानि गतयोजनानि 
= याजक हा ~ श्रल्गस श्रत्र योजनात्मकग्रहगतेरुत्थापनेन 


खकक्षा < गरहुगण॒ 


-<---= गतयोजन 
कुदि 
तदा प्रहभगण><गतयो ~ भगणादि मध्यमग्रहु | 
खकक्षा 


तयोजन = गतयोजन == भगणादि मध्यमग्रहः । 
खकक्षा ग्रह्कक्षा 

गहुभगण 

ततो ग्रहज्ञानेन देशान्त रज्ञानं सुलभमेवेति ॥ २१॥ 


इति वटेदरसिद्धान्ते मध्माधिकारे प्रदनविधिर्नामको नवमोध्यायः समाप्तः ॥ 
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हि. भा.-जो कल्ला प्रकार से ग्रहोंको जानता है उस प्रसरे (ग्रह्‌ परसे) स्पष्ट 
देशान्तर को जानता है । वह॒ समुद्रवेष्टित पृथिवी मे ज्योतिषियों में प्रधान है।। २१॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति 1 


यदि कुदिन मे खकक्षा योजन पाते तो एक दिनमें क्या इस श्रनुपातसे एक दिन 
खकक्षा 
कुदि 
हैँ कि यदि एक दिन में यह्‌ योजनात्मक गति पातेर्हैतो प्रह्गणमेंक्या इस भ्रनुपात से 
योजनात्मग्रग >< श्रहु्गंण __ गतयोजन --खकक्षा >< ग्रहण 
१ कूदि 

तव भ्रनुपात करते हँ कि यदि खकक्षा योजनम प्रहमगण पाते दहतो गतयोजन में इस भ्रनु- 
पात से भगणादि मध्यम प्रहु श्राते ह| 


की यह योजनात्मकगति अ्रायी, == योजनात्मकगति । श्रव इस परसे अनुपात करते 





गत योजन प्रमाण श्रा, 


गण „गत गतयो ग 
प्रभगण >९ गतयो __ अगसादि मध्यमग्रह == गतयो _ = तयोजन 
खेकन्ना खर्के ग्रहूकक्षा 


ग्रभगर 





ग्रह से देशान्तर ज्ञान सुलभ दहै ।॥ २१॥ 


इति वटेडवरसिद्धोन्त मे मध्यम{धिकार में प्रदनविधि नामक नवम भ्रध्याय 
समाप्त टुभ्रा ॥ 


दशमोऽध्यायः 


श्रथ दूषरणानि 
इदानीं ब्रह्मगृप्तोक्तिदूषणकथनार्थमवतरणमाह्‌ 1 


दिव्य्ञास्त्रमपहाय यदन्यत्प्राह जिष्छयुतनयो निजबुद्धचा । 
तस्य शास्त्रलवमघीततयोऽहुं दूषणानि कतिचित्कथयामि ॥१॥ 


वि. भा. जिष्णुतनयः (ब्रह्मगुप्तः) दिव्यशास्त्रं (देवादिप्रणीतं शास्त्रं) 
ग्रपहाय (त्वक्त्वा) निजबुद्धचा (स्वृद्ध्या) ग्रन्य्च्छास्तरं (भिन्न यच्छास्त्रं) प्राह 
(कथितवान्‌) तस्य ब्रह्मगुप्तस्य) शास््रलवं (रास्तांशं ) ्रधीततया (अ्रध्ययनत्वेन) 
ग्रहं (वटेशवरः) कतिचिदुदूषणानि कथयामि [ब्रह्मगृप्तप्रणीतग्रन्थस्यांशमध्ययनत्वे- 
नाह तत्रत्यानि कियन्ति दूषणानि कथयिष्ये) ॥१॥ 


हि. भ. त्रह्गुप्त दिव्यास्त्र (देव-मुनि प्रणीत शास्त्र) को छोड़ कर प्रपनी बुद्धि 
से जो भिन्न शास्त्र कहा है उस शास्त्र के कुछ श्रंशको पठने के कारण भकु दोषों 
को कहता हूं ।। १॥ 


इदानीं ब्रहमग्‌प्तोक्तयुगचरणखण्डनं निदिदःति 


जिष्णयुपुत्रकथितयुं गाडिः घ्रभिः सेचरा नहि यतः स्वपयंयेः । 
भुञ्नते सममतो युगांघ्रयः श्रीमदायंमटकीत्तिताः स्फुटाः \\२॥ 


वि. भा.-यतः (यस्मात्कारणात्‌) जिष्णुपूत्रकथितंः ्रह्मगुपोक्तंः) 
युगादििघ्रभिः (युगचरणैः) वेचराः (ग्रहाः) स्वपर्थयः समं (स्वभगणेस्तुव्यं) नहि 
मज्जते (नहि भोगं कुवते) ग्रतः (म्रस्मात्का रणात्‌) श्रीमदायंभटकीत्तिताः (श्रीमदायं- 
भटकथिताः) युगाड्घ्रयः (युगपादाः) स्फुटाः (सूक्ष्माः)-ग्रत्र ग्रन्थे गृह्यन्ते ॥२॥ 
ब्रहमस्फ्टसिद्धान्ते ब्रह्मगुोक्तयुगपदा ्रधोलिखिताः सन्ति 
युगदरभागो गुणितः कृतं चतुभिरित्रभिर्गुणस्त्रेता । 
द्विगुणौ द्वापरमेकेन सङ्क णः कलियुगं भवति ॥ 
एतदनुसारेण कतयुगपादः = १७२८००० तरेतायुगपादः = १२६९०००, द्रापर- 


युगपाद = ८६९४०००, कलियुगपादः ५४३२०००, एते युगपादाः सौ रवर्षमानेन 
परिताः सन्ति । 


मध्यमाधिकारः २६५ 


ब्रह्मसिद्धान्ते ब्रह्मणा युगपादा अ्रधोलिखितक्रमेण कथिताः- 


दिव्याब्दानां सहस्राणि द्रादशेव चतुर्युगम्‌ । 
युगस्य दशमो भागश्वतुस्त्रद्रयं कसद्ध.णः। 
क्रमत्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः । 
एतदनुसारेण चतुर्युगमानम्‌ = १२००० दिव्यवर्षाणि 
कृतयुगच रणमानम्‌ = ४८०० दिव्यवर्षाणि 
त्रेतायुगचरणामानम्‌ = ३६०० ” 
दरापर 2) 27 22 = २४०० 9 
कलि '* *“ ” = १२०० 

यदि दिन्यवर्षाशि ३६० एभिर्गुण्यः्ते तदा सौरवर्षाणि भवन्ति तथाकृते 

सौरवषत्मिकानि कृतादियुगचरणमानानि 

कृतयुचरणमानम्‌ ४२०० >< ३६० = १७२८००० सौरवर्षाणि 

त्रेतायुगच रणमानम्‌ = २३६०००८ ३६० = १२६६००० 

द्वापर ” '” ”' = २४००८३६० ८६४००० ^” 

कलि "' '' "” = १२०००८३६०-४३२००० “ 

ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचा्ये चेमान्येव युगचरणमानानि स्वस्वसिद्धान्ते 

कथितानि । ब्रहमगुप्ोक्तानि युगचरणमानानि, भास्क राचार्योक्तयुगचरणमानार्थं 
निभ्नलिखितानि पद्यानि सन्ति । यथा-- 

'खखाभ्रदन्तसागरेरयुगान्नतियुग्मभुगुणेः क्रमेण सूर्य वत्सरः कृतादयो युगाङ- 
श्रयः । इत्यादि ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचार्येण च सौ रवषेमानेन युगचरणमानानि 
कथितानि ब्रह्मणा दिग्यवषंमानेन सर्वेषु सामज्ञस्यमस्ति न कश्चिटोषः । सूर्य- 
सिद्धान्तेऽपि ब्रह्मकथितसदशान्येव दिव्यमानेन युगचरणमानानि कथितानि 
सन्ति। यथा- 

तद्हादशसहस्राणि चतुर्युंगमुदाहूतम्‌ । 
सूर्यान्दसंख्यया द्वितरिसागरेरयुताहतेः। 
सन्ध्यासन्ध्यांरासहितं विज्ञ यं तच्चतुर्युगम्‌ । 
कृतादीनां व्यवस्थेयं धममंपादव्यवस्थया ॥ 
मनुस्मृतावपि दिव्यमानेन युगचरणानि पठितानि सन्ति । यथा- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः। 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ॥ 

बरह्यसिदढान्तोक्तयुगचरणमानान्येव सूयंसिद्धान्तोक्तानि मनुस्मृत्यक्तानि च 
युगचरणमानानि सन्ति तानि दिव्यवपंमानेन कथितानि सन्ति, ब्रह्मगुप्तकथितानि 
भास्क रकथितानि च युगचरणमानानि सौ रवषंमानेनेतावता ब्रह्मगुपक्तौ न कश्चि- 
दोषः सवेषु सामज्ञस्यमेवास्ति, मन्मते ब्रह्मगुप्तोक्तं समीची नमेवास्तीति ॥ 


२६६ वटे र-सिद्धान्ते 


युगचरणसम्बन्धे यस्याऽयंभटस्य मतं स्वीकृत्य ग्रन्थकारो ब्रह्मगुप्तमतं 
खण्डयति, तस्यैवायं भटमतस्य खण्डनं ब्रहमगृप्तनेत्यं कृतं, यथा-- 
युगपादानायेभरश्चत्वारि समानि कृतयुगादीनि । 
यदभिदहितवान्‌ न तेषां स्मृत्यक्तसमानमेकमपि ॥ 
महायुगस्य चतुर्थारातुल्यानि कृतयुगादीनि चत्वारि युगचरणमानानि कथ्यन्ते 
म्रा्यभटेन, तेषु युगचरणेष्वेकमपि स्मृतयक्तयुगचरणसमं नास्ति, मनुस्मृत्यादौ 
कृतादयो युगपादाः समानाः, ग्रत प्राय मटोक्ताः समा युगपादाः स्मृतिविरुढधाः, तथा 
चा्यंमटः प्युगपादा ग ३ च' इति पौलिशसिद्धान्ते च दिव्यमानेन कृतादीनामन्दा 
मनुस्मृत्यादि वत्पठिताः 1 
तद्ाक्यं च- 
ग्रष्टाचत्वाशित्‌ पादविहीना क्रमात्करतादीनाम्‌ । 
श्रब्दास्ते शतगणिता ग्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ ॥ 
ब्रह्मगुप्तमतस्य खण्डनं वटेश्वरेण यत्कृतं तद्दुराग्रहपूणंमिति ॥ 
हि. भा.--जिस कारण से ब्रह्गु कथित युगचरणवश श्रपने श्रपने भगण को पूरा 
भोग नहीं करते है इसलिये श्रायभट कथित स्पष्ट युगचरण म ग्रहण करता हैं । 
॥ उपपत्ति 
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त भे ब्रह्मगुप्त कथित युगचरण श्रधोलिखित है-- 
युगदलशभागो गुणितः कृतं चतुभिस्त्िभिगुरस्तरे ता । 
द्विगुणो द्वापरमेकेन सङ्ध-णः कलियुगं भवति ॥ 
इसके श्रनुसार कृतय्‌ गचरण मान = १७२८०००, त्रैतायु = १२९६०००, द्वापरयु = 
८६४०००, कलियुच = ४२३२०००, ये सौरवषंमान से पटिति हैँ । ब्रह्मसिद्धान्त में ब्रह्मा 
दिन्यवषंमान के युगचरणों को कहते हैँ । जेसे-- 
दिव्याब्दानां सहस्राणि द्राददौव चतुर्युगम्‌ । इत्यादि 
इस नियम से चतुरयुगमान = १२००० दिग्यवषं 
कृतयुगचरण = ४८००, वेतायुच ३६००, दवायुच == २४००, कयुच = १२०० यदि 
दिग्यवषं को ३६० इससे गुरते हैँ तो सौरवपं हो जाते हैँ श्रतः सौरवषंमान से कृतय्‌च = 
८००५८३६० = १७२८०००, तरेयुच = १२६६००० दायुच == २४००८३६० == 
८६९४०००, कलियुच = १२०० >८ ३६० =-= ४३२००० 


ब्रह्मगुपं ्रौर भास्कराचायं ने भ्रपने प्रपने सिद्धान्त मेये ही युगचरणमान पठित 
- किये है । ब्रह्मगुप्त कथित युगचरणमान पहले ही कटे जा चुके दै । भास्कराचायं लिखित 
युगचरणमान निम्नलिखित है । 


'ललाश्रदन्तसागरैयुगाग्नियुम्ममूगुरौः । क्रमेण सूयंवत्सरः कृतादयो युगादूघ्यः ॥' 
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इत्यादि ब्रहग्गुप्त ग्रौर भास्कराचायं ने सौरवर्षमान से युगचरण कहे हैँ ग्रौर ब्रह्मा दिव्यमानसे 
इससे कुच भी दोष नहीं है । सब में सामञ्घस्य है । 


सूयंसिद्धान्त मे भी ब्रह्यकयित के सहश ही है 1 यथा-- 
““तदद्रादश सडसाणि चतुर्ुगमदाहूतम्‌ ।” इत्यादि 
मनुस्मृति में भी दिव्यमान से युगचरणमान कहे गये हैँ । यथा -- 


“"चत्वार्याहुः सहस्राणि वषणिां च कृतं युगम्‌ ।'* इत्यादि 


युग चरण के विषय मे जिन श्रायंभट के मत को स्वीकार कर भ्रन्थकार 
ब्रहागुप्त मत के खण्डन करते हँ उन्हीं भ्रायंभट मत का खण्डन ब्रह्मगुप्त इसप्रकार 
करते है। यथा-- 


““ुगपादानायं भटश्चत्वारि समानि कृतगुगादीनि' ।*” इत्यादि 


महायुग के चतुर्यो के बरावर कृतयुगादि चार्यो युगचरण के मान बराबर 
प्रार्यभट . कहते हँ उनके कथित युगचरणों में एक भी स्मृतिकथित युगचरण के तुल्य 
नहीं है, मनृस्मृति श्रादि ग्रन्थों मे सव युग चरण समान नहीं हँ इसलिये श्रायभटोक्त समान 
चारों युगचरणा स्मृति के विशद हँ । जसे आ्यंभट का वाक्य है--ुगपादा ग ३ च' इति । 


पौलिशसिद्धान्त मे दिग्यमान से कृतादि युगचरणों के वेषं मनुस्मृति श्रादि की तरह 
पठित हैँ उनके वाक्यये ह| 


““ग्रष्ठाचत्वारिशत्‌ पादविहीना क्रमत्कृतादीनाम्‌ । इत्यादि 
ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन वटेश्वर जो करते हैँ वह्‌ दुराग्रहपणं दै ॥ 


इदानीं ब्रहमगृप्तोक्तयुगं खण्डयते । 


ध्मा्तमस्य युगमेव चेत्कथं नो रवेरुषरि श्ीतदोधितिः । 
तत्स्मृत्युक्तवदिहापि नेष्यते हन्त ! सापि युगकल्पना मृषा ॥ ३ ॥ 
कल्पमेव युगमुच्यते त्वया तत्कथं युगमपेशलं न ते । 

प्राप्यते युगमिदं त्वयेव नो त्वत्कृतं मुनिगणेरसत्ततः । ४ ॥ 


वि. मा चेत्‌ (यदि) भ्रस्य (ब्रह्मगप्तस्य) युगं (महायुगं) स्मातेम्‌ 
(स्मृत्यक्त ) तदेतन्मते शीतदोधितिः (चनः) रवेरूपरि (सूर्यादुपरि) कथं नो ? 
“स्मृतिकारैः सूर्यादुषरि चन्द्रोऽस्तीति कथ्यते, स्मृत्युक्तयुगमानस्वीकरणो 
ब्रह्मगुप्तमतेऽपि सूरयाद्पिरि चन्द्रो भवितुमर्हति परं तथा तत्कृतप्रन्थे नास्तीति दोषः” 
यदि स्मू्युक्तवत्‌ (सपृतयक्तानूसारम्‌) इह (अस्मिन्‌ ब्रह्मगुप्तग्रन्थे) नेष्यते (न कथ्यते) 
तदा हन्त ! (खेदे) सापि पूवोक्तापि युगकल्पना मृषा (व्यर्था) जाता यदि त्वया 
(ब्रह्मगुन्तेन) कल्पमेव युगं (महायुगं ) उच्यते (कथ्यते) तदा ते (तव) तत्‌ युगं 
(कथितमहायुगं) अ्पेशलं (म्रतथ्यं ) कर्थं न, इदं युगं त्वयेव प्राप्यते (लभ्यते) 


२६८ वरे्वर-सिद्धान्ते 


त्वककतं ग्रहभगणादिकं मुनिगणैः नो प्राप्यते ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) त्वत्कृतं 
` भ्रसत्‌ (अशोभनम्‌) इति ।॥ ४॥ 


हि. भा. यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगमान स्मृति कथित युगमान है तवे ब्रह्मगुप्त के 
मत से चन्द्रमा सूयं से ऊपर क्यों नहीं है, अर्थात्‌ स्मृतिकार चन्द्रमा को सूर्यं से ऊपर मानते 
है । स्मृति कथित युगमान स्वीकार करने से ब्रह्मगुप्त के मत भें भी सूयं से चन्द्रमा को ऊपर 
होना चाहिये पर वैसा ब्रह्यगुप्तकृत ग्रन्थ मे नहीं है, यह दोष है. यदि इस ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त) 
स्मृतिकथित युगमान नहीं कथित रँ तब तो युगकल्पना ही करना मिथ्यादहै। यदि कल्प 
ही को श्राप युग कहते हैैतब तो आपका युग प्रतथ्य क्यों नहीं है । इस युग कोश्रापही प्राप्त 
करते है मुनिगण इसको नहीं प्राप्त करते हैँ अर्थात्‌ मुनिगण इस युग को नहीं लेते दै, जिसको 
भ्राप लेते है, इसलिये मुनिगणों के साथ विरोध होने के कारणे अ्रापका युग भ्रसत्‌ है ॥ ४1 


पुनरपि ब्रह्मगप्तोक्तयुगचरणाच्‌ निराकरोति 


पुलिक्ञ रोमक सुयं पितामह प्रकथितेमु तकल्पयुगाङिघ्रभिः । 
नहि समाः खलु जिष्ुसुतेरिताः कथमपीह यतो न ततः स्फुटाः।\ ५। 


तरि. मा.-यतः (यस्मात्‌) पृलि रोमक सूयं पितामहपरकथितेः (पुलिश्ञ- 
रोमकादिग्रन्थकारप्रोक्तंः) मृतकलत्पयुगाडिघरभिः (मृतप्राययुगचरणौः) समाः 
(तुल्याः) जिष्ुसुतेरिताः (ब्रह्मगुप्तकथिता युगाड घ्रयः) कथमपि नहि सन्ति ततः 
(तस्मात्‌ कारणात्‌) स्फुटाः (सूक्ष्माः) नेति । भ्रथिद्यपि पुलिश रोमकसूर्यादिकथिता 
युगाङ घ्यो मृतप्रायाः सन्ति तथापि तत्तुल्या श्रि ब्रह्यगृपोक्तयुगाड्घ्रयो न सन्ति 
तेनेव कारणेन ब्रह्मगुप्तोक्तयुगाडः ध्यः सूक्ष्मा न सन्ति । यदि पृलिश रोमकादि- 
कथितयुगाडः.घ्रयो मृतकल्पा: सन्ति तदा तत्तुल्यब्रह्मगुपरोक्त यूगचरणोऽपि तत्र 
सुक्ष्मताभावोऽत भ्राचायेकथनमिति शोभनं न प्रतिभाति । सू्यकथितयुगचरणा एव 
ब्रह्मगुप्तेन स्वीकृतास्तदा कथं सूयकथितयुगचरणतुल्या ब्रह्मगुप्ोक्ता युगचरणा न 
सन्तीत्याचायंण कथ्यन्ते । पितामहसिद्धान्तेनापि न कश्चिद्धि रोधोऽस्तीति ॥ ५॥ 


हि. भौ.-जिस हेतु से पुलि रोमक सूयं पितामह ग्रन्थकारो ने जिन मृतप्राय (मूर्द 
के बरावर) युग चरणों को कहे हैँ उनके बरावर ब्रह्मगुप्त कथित युगचरण नहीं है, इस 
कारण से उनके कथित युगचरण स्पष्ट (सूक्ष्म) कथमपि नहीं है र्थातु यद्यपि पुलिशरोपक 
सूर्यादि कथित युगचरण॒ मूर्दा के बराबर हैँ तथापि उनके बरावर भी ब्रहमगुप्तोक्त युगचरण 
नहीं है इसलिये सूक्ष्म नहीं है । यहां मुभे कहना है कि जब पलि रोमकादि श्राचायं कथित 
युगचरण॒ मृतप्राय है तव तो ब्रह्मगुप्तोक्त यूगचररण॒ उनके बरावर होने पर भी सूष्ष्म नहींहो 
सकता, इ सलिये मुभे ्राचाये का यहु कथन ठीक नहीं मालूम पडता है, सूयं कथित युगचरणों 
कोह ब्रह्मगुप्त ने श्रपने ग्रन्थ में लिखा है तब वटेर्वराचायं क्यो कहते है कि सूर्योक्त॒युग- 
चरण के बराबर ब्रह्मगुप्तोक्त यगचरण नहीं है । पितामहसिद्धान्त से भी ब्रह्मगुप्तोक्ति में 
कोई विरोध होताहै ॥५॥ 


मध्यमाधिकारः २९६ 
बरह्यगुप्तोक्तसन्ध्यामानं खण्डयति 


मनुरपि यदि सन्ध्ययेकया स्याद्‌ हितयमसद्‌ हयमेव चेन्न चेका । 
निजमतिपरिकंत्पितयाश्च सन्ध्या न च मनुना ुलिशेन वा स्मृतास्ताः \६॥। 


वि. भा यदि मनुरपि (मनुप्रमाणमपि) एकया सन्ध्यया सिद्धोऽस्ति भवन्मते 
तदा द्वितयं (युगचरणप्रमाणं मनूप्रमाणं च) श्रसत्‌ (ग्रशोभनम्‌) इयमेव चेच्छोभनं 
तदेका सन्ध्या न शोभना श्रयत्सन्ध्या्रयं भवति तत्र॒ भवद्धिबरह्यगुप्तैः “युगस्य 
दशमो भागश्वतुस्वरिहय कसद्ध.णः । क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः 
इत्यादिना सन्ध्याद्वयस्य ग्रहणं न कतं केवलमेकस्या एव सन्ध्याया ग्रहणं क्रियते, 
युग चरणेषु मन्वन्तरादिषु सन्ध्याद्रयप्रमाणं योज्यते, एकस्याः सन्ध्याया ग्रहणे दोष 
इति, चेदुभवन्मते इयमपि “युगचरणमानं मनुमानञ्च'' शोभनं तदंकसन्ध्याग्रहणं 
न युक्तं सन्ध्याहयमानयोजनेन तन्मानस्य समीचीनत्वात्‌ । निजमतिपरिकत्तिता 
याः सन्ध्याः (स्वबुदधिकल्पिताः याः सन्ध्याः) ता मनुना पुलिशेन वा स्मृता 
(कथिताः) भ्रथदिताः सन्ध्या भवत्कत्पिता एव नान्ये मन्वादिभिः कथिता इति ॥१६॥ 


हि. भा.--यदि मनुका प्रमाण एक सन्ध्या से भ्रापके मत से सिद्ध है त दोनों (युग- 
चरण श्रौर मनुप्रमाण ठीक नहींहँ । यदि दोनों (युगचरण ग्रौर मनुमान) ठीकदहै तो एक 
सन्व्यामान स्वीकार करना ठीक नहीं है । सन्ध्या दो होती हैँ । परन्तु "युगस्य दशमो भागक्व- 
तुस्त्रद्रयं कसङ्ख..णः । क्रमाक्कृतयुगादीनां षष्टांशः सन्धयः स्वकाः” इत्यादि से श्राप (ब्रह्मगुप्त) 
ने दोनों सन्ध्यामान नहीं ग्रहण करिया, केवल एक ही सन्ध्यामान ग्रहण किया है । परन्तु 
युग-चरणो मे प्रौर मनु प्रमाण में दोनों सन्ध्याम।न जोड़ा जाता है, एक सन्ध्यामान जोड़ने से 
दोष होता है, यदि श्रापके मत से दोनों (युगचरणमान श्रौर मनुमान) ठीकटहैतो एक 
सन्ध्याग्रहण करना ठीके नहीं है । श्राप प्रपनी बुद्धि से जिस सन्ध्यामान की कल्पना करते हँ 
वह सन्ध्यामान न मनु से कटा गया है, ्रौर न पुलिगाचायं से कहा गया है, ग्रतः श्रापसे कथित 
सन्ध्यामान ठीक नहीं टै । ६ ॥ 


इदानीं पुनरपि युगचरणान्‌ निराकरोति । 


चररगदचतुरशकः स्मृतो यो बत लोकेन दशांशकः क्वचित्‌ । 
युगकल्पसमानवाच्यतानयतस्ततस्फुटताभितः कृता 1\ ७॥ 


मा. चतुरंशकः (चतुर्थांशः) चरणे यः स्मृतः (कथितः) बत (ग्रहो !) 
लोकेन (केनापि जनेन) क्वचित्‌ (कुत्रचित्स्थले) दशांशकः (दशांशः) कथितः । 
युगकल्पसमानवाच्यतानयत (युगकल्पयोस्तुल्यत्वस्वीक।रजनितदोषन्यायेन) 
ग्रभितः ( सवंतोभावेन ) तत्स्फुटता कता ( तत्सृक्ष्मता कृतेति } भ्र्थाय्‌ - 
गस्य ददामो भाग इत्यादिनां महायुगदशांशवशेन यानि युगचरणान्यभिहितानि 
तेयु गकल्पतुल्यता स्वीकारजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं कृतं तेन ब्रह्म 
गुप्तेन । एकस्य दोषस्य युगकत्पयोस्तुर्यतास्वीक रणजनितस्य दोषान्तरेण महायुग- 


२७० ५ वटे्वर-सिद्धान्ते 


दज्ञांशवशेन कथितयुगचरणजनितदोषेणा परिमाजंनं कृतमिति ब्रह्मगुप्तो पयश्िपः । 
वटेरव राचार्येण कथ्यते यन्महायुगस्य चतुर्थाशतुल्यान्येव युगच रणानि भवितू- 
महंन्ति तत्र ब्रह्मगुप्तेन दशांशवशेन युगचरणान्यभिहितानि इति तन्मते दोष एतेन 
दोषान्तरेण युगकल्पयोस्तुल्यत्वकल्पनाजनितदोषस्य स्पष्टीकरणं ब्रह्मगुप्तेन 
क्रियते इत्याक्षिपतीति ब्रह्यगृप्तेन यस्यायंभटमतस्य खण्डनं ““युगपादानायंभट- 
ऋअत्वारि समानिष्टकृतयुगादीनि' यदमिहितवान्न तेषां स्मूृत्युक्तसमानमेकमपि"” 
इलोकेनानेन स्यते तदेवायंभटमतं स्वीकृत्य वटेरवरेरा ब्रह्मगुप्तमतं खण्ड्यते 
महदाश्चयेमिति ॥1 
हि. भा.--चतुथोश्च चरण को कहते हँ । युग चरण याने युग चतुर्थी इसको करीं 

वर दशांश कहा गया है इससे युग भ्रौर कल्प के तुल्यता स्वीकार करनेमे जो दोप था उसका 
स्पष्टीकरण किया गया है ब्रह्मगुप्त से, ग्र्थात्‌ युगचरण महायुग का चतुथांश होना चाहिये 
परन्तु युगस्य दशमो भागः' इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ने जो युगचरणमान कटे हैँ ठीक नहीं है । एक 
दोष तो ब्रह्मगुप्त म यह था कि युगमान भ्रौर कल्पमान मे तुल्यता स्वीकार करना, दूसरे दोष 
“युगस्य दशमो मागः” इत्यादि से “ुगचरणों का मान स्वीकार करना""द्रारास्स दोषका 
स्पष्टीकरण करते हैँ भ्र्थातु एक दोष का स्पष्टीकरण दूसरे दोष द्वारा ब्रह्मगुप्त नेकियाहै यह्‌ 
ब्रह्मगुप्त के उपर श्माक्षेप है । ब्रह्मगुप्त जिस प्रायंभटमत का खण्डन “युगपादानायेभट- 
श्चत्वारि समानिष्टकृतयुगादीनि । यदभिहितवान्न तेषां स्मृत्युक्तसमानमेकमपि"' इस दलोक 
दवारा करते हँ उसी श्रार्यभटमत को स्वीकार कर वटेर्वराचायं ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन करते 
हैँ यह्‌ बहुत श्राय है 11 ७ ॥ 

इदानीं ब्रह्मोक्तसष्टिप्रलयौ न समीचीनाविति निदिराति 

जगदुन्पत्तिप्रलयो कमलजनित उवाच यत्तदसत्‌ । 

वेदानां नित्यत्वाच्छ्र.ति वावयानां गत्तिभेवति 11 ८ ॥ 


ति. भा---कमलजनितः (ब्रह्मगुप्तः) जगदुत्पत्तिप्रलयौ यदूवाच (यत्कथित- 
वान्‌) तदसत्‌ (तदजशोभनम्‌) वेदानां नित्यत्वात्‌ (म्रपौरुषेयत्वात्‌) श्रुतिवाक्यानां 
(वेदोक्तवचनानां) गतिर्भवति (आ्रास्था भवति) वेदाः पुरुषकृता न सन्ति तेन 
वेदोक्तवचनेषु लोकानामास्था भवतीति । 
उपपत्तिः 
“ग्रहक्त देव देत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ ! कृताद्रिवेदैरिव्याब्दै; शतच्न : सृज्यते 
मया” इत्यादि ब्रह्मोक्तस्य खण्डनं क्रियतेऽनेन वटेश्व राचार्येण, सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथा पूवेमकल्पयदि”' त्यादि वेदोक्तवाक्यमाध्रित्याऽचार्येण कथ्यते यदब्रह्मदिना- 
दावेव सर्वेषां भूस्थानामाकाशस्थानां जीवानां सृष्टिभवति तथा तदिनान्ते लयश्च 
भवति, ब्रह्मणा कथ्यते यदुब्रह्मदिनाद्यनन्तरं ५७४०० दिव्याब्देषु व्यतीतेषु ग्रहादीना- 
माकाशस्थानां मष्टिभेवति । वेदवाक्ये इति तु लिखितं न वतत॑ते यदबरह्मदिनादावेव 
ब्रह््रारा ग्रहादिसूष्टिर्भवति । ब्रह्मणा यत्कथ्यते सूय॑सिद्धान्तेऽपि तथैवास्ति । यथा 
“रक्ष देवदत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्रा वेधसो गताः ॥ 
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मन्मते तु ब्रह्मकथनं समीची नमेवास्ति वेदोक्तवचनस्य चर्चाऽऽ्चायेण या 
कृता ब्रह्योक्तौ तावतां न काचिदापत्निरिति व्रिज्ञं विवेचनीयमिति ।\ ८॥ 
हि. भा--त्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति श्रौर प्रलय जो कहा है वह्‌ ठीक नहीं है, वेदों 
के नित्यत्व के कारण वेद कथित वाक्यों मे गति (ग्रास्था) होती है।। ८ ॥ 
उपपत्ति 
वटेरव राचायं “्रहक्षं देव दैत्यादि प्रतिकल्पं चराचरम्‌ । कृताद्रिवेदेदिव्यान्दैः शतघ्नैः 
सज्यते मयाः” इत्यादि ब्रह्मोक्त का खण्डन करते हँ । श्राचायं का कहना दै कि ^“ू्यचिन्द्र- 
मसौ धाता यथा , पूवंमकल्पयत्‌"” इत्यादि वेदोक्त वचन से ब्रह्मदिनादि में भूस्थित ओ्रौर 
ग्राकारस्थित ग्रहादियों की सृष्टि होती है ओर ब्रह्मदिनान्त मे उन सब का लय होता है" 
ब्रह्मा का कहना है कि ब्रह्मदिनादि के बाद ४७४०० इतने दिव्य वषं बीतने पर ग्रहादिकी 
सृष्टि होती है, वेदवाक्य में यह तो लिखा हरा नहीं है कि ब्रह्मदिनादि में ग्रहादि सषि होती 
है । ब्रह्मा जो कहते हैँ सूयंसिद्धन्त मे भी वैसा ही है । यथा-- 
ग्रहक्ष" देवदेत्यादि.-सृज्यतेऽस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा दिन्यान्दाः शतघ्ना वेधसो गताः ॥ 
हमारे विचार से ब्रह्मोक्त स्ट प्रलय ठीक ही है, वेदोक्त वचन से उसमें कु भी 
दोष नहीं ्राता है इस विषय को विज्ञ लोग स्वयं भी विचार करे।॥ ८॥ 


इदानीं ब्रह्मोक्तदिनमासवषंहो रापतीन्‌ खण्डयति 


लीघ्क्रमाच्निरुक्ता होरादिनमासवषेपा धात्रा ¦ 
मन्ददिनाकदिकंत्ि नवा तत्स्वरूपमपि ।॥९ ॥ 
रि. भा---धात्रा (ब्रह्मणा) मन्ददिनाकदिः (मन्दगतिग्रहुरव्यादेः) शीघ्र- 
क्रमात्‌ (शीध्रगतिग्रहक्मेख) होरादिनमासवषेपाः (होरेशदिनेशमासेशवषंशाः) 
निरुक्ताः (कथिताः) तत्स्वरूपमपि (हो रादीनां स्वरूपमपि) न वेत्ति (न जानाति) ।।€॥ 
उपपत्तिः 
बरह्मसिद्धान्ते होरेशादि ज्ञानाथेमाचायेकथित (शीघ्रक्रमादित्यादि) क्रमोन 
हर्यते किन्त्वायंभटीये भ्रायंभटेन हौरेशादि ज्ञानार्थमयं क्रमोऽद्धीकृतो यथा 
तद्वाक्यम्‌ । 
सप्तंते होरेशाः शनेश्चराया यथाक्रमं शीघ्राः । 
शीध्क्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्योदयाद्‌ दिनपाः ॥! 


शीघ्रकरमः कालहो रायामपि । रीघ्नक्रमाचचतुर्था एव दिनपाः । तच्च काल- 
हो रानुप्ारेणेव दिनाधिपत्यं, यतोऽहोरात्रे चतुविशतिः कालहोराः तासु सप्तभिः 
क्षयितासु तिस्र एवावशिष्यन्ते ततश्चतुविशत्याः पराया: परेदु रादिभूताया अ्राधि- 
पत्यं शीघ्रक्रमा्चतुथंस्येव हि युज्यत इति, भ्रादिकालहो राधिपतेरेव दिनाधिपत्या- 
चतुथ एव दिनाधिपतिः परेद्युः । एवं मासाधिपत्यमपि, वत्तमानसावनमासे य श्रायः 
कालहोराधिपः (तस्यव) । एवमन्दाधिपतिश्च । 


२७२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


ग्रतएवाह्‌ सूयंसिदधान्ते 
““लब्धोन रात्ररहिता लङ्कायामा्ेरात्रिकः । 
सावनो युगणः सूर्याद्‌ दिनमासान्दपास्ततः ॥ 
सप्तभिः क्षयित शेषः सूर्यादयो वासरेरवरः । 
मासाब्ददिनसंख्यप्त द्वितरिघ्न रूपसंयुतम्‌ । 
सप्तोदुधृतावरेषौ तु विज्ञेयौ मासवषंपौ ॥ 
यो हि विषयो ब्रह्मसिद्धान्ते नास्ति तत्खण्डनमाचायंण क्रियते परन्तु तेषा- 
मेव (शीघ्रक्रमाद्धोरेशादीनां) ग्रायंभटोक्तानां खण्डनं न क्रियते इति महदाश्चर्यम्‌ ।।६॥ 
हि. भा--- मन्ददिन रव्यादि से हीघ्रगतिग्रह क्रम से होरेश, दिनेश, वषश ब्रह्मा से 
जो कहा गया ह वे उनके स्वरूप को भी नहीं जानते हँ ॥ ६ ॥ 


उपपत्ति 


बरह्मसिद्धान्त मे होरेशादि ज्ञान के लिये शीघ्रक्रमादित्यादि' क्रम नहीं देखते हैँ किन्तु 
श्रायंमटीय मे श्रायंभटने हौरेशादि ज्ञान केलिये इस क्रम को स्वीकार किया है । जेसाकि 
उनका वाक्य है --सप्तंते होरेशाः' इत्यादि । 
कालहोरामेंभी शीघ्रक्रमदै 1 शीघ्र क्रमसे चौथे ही दिनपति होते हैँ । कालहोरा 
कै श्रनुसार ही उसका दिनाधिपतित्व होता है । क्योकि अहोरात्र मे चौबीस काल हौराए 
होती हैँ । उनमे सातसे भागदेने पर तीन ही रेष रहता है । इसलिये चौवीसवींहोरा के 
बाद दूसरे दिन मं प्रथम होरा के ्राधिपत्य हीघ्रक्रम से चौथे ही उपयुक्त है। भ्रादिकाल 
होराधिपति दिनाधिपतिहीसे दूसरे दिनमें चौथे ग्रह॒ दिनाधिपतिहोते दैँ। इसी तरह 
मासाधिपति ग्रौर वषंपति के लिये भी विचार करना। 
ग्रतः सूर्यसिद्धान्त मे कहते द -- 
““लब्धोनरात्ररहिता'” इत्यादि । 
ब्रह्यसिद्धान्त में जो विषय नहीं कहा गया है उसका खण्डन प्राचां (वटे्वर) करते 
है परन्तु शीघ्र क्रम से होरेादि ज्ञान के लिये ्रायंभटोक्त कथन के खण्डन नहीं करते हैँ यह्‌ 
बहुत ही भ्रार्चयं का विषय है ॥ € ॥ 
इदानीं कल्पं खण्डयति । 
कल्पादौ यद्यकः कल्पान्ते मास्करिः कथं न भवेत्‌ । 
निजवचनव्याघातात्स्वबुद्धिकल्पः कृतः कल्पः ¦! १०॥ 


बि-भा-- कल्पादौ यदि ्रकंः (सूः) तदा कल्पान्ते भास्करिः (शानेश्च रः) 
कथ न भवेत्‌ । इति निजवचनव्याघात्‌ स्वबुद्धि कल्पः (स्वबुद्धचनुसारकलत्पित- 
कल्पः) कल्पः कृतस्तेनेति । १०॥ - ` 
उपपत्ति 
कल्पान्ते सव ग्रहा पातमन्दोच्चादय एकस्मिन्न व सूत्रे प्रोता मणय इवोर््वधिर- 
क्रमेण स्थिता भवन्ति कल्पान्ते शनेश्चरो भवत्येव तावता कल्पे को दोष आग- 
च्छतीति ्रन्थकारः(वटेदवरः) एव ज्ञातु शक्नोति खण्डनमिति वाग्बलमात्रमिति ॥ 
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ग्राये भटोऽपि मनुसन्धिसमं युगं कथयति यतस्तन्मते शखयुग एकमनुः। अर्थात्‌ 
द्विसप्ततियुगेस्तन्मते एको मनुर्भवति,-वर्गाक्षराणि वमे, इत्याद्यायेभटसङ्कु तेन 
श ७०1 ख = २ ठयोयेगिन शख = ७२, ्रायेभटेन द्विनगैः ७२ युगेरेको मनुः स्वी- 
कृतोऽतस्तन्मते मनुसन्धियुं गसमफलिताथं इत्यनुमीयते । 


तन्मतेऽप्येकस्मिन्‌ कल्पे चतुदंश मनवोऽतस्तन्मतेनेककल्पमानम्‌ = ७२ यु > 
१४ १००८ यु म्रायंभटोक्तवाक्यं च । 


दिव्यं वषंसह॒ख ` ग्रहसामान्यं युगं द्विषट्‌ कगुणम्‌ । 
श्रष्टोत्तरं सहस्र ब्राह्मो दिवसो ग्रहयुगानाम्‌ ॥ (कालक्रिया पा. ८ दलो.) 


भ्रनयेषां ब्रह्म-ब्रह्मगुप्तादीनां मतेनेककल्पमान्‌ १४ मनवः == १४०५८७१ 
यु = ९श्यु भ्रत्र मनुसन्धिमान ६ यु योजनेन ६६४ यु+६ यु = १००० यु==१ 
कल्प = ब्रह्मदिनम्‌ । 


इत्येव स्मृतिपुराणादावपि ““ चतुर्युगसहस्रं ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते" कथित- 
मस्ति । श्रनयोमंतयोमध्ये कतरं मतं समी चीनमिव्येतस्य निणंयोऽतीव कठिनोऽस्ति, 
तहि ग्रन्थकारेण (वटेवरेण) कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भाप्करिः'” रित्यादिना 
यत्खण्डयते तन्मह्य न रोचते । १० ॥ 


हि. मा.--कल्पादि में यदि रविदैतो कल्पान्त में शनैश्चर क्योँ-न होगे यह 
श्रपने वचन व्याघात से प्रपनी बुद्धि के अ्रनुसार कत्प माना गयाहै ।। १०॥ 


उपपत्ति 


कल्पान्त मे सब ग्रह भ्रौर पात मदोच्वादि एक ही सूत्रम ऊर््वाधिः क्रमसे स्थित 
रहते हैँ । कल्पान्त में शनेस्चर भी रहते ही दँ इससे कल्प कल्पना में क्या दोष प्राता 
इस विषय को वटव राचाय ही जान सक्ते हैँ । यह खण्डन वाग्बलसे है । 
ग्रायंभट भी युगसमान ही मनुसन्धि कहते ह, क्योकि उनके मत में शख युग एक 
मनुः" भ्र्थात्‌ ७२ यग का एक मनु होता है, "वगक्षिराणि वगे' इत्यादि ब्रायंभट के सद्कतसे 
शू ७०, ख = २ दोनो के योग करनेसे श्‌ ख=-७२, 


७२ युगो के श्रायंभट एक मनु मानते हैँ । ब्रह्मगुप्तादि प्राचायं ७१ युग के एक मनु 
मानते है रतः श्रायंभटमत से एक कल्प के मान १४.८७२ य्‌ -१००्८य्‌ । श्रायभटमभी 
एक कल्प में चौदह मनु मानते हैँ । 

श्रा्यभट के वचन है- 

दिव्यं वषंसहस्र ग्रहसामान्यं युगं द्विषट्‌ कग्‌णम्‌ । इत्यादि 

ब्रह्य-बरहयगप्त आदि प्राचार्योँ के मत मे एक कल्पमान ७१ युग श्ण्मनु 

== १४८७१ यु = ६श्४यु 


२७४ वटे्चर-सिद्धान्ते 


इसमे मनुसन्धिमान ६ यु जोड देने से ६९४ यु +-६यु--१००० यु-१ कल्प 
ब्रह्यदिन यही स्मृति ग्रौर पुराणादि मे भी "चतुय गसहस्र ण ब्रह्मणो दिनमुच्यते" कथित हैँ । 
इन दोनों मतो में कौन मत ठीक है यह्‌ कहना बहुत कठिन है । तव ग्रन्थकार (वटेदवर) 
कल्पादौ यद्यकंः कल्पान्ते भा्करिः कथं न भवेत्‌ ।' इत्यादि से जो खण्डन करते हैँ वह्‌ मेरे 
मत से ठीक नहींहै।। १०॥ 


इदानीम्‌ भ्रायंभटमतेन कल्पादौ वारो न समीचीन इत्येतत्समाधानं करोति । 


श्रोकारो दिनवारे ह्यतीतकल्पसंदयुयुतादं चुगरणात्‌ । 
नासौ घटते यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ॥११॥ 


बि. भा--- यस्मात्कारणात्‌ ्रतीतकलत्पदयुसंयुताद्‌ चगणात्‌ ( गतकत्पदिन- 
युतादहगेणात्‌) दिनवारे (कलत्पा्यौदयिकगुरुदिने) अ्रसौ ्रोद्कारः (स्वीकारः) न 
घटते तस्मादो ङ्कारो विस्तर इति ॥११॥। 


उपपत्तिः 


ग्रायेभटेन स्वतन्त्रं गुरुदिवसात्‌ भारतात्‌ पूवं" मित्यनेन कल्पादौ गुरुवारः 
स्वीकृतस्तत्वण्डनं ब्राह्यस्प्टुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन निम्नलिखितश्लोकेन कृतम्‌ । 


श्रोद्कारो दिनवारो गुरु रौदयिकोऽस्य भवति कल्पादौ । 
न भवत्यर्को यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात्‌ ॥ 


यस्मादस्यायैभटस्योङ्कारः (स्वीकारः) कल्पादावौदयिको दिनवारो 
गुरुभंवति रविनं भवति तस्मादस्योङ्कारः स्वीकारो विस्तर श्राधाररहितोऽर्थाद- 
प्रामाणिकः (स्तरः स्तरणमास्तरणम्‌ विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति) । 


ग्रायंभटमतेन कलियुगा रम्भात्पुवं वत्तंमानकल्पे ६ मनवो व्यतीता युगपादत्रयं 
च । तन्मते ७२ युगेरेको मनुः कृतादयश्च युगपादाः स्वे समा श्रतस्तन्मतेन 
कल्पादौ गतयुगानि ७२०८६ ई = ४३२ = हापरान्ते कल्पाद्‌ गतयुगानि, एतानि 
युगसावनदिवसैः १५७७९ १७५०० गुरितानि जातः सावनाहुगेणः। 


४२२०८ १५७७६ १७५०० + ६४४७९३७५ >८ ३ भ्रयं सप्ततष्टो जातो 
द्वापरान्ते वारः = ५०८५३०८३ = २५ € =३४ पुनः सप्ततष्टिते शेषम्‌ ६ 
गयं सेकः कलियुगादौ वारः७=० श्रतो यदि गुरुवाराद्‌ गणनारऽऽभ्यते तदा 
कलियुगादौ गतवारः = ° वत्त॑मानो गुरुरेव सिध्यत्यत भ्रायंभटमतेन कल्पादौ 
गुरुवार ्रायाति । 


ग्रनथकारेणाऽभ्यभटमतस्य समाधानं क्रियते परमेतत्समाधान' न समीचीनं । 
वस्तुत श्रायंभटस्य मतं न समीचीन ब्रह्मगुप्तेन यत्‌ खंडचते तत्तथ्यमेवेति।।११। 


हि. मा-- जिस कारण से गतकल्पदिनयुत ग्रहमख से कल्पादि मे ग्रौदयिक गुरुदिन 
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मेजोशओओङ्कार (स्वीकार) कहा गयाहैसो नदीं घटता है इसलिए बहुत विस्तर ग्रोङ्कार 
(स्वीकार) समभना चांहिये ॥११॥ 


उपपत्ति 


भ्रायंभट ने श्रपने सिद्धान्त में शुरुदिवसात्‌ भारतात्‌ पूवम्‌" इस युक्ति से कत्पादि में 
गुरुवार किया है उसका खण्डन ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगृप्त ने निम्नलिखित श्लोके दारा 
किया है । शश्रोद्खारो दिनवारो" इत्यादि । 


जिस कारणा से श्रायंभट का स्वीकार कल्पादि मे श्रौदयिक दिन वार गुरु होते ह 
रवि नहीं होते हैँ इस कारण से इनका स्वीकार विस्तर (आ्आधाररदित भ्र्थात्‌ प्रप्रामाणिक) 
है । 

ब्रगुष्टयत अ्रघोलिखित युक्ति से खण्डन करते हैँ । 


प्रायभटमत से कलियुगारम्भ से पहले वतमान कल्प में ६ मनु बीत गये दहै ग्रौर तीन 
युगचरणा ग्रौर उनके मतसे ७२ युगके एकमनु होतेह, सव गुण चरण बरावर होते 
है इसलिए उसके मत से कलि के प्रादि मे गतयुभमान = ७२०८ ६ ई = ४३२ = दवापरान्त 
में कल्प से गतयुग इनको युग सावन दिन से गृणने से सावनाहगंण होते दँ । 

८२२०८१५०७६१७५०० -१५०१९ ९५५०१०५९ = ४३२०८ १५७०९१७५०० 
~+ ३६४४७६३७५>८ ३ इसको सात से भाग देने से द्वापरान्त मे वार होते हैँ ५२८५ 
३०८ ३-२५-1 ६३४ इसको फिर सात से भाग देने से दोष=-६ इसमे एक जोड़ने से 
कलियुगादि मेँ वार ७ ° इसलिए गुरुवार से गणना प्रारम्म करते हैँ तो कलियुगादिमें 
गतवार == ०, वत्तंमान वार गुरुही सिद्ध होते हैँ इसलिए प्रायंभटमत से कल्पादि में गुस्वार 
श्राते हैँ यही ब्रह्मगुप्त का खण्डन है । 


वटेदवराचायं (ग्रन्यकार) भ्रायंभट मत का समाधान करते हँ पर वह्‌ समाधान ठीक 
नहीं है, वस्तुतः आआाग्रंभट मत ठीक नदीं है, ब्रह्मगुप्तकृत खण्डन ठीक ही है ॥ ११॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तं दूषयति । र 


तिथिकरणधिष्ण्ययोगो ग्रहणादौ व्यभिचरन्ति रृष्ेन । 
रविज्ञशिनोरज्ञानात्तियेनं पञ्चा ङ्खमपि वेत्ति । १२॥ 


त्रि. मा--रविरारिनोः (सूर्याचन्द्रमसोः) ग्रहणादौ तिथिकरणधिष्ण्ययोगाः 
(साधिततिथिकरणनक्षत्रयोगाः) दृष्ट न (प्रत्यक्षेण) व्यभिचरन्ति, तिथेरज्ञानात्‌ 
(तिथिज्ञानाभावात्‌) स (ब्रह्मगुप्तः)पञ्चाङ्खमपि (तिथिपत्रमपि)न वेत्ति (न जानाति) 
ब्रह्मगुप्त न चन्द्रसुयंयोग्रं हणकःलिकतिधिस्पष्टीकरणं सूयचन्द्रयोश्च तात्कालिकी- 
करणं स्वसिद्धान्ते कृतमेव गणितागततिथ्यादीनां वेधागतंः सह को भेदो भवति 
वटे्वरेण न कथ्यते केवलमित्येव कथ्यते यद्वेधेन तव्रान्तर पतति तिथ्यादितात्काः 
लिकीकरणं यथान्ये: (सूर्यादिभिः) कृतं तर्थव ब्रह्मगुप्त नापि कृतं तदाऽन्यकृत- 


२७६ वटेइवर-सिद्धान्ते 


तिथ्यादिषु दोषो नास्ति, केवलं ब्रह्यगुप्तकृततिथ्यादवेव दोषः कथ भवतीत्यत्रा- 
ऽऽचार्योक्तकथनमेव प्रमाणं नान्यत्कारणं वक्तु शक्यतेऽस्माभिरिति ॥ १२॥ 

हि. भा.-मूये ग्रौर चन्दर का ग्रहुणादि में तिथि, करण, नक्षत्र, योग प्रत्यक्ष के साथ 
व्यभिचरित होते हँ । तिथि के ग्रज्ञान के कारण से ब्रह्मगुप्त पञ्चाद्ध (तिथिपत्र) कोभी 
नहीं जानते हैँ । ब्रह्मगुप्त ने ग्रहणकाल मे सूयं रौर चन्द्र के तात्कालिकीकरण श्रपने सिद्धान्त में 
लिखा है तात्कालिक रवि भ्रौर चन्द्रश से तिथ्यादिकाभी स्पष्टज्ञानदहो जातादौ 1 तब 
वेधागत उनके मानों से गणितागत मानों में क्या भ्रन्तर पडता है यह विषय वटेश्वराचायं 
नहीं कदते है, केवल इतना ही कहते हँ कि तिथ्यादि ग्रहणम व्यभिचरित होती है जसे 
सूरय॑सिद्धान्तकारादि ने श्रपने श्रपने ग्रन्थ में ग्रहणकालिक रवि ग्रौर चन्द्र के लिये तात्कालिकी- 
करण कियाहै वैसे ही ब्रह्मगुप्त ने भी किया है, तब ब्रह्मगुप्त ही के मत का खण्डन क्यो करते 
है श्रौर इनके तिथ्यादिमें क्या दोष है इसमें केवल वटेदवराचायं का कहना ही प्रमाण है 
कोई दुसरा कारण नहीं कह सक्ते हैँ ॥ 


इदानीं पुनरपि ब्रह्मगुप्तस्य युगादि दूषयति । 


खन्रह्मोक्त्या घटते न जिष्णुसुरोक्त युगादि किञ्चिदपि । 
यस्मान्मृषव तस्माद्‌ ब्रह्मो क्तमिति यच्चकार तदसनच्च \\ १३॥ 


वि. भा-- यस्मात्कारणात्‌ निष्युसुतोक्तं (ब्रह्मगुप्तोक्तं) किञ्चिदपि 
युगादि (युगचरणमानादि) सनब्रह्मोक्त्या (्राकाशस्थस्य ब्रह्मणः कथनेन) न घटते 
ग्रथदिकमपि युगचरणादिभानं ब्रह्मगुप्तोक्तं ब्रह्मकथित युगादिमानेः सह्‌ न मिलति 
कस्मात्कारणात्‌ मृषेव (मय्येव) ब्रह्मोक्त (ब्रह्मकथितं ) इत्येवं यच्चकार (यृगचरणा- 
दिमानं कृतवान्‌) तदसत्‌ (तदशोभनम्‌) वटेरवरेण कथ्यते यद ब्रह्मगुप्त न यद्यग- 
चरणादिमानमभिहितं तद्‌ ब्रह्मोक्त नहि ब्रह्योक्तेन सदहैकमपि न मिलति तेन ब्रह्म- 
गुपतोक्त युगादिमानं न शोभनमिति । 


उपपत्ति 


युगच रणसम्बन्धे ब्रह्मगुप्तोक्त ब्रह्योक्तवचनानि कमयो निम्नलिखितानि सन्ति- 
®  खचतुष्टयरदवेदा रविवर्षाणां चतुर्युगं भवति । 
सन्ध्या सन्ध्यांशैः सह चत्वारि पृथक्कृतादीनि ॥ 
युगदशभागो गुणितः कृतं चतुभिस्त्रिमिर्गस्तरेता । 
द्विगुणो द्वापरमेकेन सङ्ख्‌.णः कलियुगं भवति 1 
तथा च ब्रह्योक्तवचनम्‌ - 
दिन्याब्दानां सहस्रारि द्वादशैव चतुर्युगम्‌ । 
युगस्य दशमो भागश्वतुस्वि्टय कसङ्ख.णः । 
क्रमात्‌ कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्धयः स्वकाः ॥ 
ह्यगुप्तं न सौरव्ष॑मानेन युगचरणानि कथ्यन्ते ब्रह्मणा दिव्यव्षप्रमा- 
शेनेतावता ब्रह्यगुप्नोक्तौ न कश्चिदोष इति वटेश्वरेण व्यर्थमेव खण्ड्यते ॥ १३ ॥ 


मध्यमाधिकारः २७७ 


हि- मा. जिस कारण से ब्रहमगुप्तकथित युगचरणादि मान कुद भी ब्रह्मकथित 
युगचरणादि के साथ नहीं मेल खाता है, इसलिये ब्रह्मोक्त को जो कहते हैँ बह मिथ्या (शूठ) 
है श्रौर वह्‌ ठीक नहीं है । 

भ्राचायं (वटेर्वर) कहते हैँ कि ब्रह्मगुप्त ने जो युगचरणादि मान कहा है वहु ब्रह्य 
कथित युगचरणादि मानों के साथ कुं भी नहीं मेल खाता है इसलिये ब्रह्मगृप्त के कथन सुट 
है श्रौर ठीक नहींहै। 


उपपत्ति 
युगचरणों के विषय में निम्नलिखित ब्रह्मगुप्त के वचन हैँ । “खचतुष्टयरदवेदा” इत्यादि । 
निम्नलिखित ब्रह्मोक्त वचन है । “दिग्यान्दानां सहस्राणि" इत्यादि । 


ब्रह्मगुप्त सौरवषमान से युगचरण कहते हैँ श्रौर दिव्यवषमान से ब्रह्मा जी कहते 
हैँ इससे ब्रह्मगुप्त कथन में कोई दोष नहीं भ्राता रहै, ठटेवराचा्यं व्यथं ही खण्डन 
करते हँ ॥ १३ ॥ 


इदानीं कलियुगादौ ब्रह्मगुप्तोक्तगतयुगचरणानु खण्डयति 


युगपादान्‌ जिष्णुसुतस्त्रीन्‌ यातानाह कलियुगादौ यत्‌ । 
तस्य द्वौपरपादो युगगतये वें स्फुटो नातः ॥ १४ ॥ 


मि. भा. जिष्णुसतः (ब्रह्मगुप्तः) कलियुगादौ (कलियुगचरण प्रारम्भे) 
यातान्‌ (गतान्‌) त्रीन्‌ युगपादान्‌ (कृतत्रैतादवाप रयुगच रणान्‌) यत्प्राह (कथितवान्‌) 
तस्य (युगत्रयचरणस्य) हपररपादः (दापरयुगचरणः) युगगतये (युगगत्यर्थमस्ति 
तेन तद्गणना न भवति) भ्रतो ब्रहमगुप्तस्यायं पक्षः स्फुटो नेति । 


उपपत्तिः 


भ्राचार्येण कथ्यते यत्कलियुगादौ युगचरणत्रयं व्यतीत मासीदिति ब्रह्मगुप्तेन 
यत्कथ्यते तच्छोभन' नास्ति, यतो द्वापरयुगचरणकलियुगस्य गत्यथंमस्ति, कले- 
रेक एव चरणः । एकेन चरणेन कोऽपि चलितुः न शक्नुयादतो हापरचरणस्य 
सतयुगचरणे गणना न भवितुमहंति तेन ब्रह्मगुप्तकथनं न समीचीनमिति। 
परं वटेडवरेणापि पूवं लिखितं यत्‌- 

“कजन्मोऽष्टौ सदलाः समाययुस्तथा समापा मनवो दिनस्य षट्‌ । 

युगत्रिवृन्दं सहलाड. घ्रयस्वरयः कलेनंवागेकगुणाः शकावधेः ॥"' 

कलियुगादौ युगचरणत्रयं व्यतीतमित्यनेन “'वटेशवरेण”' श्रपि पूर्वं स्वीकरत- 
मेव तद्य त्र ब्रह्यगुप्तमतखण्डन कथ क्रियते इत्यादि ज्ञातु न शक्यते 

ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेनाऽ्धोलिखितपद्धत्यायंभटमतं खण्ड्यते तत्प- 
क्षपातिना (आ्रायंमटपक्षपातिना) वटेडवरेण तस्मिन्न व॒ विषये ब्रह्मगुप्तमतं 
खण्ड्यते । 


( 


२७८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


म्रायंभटो युगपादास्ीनु यातानाह्‌ कलियुगादौ थत्‌ । 
तस्य कृतान्तयस्मात्‌ स्वयुगाच्न्तौ न ततु तस्मात्‌ ॥ 


ग्राथमट: कलियुगादौ जीन्‌ युगपादान्‌ यातान्‌ कथितवान्‌ । यच्च प्रसि ` 
तदुग्रन्थतः । यस्मात्‌ कारणात्‌ तन्मते तस्य ॒स्वयुगाद्न्तौ तदेकस्यादि रन्यस्यान्त 
इति द्रौ कृतान्तः कृतयुगमध्ये भवतस्तस्मात्‌ तद्युगं न सत्‌ 1 


ग्रायं भटमतेन एकयुगान्तादन्यस्यारम्भात्‌ कलियुगादिपयन्तं त्रयोयुगपादाः 
~ २०८४२२०००० 
~= 


कृ+तरे+द्ा= = ३८८८००० दरयोरन्तरे वर्षाणि ६४८००० 


३२४००००, म्राचाय (ब्रहागुप्तमते च) 


एतानि चाचायेमतेन संख्याधिकत्वात्‌ कृतयुगमध्येऽत श्रां भटोक्तयृगा- 
दन्तौ कृतयुगान्तः । इहाचायंण स्वकृतयुगमध्ये भ्रायभटोक्तौ युगाद्यन्तौ प्रतिपा- 
दितौ । तत्र यदि प्राचार्योक्तियुगादौ ग्रहाणां मेषमुवे स्थितिः स्थात्‌ तदेदं खण्डनं 
युक्तियुक्तमन्यथा वाग्बलमेतदिति ज्योतिविदां स्फुटमेव । 


उभयोब्र ह्यगुप्तकरृतखण्डनवटेरव रकृत - ब्रह्मगुप्तमतखण्डनयोस्तुलनां कृत्वा 
कस्य कथन समीचीनमिति सुधियो विभावयन्तु । मन्मते तु ब्रह्यगुप्तमतमत्र विषये 
समीचीन वटेर्वरेण विद्रेषनुद्धया खण्डयते ॥ १४॥ 


हि. भ~ ब्रह्मगुप्त ने कलियुगादि मे तीन युग चरण बीत गया था" यहजो कटा है 
सो टीक नहीं है क्योकि उन गत तीन युग चरणों मे द्वापर चरण युगगतिके लिये है दसलिये 
द्वापरचरण की गणना उसमे नहीं होनी चाहिये । 


उपपत्ति 


ग्राचायं काकहना है कि कलि कै एक चरणहोने के कारण वह्‌ चल नहीं सकता 
है क्योकि एक चरण से कोई भी नटीं चल सकता है । हापर युग चरण उसके दूसरे चरण 
काकाम कर्ता है, इसलिये व्यतीत युग चरणात्रय में हापर की गणना नहीं होनी चाहिये । 
ग्रतः ब्रह्मगुप्त का मत ठीक नहीं है । लेकिन पहले वटेदवराचायंभी इस बात को 
स्वीकार कर चुके हैँ । यथा “कृजन्योऽष्टौ सदलाः' इत्यादि 


यहां ब्रह्यगुप्तमत के खण्डन का कारण नहीं मालूम होता है ॥ 


ब्राहमस्फुटसिद्धान्त में श्रयोलिखित क्रम से ब्रह्मगुप्त ्रायंभटमत का खण्डन करते है 
भरा्य॑मट के पक्षपाती वटेरवराचायं उती विषय में उल्टे ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन करते हैँ । 
“श्रायंभटो युगपादास्तरीनु" इत्यादि । 


भ्रायेभट ने कलियुगादि तीन गत युग चरणों को कहा है । जो उनके ग्रन्थ से प्रसिद्ध दै । 


जिस कारण उनके मत मे एकके प्रारम्भ से दूसरे का भ्रन्तये दोनों कृत युग के मध्य हमें 
होता दहै, इसलिये वह्‌ युग ठीक नहीं है ॥ 


मध्यमाधिकारः २७६ 


भ्रायभटमत से एक युग के ग्रन्तसे द्वितीयके प्रारम्भ से कलियुगादि पयेन्त तीन 


४२३२०००० ०८३ 
॥1 


युगचरण == = ३२४००००, ब्रह्मगुप्त के मतसे 
यु ग 


कृ-+त्रे+ दढा = ३८८८००० दोनों के श्रन्तर में वषं -- ६४०८००० 


४२२०००० >०६ 
१० 
इतने वषं ब्रह्मगुप्त के मत में कृतयुग के मध्य में है, इसलिये प्रायंभटोक्त युगान्त 
कृतयुगान्त है । यहां ब्रहयगुप्त ने स्वकृत युगमध्य में श्रायेभट कथित युगान्त को कहा है । 
यदि ब्रह्मगुप्त कथित युगादि में मेषादि में ग्रहों कौ स्थिति होत तो ब्रह्यगप्तकृत खण्डन 
ठीक है श्रथवा नहीं । 


भ्रार्यभट मत कै ब्रह्यगप्तकृत खण्डन ग्रौर ब्रह्यगप्त मत के वटेडवराचायं द्वारा खण्डन 
इन दोनों मे क्या ठीक है इसको पण्डित लोग विचार करं । मेरे विचार से इस विषयमे 
ब्रह्मगुप्त मत ठीक है । वटेदवर द्वैषबुद्धि से उनके मत का खण्डन करते हँ ॥ १४॥ 


लङासमयोम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्याः। 
जिष्णुसुतेनोक्त' यत्तस्स्फुटं विषुवतोऽन्यत्र ॥ १५॥। 
दिनवारादिप्रवृत्तिः पश्चादुज्जयिनो दक्षिरणोत्तरायाः प्राक्‌ । 
चरदलसंस्कारवशान्न तत्स्फुटं गोलबाह्यस्य ॥ १६ ॥ 


ति. मा.- लङ्का समयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्या इति जिष्णु- 
सुतेन (ब्रह्मगुप्तं न) यदुक्त (यत्कथितं) तत्‌ विपुवतः (विषूवद्र खातः) भ्रन्यत्र 
(मिन्नस्थले) स्फुटं भवेत्‌ । उज्जयिनी दक्षिणोत्तरायाः (अ्रवन्तिसिमरेखासूत्रात्‌) 
पश्चात्‌ (पञ्चिमदेशे) प्राक्‌ (पूवेदेशे) चरदलसंस्कारवशात्‌ दिनवारादिप्रवृत्तिर्गोल- 
बाह्यस्य (गोलबहिभूं तस्य गोलानभिन्ञस्य वा मते) भवति तस्स्फुट (सूक्ष्म) नेति । 


उपपत्तिः 


ग्रथ लङ्का समरेखातः पश्चिमे देरो देशान्तरघटीभिः पूर्वं वारप्रवरृत्तिभेवति, 
सूर्योदयः पश्चाद्भवति, पूर्वदेशे देशान्त रघटीभिर्वारप्रवृत्तिः पश्चा धवति; सूर्योदयः 
पूर्वं भवति । दक्षिरगोले चरखण्डासुभिः प्राक्‌ दिनवारग्रवत्तिर्थात्‌ सूर्योदयः पश्चा- 
दिनिवा रपरवृत्तिः पूवं भवति । उत्तरगोले चरखण्डासुभिः पञ्चादिनवारप्रवृत्तिः, 
सूर्योदयः पूर्वं भवत्यथ्चिरखण्डदेशान्त रघटीभियु तिवियुतिवादिनितदीशयोः 
स्पष्टकालो भवतीति । 


एतेनाचायेणापि पूवं “द्रष्टा क्षितिजे देशान्तरघरिकाभिरित्यारभ्योत्तरगोे 
पञ्चाटिनोदयादित्याचन्तं यावत्‌” विषयोऽयमेवाभिदितः । परमत्र ब्रह्मगुप्तकथितस्य 
तस्यैव (वटेश्वरेणापि स्वीकृतस्य) खण्डनं क्रियते । भ्रत्रतु केवलमित्येव कथ्यते यत्‌ 
“नन तत्स्फुटं गोलवाह्यस्य'”, कारणमग्रिमदलोके कथ्यते इति । 


२८० वटेरव र-सिद्धान्ते 


भ्रत्र विषये ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्यगुप्तवाक्यम्‌-- 


लङ्कासमयाम्योत्तररेखायां भास्करोदये मध्याः । 
देशान्तरोनयुक्ता रेखायाः प्रागपरदेशेषु ॥ 


लङ्कासमयाम्योत्तररेखायामर्थात्ल _्कायाम्योत्तररेखायां ये तिष्ठन्ति 
तेषां भास्करोदये मध्यमरव्युदयकाले मध्यमा ग्रहा श्रहगेणेन भवन्तीत्यथेः । 
रेखायाः प्रागप रदेशेषु च गणिता गताग्रहा देशान्तरफलेन क्रमेखोनयुतास्तदा 
स्वनिरक्नौदयकालिका भवन्ति । ग्रत्रोदयान्तरसंस्कारेण वास्तवा: स्वनिरक्षो- 
दये ग्रहा भवन्तीति भास्करेणोदयान्तरसंस्कार श्रानीत इति 1 भ्रायेभटेन ग्रन्थ 
द्यं रचितं तत्र प्रथमग्रन्थेनौदयिको ग्रहौ य भ्रागच्छति तस्माद्‌ द्वितीयग्रन्थागत 
श्रा्धरात्रिको ग्रहो दिनगतिचतुथशिनोनो भवति, भ्र्थाद्‌ हयोग्र हयोरन्तरे ग्रहगति- 
चतुर्थाशिकला भवन्ति यतोऽनयोः कतरं वास्तवमित्यायेभटेन न निञ्ितमतस्त- 
न्मतेनैकमपि न स्फुटमिति ब्रह्मगुप्त नाभ्यं भटमतं खण्डितं तद्विरुद्धे वटेश्वरेण ब्रह्म- 
गुप्तमतं खण्डयते ॥ १५ ॥ 


हि. मा--"“लङ्कासमयाम्योत्तरेखायां भास्करोदये मध्याः'' इत्यादि ब्रह्मगुप्त ने 
जो कहा है वह विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थान में स्फुट होता है, उज्जयिनी समरेखा सूत्रसे 
पदिचम देश मे श्रौर पूवं देशमे चर खण्ड संस्कारवशसे जो दिनवार प्रवृत्ति कही गड 
है वह गोल शून्यो के मत में है, वहं सूक्ष्म नहीं है) 

। उपपत्ति 

लङ्का समरेखा से पदिचम देश में देशान्तर घटी करके पहले वार्रवृत्ति होती है, 
सूर्योदय पञ्चात्‌ होता है । पूवेदेश मे देशान्तर घटी करके पचे वारप्रवृत्ति होती दै, सूर्यो- 
दय पहले होता है । दक्षिणगोल मे चरखण्ड काल करके पहले दिनवार प्रवृत्ति होती है, 
सूर्योदय पीले होता है । उत्तरगोल मे चर खण्ड काल करके पञ्चात्‌ दिनवार प्रवृत्ति होती 
है सूरयोदिय पहले होता है । ब्र्थातु चर देशान्तर धटी योग वियोगवश से दिन दिनपति का 
स्पष्टकाल होता है 1 

वटेश्व राचायं भी पहले ^ ध्रा क्षितिजे देशान्तरघटिकाभिः'" इत्यादि से ““उत्तरगोल 
पश्वादिनोदयात्‌'* इत्यादि तक यही बातें कही हँ लेकिन ब्रह्मगुप्त कथित उसी विषय का 
खण्डन यहां पर करते हँ । यहां केवल इतना ही कहते हैँ कि “न॒ तत्स्फुटं गोलवा ह्यस्य” 
इसका कारण श्रागे के लोकों में कहते है । 


लङ्कासमयाम्योत्तर रेखा में भ्र्थात्‌ लद्धुा याम्योत्तररेखामें जो लोग रहते ह 
उनके रब्युदयकाल मे मध्यमग्रह प्रहगेणसे प्राते । रेखा सेपूवं श्रौर परिचमदेश में 
गणितागत ग्रह में देशान्तर फल क्रम से उन भ्रौर सहित करने से वास्तव श्रपने निरक्नोदय- 
कालिक ग्रहं होते हैँ । इसमें उदयान्तर संस्कार से श्रपने निरक्षोदय मे वास्तव ग्रह होते हैँ 
इसीलिये भास्कराचाये उदयान्तर संस्कार लये हैँ ॥ 


श्रायंभट ने दो ग्रन्थ बनाये प्रथमग्रन्य से श्रौदयिक ग्रहं जो श्राते दँ उससे द्वितीय ग्रन्थागत 
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श्रधंरात्रिका ग्रह दिनगति चतुश्च करके हीन प्रति है भ्र्यातु दोनो ग्रहों के ग्रन्तरकरने से 
ग्रहगति के चतुपरोश कला होती है । इन दोनों ग्रहों (गरन्थद्वयानीत ग्रहों) मे कौन ग्रह्‌ वास्तव 
है इसका निदचय ्रोथभट ने नहीं किया इसलिये उनके मत से एक भी ग्रह ठीक नहीं है- यह्‌ 
बराह्मगुप्त ने श्रपने सिद्धान्त मे श्रायंभट मत का खण्डन किया दै । जिस्तके उत्तरम ग्रन्थकार 
(वटेशवर) यहां ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन करते दै, यह खण्डन विद्वेषबुद्धि व किया 
जाता है । १५॥ 


प्राय॑भटस्य वारादि दूषयति ब्रह्मगुप्तः- 
सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा यदुवाच तदसदा्यंभटः । 
ल ङ्कोदये यतोऽकरंस्यास्तमयं प्राह॒ सिद्धपुरे ॥ 


ग्रायंभटेन 'लीघक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्योदयो दिनपाः'' इति स्वतन्त्र 
लिखितम्‌ चं१, बुर, शु3, र*, कु", गः, श । कक्षाक्रमेण ग्रहाणां संस्थाः । 


तत्र शीघ्रक्रमात्‌ सूर्यादयो ग्रहाः रः चं, मं,वु, गु,खु, श उपरिष्टा ग्रहा 
मन्दगतयोऽधःस्थाः शीघ्रगतयो भवन्ति, ते च रवितः शीघ्रक्रमादधःस्थ ग्रहगण- 
नया (विपरीतगणनया) रवेरनन्तर बुध इत्यादि गणनयेति स्पुटम्‌ । 


ग्रथ गोलपदे च तेनैवायभटेन उदये यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव 
सिद्धपुरे' इत्यक्तम्‌ । तेनायमर्थः सूर्यादयञ्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदायं- 
भट{उवाच तदसत्‌ । यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽकंस्यास्तमयं प्राह । भ्र्थाद्यदि 
लङ्कोदये वारादिस्तदा सिद्धपुरेऽपि कथं न स एव वारादिरत ग्रा्यंभटोक्तवा रगणना 
न स्थिरा श्रथ चा्यंभटरचितग्रन्थद्रये एकस्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७७६ १७५०० 
लङ्कायामर्कोदये सृष्टिः । ग्रन्यस्मिन्‌ युगसावनदिनानि = १५७०६ १७८०० लङ्का- 
यामर्धरात्रे सृष्टः 1 गरन्थद्टयतो वारगणनायामेकं दिनमन्तरं पतत्यत श्राय भटोक्त- 
वारादिर्न समीचीन इति ब्रह्मगुप्तं न तन्मतं खण्डितम्‌ । 


श्राय भटपक्षपातिना वटेश्वरेण वारादिसम्बन्धे ब्रह्मगुप्तमतं खण्डते । 
वारादिसम्बन्े ब्रह्यगुप्तमतं समीचीनमेवेति सुधियो विभावयन्तु ॥। १६ ॥ 


ग्रायं भोक्त वारादिकाब्रहागुप्त खण्डन करते है-- 


ूर्यादयदचतुर्या दिनवारा यदुवाच तदसदायंभटः । 
लङ्कोदये य गोऽकंस्यास्तमयं प्राह सिदधपुरे ॥। 


श्रा्यभट ने श्लीघ्रक्रमाच्चतर्था भवन्ति भूर्यादयो दिनपाः' ` अ्रपने सिद्धान्त में 
लिखा है-- कक्षा क्रम से प्रहस्थिति इस प्रकारहैच,बु, शुर, कु, गु,श शीघ्र क्रम से सूर्या 
दिग्रहुर,सो,म',बु, गु, यु, श, उपरिरिथत ग्रह मन्दगतिग्रह्‌, ग्रौर प्रधःस्थ ग्रह शीघ्रगति 
होते है । वे रविसे शीघ्र क्रमसे प्रधःस्थ ग्रहं गणना के अ्रनुसार रवि के बाद शुक्र उनके 
वाद बुध इत्यादि गणना क्रमसे होते दै । गोलपाद मे उन्हीं प्रा्यभट ने उदये यो लङ्कायां 
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सोऽस्तमयः सवितुः सिद्धपुरे' इस तरह कदा हैँ । इसलिये सूर्यादि चतुर्थं दिनवार दिनपति होते 
है-यह जो श्राय॑भट ने कहा है सो ठीक नहीं है । क्योकि उन्दीं्रायंमट ने लङ्कोदयमें सिद्धपुर में 
अस्त कहा है । श्रथात्‌ यदि लद्कोदय में वारादि है तो सिद्धपुर मे क्यों वही वारादि नहीं होगा 
इसलिये श्रार्यभटोक्त वार गणना ठीक नहीं है । भ्रायंभटरचित ग्रन्थद्यमे एक में युग 
सावनदिन = १५७७६१७५००, लदा सूर्योदयकाल मे संष्टि । दूसरे ग्रन्थ मे युगसावन 
दिन = १५७७९६१७८००, लङ्कां रात्रिकाल २ सृष्टि, गरन्थद्रय से वारगणना में एक दिन 
का श्रन्तर पड़ता है । इसलिये श्रायंभटोक्त वारादि ठीक नहीं है । श्रायेमट पक्षपाती ग्रन्थ 
कार (वटेदवर) यहा ब्रह्मगुप्त मत का खण्डन करते हैँ । वस्तुतः ब्रह्मगुप्तमत ठीक ही है। 
दुराग्रहवश खण्डन किया जाता है ।। १६ ।! 
इदानीं ब्रह्यगुप्तोक्तसृष्टयादिकालं खण्डयति 


तत्कालायनचलनं भगरविशेषे प्रकल्पितं सवितुः । 
तत्रांशाश्चन्द्रादिग्रहे प्रदेयास्ततः स्फुटाः सर्वे 1 १७॥ 
श्रतएव विनष्टमतिः प्रागुदये भास्करस्य मेषादौ । 
कथयति शास्त्राज्ञानात्तत्रायनचलनमभिहितं मुनिभिः ॥ १८ ॥ 
भि. मा-सवितुः (सुयंस्य) भगणविशेषे श्रयनचलनं (्रयनगतिः) प्रक- 
लिपतम्‌, तत्र प्रंशाः (प्रयनांशाः) चन्द्रादिग्रहे प्रदेयाः (म्र्थादय गतिना सवं चन्द्रा- 
दयो ग्रहा युक्ताः कार्याः) तदा सर्व ग्रहाः स्फुटाः स्युः । श्रतएव विनष्टमतिः (श्रष्ट 
बुद्धिको ब्रह्मगुप्तः) भास्करस्य (सूयंस्य) मेषादौ प्रागुदये शास्ताज्ञानात्‌ कथयति, 
तत्र (तस्मिन्‌ स्थले) मुनिभिः श्रयनचलनं (श्रयनगतिः) भ्रभिदहितं (कथितम्‌) । 
ग्राचार्येण (वटेच्रेण) कथ्यते यदुब्रह्मगुप्तेन “ल _्ुसमयाम्योत्तररेखायां 
भास्करोदये मध्याः" इत्यादि यत्कथ्यते त्त्रायनगतिसंस्कृत रव्युदये कथनमूुचित- 
मासीत्‌ यतस्तत्र काप्ययनगतिस्तु भवेदेव तद्ग्रहणं ब्रह्मगुप्तेन न कृतमतस्तन्मतं न 
युक्तमिति । एतस्यंतत्कथन समीचीन प्रतिभातीति ॥ १७-१८॥ 
हि.भा-- सूयं के भगणविशेष मे श्रयनगति कल्पित कौ गर्द है । वहां पर प्रयनांश- 
चन्द्रादिग्रह मे जोडने से वे सव श्रह स्पष्ट होते रँ । इसलिए नष्ट बुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त ने 
“प्रागुदये भास्करस्य मेषादौ” यह शास्त्र के न जानने के कारण कहा है, वहां परमनियौ 
से श्रयनगति कही गई है । वटेशव राचा्यं कहते हँ कि ब्रह्मगुप्त ने “लेकासमयाम्योत्तररेखायां 
` भास्करोदये मध्या यह जो कहा है । वहां भ्रयनगति संस्कत ॒रय्युदय कटूना उचित था; 
क्योकि वहां पर कु भी तो श्रयनगति होगी, परन्तु वे उसका ग्रहण नहीं क्रिये इसलिए 
उनका मत टीकं नहीं है । इनका यह्‌ कथन ठीक मालूम पड़ता है । वहां पर्‌ प्रयनगति अ्नि- 
वच्य रही होगी जिसका ग्रहण करना प्रतीव दुघेट था इसलिए वहां पर श्रयनगति संस्कार 
नहीं किये मुभे तो यही मालूम होता है ।। १७-१८॥ 
इदानीं ब्रह्यगुप्तोक्तकल्पगतं गतयुगैचरणां स्च खण्डयति 


न समा युगकल्पाः कल्पादिगतं कृतादियातश्च । 
ब्रह्योक्तं जिष्णुसुतो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ॥१६। 
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ि.भा.--युणकलत्पाः कल्पादिगतं (कल्पगतवषेमानं) ृतादियातं (सल्ययुगादि 
गतयुगचरणमानं) ब्रद्योक्तेः (ब्रह्यकयितंः) समाः (तुल्याः) न सन्ति, श्रतौऽस्मात्‌ 
कारणान्‌ जिष्णुघुतः व्रह्मगप्तः) मध्यगति न जानातीति । वटेरवराचायंण 
कथ्यते ब्रह्यगुप्तकयित युगकल्प-कल्पगत-गतयथुगचरणमानानि तब्रह्मकथितेस्तैस्तु- 
ल्थानि न सन्ति तेन ब्रह्मगप्तमतं न शोभनम्‌ । 

उपपत्तिः 

ब्रह्मणा सष्टिकालः (४७४०० दिव्यवर्षाणि) कथितोऽस्ति, ब्रह्मगुप्तेन 
सखष्टिकालो नाभिहितोऽतः कल्पगतवषे तु पाथेक्यं भवेदेव । ब्रह्मगुप्तेन युगमानानि सौर- 
वर्ष॑मानंत्र॑ह्यणा दिव्यवषंमानः कथ्यन्ते तयोः सामज्ञस्थं भवेदेव । ब्रह्मणा कियन्ति 
युगच रणानि गतानि तत्र स्पष्टीक रणं न क्रियते, ब्रह्मगुप्तेन त्रोखि ृतादियुगचरणानि 
गतानीति कथ्यन्ते । ब्रह्मोक्तस्य सूयंसिद्धान्तोक्त न सटक्यं वत्तं ते । वटव राचा्यकथनं 
कियत्स्वंशेषु तथ्यं कियत्स्वंशेषु चातथ्यमिति विवेचनीयं विवेचकंरिति ॥१६॥ 

हि. भा.--यरुगमान, कल्पमान, कल्पादिगतवषं, सत्ययुगादि युगचरणा ब्रह्मगुप्त ने जो 
कहा है वे ब्रह्मकथित युग-कल्पादि मानों के साथ मेल न्हींखाते हँ याने दोनों ब्रह्मा 
ब्रह्मगुप्त ) से कथित युगादिमानों मं ग्रन्तर पड़ते हँ इसलिये ब्रह्मगुप्त मध्यगति को नहीं 
जानते हैँ ।॥। १९॥ 

उपपत्ति 

ब्रह्मा ने सष्टिकाल (४७४०० दिग्यवषं) कहा है, ब्रह्मगृप्त ने नहीं क्हा है इसलिए 
कल्पगतवषे में अन्तर श्रवर्य होगा । युगमान ब्रह्मगुप्त सौर वषंमान से कहते हँ ग्रौर ब्रह्मा 
दिग्यवषेमान से कहते हँ । इसलिये ब्रह्मगुप्त कथित युगमान में दोष नदीं कहा जा सकता है । 
गत युगचरणा के सम्बन्ध में ब्रह्मा स्पष्टीकरण नहीं किया है लेकिन ब्रह्मगृप्त साफ कहते हँ 
फि कृतादि तीन युगचरण बीत चके है, सूयं सिद्धान्तोक्त के साथ ब्रह्मोक्त का क्य है । इनमें 
कितने भ्रंश मे वटेरवराचायं का कथन ठीक है कितने म्रंशमें नहीं ठीकदहै। इस बात के 
ऊपर स्वयं बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए ॥१६॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्त ्तग्रहभगणानू खण्डयति 
वास्तवभगसोचयुं चरो याहक्‌ ताङ्‌ न कल्पितभेवति । 
कत्पितभगणेयुं चरः स्याद्याहशस्तथेव स्यात्‌ ॥२०।। 
मि. मा---य्‌.चरः ग्रहः) वास्तवेभगणेर्याहक्‌ (वास्तवयुग भगणौयदिशो 
भवति) कल्पितंभगणेः (्रवास्तवभगयौः) ताहक्‌ न भवति (तादशो न भवति) 
कत्पितभगणेः (श्रवास्तवभ्गगौः) याहशो ग्रहः स्यात्‌ तथैव स्यादर्थादवास्तवभगणै- 
्याहिशोऽवास्तवग्रहो भवितुमहंति, तथेव भवतीति । २० 
ग्रतरोपपत्तिः । 


श्राचायंकथनस्य तात्पयमिदमस्ति यद्य्‌गमानस्यासमीचीनत्वादयूग- 
परितग्रहमगणा श्रपि समीचीना न भवितमहंन्ति तदाऽसमीचीन भगणद्रारा 
साधिता ग्रहा भ्रपि न वास्तवाः, भ्रवास्तवभगण्रारा ये ग्रहा प्रागच्छेयुस्तेऽवास्तवा 
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एवातो ब्रह्मगुप्तोक्ताऽवास्तवभगणसाधितग्रहाणामवास्तवत्वात्तन्मतं न समी- 
चीनमिति ॥२०॥। 


हि.मा.-- वास्तव भगण से जैसे ग्रह होति है्रवास्तव भगणसे वसे नहीं होते है 
ग्रवास्तव भगण (कल्पित भगण) से जसा ग्रह होना चाहिए वैसा ही होता टै ॥२०॥ 


उपपत्ति 


श्राचा्यं (वटेक्वर) के कहने का तात्पयं यहं है कि युगमान के ठीक नहीं रहने से 
युगपठित ग्रह॒ भगण भी ठीक नहीं हो सकता है । तव प्रशुद्ध भगण द्वारा जो साधित यहं 
होगे वे भीग्रशुद्धही होगे । ्रतः ब्रह्मगुप्त कथित कल्पित भगण (श्रवास्तव भगण) से साधित 
ग्रहं के भ्रवास्तवत्व होने के कारण उनका (ब्रह्मगुप्त का) मते ठीक है ॥२०॥ 


इदानीं कुजस्य भगणचतुष्टयकल्पनं खण्डयति 


भगराद्यं चतुष्कं कुजस्य भगरेषुहगृक्षधियः । 
शरगुररसपञ्चाथवा द्रीषुशरागा द्विगो द्विनन्दा वा ५२१ 
श्रनया दिज्ञाऽसृजोऽभ्ये भगरणाः कल्प्याः सहसरदोन्यस्य । 

दय्‌ चरस्योच्चस्य तथा परमार्था नात्र केचित्स्युः ।।२२। 


वि. मा--कुजस्य (मद्धलस्य) भगणेषुटगृक्षधियः (५२७२) शरगण रसपञ्च 
(५६३५) ग्रथवा द्वोषुशरागाः (७५५२) वा द्विगोदिनन्दाः (६२६२) इति चतुष्कं 
भगाय जिष्णुसुतेन कल्पितम्‌ । ग्रनया दिशा (कितपद्धत्या) ्रसृजः (कुजात्‌) 
ग्रन्यस्य युचरस्य (भिन्नग्रहस्य तथोच्चस्य) सहखशोऽन्ये भगणाः कल्प्याः (त्र्था- 
द्यथा कुजस्य भगणचतुष्टयं कल्पितं तथेव कूजातिरिक्तान्यग्रहस्योच्चस्य वा 
सहखशो भगणा: कल्पनोयाः) भ्रत्र केचित्‌ परमार्था न स्थुः (रत्र किमपि परमतत्त्वं 
नास्ति) इति ॥२१-२२॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते मद्धलस्य भगणचतुष्टयं परितं नास्ति यथाऽऽचार्यंण 
कथ्यते तहि केनाऽऽधारेण ग्रन्थकारणोपयु क्तभगणचतुष्टयमानं कथयित्वा खण्डचते 
ब्रह्यगुप्तमतमिति वटेरव राचायं एव ज्ञातु शक्नोतोति ।२१ २२॥ 
हि- भा मंगल के ५२७२्‌ या ५६३५, श्रथवा ७५५२ वा ९२६२ ये चार 
तरह के भगण ब्रह्मगुप्त ने कहा है इस तरह मंगल से भिन्न ग्रह ्रथवा उच्च के हजारों 
भगण की कल्पना हो सकती दै । इम तरह की भगण कल्पना मे कोई तत्व नहीं 
ह ॥ २१-२२॥ 
उपपत्ति 
बराहमस्फुटसिद्धान्त में मंगल के चार तरह के भगण पठित नहीं देखने में ्राते दँ । 


जैसे कि बटेर्व राचायं कहते हैँ । तव किस प्राधार पर प्राचार्य पूवंकथित भग॒ चतुष्टय 
मान लिख कर खण्डन करते है ये बाते बटेर्वर ही जान सकते है । 


मध्यमाधिकारः । २८५ 


यह समभमे नदींश्आाती दकि जिस विषय का उतल्ेख ब्रह्मगुप्तसिद्धात मे नहीं 
है उसका भी खण्डन किया जाता है । बहुत ्रार्चयं की बात है ।। २१-२२ ॥ 
। इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तदेलान्तरयोजनं खण्डयति 1 
भपरिधिः खखखभराः स्थूलः स्थाण्वीडवरोज्जयिन्यासु । 
श्क्षान्तरेण सिद्धा योजनसंख्या न सम्थगतः ।।२३॥ 
ति. मा.-खखखड राः (५०००) स्थुलः (श्रवास्तवः) भूपरिधिः (भूगोल- 
परिधिः) श्रतोऽस्मात्कारणात्‌ स्थाण्वीर्व रोज्जयिन्यासु (एतेषु पूर्वोक्तप्रसिद्धः 
नगरेषु) भ्रक्नान्तरेण (म्रक्षांशान्तरेण) सिद्धाः (साधिताः) योजनसंख्या सम्यक्‌ 
(शोभना) नास्तीति । 
उपपत्तिः 
ग्रत्राचायेण कथ्यते यदब्रह्मगुप्तेन स्थूलं भूपरिधिमानं ५००० योजनमितं 
स्वीङृत्य चक्रांश: (३६०) भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदाक्नांशान्तरेण करिमित्यनु - 
पातेन यानि योजनान्यागच्छन्ति तानि न शोभनानि तेन ब्रह्मगुप्त मतं न शोभनमिति, 
भूगोलपरिधियोजनमानं तु सवेषां मते स्थुलमेव भवितुमहंति तेन मूगोलपरिधिवञेन 
खण्डनमिदं शोभनं नास्तोति ॥२३॥ 
हि. भा. भरषरिधिमान ५००० स्थूल है । इसलिये स्थाण्वीडवर श्रौर उज्जयिनी 
नगरों मे श्रक्षांशान्तर से सिद्ध जो योजनसंख्या (देशान्तर योजनसंख्या ) ठीक नहीं है । 
उपपत्ति 
वटेरवराचाथं कहते हँ कि ब्रह्मगुप्त भूगोलपरिधि का मान ५००० योजन स्थूल 
स्वीकार कर तीन सौ साठ (३६०) में भूपरिधि योजन तो श्रक्षांशान्तरमें क्या इससे 
योजनात्मक मान (देशान्तर योजन) ्रत्ताहैसो ठीक नहीं है क्योकि भूगोल परिधिमान 
स्थूल है । म्रतः ब्रहागुप्त मत ठीक नहीं ह । भरगोल योजनमान प्र्येक ्राचायं के मतमें 
स्थूल ही हो सकता ह । इसलिये भूगोल परिधि सम्बन्ध से खण्डन करना ठीक नहीं मालूम 
पड़ता रहं । 
इदानीं ब्रह्मगुप्त दूषयति 
भूपरिघेरज्ञानाद्‌ व्यर्थं देशान्तरं तदज्ञानात्‌ । 
न स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं तन्नाशाद्ग्रहणयोर्नाजः ।।२४।। 
भूपरिधिखण्डवर्गेदेज्ञाग्तरयोजनैः कृतं तेन । 
तदतीव गणितजाडयं प्रदशितं जिष्णुतनयेन ।।२५।॥ 
वि. भ. भूपरिषेः (स्पष्टभूपरिधेः) ग्रज्ञानात्‌ (ग्रविदितत्वात्‌) देशान्तरम्‌- 
(देशान्तरकलादिफलं) व्यथे (निरथेकम्‌) तदज्ञानात ( देशान्त रकलादिफला- 
ज्ञानात्‌) स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं) न भवेत्‌ तन्नाशात्‌ (स्पष्टतिथ्यन्ताज्ञानात्‌) ग्रहृणयोः 
(सूयं चन्द्रग्रहणयोः) नादो भवेदर्थाद्‌ ग्रहणयो्ञानं न भवेदिति ॥ 
स्पष्टभूपरिज्ञानाभावादेशान्तरफलस्य ““स्पष्टभूपरिधियोजनंग्रटगति- 
कला लभ्यन्ते तदा देशान्त रयोजनेः किमित्यनुपातागतदेशान्तरसम्बन्धकलात्मक- 


२८६ वटे्वर-सिद्धान्ते 


फलस्य ज्ञानमसम्भवम्‌ । देशान्तरसम्बन्धिकलात्मकफलाज्ञानात्‌स्पष्टतिथ्यन्त 
ज्ञानं न भवितुमहैति । सष्टतिथ्यन्ताज्ञाताद्‌ श्रहणएयोः (सूरयचन्रग्रहणयोः) 
इतरेषां ग्रहणोपयोगिपदार्थानां ज्ञानं न भवेदतो ब्रह्यगुप्तमतं न युक्तमित्या- 
चायेकृतखण्डनं समीचीनमस्ति 1 २४॥ 
तेन ( ब्रह्मगुप्तेन ) भूपरिधिखण्डवरगेः ( भूगोलपरिध्य्धवर्गेः ) देशान्तर- 
योजनेश्च इतं (देशान्तरकलाफलमानीतम्‌) तदतीव गरितजाड्यं (म्रत्यन्त- 
गरितजडत्वं ) जिष्णतनयेन (ब्रह्मगुप्तेन) प्रदर्शितम्‌ ।। 
उपपत्ति 
ब्रह्मगुप्तेनाधोलिखितयुक्तया देगान्तरफलानयनं कृतं यथा-- 
भूपरिधिः खखखकशरा रेखा स्वाक्षान्त रांशसङ्ध.िताः । 
भगरांशहूता फलकृतहीना देङान्तरस्य कृतिः । 
शेषपदगुणितभुक्तिभू परिधिहूता कलादिलन्धमृणम्‌ । 
उज्जयिनी यामोत्तररेखायाः प्राग्धनं पदचात्‌ ॥ 
उपयुं क्तपद्यन देशान्त रयजनानयनस्यासमीचीनत्वात्ततो भूपरिधि- 
वरेन देशान्तरकलाफलस्यासमीचीनत्वाच्च “'उज्जयिनीयाम्योत्तरेखायाः 
 प्राग्धन” मित्यादिना यः स्वदेशोदयकालिको ग्रहौ भवेत्तस्याप्यसमीचीनत्व- 
मेवातो ब्रह्मगुप्तमतं न तथ्यम्‌ ब्रह्मगुप्तेन स्पष्टभरपरिधिज्ञानमन्तरेव भूपरिधि- 
वशेन देशान्तरकलाफलं स।धितमिति महती त्रुटिः कृता तेन, वटेदव राचार्येण युक्ति- 
युक्तमेव खण्डयते इति ॥ २५॥ 
हि. भा स्पष्ट भूपरिधि के ज्ञान से देशान्तर कलादि फल निरथंक है, देशान्तर 
कलादिफल के निरथक होने से (देशान्तर कलादिफल के श्रज्ञान से) स्पष्टतिथ्यन्त ज्ञान नहीं 
होता है । स्पष्टतिथ्यन्तं के ज्ञान नहौनेसे ग्रहण (सूर्यग्रहण श्रौर चन्द्रग्रहण) का 
ज्ञान नहीं हो सक्ता है ग्रर्थात्‌ दोनों ग्रहण नष्ट हो जायगा ॥ 
स्पष्ट भूपरिधि के श्रज्ञान से “स्पष्ट भूपरिधि योजन मेँ ग्रहगति कला पाते ह तो 
देशान्तर योजन से क्या इस श्रनुपात से देशान्तर योजन सम्बन्धी कलात्मकं फल क्रा 
ज्ञान श्रसम्भव है देशान्तर कलात्मके फल के ज्ञान न रहने से स्पष्ट तिथ्यन्त काज्ञान 
नहीं हो सकता । स्पष्टतिथ्यन्त के ज्ञान न होनेसे ग्रौर जो ग्रहणोपयोगी विषय है उनका 
ज्ञान नहीं हो सकता है । तब तो ग्रहण का ज्ञान (स्पर्शादिकाज्ञान) होही नदीं सकता है। 
इसलिये ब्रह्मगुप्त का मत ठीक नदीं है। यहं प्राचायंकृत खण्डन ठीक है ।॥॥२३॥ 
भूपरिध्यधं वग से श्रौर देशान्तर योजन से देशान्तर कलात्मक फल ब्रह्मगुप्त से 
लाया गया है यह भ्रत्यन्त गणित जडता उन्होने दिखलायी है । 
उपपत्ति 


निम्नलिखित युक्तियों दारा ब्रह्मगुप्त ने देशान्तर फलानयन किया है-- 

“भपरिधि; खखखदारा रेखा स्वाक्ान्तरांश संगुशिताः 1 इत्यादि । 

उपरिलिखित परयो से देशान्तर योजनानयन के थसमीचीनता के कारण उस परसे 
भरूपरिधि योजनवर से देशान्तर कलात्मक फल की श्रसमीचीनता के कारण “उज्जयिनी- 


मध्यमाधिकारः २८७ 


याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं'" इससे जो स्वदरेशोदयकालिक होता दहै वह भी टीक नहींहोता है 
इसलिए ब्रह्मगुप्तमत ठीक नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने विना स्पष्ट भूपरिधिके भूपरिधि से देशान्तर 
फलानयन किया है यह्‌ बड़ी त्रुटि उन्टोनि की है। वटेश्वराचायं का यहु खण्डन वहत 
ठीक है ।।२५।) 


इदानीं ब्रह्मगुप्तस्य सूयसंक्रान्तिं दूषयति 


संक्रान्तिधमाशोः समस्तसिद्धान्ततन्त्रवाह्या हि । 
कुदिनानामज्ञानान्मन्दोच्चस्य स्फुटो नाकंः ॥२६॥ 


वि. मा-घमशिोः (सूर्यस्य) संक्रातिः (संक्रान्तिकालः) समस्तसिद्धान्त- 
तन्त्रवाह्या ( सम्पूरंसिद्धान्तग्रन्थ तन्तरभ्रन्थबहिभूता ) कथमिति चेत्तदाह्‌ । 
मन्दोच्चस्य कुदिनानां (युगकूदिनानां) ग्रज्ञानात्‌ (ग्रविदितत्वात्‌) स्फुटोऽकंः (स्पष्ट- 
सूयः) न भवति । अर्थाद्रविभन्दोन्चज्ञानं रवियुगपठ्तिक दिनेभ्यः कृतमुचितत तु युगवस्ति- 
मन्दोच्चकुदिनेभ्यस्तज्ज्ञानं, तदा रविपठितयुगकुदिनेभ्यः साधित रविमन्दोच्चवशेन 
यद्रविमन्दफलं तदवास्तवं तेन संस्कृतो मध्यमरविः स्फुट रविरप्यवावास्तव एव, 
एतदस्फुटरविवशेन यः संक्रान्तिकालः सोप्यवास्तव एवेत्याचाययकृतखण्डनम्‌ । 
परमत्र विचारणीयं वस्त्विदं वर्तते यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु सवंत्रेव “परितर्विः 
युगकुदि नवशेनैव यत्र यत्र॒ पठितियुगकुदिनस्यावश्यकता भवति तत्र॒ तत्र” कार्याणि 
क्रियन्ते ग्रहादीनां स्वस्व करुदिनवशेन कार्याणि न करियन्तेऽतः पूर्वीक्तिदोषो बहृषु स्थलेषु 
समागच्छति तहि केवलं रविसंक्रान्तावेव कथं दोषो दीयते। यदि ब्रहागुप्तकयित- 
युगस्याचायंमतेऽसमीचीनतवाद्‌ युगमन्द्रो्चकृ दिन दीनामप्यसमीचीनत्वमतस्तत्सा- 
धितस्य मन्दो व्रस्यासमीचीनत्वात्स्फुट रवि रप्यवास्तव॒ एवःगमिष्यति तेन तत्सं- 
क्रान्तिकालोप्यवास्तव एव । श्रयमपि दोषः सवं त्रैव समागमिष्यति, श्राचार्योक्तिमिदं 
समीचीनं न प्रतिभातीति ॥२६॥ 


हि.भा.- सूर्यं का संक्रान्तिकाल सम्पूणं सिद्धान्त श्रौर तन्तरग्रन्थसे बहिर्भूत है 
क्योकि रवि मन्दो के कुदिन (युगकुदिन) के ज्ञात के कारण स्पष्ट रवि के ज्ञान नहीं होता 
है । वटेश्वराचा्यं के कहने का अरभिप्राय यह दहै किरवि मन्दोच्चकाज्ञान रवि के युगपसिति 
कुदिनों से किया गया है । लेकिन उचित तो है कि युगपट्ति मन्दो कुदिन पर से उसका 
ज्ञान किया जाय, परन्तु सो नहीं किया जाताहै। तवतो रविपटिति युग कुदिन से साधित 
रवि मन्दोचवश जो रवि मन्दफल होगा वह्‌ श्रवास्तव होगा, उसको मध्यम रविसे 
संस्कार करनेसेजो स्पष्ट रवि होते रहँ वह भी श्रवास्तव होते हैँ यही प्राचाय खण्डनं करते 
परन्तु यहां विचारणीय विषय यह है कि सिद्धान्तादि ग्रन्थों मे जहां जहां पठित युग कुदिन 
की श्रावदयक्रता हुई है वहां वहां पठित रवि युग कुदिनदहीसे सव कार्यं क्यिग्येहैँ। इस- 
लिए पूर्वंकथित दोष बहुत जगहों में भ्रा सकता है तव॒ केवल रविसंक्रान्ति ही में क्यों दोष 
होते है । यदितब्रह्मगुपोक्त युगमात ब्राचाथं केमनमेंप्रप्रमीचीन जहां है तञ तो मन्दोद्ध युग 
कुदिनादि के ठीक होने के कारण उस पर से साधित मन्दो की ग्रसमीचनताके कारण 


२८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


स्पष्ट रवि ठीक नहीं होते है इसलिए रविसंक्रान्ि काल भी ठीक नीह! यह दोषभी 
बहुत जगहों मे होगा इसलिए ्राचायं का कथन ठीक गहं माजुम होता है ॥२९॥ 


पुनब्र ह्यगुप्तमतं खण्डयति 


कत्पितभगरोदयु चरः कल्पितकुदिनैः प्रकल्पितेश्च युगेः 
परिधीनामज्ञानाद्‌ टृष्टिवि रोधार्पुटा नातः ॥२७॥ 


बि. भा कल्पितभगणेः (ग्रशुदढभगणीः) कल्पितकुदिने (ग्रशुद्धकुदिनैः) 
प्रकत्पितेश्च युगैः (ग्रशुद्धयुगमानैः) चुचराः ग्रहा.) ्रतोस्मात्‌ कारणास्स्फुटा न 
परिधीनां ( स्पष्टभूपरिध्यादीनां }) भ्रज्ञानात्‌ ( श्रविदितत्वात्‌ ) दृष्िविरोषात्‌ 
(दशनायोगत्वात्‌) । श्रत्र॒स्पष्टभूपरिधिज्ञानं ब्रह्मगुप्तेन कृतमेव नहि । मध्यम- 
भूपरिधिरपि ५००० योजनमितः स्थुल एव गृहीतौ वास्तवमध्यमभुपरिधिरप्यविदित 
एवातः (परिधीनाम्‌) कथ्यते । चेतद्‌ (वटेश्चर) मते ब्रह्मगुप्तोक्त युगमानमवास्तवं 
तदा युगकरुदिनं, युगभगणमानप्यवास्तवमेवातस्तत्साधितमग्रहा श्रप्यवास्तवा एव, परं 
बरह्यगुप्तकथित, युगमानमवास्तवमिति वटेश्वरेणव कथ्यते नान्यं रिति ॥२७॥ 


हि. भ7-- कल्पित भगणो (ग्रशुदध भगणो) से कल्पित कुदिनों (म्रशुद्ध कूदिनों) से 
प्रकल्पित युगो (्रशुद्ध युगो) से साधित ग्रह स्पष्ट नहींहोते है। क्योकि परिधि (स्पष्ट 
भूपरिधि मध्यम परिधि) के प्रज्ञान के कारण ग्रौर प्रत्यक्षसे विरोध होने के कारण स्पष्ट 
ग्रह नहीं होते ।॥२७॥ 


स्पष्ट भुपरिधि का ज्ञान ब्रह्मगुप्त ने किया ही नहीं, मध्यम भूपरिधि भी ५००० योजन 
स्थूलही ग्रहण की दै इसलिए वास्तव मध्यम भूपरिधि भी प्रविदित ही है! यदि वटे 
चराचायं के मत में ब्रह्मगप्तोक्त युगमान श्रवास्तव है तव युग कूदिन, युग ग्रह भगण 
मान भी भ्रवास्तव होगा इसलिए उन पर से साधित ग्रह भी श्रवास्तविक होंगे । 
लेकिन ब्रह्मगु्तोक्त युगमान श्रवास्तविक है यह वात वटेश्वराचायं ही कहते है, श्रन्थ 
भ्राचायं नहीं कट्ते २७ 


इदानीं ब्रह्यगुषोक्त-भुग्यासार्धं खण्डयति 


त्यक्तं मृव्यासा्धे सहसप्रसंमिते गरितसोौकषम्यात्‌ । 
कत्तव्य व्यासाधं खनवमुनिरतस्त्वतिगणितजाडचमिदम्‌ ।२८।॥। 


बि" भा--गणितसौक्षम्यात्‌ ( गणितसूक्ष्मवात्‌ ) सहसप्रसंमिते (१००० 
तुल्ये) भूग्यासाधे (भूव्यासखण्डे) त्यक्ते खनवमुनिः (७६०) व्यासाधं कर्त॑व्य- 
मर्थात्‌ १००० एतततूल्ये भव्यासा्ंस्वीकरणे गणितसूक्ष्मतवं विहाय कि ७९० 
न्यासाधेस्वीकर णमेव त्वत्कत्ंव्यं भवेत्‌ । ग्रतोऽस्मात्कारणात्‌ इदं (७६० एतत्तल्य- 
भूव्यासाधं स्वीकरणम्‌ । श्रतिगणितजाडचम्‌ (्रतिशयगणितजडत्वं) अस्तीति, 
१००० एतततुल्यमेव भूव्यासाधंस्वीकरणं गशितसूक्षमत्वदृष्ितो ग्रहणमुचितमासीत्‌। 
तदपहाय ७६० एतत्तत्यं यत्स्वीक्ृतं तद्‌ भवद्गरितजाडचमस्तीति ॥ २८।। 


मध्यमाधिकारः रघ 


हि. मा-एक हजार तुल्य भृव्थासार्धमान त्याग करने से गशितसुक्ष्मता के कारश 
७९० एतत्तूल्य भूव्यासाधं स्वीकार करना ही श्रापका कर्तव्य है यह तो श्रत्यन्त गरितं- 
जडता है । ब्र्थातु १००० इतना भृव्यापाधं गणितसृकष्मता को स्याल से तेना चाहता था, 
उसको छोड कर ७६० इतना भूव्यासाधं जो स्वीकार किया है यह्‌ तो ्रापकी गणित- 
जडता है ॥२८॥ । 
इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तज्यानयनखण्डनमाह्‌ 


निनजीवासग्रहः स्याद्रसाङ्क भागो भमण्डलस्य समः। 
यदभिहितवान्‌ न तच्छरस्तत्र तत्स्फुटं मुनिसमस्तस्य ॥ २९ ॥ 
भमण्डलसमभागं परयपुरुषवदाख्यातं तत्र । 

याति यतः समन्दो द्वितयं विबुधः कथं भवति ।॥ ३० ॥\ 
नातोऽस्ति ज्यानियमः शर सौक्षम्यादन्तिवतंनं युक्तम्‌ । 
सप्तरकशरे निवृत्तिजिष्णणुसुतस्येव युक्ततमा । ३१ ॥ 


वि. भा. भमण्डलस्य (क्रान्तिवृत्तस्य) रसाङ्कुभागः (६६ श्र शः) जिन- 
जीवासंग्रदुः (र्यात्‌ चक्रकलायाः षण्णवतिभागः २२५ प्रथमचापमेतत्तुल्यचतु- 
विक्ञतिप्रमितचापानां तत्संख्यकजञ्यानां संग्रहः स्यात्‌) यदभिहितवान्‌ . (कथित- 
वान्‌) तत्र तच्छरः (तेषां चापानामूत्रमज्यासं ग्रहौ न स्यात्‌) तत्‌ मूनिसमस्तस्य 
(मुनिकदम्बक्स्य) स्फुटं मतमस्त्य्यादुत्करमज्यासंग्रहोऽपि कार्यः । तत्र॒ (तस्मिन्‌ 
स्थले) भमण्डलसमभागं (कऋरान्तिवृत्तसमानखण्डं) परपुरुष त्‌ श्रास्यातं (कथितम्‌) 
यतो समन्द: (मन्दबुद्धियुक्तः) द्वितयं (मागंद्रयं ) यात्यथदिकत्र भमण्डलस्य ६६ 
एतत्प्रमिताः समानाः कथिता द्वितीयस्थले भमण्डलस्य समविभागा एव कथिता इति 
भिन्नां भिन्नामुक्तिं परिलोक्यात्पज्ञः सन्देटमुपयाति, विबुधः (पण्डितः) कयं द्वितये 
(मागेद्रयाश्रयणं) भवति, भ्र्थात्पण्डितस्त्वेकमेव मार्गावलम्बी भवत्ति। श्रतो 
ज्यानियमो न शरसौक्षम्यात्‌ (उक्रमज्यामूक्ष्मत्वात्‌) तदन्तिवत्तं नं ( ज्याव्यवहार- 
कार्यं ) युक्तम्‌ (तथ्यम्‌) सप्तकशरे (प्रथमचापतः सप्तमचापपयं न्तमुत्रम- 
ज्यायां ) निवृृत्तिजिष्ुसुतस्यैव (ब्रह्मगुप्तस्यैव) युक्ततमेति ॥ 

उपपत्तिः । 

बराह्यस्फुटसिद्धान्ते यत्र॒ चतुविशज्ज्याखण्डानि पठितानि तत्रोत्करमज्या- 
खण्डान्यपि पठितानि सन्ति, तत्र ये दोषाः सवंषामाचार्याणां ग्रन्थे सन्ति तेऽत्रापि 
वत्त न्ते, वटेङवरेण भिन्नां भिन्नां कल्पनां मनसि कृत्वा निरथकमेव ब्रह्यगुप्तमतं 
खण्ड यते । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तदशेनेनैतत्कथनमेकमि न मिलति । नाऽतोऽस्ति 
ज्यानियम इत्यादि यत्कथ्यते तदन्येषामप्याचार्याणां जीवाविषये भवितुमहंति । 
मन्मते तु नि रथंकमेव खण्डचतेऽनेन । न किमपि ब्रह्मगुप्तकथितादन्येषु कथनेषु 
वैलक्षण्यमिति ॥ २६-३१ ॥ 

हि. भा-- क्रान्तिवृत्त के छियानवे भाग करने से प्र्थान भचक्रकला को ६६ से भाग 
देनेसे जो लब्धि होती है वह्‌ प्रथम चापटै । एसे एेसे चौबीस चापो की ज्याश्रोके संग्रह्‌ को ब्रह्म- 


२६५ वटेरवर-सिद्धान्ते 


-गुप्तने जो कहा है वर्हां शर (उन चापो की उत्क्रमज्यार्थे) नहीं कहा है । वहां उक््रमज्या भी 
कहनी चाहिये ये बातें हर एक मुनि के विचार सम्मत हँ । वहां पर क्रान्तिवृत्त के समभाग पर 
पुरुष कौ तरह जो कहा गया है उसमें मन्दबुद्धि लोग दो तरह के मार्गमे जाते हँ याने एक 
जगह्‌ क्रान्तिवृत्त के €६्सेभागदेकरजो होतारौ उसी को प्रथम चाप कहते एेसे एेसे 
चौबीस चापो की ज्याश्रों के संग्रह्‌ कहे गये दँ । दूसरी जगह केवल क्रान्तिवृत्त के समभाग कहे 
गये हैँ इन दोनों के देखने से दो तरह की कल्पना मनम ्राती है । परन्तु पण्डित तो वैसे 
नहीं कर सक्ते, वे क्यों व॑से करेगे । इसलिये ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त में ज्याप्नों के लिये कोई 
नियम नहीं है । उत्क्रमज्याग्रों की सूक्ष्मता से ज्या्रों का व्यवहार हो सकता है । प्रथम चाप 
से सप्तम चाप में निवृत्ति ब्रह्मगुप्त ही के लिये ठीक हो सकती है ॥ २९-३१॥ 


उपपत्ति 
बराह्यस्फुटसिद्धान्त में भचक्रकला २१६०० के छियानवेसे भागदेनेसे २२५ लब्धि 
भ्राती है यही प्रथम चापद । वृत्तपरिधि के चतुर्थांश == ९० भ्रंश है । इसकी कला ५४०० है 
इसमे २२५ से भागदेनेसे २४ ्राता है र्था नवत्यंश कला मे २२५ कला तुल्य चौबीस 
चाप होगे श्र्थात्‌ प्रथम चाप-२२५, हितीय चाप -=२२५>८२, तृतीय चाप = २२५८३ 
इत्यादि इन चापां की ज्यालण्डाये श्रौर उत्क्रमज्याखण्डायें ब्रह्मगुप्त ने लिखी हँ । वटेदवराचायं 
कहते है करि वहां न उत्क्रमज्या खण्डा श्रौर न उत्क्रमज्या की सूक्ष्मता कही गई है । पर ब्राह्यस्फुट 
सिद्धान्त में जहां पर ज्याखण्ड पठित द वही उत्क्रम खण्ड भी प्ति है। ग्रौर सिद्धान्तो 
मे जिस तरह ज्याखण्डाग्रों के साथ उत्क्रमज्या खण्डाये रहती हैँ इसमे भी उसी तरह हं । 
उत्क्रम खण्ड की जरूरत जहां होगी वहां इन खण्डाभ्रो से काम लिये जाते हैँ । उनकी सूक्ष्मता 
की जरूरत वहां नदीं हं, वटेदव राचा्यं श्रपने मन में नयी नयी बाते कल्पना कर ब्रह्यगूप्त के 
नाम पर्‌ खण्डन करते हैँ । ब्राहास्फुटसिद्धान्त देखने से इनकी कही हुई एक भी बात नहीं 
भिलती । जिन बातों को ब्रह्मगुप्त ने नहीं कटा है उन बातों को भी, उनके नाम से कहु कर 
भ्र्थातु यह्‌ ब्रहमगुप्तकथित हं, खण्डन करते ह । ब्रह्मगुप्त के विषय मे जो बातें कहते ह" वे 
भ्रन्य ्राचा्योँ के विषयमेंभीलागू हो सकती हं, किन्तु दूसरोके नाम से खण्डन नहींकरते 
हं । हमारे मत में वटेश्वर के खण्डन निरर्थक हं ।॥ २९-३१॥ 
इदानीं ब्रह्मगृप्तमतं खण्डयति 

लम्बाक्षज्यानयनेऽतो नतज्या प्रकारवचनं यत्‌ । 

प्रोवाच क्षेत्रफलं जिनजीवासङ्धतं तदसत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पूर्वाचायंस्पष्टीकरणमहष्टं यतस्तेन । 

न भवति हग्गरितेक्यं गरितसमं गोलव, ह्यस्य ॥। ३३ ॥ 

बि. भा.- लम्बाक्षज्यानयने (लम्बज्याक्षज्ययोः साधने) श्रतोऽग्रं नतज्या- 

प्रकारवच्नं यत्‌ तथा जिनजीवासद्धतं (चतुविशजञ्ज्यासम्बदधं) क्षेत्रफलं यस््रो- 
वाच (कथितवान्‌) तदसत्‌ (तच्छोभनं न) तथा यतः (यस्मात्कारणात्‌) तेन 
(ब्रह्मगुप्तेन) पूर्वाचायंरष्टीकरणं (प्राचीनाचायंकृतग्रहादिस्पष्ठीकरणं) श्रदष्ट 
(न दृष्टम्‌) तस्मादु गोलवाह्यस्य (गोलवदिभर तस्य गोलानभिज्ञस्य वा) गश्शित- 
सपरं (गणितागतग्रहतुल्य ) ह्गणितैक्यः न भवतीति ॥ ३२-३३॥ 


मथ्यमाधिकारः २९१ 
उपपत्तिः 


ब्रहयगुप्तकृत ब्रह्यस्फुटसिद्धान्ते लम्बाक्षज्ययोः साधनावसरे नहि कस्या श्रपि 
नतज्यायास्तत्साधनस्य वा चर््चाऽस्ति तथा च चतुविशतिसंख्यकज्यासम्बन्धेनापि 
तत्र पुस्तके क्षेत्रफलसाधनं नास्ति ब्रह्मगुप्तकरृत स्पष्टीकरो प्राचीनोक्तस्पष्टी- 
क रणपेक्षया कां श्ुटि विलोक्य वटेडवरेण कथ्यते यत्पर्वाचार्योक्तिस्पष्टीकरणं ब्रह्म- 
गुप्तेन नहि दृष्ट॑तेन तत्कृतग्रहादिगरितेन हग्गशितेक्य न भवति । ब्रह्यगुप्तेनापि 
स्वतः प्राचीनस्याऽऽ्यं भटस्य बहुषु स्थलेषु खण्डनं कृत्वा कथ्यते यदेतस्य दोषस्य 
पारावारोनास्ति ति ब्रह्मगुप्तेन स्वतः कस्य पूर्वाचायंस्य स्पष्टीकरणं नावलोकितम्‌। 
यद्यपि ब्रह्मगुप्तेन बहुत्र श्थले व्यर्थमेवाऽऽयं मटमतस्य खण्डनं कृतं तथैव वटेरवरे- 
रापि व्यथंमेव दुराग्रहवशतो ब्रह्मगुप्तमतं खण्ड्यते ! येषां विषयाणां ब्रह्मस्फुट- 
सिद्धान्ते चर्चाऽपि नास्ति तानपि विषयान्‌ तदुवतान्‌ (ब्रह्मगुप्तकथितान्‌) कथयित्वा 
खण्ड्यते । उपयुं क्तरलोकयोयंषां विषयाणां खण्डनं वटेऽ्वरेणा क्रियते तेष्वेकोऽपि 
विषयो ब्रह्मस्फुटसिद्धान्ते नास्ति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तावलोकनेन सर्वं स्फुटं 
भवतीति ।॥ ३२-२२ ॥ 


हि. भा-- लम्बज्या श्रौर श्रक्षज्या के साधन में श्रागे नतज्या प्रकार वचन जो है 
तथा चौबीस संस्यक जीवा के सम्बन्धसे क्षेत्रफल जोकहागयाहैसो श्रसत्‌ है। जिस 
कारण से ब्रह्मगप्तने पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण को नहीं देखा है श्रतः उनके गरित से टगशि- 
तैक्य नहीं होता है याने वेधागत ग्रहादियों में श्रौर ब्रह्मगुप्त गणित द्वारा प्रहादियों मे समता 
नहीं होती है भ्रतः ब्रहमगुप्तकृत गणित ठीक नहीं है 1 ब्रह्मगुप्त मत के खण्डन वटेदवराचायं 
करते हैँ ॥ ३२-३३ ॥ 


उपपत्ति 


बरह्मगुप्तकृत ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में लम्बज्या ग्रौर भ्रक्नज्या के साधन स्थल मे नतज्या 
या उसके साधन की चर्चा नहीं की गद है । ग्रौर चौबीस संख्य ज्याम॒म्बन्धसे भी क्षेत्रफल 
उस पुस्तक मे नहीं है । ब्रह्मगुप्त कृत ग्रहादि स्पष्टीकरण मे प्राचीनोक्त स्पष्टीकरण की 
भ्रपेक्षया क्या त्रुटि को देखकर वटेदव्रराचायं कहते हैँ कि ब्रह्मगुप्त ने पूर्वाचार्यो के स्पष्टीकरण 
को नहीं देखा, इसलिये ब्रह्यगुप्त गरित द्वारा जो ग्रहादि राते दँ उनमें हक्‌ तुत्यता नहीं होती 
दै याने वेधागत ्रहादियों के साथ ब्रह्मगुप्तकरृत गित से श्राए हुये ग्रहादियों की समता नहीं 
होती है । ब्रह्मगुप्त भी अपने से प्राचीन भ्रायभट मतके खण्डन में कहतेहैँकि ्रार्यभटके 
दोषों का पारावार नहीं ह । तब ब्रह्मगुप्त ने किन पूर्वाचार्यो कै स्पष्टीकरण को नहीं देखा यद्यपि 
जिस तरह बहुत स्थलों में ब्रह्मगुप्त ने व्यथे श्रायंभट मत का खण्डन किया है उसी तरह वटे- 
कवर ने भी निरथंक बहुत स्थलों मं ब्रह्मगुष्त मत का खण्डन क्रिया है । त्राह्यस्फुटसिद्धान्त में 
जिन विषयों का उल्लेख नहीं हँ उन विषयों को ब्रह्मगुप्तोक्त कह कर खण्डन करते हैँ । उप- 
युं श्त इलोकों मे जिन विषयों को लेकर बटेवराचायं खण्डन करते हँ उनमें से एक भी विषय 
ज्राह्यस्फुटसिद्धान्त में प्रतिपादित नहीं है । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त देखने से स्पष्ट है 1। ३२-३३॥ 


२९२ वटेदवर-सिद्धान्ते 
इदानीं ब्रह्मगु्ोक्तभौमरीघ्रपरिधि भागस्फुटीकरणखण्डनमाह्‌ । 


यदि मन्ये संस्कारश्चलपरिधौ भूयुतस्य कि न तथा। 
चन्द्रसितादेः कस्मादागमभासात्‌ स्फुटा नातः ।३४। 


वि. भा.-यदि भूसुतस्य (कुजस्य) चलपरिधौ (शीघ्रपरिघौ) संस्कार 
इत्यहं मन्ये तदा तथा (तादशः संस्कारः) कस्मादागमभासात्‌ (कस्मात्कल्पिता- 
दागमात्‌) चन्द्रसितादेः कि नार्थद्याहरेनागमेन कुजचयपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन 
संस्कारोऽभिहितस्ताहरेनैवागमेन चन्द्रशुक्रादिग्रहचलपरिधौ कथं न संस्कारोऽभि- 
हितोऽतस्तद्रशेन साधिता स्फुटा गतिः स्फटा नेति ।॥३४॥ 


उपपत्तिः 


कुजस्य शीघ्रकेन्द्रं यस्मिन्‌ पदे स्यात्तत्र गपगम्ययोयंऽल्पा भागास्तेषां 
ज्या कार्या सा त्रिभागोनंः सप्तमि रंशर्गशिता पच्ववेदभागज्याया भक्ता लब्धांशे- 
मृ गकवर्यादिजीघ्केन्द्रं कुजमन्दोच्च क्रमेणाधिको हीनश्च का्यंस्तदा स्पष्टीकरणोप- 
योगि कुजमन्दोच्च स्फुटं भवति । भौमस्य मन्दपरिधिभागाः=७० । व्यंशोना 
वेदजिना २४३०।४०* भागा सन्दोच्चसंस्का रार्थं ये पूवेमाप्ता भागास्तैः सवंदा उना- 
स्तदा भौमस्य स्फुटः शीघ्रपरिधिः स्यात्‌ ततोऽधोलिखितक्रमेण तत्‌ स्फुटीकरणं 
भवति । गरितागते मध्यमभौमे प्रथमं मन्दफलार्थं यथागतं घनं वा ऋणं देयम्‌ । ततोऽधै- 
मन्दफलसंस्कृतमध्यमभौमेऽधंमन्दफ नसंस्कृतान्मध्यमभौमादुयच्छीघ्रफलं तदर्ध 
यथागतं धनमृणं वा देयम्‌ । पुनरधेफलद्रयसंस्कतान्मध्यादुयन्मन्दफलं तत्संस्कृता- 
न्मध्याद्‌ यच्छीघ्रफलं च ते सम्पूणं गणितागते भौमे देये यथा बुधगुरुशनीनां 
कृतेऽसकृत्कमंक रणं भवति तथाञ्त्रापि कायंमेवं भौमः स्पष्टो भवति । ततः स्फुटा 
मतिश्च ग्रहुवत्साध्येति । 


ग्रन्थकारेण कथ्यते यद्यादशः संस्कारः कुजचलपरिधौ ब्रह्मगुप्तेन कृतस्ता- 
दृश एव संस्कारेऽन्येषां बुधादीनां चलपरिधौ कथं न कृतस्तत्र काऽपि तादृशी युक्तिनं 
मिलति येन तदुक्तिः स्वोकार्या, केवलं ब्रह्मगुप्तेन कथ्यते यदागमप्रामाण्यादेवं 
च्यते । याट्शमागमप्रामाण्यं कुजस्य कृते तायं बृधादीनां कथं न मिलत्यतस्तत्क- 
त्पितमःगमप्रमाणस्यासमीचीनत्वादुब्रह्यगप्तस्फुटीकृतचलपरिधिवशतः साधिता 
स्पष्टगतिः स्फुटा नेत्यतस्तन्मतं न समीचीनम्‌ । वस्तुतो ब्रहमगुप्तकथनं समीचीनं 
वटेश्वराचायंकथनं वेति कथनमतीव दुधेटं, यत्र युक्तिनं मिलति तत्र त्वागम- 
मेवाऽऽश्रयणीयं भवति । तदागमप्रमाणं मान्यामान्यं वेति विवेचकाः स्वयमेव 
विचारयन्त्विति ।॥ चन्द्रसितादेरिति पाठोऽसमीचीनः प्रतिभाति चन्द्रस्य शीघ्र 
परिघेरभावादिति ।३४॥ 

हि. भा.-यदि मंगल कौ शीघ्र परिधि में संस्कारको मानते हैँतो किस कल्पित 
ग्रागम प्रमाण से चन्द्र, शुक्र ्रादि ग्रहों कौ चल परिधि में उस तरह का संस्कार नहीं किया 
गया । ्रतः उस प्र से साधित ग्रह की स्पष्ट गति ठीक नहीं है ।३४।। 


मध्यमाधिकारः २६३ 


उपपत्ति 
मंगल के शीघ्र केन्द्रजिस पदमे हैँ वहां गतश्रौर गम्यमेंजो भाग ग्रल्प है उसकी 
ज्या करनी चाहिये उसको ६।४०* इसकी ज्या से गुण कर ४०*पंतालीस प्रशकेज्यासे 
भाग देना, जो भागफल श्रंशात्मक हो उसे मृगादि प्रौर ककदि केन्द्रे शीघ्रं केन्द्र रहने 
पर कूज मन्दोच मे युत ्रौर हीन करना तब स्पष्टीकरणोपयुक्त कुज मन्दोच स्फुट होता है। 
- मंगल के मन्दपरिध्यंश --७०; व्यंशोन २४४० भ्रंश म्र्थात्‌ २४३४५ भ्रंश मन्दोच संस्कार 
के वास्ते जो पहले प्राप्त श्रश हं उस करके हीन करने से मंगल की स्फुट शीघ्र परिधि होती 
है इस परसे मंगल का स्पष्टीकरण इस तरह होता है! गणितागत मध्यम मंगल में यथागत 
धन या ऋण मन्द फलके श्राया संस्कार करना तव श्रधं मन्द फल संस्कृत मध्यम मंगल 
परसेजो दयीघ्र फल हो उसके श्राघेको यथागत धनया ऋण को भ्रधं मन्द फल संस्कृत 
मध्यम मंगल मे संस्कार करना । फिर श्रधं फलद्रय संस्कृत मध्यमसे जो मन्द फल साधिक 
हो तत्सस्कृत भव्यम परसे जोशीघ्र फल हो वे ढोनों फल (मन्दफल ओ्रौर शीघ्रफल) सम्पूणं 
„ गखितागत मध्यम मगल में देना । उसके बाद बुध, गुर, रानि की तरह्‌ अ्रसकरत्कमं करने से 
स्पष्ट मगल होते हैँ । स्पष्टगति ग्रहवत्‌ साधन करना । अर्थात्‌ दिनान्तर स्पष्ट खगान्तर ही 
उस समय के अ्नन्तर मे स्पष्टगति होती है । 
ग्रन्थकार कहते हैँ कि मंगल कौ रीध्र परिधिमेंब्रह्मगृप्त ने जैसा संकार किया 
वेसा ही भ्रन्य ग्रहों (वुधादि) की शीघ्र परिधिमें क्यों नहीं कियागया । ब्रह्मगुप्त का 
कहना है कि श्रागम प्रमारासे इस तरहके संस्कार करते हैँ । जिस तरह के श्रागम 
प्रमाण मंगल के लिए है उसी तरहं के बुधादिग्रहों के लिए क्यों नहीं है इसलिये ब्रहमगृप्त- 
स्वीकृत कल्पित भागम प्रमाणा के अ्रसमीचीनत्य से ब्रह्मगुप्तकथन ठीक नहीं है । वस्तुतः 
ब्रह्यगुप्तकथन ठीक है या वटेश्वराचायें कथन, यह कट्ना बहुत कठिन है 1 जहां युक्ति नहीं 
मिलती है वहां श्रागम प्रमाणही काश्राश्रयण करनाहोतादहै। म्रागमप्रमाण मान्यरहैया 
नहीं इस विषय को विवेचक लोग स्वयं विचार करें । चन्द्रसितादेः यह पाठ ठीक नहीं 
मालूम होता है क्योकि चन्द्रमा को शीघ्र परिधि नहीं होती है ॥३४॥ 


इदानीं ब्रह्मगुसोक्तं वृत्तं छायाभ्नमणं खण्डयति । 


हडः मात्रमेव कथिता चछायासिद्धिहि मन्दान्वितोघधिया । 
प्रज्ञाज्वरप्रचलितं छायात्रितयाद्धि यद्श्रमरणम्‌ ।\३५1 
श्रस्तावेधादन्यज्जिष्णोस्तनयस्य भाच्रमरम्‌ । 

वलये तद्धिनलोभनमिति नहि तुच्छबुदि मिह टम्‌ ॥३६। 
जिष्णणुसुतर्नान्यत्र तुसोतो जानाति तदृशध्रमरणत्‌ । 
श्रस्तावेधादन्यान्‌जिष्णोस्तनयस्य भाविनो भापि ॥२३७॥ 


ति. भा.-मन्दान्वितौघधिया (मन्दयुक्तदूषितनुद्ध्या) हड्‌मात्रमेव छाया 
सिद्धिः कथिता । प्रज्ञाज्वरप्रचलितं ( वुद्धिप्रयुक्तञ्व र्चलितं ) छायात्रितयाद्‌ 
भ्रमणं यत्‌ ( कालत्रयजनितच्छायात्रयाग्रभ्नमणं यत्‌ ) तदुभाश्रमणमर्थात्तत्‌ 
छायात्रयाग्र यत्र भ्रमति तदेव भाश्रमणम्‌ । जिष्णोस्तनयस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) 


४ 


२९४ वटैदवर-सिढधान्ते 


श्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) अरन्यद्वलये (वृत्ते) तत्‌ (छायाश्रमणं) शोभनं न (समीचीनं 
नास्ति) इति तुच्छबुद्धिमिः (ग्रत्पवुद्धिभित्रं ह्ुप्तः) न दृष्टम्‌ । ्रतोल्यत्र (मेरोभि- 
न्नस्थले) सः (ब्रह्मगुप्तः) तद्भ्रमणं (छायाश्रमणं) न जानाति, जिष्णोस्तनयस्य 
(ब्रह्मगुप्तस्य) भाविनी भापि (आगामिनी छायाऽपि) अ्रस्तावेधात्‌ (मेरोः) 
अन्येति ।। ३५--३७ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन वृत्ताकारभाश्रमरेखासम्बन्धेन दिग्ज्ञानं 
कृतमस्ति यथा । 
त्रिच्छायाग्रजमत्स्यद्रयमध्मगसूत्रयोयुं तित्रयं । 
सोत्तरगोले याम्या शङ्कु.तलादक्षिणे सौम्या ॥ 
छायाग्रभ्रमरेखा सूत्रयुतेवृं परिधि रप्रस्पृक्‌ । 
मध्यच्छायाऽन्तरमुदगितरद्रा शङ्कु.मण्डलयोः ॥ 
इष्टदिने दिग्मध्यस्थश ङ्कोश्छायात्रयं ज्ञात्वा तद्र मंत्स्यद्रयमुत्पाद्य तन्मुख- 
पुच्छमध्यगरेखयोयंत्र युतिस्ततो यो वृत्तपरिधिः सोऽ््रस्पृक्‌ भवति । ग्रतः परिधिः 
रेखैव छायाग्रभ्रमरेखा भाभ्रमरेखा भवति । 


वटेइव राचार्येणापि वृत्त एवच्छायाभ्चमणं स्वीन्छियते तरि ब्रह्यगूप्तोरतस्य 
खण्डनं स्वोक्तस्यापि खण्डनं भवेदिति खण्डनेनालम्‌ । वस्तुतश्छायाभ्रमणमागेः 
कुत्र कुत्र कीदृश इति प्रदश्येते । 


रविकेन्द्राच्छङकु. वग्रगता रेखा पृष्ठक्षितिजघरातले यत्र लगति ततः शङ्कु - 
मूलं यावत्‌ छाया । एकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तियेदि स्थि रा कट्प्यतेऽथदिकमेवाहौ रात्र- 
वत्तं कल्प्यते तदा तदहोरावरवृत्तस्थप्रतिरविकेन््रविन्दुतः शङ्क्वम्रगता रेखा यत्र- 
यत्र पृष्ठक्षितिजध रातले लगन्ति ततः शङ्क मूलं यावत्‌ छायाः । छाया स्वरूपदशेनेन 
सिध्यति यच्छङ्क्वग्रादहोरात्रवृत्ताधारा सूची कायां सा विषममुचो । पृष्ठक्षितिज- 
धरातलेन छिन्ना यादृशं वक्रमूत्पादयति तादश एव च्छाया भ्रमणमार्गः । 


ग्रथ मेरौ छायाभ्रमणमागः कटश इति विचायते । शङ्क्वग्र' ध्ुवसूत्रेऽस्ति, 
शङ्कवग्रादहोरात्रवृत्ताधारा विषमसुची पृष्ठक्षितिजधरातलेन (नाडीवृत्तधरातल- 
समानान्त रधर।तलेन) छिन्ना सती छेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवति (मेरुवासिनां 
क्षितिजं नाडीवृत्तम्‌) । नाडीवृत्तधरातलाहोरात्रवृत्तधरातलयोः समानान्तरत्वा- 
दहो रात्रवत्ताधारविषयमरूची भ्राधारवृत्तधरातल (ग्रहोरात्रवृत्तधरातल) समा- 
नान्तरधरातलेन पृष्ठक्षितिजध रातलेन (नाडीवृत्तधरातलसमानान्तरधरातलेन) 
छिन्ना सती छेदितप्रदेशो वृत्ताकार एव भवितुमहंति, प्रतिभागोधकयुक्त्या, श्रत; 
सिद्धं मेरौ सदैव भाश्रममार्गो वृत्ताकार एव भवेत्‌ । साक्षदेशे न्युनाधिकशङ्कु.वदोन 
रेखा, वृत्तमू, दीर्धवत्तम्‌, परवलयम्‌, ्रतिपरवलयम्‌' इति पञ्चधा छाया्रमरा- 
मार्गो भवति । निरक्षेविषुवदिने छायाश्रमणमार्गो रेखाकारो भवति । ग्रन्थकारेण 
(वटेक्वरेण) यत्खण्डयते तत्समी चीनमेव । सूयंसिद्धान्तेऽपि 'इष्टेऽन्हिमध्ये प्राक्‌ 


मध्यमाधिकारः २६५ 


पश्रादुधृते बाहुत्रयान्तरे । मत्स्यद्रयान्त रयुतेस्तिस्पृकसूत्रं ण भाश्रमः । वचनेननेन 
च्छायाश्रमणमार्गो वृत्ताकार एव सूर्येण स्वीकृतं यत्वण्डनं सिद्धान्तशिरोमणौ 
भास्करेण “मात्रितयाद्‌ भाश्रमण' मित्यादिना कृतम्‌ । छायाभ्रमणासम्बन्धे विशेषार्थं 
भाश्चमरेलानिरूपणं द्रष्टव्यमिति । 


हि. भ}. मन्दयुक्त दूषित बुद्धि से छायासिद्धि कही गई है । बुद्धि प्रयुक्त ज्वर 
से प्रचलित तीनकालिक छायाग्रभ्रमण जहां होता है वहीं भाभ्रमण (छाया्रमण) दहै । 
ब्रह्मगुप्त के छायाश्रमरा मेरु से भिन्नस्थलमें वृत्त म ठीक नहींहै (ब्र्थात्‌ ब्रह्मगुप्त जो 
वृत्ताकार छायाश्रमण मागं मानतेदहैँसोमेरुमें ठीक । मेस भिन्न स्थलमें ठीक नहीं 
है ) इस विषय को तुच्छं बुद्धि वाले ब्रह्मगुप्त नहीं देखते । इसलिये मेरु से भिन्न स्थल में 
छायाश्रमण को ब्रह्मगुप्त नहीं जानते है । उनकी रागे की छाया भी मेरु से भिन्न-स्थान 
ही के लिए है ।३५-३७॥। 


उपपत्ति 


॥ ब्राह्यस्पुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त ने वृत्ताकार भाश्रमरेखा सम्बन्ध सेदिरा काज्ञान 
कियाद जो भ्रोलिखित दहै । 


“'त्रिच्छायग्रजमत्स्यद्रयमध्यगसूत्रयोयुः तियं त्र" । इत्यादि 


इष्ट दिन में दिग्मध्यस्थशङ्कु, के छायात्रय जानकर उनके भ्रग्रों से मत्स्यदय (दो 
मछली के आकार) बनाकर उनके मूख पुच्छ मध्यगत रेखाद्रय का जहां योग होता है वहां 
सेजो वृत्तपरिधि होती है वह्‌ छायभ्रगत होती है। श्रत वृत्तपरिधि रेखा ही छायाग्रभ्रमं 
रेखा होती है । ब्रह्मगुप्त तीन कालिक छायाग्रों के परस्पर प्रग्रगत रेखाग्रों से जो त्रिभुज बनता 
है तदुपरिगत जो वृत्त होता है उसी को छया भ्रमण मागें कहते हैँ । प्राचायं (वटेश्वर) इसका 
खण्डन करते हैँ । तब वहुत श्रच्छा समभ्ाजाता यदिये स्वयं वृत्ताकार छायाश्रमण नहीं 
मानते । वस्तुतः छाया भ्रमण मागं कहां कहां केसा होता है सो मै दिखलाता हूं । 


रवि केन्द्रसे शङ्कु. के ग्रग्रगत रेखा पृष्ठक्षितिज धरातल मे जहां लगती है वहां से 
शङ्कुमूल तक रेखाया है । एक दिन में यदि रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय याने 
एक दिन मे एक ही अहोरात्र वृत्त माना जाय तव ग्रहोरात्र वृत्त के प्रति बिन्दुस्थं रवि केन्द्र 
से शङ्कु के अ्रप्रगत रेखायें पृष्ठ क्षितिज ध रातल में जहां -जहां लगती है वहां-वहां से शङ्कु 
मूल तक छायाम हैँ । छाया के स्वरूप देखने से सिद्ध होता है फि शाङ्क्वग्र से ्रहोरात्रवृत्त 
के भ्राधार पर जो विषमसूची होगी उसको पृष्ठ क्षितिज धरातल से काटने पर जसी उसकी 
भ्राकृति होगी वैसा ही छायाश्रमण मागंहोगा। मेरुमे छायाभ्रमण मागं के लिए विचार 
करते ह । मेरुवासियों के क्षितिज वृत्त नाडीघृत्त है । नाडीकृत्त नौर श्रहोरात्र वृत्त समाना- 
न्तर है इसलिए शङ्क्वग्र से ग्रहोरात्र वृत्ताधारा विषमसूची को पृष्ठ क्षितिज घरातल (नाडीवृत्त 
धरातल के समानान्तर धरातल) से काटने से कटित प्रदेश वृत्ताकार होगा (प्रतिभाबोधक 
की युक्ति से) श्रतःमेरु मे सवदा छायाभ्रमण मागेवृत्ताकार ही होगा, यह सिदढधान्त 
हृश्रा । साक्ष देश में न्यूनाधिक शंकुवश से रेखा, वृत्त, दीघंवृत्त, परवलय, श्रतिप रवलय, 


२६६ वरेर्व र-सिद्धान्ते 


ये परांचतरह्‌ के छाया्रमणमागे होते है, निरज्ञ देशम विवुवदिनि में छायाभुमण माग 
रेखाकार होता है ! भ्राचायं (वटेवर) का खण्डन ठीके हं  सू्यसिद्धात में "इष्ट ऽ्धि मध्ये 
प्राक्‌ पर्चाद्धुते बाहुत्रयान्तरे ! मत्स्यदयान्तरयुतेस्विस्पृक्‌सूतर ण भाश्रमः' इससे सूये भगः 
वान्‌ (सूयरिपुरुष) ने भी छायाश्रमणमागं वृत्ताकार ही कहा है । लल्ल श्रादि आचायंने भी इसी 
तरह कहा है जिनका खण्डन सिद्धांतरिरोमशि मे भास्कराचायं “मात्रित्तयादुभाभ्रमणम्‌ 
इत्यादि से कियारहैँ। दछायाश्रमण के सम्बन्धमें विशेष जानकारी के लिए “भाखमरेखा 
निरूपण" पुस्तक देखनी चाहिये ॥ ३५.३७ ॥ 
इदानीं ब्रह्मगुप्त क्त-चन्द्रभां खण्डयति 1 
श्रन्यद्योजनबिरम्बानिरागमेरचेन्दुभा कुवद्या सा । 
निजकर्णे यातीति ग्रहणे प्रतिवेत्ति नो किञ्चित्‌ \\२३८॥। 
नावगतो वा गोलो ग्रहादिकस्थानमपि नो क्षेजम्‌ । 
नापि रविग्रहहूदथं जिष्णणुसुतो गोलदाह्योऽयम्‌ ॥३६॥ 
तरि.मा--निरागमैः (ग्रप्रामाणिकंः) म्रन्ययोजनविम्बैः कुवत्‌ (पृथिवी- 
सहसी, प्र्था्यथा पृथिव्या छाया (भूमा) भवति तथेव) येन्दुभा {या चन्दरच्छाया) 
सा ग्रहणे निजकणं (चन््रभाकणे) याति, इति हेतोजिष्णुसुतः (ब्रह्मगुप्तः) किचित्‌ 
नो प्रतिवेत्ति (जानाति) । गोलो नावगतः (न विदितः) ग्रहादिकस्थानमपि (ग्रहु- 
मन्दोचचशीघ्रोच्चादिस्थानमपिः) न वेत्ति, तथा क्षत्रम्‌ (तत्तद्विषयसाधनाथंमूपयुक्तं 
क्षेत्रम्‌) रविग्रहहूदम्‌ (सूयेमध्यश्रहणादिकमपि) जिप्रुसुतो ब्रह्मगुप्त नो वेत्यतोऽयं 
ब्रह्मगुप्तः, गोलवाह्यः (गोलज्ञानवहिभू तः) श्रस्तीति ।*३८-३६॥ 
उपपत्तिः 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन चन्दरभासम्बन्धेन किमलिखितमस्ति किन्तु 
बरह्मसिद्धान्ते ब्रह्मणा यत्र भूभानयनमस्ति तत्रैव चन्द्रभाकणंसाधनमपि कृतमस्ति, 
यथा तद्राक्यानि। 
भूच्छायेलागतस्याथ तरणिभ्रमशे विधोः । 
सूचीमध्यमकक्षायां कियतीति महीश्रवः ।। 
स्फुटसूरयन्दुभक्तिघो भक्तो मध्यमया फलम्‌ । 
स्फुटाकंचन्द्रकर्णाप्तं फलमकंमृगांकयो: ॥ 
मानेच्छमध्यकर्णणस्तु प्रोञभेय सूच्यापि भाश्रवः। 
तिथ्यः कलायां सन्त्येवमेतदर्धं विधोः श्रवः ॥ 
एतत्पयदशेनेन “निजकणं यातीत्यादि” वटेदवरकथनं न सिध्यति । 
चन्द्रभाकणंसाधनं ब्रह्मणा केतं तावता तस्य को दोषः, ब्रह्मगुप्तेन तु चन्द्रभायाश्चर्चा 
कूतरापि न कृता ्राचा्यंकथनमिदं तथ्यहीनमिति | ३८-३६॥ 
हि.भा---ग्रप्रामाणिक दूसरे योजन विम्ब से पृथिवी की तरह भ्र्थात्‌ जैसी पृथिवी 
की दयाया उसी तरह चन्द्रभा होती है । वह चन्द्रभा ग्रहण मे ग्रपने कणं (चन्द्रभाकणं) में 
जाती है । ब्रह्मगुप्त कु भी नहीं जानते है । 


मध्यमाधिकारः २६७ 


ब्रह्मगुप्त गोल नहीं जानते हैः ग्रह प्रादि मन्दोच्च शीघ्रोच्च ्रौर पातों के स्थान 
नहीं जानते हैँ । क्षत्र को (उन-उन विषयों के साधन के लिए उपयुक्त क्षत्र) नहीं जानते 
हैँ। सूर्यं के मध्य ग्रहणादि को भी नहीं जानते हँ । वे (ब्रह्मगृप्त) गोलज्ञान से बहिभूत 
हैँ ॥३८--३६॥ । 
उपपत्ति 
ब्राह्मस्फुटसिद्धांत मे ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रमा के सम्बन्ध में कुठ भी नहीं क्टाहै । चन्द्रमा 
के विषय मे ब्रहमसिद्धात में ब्रह्मा ने लिखा है जो अ्रधोलिखित है-- 


““भूच्छायेला गतस्याथ तरणिभ्रमरो विधोः ।*' इत्यादि 


इन पदयो के देखने से (निजकणे यातीत्यादि” इससे जो वटेरवराचायं खण्डन करते 
ह वह्‌ ठीक नहीं मालुम पडता < । ब्राह्मस्फुटसिद्धांत मे उपयु क्त विषय की कहीं भी चर्चा 
नहीं है, इसलिये यह प्राचायं का खण्डन स्वकपोलकत्पित कहना चाहिये ॥।३८-३६॥ 


इदानीं राहुकृतग्रहणं भवतीत्याह । 


खण्डयति तमोऽर्घेन क्षमाकरं विधुदलेन तिम्मांशुम्‌ । 
राहकृतं च ग्रहुरं प्राहुस्ते समस्त भ्राचार्याः ॥४०।। 
वरि.भा-तमः (राहुः) भ्र्धेन क्षपाकरं (चन्द्र) खण्डयति विघुदलेन 
(चन्द्रबिम्बध्रविष्ट न राहुणा चन्द्रविम्बारधंन) तिग्माशुम्‌ (सूर्य) खण्डयति, ते 
समस्तं भ्राचार्याः (सवं प्राच्याः) राहुकृतं ग्रहणं प्राहुः (कथितवन्तः) ।४०॥ 
उपपत्तिः 
चन्द्रग्रटणे पवतः स्पशं: पश्चिमतो मोक्षः । सूर्यग्रहणे चंतद्विपरीतम्‌ । राहो- 
गेतेरनिश्चयात्‌ (राहोः कस्यां दिशि गतिेथाऽन्येषां सूर्यादीनां ग्रहाणां पूर्वाभिमुखं 
गतिस्तथा राहोर्नस्ति) सूर्याचन्द्रमसोग्र हणे स्पशमोक्षदिशोनिश्वयत्वाद्राहुरतं 
ग्रहणं न भवतीति सिद्धान्तमु । पुराणादौ राहुकृतग्रहणस्य वणेनमस्ति तेनव 
हेतुना भास्करेण सिद्धान्तशिरोमणौ केनापि रूपेणा ज्यौतिषमतयोः समन्वयः कृत- 
स्तद्वाक्यं यथा- 
राहुः कुभा मण्डलगः शशाङ्क शशा ङ्धुगर्छादयतीनविम्बम्‌ः । 
तमोमयः राम्भुवरप्रदानात्सर्वगिमानामविरुदधमेतत्‌ ॥ 


वस्तुतो ग्रहणेन सह राहो्नं कोऽपि सम्बन्धः। सूयं बिम्बभूविम्बयोः क्रम- 
स्पशंरेखा यत्र यत्र चन्द्रकक्षायां लगन्ति तज्जनितमार्गो वृत्ताकारो भवति तदेव 
भूभावृत्तम्‌, वधितरविकर्णङ्चनद्रकक्षायां यत्र॒ लगति तत्र तदुत्तकेन्द्र भवति 
पुरणान्ति रवितः षड्भान्तरे चन्द्रो भवति रवितः षड़्भान्तरे सदेव भूभकेन्द्रम्‌ । तेन 
यस्यां पुिमायां मानेक्यार्घादूनः शरो भवति तस्यां ग्रहणं भवति, मानक्याधेतुल्ये 
शरे वहिः स्पर्दो भवति छाद्य च्छ!दकबिम्बयोख ्द्रविम्बभूभाविम्बयोः श्रतश्चन्द्र- 
ग्रहणे चन्द्रद्छाद्यो मुभा छादिका, ददो; सूयं दुसंगम इत्युक्तेरमायां सूर्थाचन्द्रमसो- 


२६८ । वटेरवर-सिद्धान्ते 


१ ० ० म्नि ह ॐ 
रेकसूत्र उर्ध्वाधःक्रमेण स्थितत्वाद्‌ यस्याममायां तयौ मानिक्यार्धेतुल्यश्चद््रशरो भवे- 
तस्यां तयोतिम्बयो्हिःस्पर्शो भवति मानेक्यार्घान््यूने शरे ग्रहणं भवति, सूयंग्रहणे 
चन्द्रशछादकः सूर्यरछा्यो भवत्येतत्प्रसंगे भास्करेण कथ्यते 1 यथा-- 


““पश्चादुभागाज्जलदवदधः संस्थितोऽभ्येत्यचन्द्रो 
भानो्विम्बं स्पफुटदसितया छादयत्यात्ममूर्त्या 1 
पश्चास्सपर्शो हरिदिशि ततो मूक्तिरस्याथ एव 

क्वापि च्छन्नः क्वचिदपिहितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥1* 


सूयचन्द्रग्रहणयोः स्पदं मोक्षादिस्थितिविलोकनेन राहुकृतं ग्रहणं न 
भवतीति सिद्धान्तितम्‌ । ब्राह्मस्फटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन । 


भ्रायंभटो जानाति ग्रहाष्टगति यदुक्तवांस्तदसत्‌ । 
राहुकृतं न ग्रहणं तत्पातो नाष्टमो राहुः ॥ 


इत्यादिनाऽऽ्यं भीय राहुकृतग्रहणस्य खण्डनं क्रियते 1 श्रायंभटेन राहुकृतं 
नोक्तं ब्रह्मगुप्तवाग्बलमेतत्‌ । तथा च तद्वाक्यम्‌ । 


छादयति शशी सूर्यं शरिनं महती च भूदछाया । (गोल पा. श्छ. २७) 


राहुकृतग्रहणस्य तु बहूनि खण्डनानि सन्ति, वटे राचायेंणापि राहुकृतं 
सर्याचन्द्रमसोग्ंहणं स्वीक्रियते कथ्यते च यदत्र समस्तानामाचार्याणां सम्मतिरस्ति, 
मन्मते तु कोऽपि तिद्धान्तग्रन्थप्रणेताऽऽचावैः स्वसिद्धान्ते राहुकं ग्रहणं लिखितवान्‌ । 
वस्तुतो राहुं ग्रहणमयुक्तमिति ।४०॥ 

हि. भा. राहु प्राषे विम्ब से चन्द्रबिम्ब को खण्डित करता है, चन्द्रविम्बाधं से 
सूयं को खण्डित करता है । राहकृत (राहु दवारा) ग्रहण को सब प्राचायं कहते हैँ ।॥४०॥ 

उपपत्ति 

चन्दरग्रहण में पूरबसे स्पशं श्रौर परिचम से मोक्षहोता है, सूयग्रहरा मे इसके 
विपरीत होता है । जसे सूर्यं प्रादि ग्रहों की गति पूर्वाभिमुखदहै वसे राहुगति का कोई 
निरुचय नहीं है इसलिये राहुकृत ग्रहण नहीं होता है । लेकिन पुराणादि मे राहुकृत ग्रहण 
के वणन है इसलिये पुराणादि कथित ग्रहण ग्रौर ज्योतिष मे कथित ग्रहण के समन्वय के 
लिये भास्क राचायं सिद्धान्तरशिरोमणि मे कहते है - 

“राहु: कुभामण्डलगः शशाङ्क शशा ङ्कगचछादयतीनविम्बम्‌ । इत्यादि । 

प्र्थात्‌ शंकर जी के वरप्रदान से प्रन्यकारमय राहु भूभाविम्ब मे प्रवेश कर चन्द्रमा 
को ढकता है श्रौर सूयंग्रहण के समय चन्द्रबिम्ब मे प्रवेश कर राहु सूयबिम्ब को क्ता है । 
इस तरह किसी को ग्रहण में कु कहने का अ्रवसर नहीं होगा । लेकिन यदि ठीक से देखा 
तो ग्रहण के साथ राहुका कुछ भी सम्बन्ध नदींहै। सूयेविम्ब श्रौर भूविम्ब की क्रमस्पशं- 
रेखायें चन्दरकक्षा मेँ जहां-जहां लगती हैँ वह प्रदेश वृत्ताकारहोता दै उसी को भभा 
वृत्त कहते हँ । वधित रविकणं चन्द्रकक्षा मे जहां लगता है वही विदु उस वृत्त का केन्द्र 
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(भूभा केन्द्र) होता है । पशिमामें सूरयंसे ६ राशि पर चन्द्र रहते रौर सूयं से बराबर 
भभा केन्द्र ६ राहि पर रहता है । इसलिए पूर्णान्त मेँ चन्द्रबिम्ब श्रौर भुभाविम्ब के एक 
जगह रहने के कारण ग्रहण की सम्भावना हो सकती है । तब प्रत्येक पूणिमा मे चन्द्रग्रहणं 
क्यो नहीं होता ? इसका कारण यह है चन्द्रविम्ब श्रौर भूभाविम्ब का मानेक्या्धं 
(व्यासाधंयोग) चन्द्ररर के बराबर जब होता है । तब दोनों बिम्बोंका बहिःस्पशं होताहै। 
मानेक्प्राधं से चनद्रशरके न्यून रहने से ग्रहण होता है यह स्थिति प्रत्येक पूशिमा में नहीं होती 
है । जिस पूशिमा में वैसी स्थिति होती है उसमें ग्रहण होता दै । चन्दरग्रहण मे चन्र छाद्य 
प्रौर भूभा छादिका ह। 

सूयग्रहण मेँ सूयं छा प्रौर चन्द्र छादक होते है, इस प्रसंग में भास्कराचाय 
कहते है-- 

“"परचाद्भागांजलदवधः संस्थितोऽभ्येत्य'” इत्यादि । 

सूयं श्रौर चन्द्र के ग्रहण में स्पशं श्रौर मोक्षादिस्थिति देखने से साफ मालूम होता हं 
कि राहु कृत ग्रहण नहीं होता हं । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त 

श्रायेभटो जानाति ग्रहाष्टगतिमू"" इत्यादि 1 

इससे भ्रायंभटीय राहुकृत ग्रहण का खण्डन करते है, ब्रह्मगुप्त का ग्रह व्यथं खण्डन 
है । आयेभट ने राहुकृत ग्रहण नही कहा है जैसा कि उनका वचन है- 

““छादयति शशी सूयं शशिनं महती च भू खाया 1 (गोलपाद श्लो २७) 

राहकृत ग्रहण का बहुत खण्डन है । ग्रन्थकार वटेश्वर भी राहूकृत सूर्य रौर चन्द्र के 
ग्रहण मानते हँ रौर कहते हँ कि इस विषय को सब श्राचायं कहते हँ । लेकिन मेरा विचार 
है कि ज्योतिःसिद्धान्त ग्रन्थ के रचयिता किसी भी भ्राचायं ने ग्रपने सिद्धान्त मेँ राहुकृत ग्रहृण 
को नहीं लिखा होगा । श्र गर किसी ग्रन्थ मे लिखा भी होगा तौ वह प्रयुक्त समभना चाहिये । 
वस्तुतः राहुकृत ग्रहण प्रयुक्त है ।। ४० ॥ 

इदानीं ब्रह्मगृप्तोक्तवित्रिभलग्ननतांशं खण्डयति 
वित्रिभलग्नापक्रमपलांश योगान्तरं त्रिभोनलग्नस्य । 
नरमागास्तदयुक्तं दृक्षेषं वित्रिभस्य यतः ॥ ४९१ ॥। 

वि. भो.--वित्रिम लग्नापक्रम पलाशयोगान्तरं ( वित्रिभलग्नक्रान्त्यक्षयो- 
योगान्तरं) त्रिभोनलग्नस्य (वित्रिमलग्नस्य) नतभागाः (नतांशाः) इति यदुक्तं 
तदयुक्तं (तन्न तथ्यम्‌) यतस्तद्धित्रिभस्य दभ्नेपमस्तीति ॥ ४१ ॥ 

उपपत्तिः 
ग्रनेन ब्रह्मगुप्तोक्तस्याधोलिखितस्य खण्डनं क्रियते - 


तस्य कान्तिज्योदक्‌ यदाऽक्नजीवां समा न तदा ॥ 
भ्रवनति रतोऽन्यथा भवति सम्भवे तदुदयेविलग्नसमम्‌ । 
कृत्वा तदुदितघटिकास्तच्छङ्कु स्तन्चरप्रारौः ॥ 


३०० । वटेवर-सिद्ान्ते 


ग्रवनतेरानयस्य हकाक्षेपाधीनत्वा्यदा हकक्ेपाभावस्तदाऽवनतेरभावः। 
श्राचा्येखा (ब्रह्मगुप्तेन) स्वल्पाक्षदेशे याम्योत्त रवृत्त एव स्वल्पान्तराष्ित्रिभस्थिति 
प्रकर्प्य तस्य दिनार्धवत्‌ ऋान्त्यक्षसंस्कारेण नतांशिप्रमारमानीतं तत्समीचीनं 
नास्तीति प्रत्यक्षमेव ह्यते वटेश्वरेण यत्खण्डयते तत्समीचीनं परं तत्र कीटदेन 
भाव्यमिति न कथ्यत इति ।। ४१! 

हि. भा.-वित्रिभलग्न कौ क्रान्ति श्रौरग्रक्षांशके योग प्रौरप्रन्तर करके वित्रिभ- 
लग्न नतांश प्रमाण जो कहा गया है सो ठीक नहीं है । क्योकि वह्‌ वित्रिभका हकष्षेप है) 


उपपत्ति 


इससे ्रधोलिखित ब्रह्मगृप्तोक्त का खण्डन करते है-- 
“तस्य क्रान्तिज्योदक्‌ यदाऽक्नजीवा समान तदा 1” इत्यादि 


नति के आनयन हकूक्षेप के ग्रधीन है इसलिये जब हकृक्षेप का श्रभाव होगा तब 
नति को श्रभाव होगा । ब्रह्मगुप्त स्वल्पाक्ष देश मे याम्योत्तर वृत्त ही में स्वल्पान्तर से वित्रिभ 
स्थिति को मान कर दिनाधं काल की तरह वित्रिभ क्रान्ति ग्रौर श्रक्षांश के संस्कार करके 
नतांश प्रमाण लाये है। भ्रक्षांश क्रान्ति के समत्व में वित्रिभनतांशाभाव होगा । वित्रिभ नतांशा- 
नयन ठीक नहीं है यह प्रत्यक्ष ही देखते हँ । ग्रन्थकार (वटेदव राचायं) जो खण्डन करते 
वह ठीक है, परन्तु वहां क्या होना चाट्यि सो नहीं कहते हैँ ।। ४१॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्तोक्तहक्करम संस्कृतग्रहः समीचीनो नेति खण्ड्यते । 


उदयास्तमयभानोरि टे काले ग्रहस्य हक्क । 
कृतवान्‌ जिष्ुचुतो यस्त्वौदयिके सुगरितजाडच' तत्‌ ॥\ ४२ ॥ 


वि. भा.--इष्टे कालि (इष्टसमये) उदयास्तसमयभानोः (ूर्योदयास्त 
कालयोः) ग्रहस्य हक्कमं ग्रौदयिके ग्रहे जिष्युसुतः (त्रह्मुप्तः) यच्कृतवान्‌ तत्‌ 
सुगरितजाड्यमस्तीति ।। ४२ ॥ 


उपपत्तिः 


ब्रह्मगुप्त नाऽ्यन हवकर्मानयनं कृत्वा तत्संस्कृतग्रहुं कृत्वा परचादक्षजहव्कमं - 
साघनं कृतम्‌ । तत उत्तरे शरेऽक्षजहक्कमं कलाभिरूनो दक्षिणो शरे युतः कृतायन- 
हक्कमं फलो ग्रह॒ उदयाख्यलग्नं भवति । भ्रस्तलग्नसाधने तु उत्तरे शरेऽक्षज 
इक्कम कलासहितो दक्षिरो रदितः सषड्मः कृतायनफलः खेटो ग्रहे परिचिम- 
क्षितिजेऽस्तं गते पूरक्षितिजे यल्लग्नं तदस्तलग्नं भास्करमते ; अ्रत्र ब्रह्मगुप्तेन 
तस्मात्‌ षड्राशि विशोध्य पश्चिमक्षितिजे ग्रहेऽस्तंगते यदस्तलग्नं तदेव ग्रहास्त- 
लग्नं कल्पितम्‌ । | 

ब्रह्मगप्तोक्तमायनहक्कमः साधनम्‌- 


विक्षेप सत्रिरारि क्रान्तिवधो व्यासदलहुतो लिप्ताः । 
शोध्यास्तयोः समदिशोय यन्यदिशोस्तयोः क्षेप्या: ॥ 
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श्रक्षजहक्कमं साघनम्‌- 
विषुवच्छाया गुरिताद्रिक्षेगोद्‌ दादगोद्धरृतात्सौम्यात्‌ । 
फलमृरधनं धनमृणं याम्यादुदयास्तमयलग्ने । 
हक्कर्मानयने कि स्थौल्यमिति न प्रतिपादितं ग्रन्थकारेण (वटेश्वरेण) किन्तु 
तत्संस्कतग्रहे दोषो दीयते तत्र कि भवेदिव्यपि न कथ्यते इति । भ्रायं भटोक्ताऽभ्य- 
नाक्षहक्कम णोः खण्डनं ब्रह्मगुप्तेन यकृत तत्समाधानं तेत्पक्षपातिनाऽनेन म्रन्थ- 
कारेण न क्रिप्रते केवलं तदुक्तं (ब्रह्मगप्तोक्त) खण्ड्यते तत्र स्वमतं प्रतिपाद्यते नहि, 
हक्कमं संस्कारे ब्रह्मगुप्तेन यदभिहितं तद्भिचचक्रियाकरणे न काऽपि 
युक्तिरिति।। ४२ ॥ 
हि. भा--दष्ट समय में सूर्योदय श्रौर सूर्यास्तकाल में ग्रौदयिक ग्रह मे ग्रह के दक्कमं- 
संस्कार ब्रह्मगुप्त ने जो क्ियादहैसो ठीक नहीं दहै ॥ 
उपपत्ति 
ब्रह्मगुप्त ने पहले भ्रायन हक्कमं साधन करके ग्रह में उके संस्कार कर पील ्रक्षज 
हक्कमे साधन क्ये हैँ । उत्तरशर मे श्रायनहक्कमं संस्कृतग्रह मे अक्षज दक्कमकला को 
घटाने से दक्षिणा शर में जोड़ने से उदयलग्न होता है । प्रस्त लग्न साधन मे उत्तरशर में 
भ्रायनहक्कम संस्कृत ग्रह॒ में ग्रक्षज हक्कमं कला को जोडनेसे दल्िण दरम घटने से 
प्रौर सषड्मं (६ राक्चि जोड़ने से) ग्रह परिचम क्षितिज में भ्रस्त रहने परर पूवे क्षितिज में 
जो लग्न होता है वह भास्कर के मतमेंश्रस्त लग्न है। यहां ब्रह्मगुप्त ने उसमे ६ राशि 
घटाकर पर्दिचम क्षितिज में ग्रहास्त रहने परजो लग्न होताहै उसी को ग्रहास्त लग्न माना 
दै । यहां पर ब्रह्मगुप्तोक्त भ्रायन हक्कमं साधन प्रधोलिखित दै-- 
“विक्षेपसत्रिराशि क्रान्तिवधो व्यासदलहूतो लिप्ताः ।'” इत्यादि 
ग्रक्षज हक्कमं साधन-- 
“विषुवच्छाया गिताद्‌ विक्षेपाद्‌ द्रादशोद्धृतात्सौम्यात्‌ ।” इत्यादि 
हक्कमं साधनमेंक्यानरुटिहै इस बातको वटेरवर नहीं कहते किन्तु हक्कमं 
संस्कृत ग्रह मे दोषदेते हैँ वहांक्याहोना चहियेसो भी नहीं कहते रँ । ्रार्थभटोक्त 
भ्रायन हक्कमं प्रौर ग्रक्षज हक्कम का खण्डन ब्रहागुप्तने जो किया है उनका समाधान श्राय 
भट पक्षपाती वटेदवराचायं ने नहीं किया केवल खण्डनं करते हैँ । श्रपन। मत कुंभी नहीं 
कहते हैँ । हक्कमं -संस्कार के विषय में ब्रह्मगुप्तने जो कहा है उसके सिवाय दूसरा क्याहौो 
सकता है ॥ ४२॥ 
इदानीं चन्द्रश ्खोन्नतौ ब्रह्मगुप्त कस्यष्टमजं खण्डयति 
भानुभुजादियोगाच्चन्द्र शुक्ले प्रकल्पितं तेन । 
नो लग्नभुजानुगतं वेत्ति न शुक्लं सुतो जिष्णोः ॥ ४३ ॥ 
वि. भा--भानुमुजादियोगात्‌ (रविभुजचन्द्रभूजयोः संस्काररूपात्स्पष्ट- 
मूजात्‌) तेन (ब्रह्मगुप्तेन) चन्द्रं शुक्लं प्रकल्पित, लग्न मुजानुगतं (लग्नभुजसम्ब- 


३०२ वटव र-सिद्धान्ते 


न्धित) नो भ्रतो जिष्णोः सुतः (जिष्णुपूत्रो ब्रह्मगुप्तः) शुक्लं (गुक्ला्ख.लं) 
न वेत्तीति ॥ ४३ ॥ 


उपपत्तिः 
प्रथममेतदर्थं ब्रह्मगुप्तमतं प्रतिपाद्यते । ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते तदुक्तवाक्यम्‌- 


पृथगन्तरसंयोगौ भजो यतोऽर्कात्‌ शशी समान्यदिगोः । 
हग्यावर्गात्‌ स्वात्‌ पृथक्‌ स्ववगं विशोध्य पदे ॥ 
वियुतसहिते रवीन्द्रोरेकान्यकपाल संस्थो रायः । 
रविराशि्क्‌शडः क्वन्तरमन्योऽहग्‌ दृश्यशङ्कु वेक्यम्‌ ॥ 
श्रा्यान्यवगंयोयु तिमूलं पूर्वापरा भूजात्कोटिः 1 
भुजकोटिकृतियुतिपदं तिय॑क्‌ कर्णोऽस्य चन्द्रोऽग्र ॥ 


रविचन्द्रयो भरु जयोः समान्यदिशोरन्तरसंयोगो कमश: स्पष्टभुजो भवेत्‌ । 
रवितो यदिशि चन्द्रः सेव॒स्पष्टभजदिग्‌ ज्ञेया । स्वस्व हग्ज्यावगे स्वस्वभुजवर्ग- 
विहीने पदे तदा पूर्वापररेखायां तयो रवीन्दोः कोटी भवतः 1 एकान्यकपाल- 
संस्थयो रवीन्द्रः कोट्‌योवियुतसहिते ये भवतः स भ्रा्यः । रविचन्द्रहक्शङ्कु वन्तर 
मन्यसंज्ञकः । ग्र्थाद्‌ यदि रविचन्द्रौ क्षितिजादुपरि भवेतां तदा तयोहं कृशं एक- 
जातोयौ भवेतोऽतस्तयोरन्त रमन्यज्ञ भवति । यद्येकः क्षितिजादुपरि, श्रन्यः क्िति- 
जादधस्तदाभ्धःस्थस्याद्‌क्शंकुरूष्वंस्थस्य दृक्‌शङ्कु.: 1 ग्रोतऽनयोरेक्यं तदाऽन्यो 
भवति । भजकोटिवगेयोगपदं तियंक्‌ कणं: । कर्णाग्र चन्द्र विम्बमस्तीति ॥ 


रत्रौ कर्मिन्‌ गोले रविचन्द्रौ प्र कल्पबिम्बान्तरसूत्ररूपः कणः साध्यते । 
रविकेन्द्राच्चन्द्रशङ्कृपरि यो लम्बस्तन्मूलाच्चन्द्रविम्बकेनदरपर्यन्तमन्यसंज्ञम्‌ 1 
लम्बमूलाप्पर्वापररेखायाः समानन्तरा या रेखा तदुपरि रविकेन्द्रात्कृतो यो द्वितीयो 
लम्बस्तन्मूलात्रथमलम्बमूलपयंन्तमेवाऽभ्यसंज्ञा । तयोराचान्ययोवगेयुतेः पदं 
दवितीयलम्बमूलाच्चनद्रनिम्बकेन््रपयन्त रेखा द्वितीयलम्बोपरि लम्बरूपा भवेत्‌ 
(रे० ११ श्र° युक्तया) द्वितीयलम्बश्च पूवं साधितस्पष्टभरजसमः। तयोवंगयोग- 
पदमेकगोलीय-रविचन्द्रयोविम्बान्त रसूत्रं कर्णो भवति । एवमत्र भुजकोटिकर्ण् 
यस्मिन्‌ धरातले तत्‌ क्षितिजधरातले समप्रोतधरातलवन्न लम्बरूपमतो द्रष्टुः 
संमुखे नेदं कषेत्र मादशंवत्‌ । अ्रतएवाऽस्यक्षेत्रस्य स्वश द्खोन्नतौ भास्करेण खण्डन 
कृतम्‌ । शृङ्खोत्नव्ुत्तराधिकारे ब्रह्मगप्तन- 


व्यकन्दरधेभुजज्या दिगणाऽकन्द्रन्तर भवति कणः । 
तद्र्गान्तरपदमिदमिन्दुभुजाम्रान्तर कोटिः 1" 


इत्यनेन प्रकारान्तरं प्रदशितम्‌ । इत्यपि समीचीनं नास्ति । भास्करब्रह्म- 
गृप्तयोः प्रकारेण शृङ्खोन्नतिनं समीचीनेति कमलाकरेण ॒सिद्धान्ततत्त्वविवेके 
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स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । एकगोलस्थ रविचन्द्राभ्यां त्सर्वं काय कृतः तन्न युक्त 
स्वस्वगोलस्थिताभ्यामेव ताभ्यां सर्वं कार्यं (परिलेखादिक) समीचीनं भवेत्‌ वटे- 
शव राचायकथनमत्र समीचीनमिति पूर्वोपपत्तिदरशंनेव स्फुटमिति ॥ 


हि. भा. रवि श्रौर चन्दर के भरुजसंस्कार रूप स्पष्ट भुज से चन्द्रम जो शुक्लाङ्ग.ल 
की कल्पना ब्रह्मगुप्त ने की है लम्नभूज का प्रनुसरण नहीं किया गया भ्रतः ब्रह्मगुप्त शुक्ल 
को नहीं जानते हैँ ॥ 


उपपत्ति 


पहले इसे लिये ब्रह्मगुप्त मत का प्रतिपादन करते है । इसके सम्बन्ध मे उनका 
निम्नलिखित वाक्य है- 


“पृथगन्त रसंयोगौ भुजो यतोऽर्कात्‌ शशी सामान्यदिशोः'" इत्यादि । 


रवि ग्रौर चन्द्र के भुजो के एक दिशा में म्रन्तर भिन्न दशाम योग करने से स्पष्ट 
भूज होता है । रवि से जिधर चन्द्र॒ रहते हैँ वही स्पष्टभुज की दिशा है । श्रपने प्रपने हण्ज्या 
वे मेँ ग्रपने श्रपने भरुजवगं को घटाकरमूललेनेसे पूर्वापर रेखामे रवि प्रौर चन्र की 
कोरि होती है । एक कपाल में रति श्रौर चन्द्रके रहने से कोटि के अ्रन्तर भिन्न कणाल में 
योगकरनेसेजो होते हँ वह्‌ प्राय संज्ञकदहै। रविश्रौर चन्द्र के हकशडक्वन्तर श्रन्य 
संज्ञक दै। भ्रर्थातु यदि रवि प्रौर चन्द्र दोनों क्षितिजसे उपर हतो दोनों दक्‌शङ्कु. एक- 
जातीय होते हँ इसलिये उन दोनों का भ्रन्तर प्रन्य संज्ञक होतादहै। यदिरविग्रौर चन्द्रम 
एक क्षितिज से ऊपर श्रौर दूसरे क्षितिज से नीचे रह तब नीचे वाले के ्रहकशङ्कु, श्रौर उपर 
वाले के हक्शङ्क. होते हँ । इसलिये दोनों के योग यहां भ्रन्य होता है । आर्च श्रौरग्रन्य के 
वगे योग मूलं पूर्वापर कोटि होती है । मज अ्रौर कोटि के वगंयोग मूल तिर्कूरूप कणं 
होतादहै। इस कणां के भ्रग्र मे चन्द्रविम्ब केन्द्रहै।। ` 


एक गोल में रवि श्रौर चन्द्र को मान कर बिम्बान्तर सूत्ररूप करं साधन करते हें । 
रवि केन्द्र चन्द्रशङ्क. के उपर जो लम्ब होता है उसके मूल से चन्द्रबिम्ब केन्द्र तक भ्रन्य 
संक है । लम्बमूल से पूर्वापर रेखा की जो समानान्तर रेखा होती है रविकेन््र से उससे 
ऊपर जो द्वितीय लम्ब होता दहै उसे मूलसे प्रथम लम्बमूल पयन्तं रेखा रद्य संज्ञकहं 
(रेखा गणित युक्ति से) प्राग म्रौर प्रन्य के वगं योगमूल द्वितीय लम्ब मूलसे चन्द्र बिम्ब 
केन्द्र पर्यन्त रेखा द्वितीय लम्ब के ऊपर लम्बरूप होती है (रे० १९१शअ्र० युक्तिसे) श्रौर 
द्वितीय लम्ब स्पष्ट भुज के बरावर है। 


दोनों के वं योगमूल एकधरातलीय रवि चन्द्र का विम्बान्तर सूत्र कणं होना है । 
हां भुजकोटि प्रौर क गं जिस घरातल मे है वह क्षितिज धरातल में सम प्रोत धरातल कौ 


३०४ वटेडवर-सिद्धान्ते 


तरह लम्ब रूप नहीं है । इसलिये दशंक के सामने यह्‌ क्षेत्र एेनक की तरह नहीं होतादै। 
इसलिये इस क्षेत्र का खण्डन भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि में किया है । ृद्खोन्नति के 
उत्तराधिकार में ब्रहागु्त ने-- 


“व्यकन्द्र्भजज्या द्विगृणाज्कन्दन्तर' भवति कणेः-। इत्यादि 


इससे प्रकारान्तर दिखलाया है । परम्तु यह भी ठीक नहीं है 1 भास्कर भ्रौर ब्रह्मगुप्त 
के प्रकार से शुद्खोन्नति टीक नहीं होती है । ये बातें सिद्धान्ततत्वविवेक में कमलाकर ने 
स्पष्ट कही हैँ 1 एक गोलस्थ रवि ्रौर चन्द्र से सव काम कयि गये हुँ उचित तो था स्वस्व 
गोलस्थ रवि भ्रौर चन्द्र परसे परिलेखोपयुक्तं उपकरण का साधन करना पर एेसा नहीं 
किया गया है। यहां पर ग्रन्थकार (वटेर्वर) का खण्डन ठीकहै। यद्यपिवे कारण नहीं 
बतलाते है तथापि उनका कथन ठीक है ॥ ४३॥ 


इदानीं ब्रह्मगुप्त दूषयति 


जिष्शयुसुतदूषरणानां सख्यां वक्त, न शक्यते यस्मात्‌ । 
तस्मादयमुद्‌ शो बुद्धिमताऽन्धानि योज्यानि ।! ४४॥ 
एकमपि न वेत्ति यतो जिष्ुसुतो गणितगोलानाम्‌ । 

न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ प्रथक्‌ दूषरणान्येषाम्‌ ।। ४५।। 


वि. भा-यस्मातु कारणात्‌ जिष्णुसुतदूषणानां (ब्रह्मगुप्तदोषाणां) संख्यां 
(परिमिति) वक्तु (कथयतु ) मया न शक्यते, तस्मात्‌ कारणात्‌ गश्रयं पूरवप्रति- 
पादितो दोषोन्वय उदेश उदाहरणरूप एव ज्ञेय; तदुदाह्‌ रणबलेन बुद्धिमत।- 
ञन्यानि दूषणानि योज्यानि । जिष्णुसुतः ब्रह्मगुप्तः) यतः (यस्मात्कारणात्‌) 
गरितगोलानाभू (गणितानां गोलानां च) एकमपि विषयं न वेत्ति (जानाति) 
ततः (तस्मात्‌ कारणात्‌) एषां (ब्रह्मयुप्तानां ) पृथक्‌ पृथक्‌ दूषणानि (दोष- 
कदम्बकानि) मया न प्रोक्तानि (न कथितानि) ।। ४४--४५॥ 


। हि. भा--जिस कारण से ब्रह्मगुप्त के दोषो की संख्या हम नहीं कह सक्ते हँ इस- 
लिये बुद्धिमान लोग दूसरे उपदेशों की योजना करं 11 ४४ ॥ 


जिस कारण से ब्रह्मगुप्त गणित श्रौर गोल के एक विषय को भी नहीं जानते है इस- 
लिये इनके दोषों को हमने अ्रलग अ्रलग नहीं कहा है ॥ ४५ ॥. 
इदानीं पुनब्र ह्यगृप्तं दूषयति 


नो कालविधि गोलं नो तद्श्रमरं न चाऽपि प्रत्यक्षम्‌ । 
गोलानुगतं सवं रमराज्ञानादशेयमीटजञो ह्यस्य ।॥! ४६॥ 


मध्यमाधिकारः ३०१५ 


रि. भा.--जिष्ुसूतः कालविधि (कालगणनादिक) नो वेत्ति, गोलं नो वेत्ति 
तदुश्रमणं (गोल स्मरं) प्रत्यक्षमपि न किमपि वेत्ति सवं वस्तु पूर्वप्रतिपादितं काल- 
विध्यादिक गोलानुगतं (गोधीलनं) श्रस्ति, भ्रमणाज्ञानात्‌ (गोलभ्रमणाज्ञानात्‌) 
भ्रस्य (ब्रह्मगुप्तस्य) इयमीहरशो दशा (वस्त्वनभिज्ञता) भ्रस्तीतिः ।(४६। 


इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसुतवटेरवरविरचिते स्ञनामसंक्ञिते स्फुट- 
सिद्धान्ते मध्यगतिः प्रथमोऽधिकारः समाप्त ॥ 
इति दशमोऽध्यायः 
हि. भा.-- ब्रह्मगुप्त कालविधि को नहीं जानते ग्रौर गोल को तथा गोलभ्रमण 
को नहीं जानते हैँ रौर प्रत्यक्ष (ग्रहणादि) कोभी नहीं जानते हैँ) सवेविषय गोलाधीन 
है गोल के ग्रज्ञान के कारण ब्रह्मगुप्त की इस तरह की दशा ( हर एक विषय की भ्रन- 
भिज्ञता) है ॥ 


इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त सुत वटेर्वर-विरचित श्रपने नाम॒ वाले स्फुट-सिद्धान्त 
(वटेरवरसिद्धान्त) मे मध्यगति नामकं प्रथम ग्रधिकार समाप्त हुभ्रा ।। 


दसवां श्रघ्याय समाप्त 


वरेष्वर सिद्धान्तः 


स्पष्टाधिकार 


वटेश्वर सिद्धान्तः 
स्पष्टाधिकारः 


तत्रादौ स्फुटीकरणस्य प्रयोजनमाह । 


नीचोच्चवशाद्‌ दयचरः कक्ष्यायां रहयते न मध्यसमः । 
यस्मादतः स्फुटत्वं नीचोच्चविधा"तो वक्षे ॥१। 


2. भा.--यस्मत्कारणात्‌ नीचोच्चवशात्‌ (नीचोच्वाकषंरवशात्‌) चुचरः 
(स्पष्टग्रहः) कक्ष्यायां (कक्षावृत्ते) मध्यसमः (मध्यग्रहतुल्यः) न हृ्यतेऽतो नोचोच्च- 
विधानतः (नीचोच्चनियमतः) स्फुटत्वं (स्पष्टीकरणं) वक्ष्ये ॥ 

गरतं तद्वतं भवति केक्षावृत्ते मध्यमग्रहः परिकल्पितः । न च कक्षावृत्ते पार- 
माथिको ग्रहो मध्यमगत्या प्रतिवृत्ते भ्रमति, किन्तु स्पष्टगत्या प्रतिव्ृत्ते परिभ्रमन्‌ 
कक्षावृत्ते र्यते, श्रतोऽहं तादशं स्पष्टीकरणं वक्ष्ये येन प्रतिवृत्तस्थो ग्रहः कक्षावृत्ते 
हक्‌तुत्यो भवेदिति ।॥।१॥ 

हि. भा.--प्रब स्फुटगति प्रध्याय भ्रारम्भ किया जाता है इसमें पृते स्पष्टीकरण के 
प्रयोजन कहते हैँ । 

जिस कारण नीच श्रौर उच्च के वश से स्पष्टग्रह्‌ कक्षावृत्त मे मध्यमग्रह्‌ के बराबर 
नहीं देखे जाते हँ इसलिए नीच ग्रौर उच्च के नियम से स्फुटीकरण को मँ कहता हं ॥ १। 

कक्षावृत्तस्थ स्पष्ट ग्रह॒ मध्य मगति से प्रतिवृत्तमें भ्रमणकरतेर्है, किन्तु स्फुटगतिसे 
प्रतिवृत्त में भ्रमण करते हए ग्रह कक्षावृत्त में देखे जाते हँ इसलिए मै उस तरह के स्पष्टी- 
करण को कहता हूं जिससे प्रतिवृत्त स्थितग्रह कक्षा वृत्त में हकतुत्य हो ॥१॥ 

इदानी स्पष्टीकरणादि-सवग्रहगरितस्य ज्यामूलकत्वात्प्रथमं ज्या कथ्यन्ते 

श्रधेज्या रसबारणः करङशिशशशिनो गजाङ्खचन्द्रमसः । 

वेदोत्कत्यो व्योमस्तम्भेरम बाहवो रसाग्निगुरणाः ।\२॥ 

नेत्र नवहूतभुजो गजजलधिकताः कृतनभो बारणाः 1 

नन्दरिलीमुखबाराः शर शदयुतवः खपवंताङ्धानि ।\३॥ 

तत्त्वागाः खाषटनगाः शराग्निनागा नवाष्ट पवनमुजः । 

रामागन्यङ्ुा ्रगगजनन्दाः कुवेद शून्य हरि रणाङ्ाः \\४॥\ 

शरखशिवाः स्तम्भेरम तिथिभुवः ररिघृति शल्ञाङ्ाः 1 

सप्तत्तुं सप्त शिन स्थितिधृतयो दचद्ध' नागहरिखधृतः ।५।॥। 


२३१० 


वटेरवर-सिद्धान्ते 


नवखाङू भुवो रस श्र नव चन्द्राः करखरून्य कराः । 
नगकृत खकरा द्विनव व्योम भुजाः सप्र विव नेत्राणि ॥ ६॥ 


खधृति यमा वेद भुजा द्विभुजा रसषड़्‌ भुजाक्नीणि \ 

वसुखाग्नि यमाः खश रत्रिभुजा श्नाकाज्ञ नन्व गुरएयमलाः ।। ७॥। 
खगुख जिनाः खागजिना नवाश्रतत्तवान्यगान्धि तत्वानि । 
वेदाष्टेषुयमाः शशिद्रचद्धभुजा नगेषु रस यमलोः ॥ ठ ॥ 

द्विनव रस यमाः सप्तद्िनग भुजाश्न्द्र षट्‌ नगाक्षीणि । 

वेदाङ्ः भानि रस यमवसु नेत्राण्यष्ट पन्न वसुं यमलाः ।। ६ ॥ 
नव वस्वष् मुजा नवश्चक्ञि नन्द यमा गजान्धि नवदस्राः । 

नग सप्राङ्क भुजाः कृत खखरामाः शक्ति गुरणाश्रहव्य भुजः ।। १० ॥ 
सप्त विशिखा अ्ररामास्त्रिनाग खगुरा नवांश्रशशिरामाः । 
भगु भुगररणा श्रष्टाञ्च्येकगुणा रसधरा धरेकगुणाः ॥ ११॥ 
विक्िख विख बाह्ुग्नयो बाहु धरित्री धराक्षि हव्यभुजः । 
क्रमपरिपाट्‌या जीवार्िद्रस्तम्भेरम द्विगुराः । १२ ॥ 

कर खसुरा नखदेवा वेद त्रिसुरा नणान्धि गुण रामाः। 

खाङ्धः त्रिगुरणा मूनग नाकगृहा नेत्र नाग गु रामाः १३॥ 
शाशिनन्दागनिगुखा भूखभन्धिगुणा रसकरा न्धिहव्यभुजः । 
खाग्नि समुद्र हुताशोस्त्ित्यन्धिगुाः शरानिि युग रामाः १४॥ 
रसवद्लिवेदरामा पवत वडवानान्धि हतयुजः 1 

सप्त गुण वेदरामा नग गुरण वेदागनयो लिप्ताः ॥ १५॥ 

श्रासां विकलास्तिथयो नन्दभुजः क्वन्धयः पयोदशराः । 

रस विशिखः सप्तसरा श्रग्निशरात्रिकृताः शराक्षीखि ॥१६॥ 
नवविशिखाः पञ्चयमाः खकताः पञ्चाब्धयो द्विरदरामाः । 
धुतिरिषु वेदा मङ्गल विशिखाः पक्ष षव सतुरद्खगुखाः ॥१७॥ 
भूवाणारसबाणास्तत्त्वानि जलाग्नयः कृभुजः । 

नगवेदा नन्दकृता वसूुनेत्राण्यगनि जलधयो दन्दाः ॥ १८१ 
विशिख शरा नेत्रशराः कुभुजाः द्वियमा हुताशनावेदे- । 
षवोऽलनेत्राण्यग्वियमा द्वीषवो रससमुद्राः ॥ १६ ॥ 

श्रद्धान्यग्नि पृषेत्का वेदा नव वह्मयोऽङ्गुरणः। 

रूपं सायकवेदाः कुरा गजभूमयः शराः सूर्याः ।।२० 

गजरामा नेत्रयमास्तत्त्वानि कृताञ्धयः कुनेत्राणि । 

विहवे भुजाः सायकनिगमा गुरबाहवस्तिथयः ॥२१ ॥ 


स्पष्टाधिकारः ३११ 


खभुजा नन्दगुरा दज्ञ त्रिरा नन्दाऽन्धयोऽक्षश्राः 1 

विहवे कुधृता श्रतिधृतिर दधानि शुरण श्रन्धिनेत्राणि \ २२ ॥ 
सघ्राध्वर्यो धृतिनंगविशिखा गुरसागराः जरगुरख् । 

दन्ता रामा रामङृता रामेषवो वासरः कुकृताः ॥ २३ ॥ 
सु्यनिन्द समुद्रा रदा नखा वद्धि चन्द्रमसः । 

ईश्ञा मनवोऽग्निभुजा रसाग्नयो वेदसायका विधृतिः । २४॥ 
वेदकृता वियदिषवः खं मूरवेदा नगा रद्राः । 

श्रष्टि्नेत्रभुजा नव नेत्राण्यगवह्लयो विशिखवेदाः \। २५ ॥ 
पञ्चश्ञराः षड़तवो नग सुनयो नन्द कुञ्जरास्त्रिद्ञः 1 
नगरुद्रा रदचन्द्रा वसु मनवो वेदरस चन्द्राः ॥ २६ ॥ 
दचष्टभुवः शुन्य नखाः खाक्षिभुजा खाश्धिनेत्राणि । 
कूत्कृतयस्तरयष्टभुजा रसखगरुणा व्थोमगोर्वाराः । २७ ।। 
वेदेषुगुणा नवनगरामाः शरान्धयो रसससुद्राः । . 
खाद्धाग्धयोऽङ्कः कुञ्जरवेदा घृतिसायका गजाब्धिशशराः ॥ २८ ॥ 
नवनग विशिखा जलधर शाषयुतवो गुरकृतोऽद्धानि । 
रसनगरसाः खशङ्रधरनागाः पृषत्कान्धिधररिधरः ॥ २६९ ॥ 
खान्धिनागा रसकुगजास्त्रिशरगजा जलदनन्द वसवश्च । 
वसुभुज नन्दा नगर सविलानि रसखाश्र हरिरणाङ्काः \\ ३० ॥ 
ऋत्वन्धिदिशो भगाल भवोऽङनेत्र शरिचन्द्रमसः । 

कुनग शिवा विरवाऽर्का रसतच्वभुवः खखाग्निरूपारि । ३१ ॥ 
वेदकृतागिनि शा्ञाङ्ा नवः्विडवे शराग्निकृत चन्द्राः । 

कवष मनवो भतिथयोऽञ््यग शरचन्दरा द्विबाहुरस चन्द्राः ॥ ३२ ॥ 
खना गरस भवो भुमूनग शशिनो रसाग नग चन्द्रमसः । 
भगहारिधृतयोऽगरसद्विप शर्ठिनोऽगेकनन्दरजनीशाः 11 ३३ ॥ 
सप्राङ्धाङ भुवोः कखभुजा व्योमागङून्यनेत्रासि । 

दवीनभुजाः कृतनग शशिनेत्राण्यद्धाक्षिबाहुनेत्रारि ॥! ३४ ॥\ 
श्रद्धागाक्षि मजा रदरामभुजा रस पञ्चाग्नि नयनानि । 
नवरामजिना गुरनव सिद्धा सप्रान्धितत्वानि 1) ३५॥ 
हचञ्घ्युत्कृुतयः पवंतश राद्धः नेत्रारि रद्रभानीहं । 
सप्ताङ्कमानि यमयम नागभुजा नेगनगष्ररूराः ॥ ३६ ॥ 
सुरनव भुजा नवाष्ट छिद्राक्षीण्यन्धि जलधि शुन्यगुरणाः । 
खख कगरा रसपञ्चबाह्वुग्नयश्चन्द्रराम गुणरामाः ।। ३७ ॥ 


३१२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


नग गुणवेद हुताशा विकलाः सन्ति स्थितः पृथक्‌ चेषाम्‌ । 
वसवः कुभुजाः खगुराः स्युः कुरामा जिनाः खरामश्च ॥।३८ ¶ 


पञ्चशरा नेत्रगुणा रामा नवबाहवो द्विप समुद्राः ¦ 
मूरवंसवोःष्ठौ चन्द्रा नगवेदाः षड्मृजा श्रचल बारा ।। ३९ ॥ 


विह्ातिरिषु हव्यभुजः कुकृता वसवोऽद्रयोऽक्नभुजाः । 

रामाः कुगुरा वर्गा सप्तानां पन्च पश्चशराः ।। ४० ॥ 
वेदगुणाश्च पृषत्का: सिद्धा नवबाहवः कुभुजाः । 

नव विशिखा रामभुजा इलाग्नयो वह्भिनयनानि ॥। ४१ ॥\ 
खं नवचन्द्रा द्विभुजा रसरसा नन्दवह्वयोऽगभुजाः । 

तरिहारा नन्दपुषत्का गुरणाब्धयः सायका विशिखाः 11 ४२ ॥ 


खङृताः कुरा मङ्कलहव्यभुजो वसुश्ञरा द्िशराः । 

व्योमभुजा नवचन्द्राः खाराः कुशरा टगञ्ीणि ।। ४३ ॥ 
त्निकरा द्वि्ारारिखदरप्रनिम्नगेश्ञा इनशखन्द्रः । 

ग्रषटिः पञ्चशरा नगबाराग्निभुजा दिज्ञोऽङुभुवः ।। ४४।। 
श्रष्ुकृता रसरामास्त्रिकृता ग्रचला खाऽब्धयोऽङ्खकृताः । 
नवविक्िखा रसनेत्राण्य द्धान्येकेषवोज्न्धयोऽङभुवः \1 ४५॥। 
शरवेदा हव्यभुजस्तिथयोऽङभुजः कृताग्धयस्त्रिज्या । 
ग्रगगुणवेदहुताश्चाः कलिका विकलाः समुद्र जलधयः सप्त \। ४६॥ 
जलखा्र शरिधृति शिनः कलिकः शराग्नयो विकलाः । 
निज्याकृतिरष्टरव त्रिभुवा कथिता गराकंजिनांशज्याः ।। ४७ ॥ 
गखितवश्गास्तु जीवाः षण्णवतिः प्रोदिताः क्रमेणेव । 
कररीमूलग्रहरणात्तुल्यत्वं प्रथमजीवया धनुषः ॥। ४८ ॥ 


एवामर्थाः स्पष्टा एव । 
श्रत्रोपप्िः। 


ग्रन्यै राचारयेः पदमध्ये २२५“ कला तुल्यान्तरे चतुविंशत्यो जीवाः साधयित्वा 
पठिताः सन्ति एथिग्र न्थकारेः षण्णवति संख्यका जीवाः कलात्मिका परिता 
यादचोपरिलिखितःः सन्ति । उपयु क्तज्यानां पाठे कि बीजमिति कथ्यते, तरिज्योत्क. 
मज्या निहतेद॑लस्य मूलं तदर्धाशकशिजिनी स्यादित्यादिना क्रमोत्करमनज्याङृति- 
योगमूलान्मूलमित्यादिना वा, त्रिज्यार्ध राशिज्येत्यादिना सर्वासां जीवानां ज्ञानं 
सुलभेन भविष्यति । प्राचीने; पूर्वोक्त रीत्येव सर्वासां जीवानां मानानि साधयित्वा 
पठितानि, नवीनानां मतेन।पि तज्ञानं सुखेन भवितुमहंति । २२५“ कलान्तरित- 
चतुधिशति जीवा पा “जीवा स्वसम्तारियुगांशहीना द्विघ्नी चे"त्यादि प्रकारो वा 
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"“व्यन्धिघ्नमौर्व्या श्रयुतेन लब्धि” त्यादि प्रकार प्रा्रयणीयः। ९६ संख्यक जीवा 


लञानावसरे “२ ज्याइ-- [रार ग्ज्य + पूज्या” तत्रथमोत्करमज्या त्रिज्या 
प्रउज्यां 
भक्ता यल्लब्धं तच्छरेनाग्रज्या पृष्ठञ्ययोर्योगं ज्ञात्वां तत्र पृष्ठज्यायाः शोधनेना - 


ग्रज्याया ज्ञानं भवेदेवं सर्वासां जीवानां ज्ञानं सुलभेनैव भवेत्पाटी-गणितरीत्या वा 
ज्ञानं कृत्वा पठे पठिताः- 


ग्रथ पठितिञ्यानां स्वरूपदक्षनेन ज्ञायते यद्‌ यथा ` पदादितश्वापगतिरवंधंते 
तथा ज्यागत्तिरत्पा भवति । कथमिति तदूच्यते- 


पे प च चापमू~-चफ 
चापम्‌ । 


द्विगुखित प च चापू - 
ज्यान=्पफ रेखा पफब 
जात्य त्रिभूजे पफ कणधि- 
बिन्दुः=लतदाफरन्रव 
==न स, न सफ र एतत्स- 
म्बन्धि चापयोमेध्ये पन < 
नफ भ्र्थात्‌ २नप<पफ 
चाप, रन सफ ब भ्रतस्तुल्य- 
क ^ ऋष चापवृद्धौ तुल्य ज्याबृद्धिनं 
चित्र नं० १ भवतीति निरिचतम्‌ । 


तथाफरन्=रव ..फय<यव~चष .. फयर<्चषपरन्तुपच= 
फ च ग्रतः सिद्धं यच्चापव्रद्धितो ज्याबृद्धिरत्पा भवतीति । 





हि. भा.-प्रब स्पष्टीकरणादि सब ग्रह गरित के मूलभूत ज्याभ्रों को कहते हे । 
वृत्तपाद में ६६ जीवाग्रों का पाठ किया ह जिनके मान इलोकों मे वणित हैँ उनके 
र्थं स्पष्टहोनेके कारणा नहीं लिखे जाते हें । 


उपपत्ति 


ग्न्य भ्राचार्यं (सूयंसिद्धान्तकार ब्रह्मगुप्त प्रभृति) ने पदमध्य में २२५* कलान्तरित पर 
चौबीस ज्याग्रों के मान साधन कर पठिति कयि । ये ग्रन्थकार द्ियानवे कलात्मकज्या 
विकला सहित पठित किए हैँ जो श्लोकों मे वशित ह ये जीवायें किस तरह साधन की गई सो 
कहते हैँ । “क्रमोतक्रमज्या कृति योगमूलादलं तदर्धाशिकशिञ्जिनी स्यात्‌" इससे ्रथवा “त्रिज्यो- 
तक्रमज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्धा शक रिच्जिनी वा, तथा 'त्रिज्यार्धं राशिज्या" इत्यादि से सब 
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ज्याभ्रोंकेज्ञान सुलभदहीसे हो जायगा, प्राचीनचायं ने इन्दं रीतियोंसे स्वं ज्याश्रोंके मान 
साधन कर पठित कपि हँ । नवीन मते भी उनके ज्ञान सुलभदटहीसे हो जाते है । २२५ 
कलान्तरित चौबीस ज्याभ्रो के पाठ में (जीवा स्वसप्तारियुगांसहीना द्विघ्नी च पूवेज्यकयाः 
इत्यादि प्रकार का श्रथवा श्र्यन्विघ्न मौर्व्या प्रयुतेन लन्धं' इत्यादि प्रकार का ्रश्रयणकरना 
चाहिए । वहां त्रिज्या = ३४३८ है } ६६ संख्यक जीवाभ्रों के ज्ञान के लिए प्रथमोत्क्रमज्या 
एतदाधारक (६६ संख्यकं ज्याधारक) लेकर प्रग्रज्या भ्रौर पृष्ठ्ज्या के योग ज्ञान कर उसमें 
पृष्ठज्या को घटाकर श्रग्रज्या ज्ञान करना प्रथवा भ्रग्रज्या श्नौर पृष्ठज्या घात संशोधक ` प्रकार 
से ज्ञान कर समे पृष्टज्या से भाग देने से श्रगरज्या होगी । इस तरह सब जीवाभ्रों का ज्ञान हो 
जायेगा 1 ्रथवा पाटीगरित रीति से जीचोग्रों को साधन कर पठित क्ियि।. 


पठित ज्याओरों के स्वरूप देखने से मालूम होता कि पदादि से ज्यो-ज्यों चाप गति 
बढती है व्यो त्यों ज्यागति प्रत्पहोती दहै । क्योकि एसा होता है उसके लिए युक्ति 
चित्र १ देखिए । 


पचचप-~-चफ चाप, द्विगुणितपच चाप की पूरज्यापफ रेखा, पक्व 
जंत्य त्रिभुज मे प फ कणधिविन्दु ल, तब भ रन्=रबन्-नस, न सफर एतत्सम्बन्धी 
चपोंमेपन <नफभ्र्थात्‌ २नप<-पफचाप,२न सफ व ग्रतः तुल्य चाप वृद्धि 
मे तुल्य -ज्यावृद्धि नहीं होती है यह सिद्धहृ्रा । तथाफरन्रव .. फयल<्यवनचष 
फय <-चषपरन्तुप च=फ च इसलिए सिद्धहुश्रा कि चापबरृद्धि से ज्यावृद्धि्रत्प 
होती है ॥ 


परठितज्यासु स्विष्टज्या ज्ञानात्ततपूर्वाग्रिमज्ययोर्घातानयनं संशो- 

धकेन सिद्धान्तरिरोमणेष्टिप्पण्यां कृतं यथा इष्टचापम्‌ = इ । प्रथमचापम्‌ = 

प्र। तदा ज्या(इ- प्र) =पृष्ठज्या, ज्या (इ + प्र) = ग्रग्रज्या श्रनयोघतिः पृष्ठज्या >< 

ग्रव्रज्या = ज्या (इ-प्र) > ज्या (इ-+प्र ) चापयोरिष्टयोरित्यादिना 

= 1 „ -( ज्याइ. कोज्याप्र +ज्याप्र. कोञ्याइ्‌ ) 
त्रि 





. योगान्त रघातस्य वर्गान्त रसमत्वात्‌ 
ज्याय. कोज्याग्प्र-ज्याग्प्र. कोज्याय्ट्‌ 
त्रिः 
_ज्यार्ड (त्रिज्या) -ज्यार्प्र (त्रिः ग्या ह (त्रिः-ज्या्र) _ ज्याय [त्रिः --ञ्याग्द्‌) 
तरि 
-- ज्या. त्रिः--ज्याद्‌- ज्या प्र-ज्यार््र. त्रि +ज्याप्र. याट 
~. 


=पृष्ठज्या +ग्रग्रज्या 


स्पष्टाधिकारः ३१५ 


_ ज्यादुत्रि-ज्याश्र.त्रिः _ त्रिः (ज्याइ--ज्याभ्र) 

त्रि र त्रि 
= ज्याः इ--ज्याः प्र=ग्रग्रज्या > पृष्ठज्या ततत्वदसख्ानगांशोना एवमत्र - 
शिजिनीत्यादिना प्रथमज्वा २२५३, प्रथमज्याः=५०५६० स्वल्पान्तरात्‌ श्रतः 
ज्या'इ-- ५०५६० = ग्रग्रज्या >‹पृष्ठज्या एतावता“. ज्यावर्गात्ख रसाक्षाश्र बाणोनास्पूवं - 
जीवया । श्रवाप्तमग्रजीवा स्यादग्राप्तं पूर्वशिजिनी" एवमासन्नजीवाभ्यां 
+  व्परासार्ेऽत्रावरिष्टज्या सिद्धयन्ति लघुकमणा'' संशोधकोक्त- 
मुपपद्यते । - . 


एतदुग्रन्यकारमतेन प्रथमज्यामानम्‌ = ५६१५ एतद्रशेनाम्रज्यापृष्ठ- 
ज्ययोघतिानयनं ज्ञे यम्‌ । तत्र घाते पृष्डज्यया भक्तेऽग्रज्या भवेदग्रज्यया भक्ते च 
पृष्ठज्या भवेदस्योपपत्ति; क्ष तरथुक्तापि भवतीति । 


यदि तत्र इ= प्रथमचा तदा ज्या (इ--प्र) =पृष्ठञ्या =° 


तथा ज्या (इ-+प्र) =ज्या-२ प्रग्रग्रज्या परन्तु ब्रग्रज्या><पृज्या=ज्याः 
इ ५०५६० ज्या ज्याश्र = ° = ग्रग्रज्या>८० .. म्रग्रज्या = $ एतस्य मानं 
किमपि नास्ति परन्तु यदा पृष्ठज्या = ° तदा त्वग्रज्यामानं भवत्यतः संशोधकोक्त- 
प्रकरोन समीचीन इति विशेषेण खण्डते । तया च तद्क्वम्‌-- 


पूव॑ज्या यत्र शून्या प्रथमगणमितिश्च ज्ज्यका तहि विदन्‌ ! 
ग्रग्रज्या नैव सिदध्यति प्रथमगदितत्संशोधक्रोकप्रकारात्‌ ॥ 
तस्मान्नित्यं बुधेन मिखिलगणितजक्षे त्रयुक्तिप्रवीणैः । 
कार्यो जीवाविधाने सुलभगणितजो मद्विधिश्वादरेण ॥ 


ग्र समाधीयते अग्रज्या >< पृष्ठज्या =ज्याइ--ज्याभ्र यदि पृष्ठज्या=० 
तदा श्रग्रज्या>०=ज्याः इज्याश्च वर्गान्तरस्य योगन्तरवातसमत्वात्‌ ग्रग्र- 
ज्या >० = (ज्याई+ज्याप्र) (ज्याइ--ज्याप्र) परमत्र ज्याइ-- ज्याप्र = ° ्रतः श्रग्र- 
ज्या „८० = (ज्याइ+ज्याप्र) >° ततः अ्रज्या^ ९ ~ प्रग्रज्या=ज्याइ--ज्याप्र 


0 
प्रतो लुप्तभिन्नसमीकररोन तत्र संशोधकोक्तप्रकारेणा ग्रञ्यामानमुचितमेवागत 
मतोऽयं प्रकारः समीचीन एव नात्र कशिटोष इति ॥ 
स्त्र विशेषेणाग्रज्या पृष्ठज्ययोर्योगानयनमभिहितं यथा 
इष्टचापम्‌--इ । प्रथमचापम्‌ प्र. । अ्रप्रज्या=ज्या (इ प्र), पृष्ठज्या = 
ज्या (इ-प्र) अरय श्रग्रज्यापृष्ठञ्यान्=ज्या (दपर) +ज्या (इ--प्र) चाप- 
योरिष्टयोरित्यादिना । 


_ ज्याइ >< कोज्याप्र+-ज्यप्र. कोज्याद्‌ ।-ज्याइ. कोज्याप्र--ज्याप्र. कोज्याद 
त्रि 
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क 


ग्रग्रज्या ~-पृष्ठज्या 
_ रज्या. कोज्याप्र_ २ज्याइ (त्रि-उप्र) 
त्रि तरि 


रज्याद्‌ त्रि रज्या 





_ २ज्याद्‌ 
र त्रि 
उप्र. 


ज्यार्‌ 


=रज्याइ- र २७: रज्य + पृषठजया । अरव त्रि = ३४३८, 


एतावता तदुक्तमुत्रमुपपद्यते । 
जीवा स्वप्तप्तारियुगांशहीना द्विघनी च पूव॑ज्यकया विहीना । 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा श्रासन्नजीवाद्वयतो भवन्ति ॥ 


ग्रथ ग्रग्रज्या +पृष्ठज्या र्‌ गयाद्--६५ मरत द्वितीयखंडम्‌ (१००००) 


२ ज्याई्‌ > १०००० 


ग्रनेन गुण्यते भज्यते च तदा २ ज्याई्‌ ४७६२८ १०००० 


२ ज्याद्‌ 


ज्याद्‌ > २००००... ज्याइ ८४३ _ ॥ 
ग 1. 


एतावता “त्यन्धिद्रमौर््यां भ्रयूतेन लब्धं द्विन्नज्यकायाः प्रविशोध्य शेषम्‌ 1 
विरिलष्य पूवैज्यकाऽग्रजीवा वे्याञग्रमौर्ग्या खलु पूर्वे जीवा ॥ 
इत्युपपद्यते । 
पठित ज्याभ्रों मे इष्टज्या से पूवं श्रौर पर (पृष्ठज्या, ्रग्रज्या) जीवाभ्रों के गृणन- 
फल के सावन सिद्धांतशिरोमणिकी टिपणीमेंक्यिदहैँ। जैसे कल्पना करते हैँ इष्टचाप 
== इ । प्रथमच।प = प्र. तव पृष्ठज्या ज्या (इ--प्र), श्रग्रज्या ज्या (इ--प्र) दोनोंके 


घात करने से पृष्ठज्या><ग्रग्रज्या=ज्या (इ प्र), ज्या (इ-+प्र) चापयोरिष्टयोर्दोर्जयं 
इत्यादि से (ज्याइ. कोज्याप्र-ज्याप्र. कोज्या) (ज्याइ. कोज्याप्र.|-ज्याप्र. कोज्या ) 


== गरग्रज्या >< पृष्ठज्या योगान्तर धात वर्गान्तिर के वराबर होता है इस नियम से 





ज्याष्. कोज्या.प्र--ज्याश्र. कोज्याष्ड _ ज्याग्ट्‌ (त्रिः--ज्याश्र) --ज्याभ्र (त्रि--ज्याभ्र) 
त्रः, त्रि 

_ ज्याष्ट्‌. त्रि-~-ज्याष्द. ज्याश्र-ज्याश्र. तरि" +-ज्याश्र.ज्याग्ड. 

ब 

_ ज्याद्द.त्रि-ज्याशर.तरिः त्रिः (ज्या'इ--ज्याश्र) 

ि तरिर तरि 

ज्या तत्त्वादस्तानगांशोना एवमत्रा्यरिल्जिनी इससे २२५- 3 प्रथमज्या । 








ज्या हइ--ज्यापर. श्रग्रज्या >< पृष्ठ- 


स्पष्टविकारः ३१७ 
प्रथमज्या वग = ५०५६० ..ज्याइ--ज्याश्र = ज्या 'इ- ५०५६० = ग्रज्या >< पृज्या 


इससे ““ज्यावर्गात्वर साक्षाच बाणोनात्सूवंजीवया, श्रवा प्तमग्रजीवास्यादग्राप्त ॒पू्व- 
शिञ्जिनी । एवमासन्न जरीवाभ्यां गजागन्यन्धिगणौमिते । व्यासाधेऽतर,वरिष्टज्या सिद्धचन्ति 
लघ्ुकमणा” संशोधकोक्त उपपन्न होता ह । ग्रन्थकार (वटेक्वर) के मत से प्रथम ज्या 
मान = ५६८ । १५“ इसके वश से श्रग्रज्या पृष्ठ ज्या के घात जानना चाहिये । उस घातमें 
पृष्ठज्या से भाग देने से ब्रग्रज्या होती है रौर भ्रग्रज्या भाग देने से पृष्ठज्याहोतीदहै। इस 
की उपपत्ति कोत्र युक्तिसे भी होती है। 


यहां यदि इष्ट चा = प्रथम चा तब ज्या.(इ-- प्र) = पृष्ठज्या =°, ग्रौर ज्या (इपर) 
= ज्या र प्रग्रग्रज्या परन्तु ग्रग्रज्या ><पृज्या ज्याः इ--ज्यार प्र ० म्रग्रज्या>८० 
इसलिये श्रग्रज्या = ° इसका मान कुछ नहीं है परन्तु यहां अ्ग्रज्या मान है.ग्रतः संगोधकोक्त 
प्रकार समीचीन नगं है यह्‌ विदेष प° सुधाकर द्विवेदी जी खण्डनं करते टँ इसके विषय 
मे उनके वचन यह हैँ । 


“पूर्वाज्या यत्र शून्या प्रथमगुामितिरश्चेज्ज्यका तहि विद्रन्‌ ।” इत्यादि 
यहां संशोधक प्रकार के समायान करतेर्है। 


भ्रग्रज्या >< पृज्या == ज्याः इ--ज्याः इ यदि पृष्ठ ज्या--० तब ्रग्रज्या>०== 
ज्या२ इ--ज्या प्र परन्तु वर्गान्तिर योगान्तर घात के वरावर होता है ..श्रगरज्या>८० 
(ज्या इ +ज्याप्र) (ज्याइ--ज्याप्र) परन्तु ज्याद--ज्याप्र-० ग्रतः श्रग्रज्या>८०= 
(ज्याद {-ज्याप्र) >° 


इसलिये अप्य ° -_्ग्रज्या -ज्याई + ज्याप्र रतः लुप्तभिन्न समीकरण से 
॥५। 


संशोधकोक्त प्रकार से यहां ्रग्रज्या का मान उचित ही श्राया । इसलिये यह्‌ प्रकार समीचीन 
ही है, इसमें कुट भी दोष नहीं है । 


यहां पर विशेष श्रग्नज्या श्रौर पृष्ठज्या के योगानयन क्यि हैँ । जैसे कल्पना केरते ह 
इषटचाप इ । प्रथम चाप == प्र । प्रग्रज्या ज्या (इ-प्र). पृज्या=ज्या (इ-प्र) तव 
भ्रग्रज्या + पृज्या ज्या (इ +प्र) +ज्या (इ -प्र) चापयोरिष्टयोरित्यादि से 


_ _ २ ज्याइ.कोज्या प्र~-ज्याप्रकोज्याइ , ज्याईइ.कोज्या प्र-~-ज्याप्रकोज्या इ 





त्रि ४; त्रि 
1 ज्याई.कोज्या प्र 
त्रि 


__ २ ज्याइ्‌ (तरि-उप्र) २ ज्याद.उप्र २ ज्याइ्‌ 


== २ अयाद्‌ ---- -२ ज्याद- 
क त्रि = त्रि 





्प्र 
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२ ज्माइ-- ९ °मा६ -=्गरज्या + पृष्ठज्या 
४६७ 





इसमे उनका सूत्र उपपन्न होता है । 


“जीवा स्वसप्तारि युरगांनहीना द्विघ्नी च पूरवेज्यकया विहीना 1 
स्यादग्रजीवा बृहतीति सर्वा श्रानन्नजीवाट्यतौ भवन्ति ।1'" 


म्रग्रज्या ~-पृज्या २ ज्याइ- दः यहां द्वितीय खण्ड मेँ हर भाज्य को 
के स~ ११ 
(१००००) इससे गुणने से २ ज्याद इ रेज्याद्‌ न 
== २ ज्याद-- -ग्यादई ०९ ४२ = प्रग्रज्या +-पृज्या । 
१००००. 


इससे “व्यन्धिघ्न मौर्व्या ्रयुतेन लब्धं द्िध्नज्यकायाः प्रविशोध्य रोषम्‌ । 
विरिलष्य पूवेज्यकयाऽग्रजीवा वेचयाग्रमौर्व्या खलु पूरवंजीवा ॥ 


यहु उपपन्न होता है । 
श्रथ रव्यादिग्रहाणां मन्दपरिधीनाह्‌ । 


शक्राः सदलेन्दुगणा हगगा द्विभृजाः सुराः हिवाः स्पष्टाः । 
रसवेदा नागाख्या रव्यादीनां भवन्ति मदुपरिघयः ।।४६॥। 


वि. भा--शक्राः (१४) सदलेन्दुगणाः (३१।३०) हगगाः (७२) द्विभुजा: 
(२२) सुराः (३३) िवाः (११) रसवेदाः (४६) एते रव्यादीनां ग्रहाणां स्पष्टा 
नागाख्या मृदुपरिधयः (मन्दपरिधयः) भवन्ति । ४६ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


मध्यममन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरं मन्दफलम्‌ । परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कथ्यते मध्यमग्रहान्मन्दान्त्यफलज्या व्यासार्धेन यद्वृत्तं तन्मन्दनी चोचचवृत्तम्‌ । 
तत्परिधिमेन्दनीचोच्वृत्तपरिधिः । एतञ्ज्ञानाथंमनुपातो यदि त्रिज्याव्यासार्धं 
भांशाः परिधयस्तदा एमन्दान्त्यफलज्या व्यासाध करिमित्यनुपतेन समागता मन्द- 
नीचोच्चवृत्तपरिधयः । स्वेषां ग्रहाणां मन्दान्त्यफलज्या मानानि वेधेन ज्ञात्वाऽऽचा- 
येण तद्वशेन मन्दनीचोच्चवृत्तपरिधयः पठिता ये चाधोलिखिताः सन्ति) 


रवेर्मन्दपरिधिभागाः == १४० 
चन्द्रस्य मन्दपरिधिभागाः =-३१०।३० 


6. 2 


कुजस्य ==७२० 


22 3) 


बुधस्य = २२० 


, स्पष्टाधिकारः- ३१६ 


गुसेः मन्दपरिधिभागाः ==३३ 

शुक्रस्य ¢; ~. 

शनैः "" 4 ४६० 

सूर्थमिद्धान्तमतेन समपदान्ते. रविमन्दपरिध्यंशाः-= १४०, चन्द्रस्य ३२०, 

विषमपदान्ते विश्ञतिकलोना भवन्ति तेन रविमन्दपरिध्यंशाः = १३०।४०८ 1 चन्द्रस्य 
३१०४० भौमा हि ग्रहाणां समपदान्ते. मन्दपरिधिभागाः क्रमेण ७५०।३० 
३३०।१२०,. ३९० विषमपदान्ते क्रमेण मन्दपरिधयः ७२०।२८०।३२०।११०।४८ 
सुय॑सिद्धान्ते एतदथंमधोलिखितानि वाक्यानि सन्ति । 


रवेमन्दपरिध्यंशा मनवः शीतगोरदाः। युग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ।। 
युग्मान्तेऽर्थद्रयः खाग्निसुराः सूर्या नवाणंवाः। ग्रजे द्रयगा वसुयमा रदा शद्रा 
गजान्धयः । 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्तेन रविचन्द्रयोमेन्दपरिधिभागा भिन्ना एव 
कथिता यथा तदुक्तानि वाक्यानि-- 
सूयेस्य मनुद्वितयं त्यंशोनं दिनदले नतस्य प्राक्‌ । 
तिथिषटिकाभिस्त्यंशाधिकोनमूनाधिकं पश्चात्‌ ॥ 
द॒दे जिनलिप्तोनं दशनद्धितयं द्विंशरकलोनं प्राक्‌ । 
पञ्चादुतोनमिन्दोः सू्ेस्य ऋणे धने परिधिः ॥ 


एतदनुसारेण 
रवेक्र फले धनफले 
्रागुन्मण्डलस्थे रवौ परिध्यंञ्ञाः = १४।० प्रागन्मण्डलस्थे रवौ परिध्यंशाः = १३५२० 
मध्यान्हे " "= १३।४०  मध्यान्हे ” '” = १३१४०. 
पश्चिमोन्मण्डलस्थे रवौ '' = {३।२० पश्िमोन्मलण्डस्थे रवौ '' = १४१० 
चन्द्रस्य ऋणफले धनफने 
प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे परिध्यंशाः-२०.।४४८ प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रेपरिध्यंशाः = ३०।४४८ 
मध्यान्हे -- २१.५३६ मध्यान्हैे '' =-२११।३६ 
पश्चि मोन्मण्डलस्थे चन्द्रे '” = ३२२८ | पश्चिमोन्मण्डलस्थे -- २०४८८ 


तथा कुजादिग्रहाणां मन्दपरिध्यश्ास्तदुक्ताः 


कुजज्य ७०, बुधस्य ३८ । गुरोः ३३ । समपदान्ते शुक्रस्य == ११ । 
विषमपदान्ते-€ । शनेः ३०। भास्क राचार्येणाप्येतदनुसारमेव कथ्यते केवलं 
शनैश्चर मन्दपरिधौ पार्थक्यमस्ति। एतेन ज्ञायते यन्मन्दान्त्यफलज्याः सदा स्थि- 
रानेत्यत एवाचाययं कथितेषु मन्दपरिध्यंशेषु पाथैक्यमस्तीति 1\४६।) 


, श्रब रव्यादिग्रहों की मन्दपरिषि कहते हैँ । | वि 
हि. भा---रवि के मन्दपरिष्यंश = १४ । चन्द्र के मन्दपरिष्यंश = ३११३०, कुज 


३२० । वटेदव र-सिद्ान्ते, 


के मंप--७२ । बुधके मंपक्ू=२२०। गरु के मंपरिधि--३३“) शरुक्रके भंप ११.। 
शनि के मंप = ४६० ॥।४६॥ 


उपपत्ति 


मध्यम प्रहु श्रौर मन्दस्पष्ट ग्रह॒ के श्रन्तर मन्दफल है, परममन्दफलज्या मन्दान्त्यफलज्या 
कहलाती है, मध्यम ग्रह को केन्द्र मानकर मन्दान्त्यफलज्याव्यासाधंसे जो वृत्त होता है। 
वह मन्दनीचोच वृत्त है । मन्दोच्चनीच परिधिज्ञान के लिये श्रनुपात करते हँ यदि विज्याव्या- 
साधं में भांश परिधि पाते तो मन्दान्त्य फलज्या व्याक्षाधं मे क्या इस श्रनुपात से मन्दनी चोच 
वृत्तपरिधि श्राती है, सब ग्रहों के मन्दान्त्यफलज्या मानवेध से जानकर श्र.चायं उसके वश 
से मन्दनी चोच्च वृत्तपरिधि पठित किये जो उपयुक्त है । सूर्यसिद्धान्त के श्रनुसार 
समपदान्त में रविमन्दपरिष्यंश == १४. चन्द्र के मन्दप == ३२. विषमपदान्त मेँ बीस कला 
घटकर रविमन्दपरिध्यंडा = १३.।४०* । चन्द्रमन्दप = ३१४० भौमादि ग्रहों के समपदान्त 
मे क्रमशः मन्दपरिष्यंश ७५० । ३०० । ३३० । १२ । ३६० । विषम पदान्त मे क्रमाः मन्द 
परिध्वंशा ७२० । २८० । ३२०। ११० । ४८ इसके लिए सूर्य॑सिद्धान्तोक्त ्रधोलिखित 
वाक्य है- 
रवे्मः्दपरिष्यंशा मनवः शीतगोरदाः । युग्मान्त विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥ 
युग्मान्तेऽ्द्रियः खाग्नि सुराः सूर्या नवाणंवाः । भ्रोजे दचगा वसुयमा रदा रद्रा गजान्धयः ॥ 

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में ब्रह्मगृप्त रवि श्रौर चन्द्र के मन्दपरिष्यंश भिन्न ही कटृते रै, जेसे 
सूयेस्य मनु तयं त्यंशोनं दिनदलेन तस्य प्राक्‌ । तिथिघटिकाभिस्त्यंशाधिकोनमूनाधिकं पश्चात्‌ । 
दयुदले जिनलिप्तोनं दशनद्वितयं द्विशरकलोन प्राक्‌। पश्चादयुतोनमिन्दौः सूर्य॑स्य ऋणे धने परिधि ॥ 


इसके भ्रनुसार रवि के ऋफल में धनफल में 


पूवं उन्मण्डलमें रविके रहने से मन्दपरि-१४० | पूवं उन्मण्डलमें रविके रहने से म॑प.१३१।२०' 
मध्यान्ह में ” == १३४०) मध्यान्हुमें == १३१४० 
पश्चिम उन्मण्डलमें रविके रहने से मप १३५२०“ । पञ्िम उन्मण्डल मे रवि के रहने मंप.४०१० 


चन्द्रके ऋशणफलमें धनफल में 
पूवं उन्मण्डलमें चन्दर के रहने से मंप.३०१।४४* ¦ पूवं उन्मण्डलमें चंद्र के रहने से मंप. ३०१४४ 
मध्यान्ह मे ” --३१३९ मघ्यान्हमे “ =३१।३६' 


परिवम उन्मण्डल में चन्द्र रहने से "३२.१२८ पश्चिमउन्मण्डल में चंद्रसे रहने से मं.३० । ४४“ 

तथा कुजादि ग्रहो के ब्रह्मगुप्तोक्त मन्दपरिव्यंश ये है-कुजम प = ७० । बुघमंदष = 
३८ । गुरुम प ३३ । समपदांत में शुक्रम दप == ११ । विषमपदांत में शुक्रम 'दप == £ । शनि 
के मन्दपरिष्यश= ३० । 


भास्कराचा्यं भी एतदनुसार ही कहते ह कैवल शनेश्चर की मन्दपरिधिमें 
श्रन्तर पड़ता है । इसे मालुम होता है कि मन्दान्त्यफलज्या बराबर एक रूप नहीं रहती 
& जिसके कारण मन्दनीचोच दृत्तपरिधि पाठ में श्राचार्यो के मतोंमे भेद द ।*४६॥ 


स्पष्टधिकारः ३२१ 
ष्दानीं भौमादिग्रहाणां शीघ्रपरिधीनाह्‌ । 


त्रिगुरयमा वसुविश्वे श्रत्तवः खोत्कृती तथाक्षिगुरणाः । 
शेध्रचास्त्वमी परिधयो भौमादीनां हि संददल्ञाख्याः ॥॥५०॥। 
वि. म।--त्रिगुणयमाः (२३३) वसृविश्वं (१३८) शरर्तवः (६५) 
खोत्कृती (२६०) श्रक्षिगुणाः (३२) भौमादीनां ग्रहाणाममी शेघ्रया" परिधयः संद- 
दास्या भवन्ति ॥५०॥। 


भ्रत्रोपपत्िः 


मौमादिग्रहारां परमशीघ्रफलानां ज्याः शीघ्रान्त्यफलज्याः कथ्यन्ते, विम्बीयकर्णा- 
नयनप्रकारेण॒बिम्बीयकशंज्ञान' कृत' तस्य परमत्वे उच्चस्थो ग्रहो भवेत्तत्र परमो- 
चकः == त्रि + रीघ्रान्त्यफलज्या ... परमोच्चकणं- त्रि = शीघ्रान्यफलज्या, तथा 
विम्बीयकणंस्य परमालात्वे नीचस्थाने ग्रहो भवेदतस्तत्र परमनीचकणंः=त्रि- 
शीघ्रान्त्यफलज्या ततः, त्रि-परमनीचकणं == शीघ्रान्त्यफलज्या, अ्रनया रीत्या 
रीघ्रान्त्यफलज्यामान ज्ञात्वाऽनुपातो यदि त्रिज्या व्यासा्धे भांशाः परिधयस्तदा 
रीघ्रान्त्यफलज्या व्यासाधं किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति शीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधयो 
ये चोपयुं क्ताः सन्ति, मन्दस्पष्टग्रहाच्छी घ्रान्त्यफलज्याग्यासारघेन यदुवृ्तं तच्छीघ्रनी- 
चोचवृत्तं शीघ्रनीचोच्चव्रत्तपरिधिर्वा। । 


सूर्यसिद्धान्ते तु शीघ्रान्त्यफलज्याऽपि सदा न स्थिरेति विचायं समविषम- 
पदान्तभेदेन परिध्यंशा भिन्ना भिन्नाः कथिता, यथा- 


कुजादीनामतः शेघ्रया युग्मान्तेऽर्थाग्निदस्रकाः । 
गृणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि गोऽनयः॥ 

ग्रोजान्ते द्वित्रियमला द्िविश्वं यमपवेताः । 
खत्तु दखा वियद्रेदाः शीघ्रकमंणि कीतिताः ॥ इति 


भास्कराचायण 
*"एषां . चलाः कृतजिनास्त्रिलवेन हीना दन्तेन्दवो वसुरसा वसुबाणदस्राः । 
पूरणान्धयोऽथ भृगुजस्य तु मन्दकेन्द्र दोः शिञ्जिनी द्विगुणिता त्रिगुणेन भक्ताः। 
लभ्येन मन्दपरिधी रहितः स्फुटः स्यात्तच्छीघ्केन््रभुजमौव्य॑थ बारानि्री । 
त्रिज्योदुधृताशु परिधिः फलयुक्‌ स्फुटः स्याद्‌ भौमाशुकेन्द्रपदगम्यगतात्पजीवा । 
व्यंशोनरोलगुणितार्घेयुतस्य  रशेर्मर्व्योदुध.ता प्रलवहीनयुतः मृदूचम्‌ । 
भौमस्य ककिमकरादिगते स्वकेन्द्रं लन्धांशकंविरहितः परिधिस्तु रौध्रचाः॥ 


एभिः शोकं: कुजादिग्रहाणं शीघ्परिधिभागाः पठिताः, कुजस्य = २४३।४०* 
बुधरौघ्रोच्चस्य = १३२ । गुरोः = ६८" शुक्रशीघ्ोचचस्य = २५८, दानैः =-४० भ्रत्रापि 


३२२ वटेरबर-सिद्धन्वे 


ब्रहम गुप्तोक्तशनिशीध्रपरिधितो- . भार्करोक्तपरिभेः पार्थक्यमरित, भाच्वेरिरा 
मङ्खलगुक्रयोः परिध्योः स्पष्टीक रणां. कृतः यच्च तदक्तहलोकेभ्यो ज्ञायते । ग्रन्थकारो- 
(वटेशवरो)क्त शीध्रपरिधिभ्यो भास्करादिपठित शीध्रपरिधीनां महदन्तर- 
मिति प्रत्यक्षमेव हृदयते । भ्रन्थकारेण परिष: स्फुटीकरणादिकं किमपि न कृतं यथा 
भास्करेण कुजशुक्रयोः कृतम्‌ । भास्करेणापि कथं तयोः (कुजशुक्रयोः) एव स्फुटी- 
करणं कृतमन्येषां न कृतमत्र कारणं किमपि न प्रदक्शितमिति ।।५०॥। 


श्र भौमादि ग्रहों के शीघ्र परिधिमान कहते है । 


हि.भा.-२३३।१३८।६९५।२६०।३२ ये क्रमदाः भौमादि ग्रहों के शीघ्रपरिष्यंश 

( संददशसंज्ञक) है । 
उपपत्ति 

भौमादि ग्रहों के परम शीघ्रफलकीजो ज्या है वे शीघ्रान्त्यफलज्या कहलाती है। 
मन्द स्पष्ट ग्रह॒ को केन्द्र मानकर शीघ्रान्त्य फलज्या ग्यासाधंसे जो वृत्त होताहै वही शीघ्र 
नीचोचचवृत्त परिधि है । उसके ज्ञान के लिये पहले शीघ्रान्त्य फलज्या ज्ञान करते हैँ । ग्रहों के 
बिम्बीय कणंज्ञान प्रकार से विम्बीय कर्णंज्ञान किये, उसका परमत्व जब होगा तब 
उच्चस्थान मे ग्रह॒ रहते हैँ । इसलिये वहां परमोच्रकणं == त्रिज्या -शीध्रान्त्यफलज्या एवं 
विम्बीयकणं की परमात्पता में ग्रह नीच स्थान में रहते ग्रतः परमनीचकणं = त्रि--शीघ्रा- 
न्त्यफलज्या परमोज्चकणं -- त्रि = शीघ्रान्त्यफलज्या । त्रि-परमनीचकं शी घ्रान्त्यफलज्या. 
इस तरह शीघ्रान्त्यफजज्या जान करं प्रनुपात करते हैँ यदि त्रिज्यान्यासाधं मँ भांश(३६०) 
पाते हैँ तो शीघ्रान्त्य फलज्या व्यासाधं में क्या इस श्रनुपात से शीध्रनीचोच वृत्तपरिधि 
प्रमाण भ्राता है! जो त्रपनी शीघ्रान्त्य फलज्यावश उपयुक्त के बरावर है। 
सुयंसिद्धान्त मे शीघ्रान्त्य फलज्या भी सदा स्थिर नहीं है यह विचार कर सम विषम 
पदान्त भेद से भिन्न-भिन्न परिष्यश पठित कयि है। जैसे-- 


कुजादीनामतः शौ घ्रचा युम्मान्तेऽर्थाग्निदस्रकाः । गुणाग्निचन्द्राः खनगा द्विरसाक्षीणि 
गोऽग्नयः । ओजान्ते द्वित्रियमला द्विविदे यमपवंताः । खत्तु दस्रा वियदेदाः शीघ्रकर्मणि 
कीत्तिताः ।। इति 


भास्कराचायं ने श्रधोलिखित पो द्वारा श्रधोलिखित शीघ्र परिषि पठ्ति की है। 
एषां चलाः कृतजिनास्त्रिलवेन हीना दन्तेन्दवो वसुरसा बधुबाणदखाः ।"' इत्यादि 


कु जपरिधि = २४३५४०' बुधशीघ्रोच्चपरिधि == १२२" । गुरुरीश्रपरिधि = ६८, शुक्र- 
शीघ्रोच्च परिधि = २५८ । शनिशीघ्रपरिधि ४० । यहां भी शनिशीघ्रपरिपि ब्रह्मगुप्तोक्त 
से भास्करोक्तं भिन्न है । भास्कराचायं ने मङ्गल प्रौर शुक्र का परिधिस्पष्टीकरण किया है। 
ग्रन्थकार (वटेदवर) पठित शीध्रपरिधिमानों से भास्करादिपटितश्ीघ्र परिधिमान बहुत भिन्न 
है, भास्कराचायं नेकेवल कुज ्रौर शुक्र का ही परिधिस्पष्टीकरण किया है इसके कारणा को 
नहीं कहा है ॥६०।। । 


स्पष्टाधिकारः | ३२३ 
इ दानीं केन्द्रममिभीयते ततो भ्रुजकोटिच्यादिकष्वनां जाह 1 
मन्दतुङ्खरहितो नभेश्चरो मन्दकेद्रमथ सेचरोनितप्‌ ¦ 
शीध्रमत्र चलकेन्द्रमुच्यते तत्पदानि भवनस्त्रिभिस्त्रिमिः ५९ 

श्रयुक्‌ पदेस्तो गतयेययोगुं ौ भुजाग्रसंज्ञौ युजि येययातयोः ! 

भुजाग्रभागोःकममोविकोनिता त्रिमौविका वेतरमौविका भवेत्‌ ॥\५२\) 

वि. भा. नभश्चरः (देशत रभजान्तर बीजकमं संस्कृतो मध्यमग्रहो भौमा- 
दिमन्दस्फुटश्च) मन्दतुद्धरहितः (मन्दोचेहीनितः) तदा मन्दकेन्द्रम्‌ । वेचरोनितं 
(मन्दस्पष्टग्रहरहितं) शीघ्र (शीघ्नोच्च ) चलकेन्द्रमुच्यते (शीध्रकेन्द्रः कथ्यते) त्रिभि- 
स्विभिस्तद्भवनेः (त्रिभिस्तिभिः केन्द्रराशिभिः) पदानि भवन्ति श्रयुकपदे 
(विषमपदे) गतयेययोः (गतागतचपयोः) गणौ (जीवे) भजाग्रसंज्ञौ (गतचा- 
पज्या, गम्यचापज्या कोटिज्या परमते भुजकोटिज्ये भूजाग्रसंज्ञिके) युजि (समपदे) 
येययातयोः (गम्यगतचापयोः) गुणौ भुजाग्रसंजञौ । भुजाग्रभागोक्रममौविकोनिता 
त्रिमौविका ( भुजाग्रंशोत्रमज्योनत्रिज्या ) इतर मौविका ( भिन्नभुजाग्रसंज्ञका ) 
भवेत्‌ ।। ५१-५२॥ 
न ==वृत्तकेन्द्रम्‌ । मच इष्टचापम्‌, चस = 
इष्टचापकोटिः । चर = दृष्टवापज्या = मूजा- 
ग्रसंज्ञकम्‌। चप -इष्टचापकोटिज्या = द्वितीय 
मजाग्रसंज्ञकम्‌ । रम =इ एटचापोत्करमज्या = 
भजाग्रभागोत्कमज्या । सप ==इष्टवापकोट्‌यु- 
त्रमज्या = दितीयभूजाग्रभागोक्रमज्या । नम 
==तरिज्या। नस त्रिज्या नम- रम त्रि 
मूजाग्रभागोत्रमज्या = रन = चप = द्वितीय- 
ि्रर भूजाग्रसंज्ञक -कोटिज्या 





तथा नस-सप=नप=त्रि-द्वितीयभुजाग्रभागोत्करमज्या = त्रि-कोट्‌यु- 
त्रमज्या = भजाग्रसंज्ञक = भुजज्या == चर । ५१-५२॥ ` 


हि. भा--श्रव केन्द्रं कहते हँ उससे भ्रुजज्या श्रौर कोटिज्यादि कल्पना. कहते हँ 1 
देशान्तर भुजान्तर बीजकमं संस्कृत मध्यम ग्रह मे, भौमादि मन्द स्पष्ट ग्रह मे मन्दोच्च 
घटाने से मन्दकेन्द्र होता है । रीध्रोच्व भँ मन्द स्पष्ग्रहु को घटाने से शीघ्रकेनध होता है, 
तीन तीन केन्द्रारियों के एक एक पद होते हैँ । विषम पद मे गत॒ चापञ्या प्रौर गम्य 
चापज्या भरुजाग्र संज्ञक (ब्र्थात्‌ गत चाप की ज्या, गम्य चापकौ कोटिज्या) प्रथम भ्रौर 
द्वितीय भुजाग्र संज्ञक हैँ । समपद मे गम्य भ्रौर गतं चाप की ज्या भरुजाग्र संज्ञक (गम्य चाप 
की ज्या, ्रौर गतचाप की कोटिज्या } है । भरुजाग्रांशोरक्रमज्या को चरिज्या मे घटाने से भिन्न 


३२४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 
भुजा संज्ञक (त्रिज्या मे भुजां शोतक्रमज्या घटाने से कोटिज्या संज्ञक) होता है ॥ ५१-५२ 1 


चित्र दो देखिये । न =वृ्तकेन्द्र । मच -इष्टचाप, चस = इष्टचाप कोटि, 


चर -इष्टचापज्यः == भजाग्रसंज्ञक । चप --इष्टचापकोटिज्या = द्वितीय भुजाग्रसंज्ञक 
रम --इष्टचाप की उतक्रमज्या == भुजाग्रभागोत्क्रमज्या । 


सप = इष्टचाप कोटि की उत्क्रमज्या = द्वितीय भ्रुजाग्र भाग की उत्क्रमज्या । 


नम = त्रिज्या । नस त्रिज्या, नम-रम = त्रि--भरुजाग्रभागोत्क्रमज्या == रन == चप 
न्=द्वितीय भूजाग्रसंज्ञक =कोटिज्या 


तथा नस-सप नप त्रि--द्वितीयमुजाग्रभागोत्क्रमज्या = त्रि-कोट्‌युत्क्रमज्या == 
भुजाग्रसंज्क == चर = भ्‌जज्या ॥ ५१-५२ ॥ 
इदानीं भूजज्याकोटिज्ययोरेकतो द्वि तीयज्ञानं क्रमज्याज्ञानं चाह । 


त्रिज्या बाह्वप्रमोर्व्योः कृतिविवरपदं वेतरज्या प्रदिष्टा । 

बाह्वग्रज्या त्रिभौर्व्योविवरयुतिहतेमू लमाहुस्तयोर्वा । 

व्यासस्य व्प्रस्तजीवा विरहितनिहतेयेत्पदं सा क्रमज्या । 

व्यासघ्ना व्यस्तजीवा निजकृतिरहिता मूलमस्याः क्रमज्या \। ५३ ॥ 


बि. भा. त्रिज्याबाह्ुग्रमौर्व्योः कृतिविवरपदं ( त्रिज्यमूजाग्रज्ययोवं- 
गन्त रमूलं ) इतरज्या प्रदिष्ठारत्ठतीयभुजाग्रज्या कथिता) भ्र्थात्‌ त्रिज्याभुजज्ययो- 
वँगान्तरमूलं कोटिज्या वा त्रिज्याकोटिज्ययोवर्गान्त रमूलं भुजज्या भवेत्‌ । वा 
तयोर्बाह्वग्रज्या त्रिमौर्व्योविवरयुतिहतेः पदः (त्रिज्या भुजाग्रज्ययोर्योगान्तर- 
घातमूलं) इतरज्यां (दवितीथगरुजाग्रज्यां) भ्राहुः (्राचार्याः कथितवन्तः) 1 व्यस्त- 
जीवा विरहितनिहितेः (उक्रमज्या रहितगुणितस्य) व्यासस्य पद (मूल ) यत्‌ सा 
करमज्या भवति । व्यस्तजीवा (उत्रमज्या) व्यासघ्रा (व्यासगुणिता) निजकृति- 
रहिता (स्ववगंहीना) ्रस्या मूलं तदा कमञ्या भवतीति । ५३ ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


चित्र द्वितीयं द्रष्टव्यम्‌ । नच च र~ रन त्रिः- मुजाग्रज्याः = व्रि ~ भुज- 
ज्याः= द्वितीयभजाग्रज्या*= ० कोटिज्याः 


मूलेन 
+८त्रि- भुजा ग्रज्या = ५८ (ति + गुजाग्रज्या) (त्रि--यजाग्रज्या ) 





== +^ (त्रि +भुज्या) (त्रि-मुज्या) = द्वितीय भुजाग्रज्या =कोटिज्या । 


चर = रव = क्रमज्या । मत = व्यास । मर उत््रमज्या; श्रथ रेखागणित 
तृतीयाध्यायेन मर >< रत = चर >< रव = उज्या (व्यास-उज्या) = उज्या >< व्यास 
--उज्याः= क्रमज्या 


स्पष्टाधिकारः ३२५ 


मूलेन 

^“उज्या (व्यास-उज्या) = +८उज्या >< व्यास--उज्या == कमज्या 
श्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 

हि. भा--म्रव भुजज्या श्रौर कोटिज्यामें से एक दूसरेके ज्ञान ग्रौर क्रमज्या के 
ज्ञान कहते हैँ । त्रिज्या श्रौर भुजाग्रज्या के वर्गान्तरमूल द्वितीय भुजाग्रज्या होती है ्र्थात्‌ 
त्रिज्या श्रौर भुजज्या के वरगान्तर मुल कोटिज्या तथा त्रिज्या, ग्रौर कोटिज्या के वर्गान्तरमूल 
भजज्या होती है । या जिज्या ग्रौर भूजाग्रज्या के योगान्तर घात मूल द्वितीय भूजाग्रज्या या 
कोटिज्या होती है । व्यास में उत्क्रमज्या को घटाकर श्रौर उत्क्रमज्या से गुणकर मूल लेने से 
कमज्या-होती दै । व्यासगुशित उत्क्रमज्या मे उत्करमज्या वं घटाकर मूल लेने से क्रमज्या 
होती हैः ॥५३॥ 





उपपत्ति । 

चित्र (२) देखिये । नच-चर ^= रन त्रि.-मुजाग्रज्या°-- त्रि --भुजज्या' == 

द्वितीयभुजाग्रज्या--कोटिज्याः 
मूललेनेसे 

५८ त्रिः --भूजाग्रज्या = ५८ (त्रि+ भूजाग्रनय) (तरि-मुजाग्रज्या) ` 
५८ (त्रि + भुजज्या) (त्रि-भूज्या) = द्वितीय भजाग्रज्या == कोटिज्या । 

चर == रव = क्रमज्या । मत न्यास । मर = उक्क्रमज्या, रेखागरित्त तृतीय अध्याय 
से मर >< रत = चर >< रव --उज्या (व्यास--उज्या) = उज्या >< व्यास --उज्या 

मूललेनेसे 
+८उभ्या (व्यास-- न्या) = ^८उज्या >< व्यास -उञ्यार ` = क्रमज्या । 
.".्राचार्योक्ति उपपन्त हूग्रा ।। ५३ ॥ 
इदानीं क्रमज्योत्क्रमज्याभ्यां व्यास्रानयनमाह । 
क्रमरगुरकृतिविभक्तोतक्रममोर्व्या च फलं युतं हि व्यासः । 
भ्रन्यकोटिभजां्ञार्त्रमाद्‌ विहीनाद्‌ गुणो वाऽन्या ॥ ५४ ॥ 

वि. मा~क्रमणगुराकंतिः (क्रमज्यावगैः) उक्रममौर्व्या (उक्रमज्यय)) 
विभक्ता, फलमुत्करमज्ययायुतं तदा व्यासो भवेतु । वरिभात्‌ (रारित्रयात्‌) विहीनात्‌ 
(शोधितात्‌) भ्रन्यकोटिमुजांशाद्‌ गुणः अन्या ज्या भवत्यर्थात्कोटिचापरहितनव- 
त्यंशचापस्य ज्या भुजज्या भवेदिति ॥ ५४ ॥ 

भ्रतरोपपत्तिः । 
पूरवेरलोकोपपत्तौ सिद्धं यत्‌ उज्या (व्यास -उज्या) =क्रमज्याः पक्षौ उज्या 


भक्तौ तदा व्यास-उज्या ठा ततः पक्षयोः 'उज्या' योजनेन 
1 





क्रमज्या 
उज्या 
वत्यां भास्करेण “जीवाधेवगें शरभक्तयुक्तं व्यासप्रमाणमि'" त्यादिना एवमेव 


+ उज्या = व्यासः । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नमू । लीला- 


२२६ वटेश्चर-सिद्ान्ते 


कथ्यते । श्रन्यकोटिभुजांशादित्यादिकथनस्याऽत्रावदयकता नास्ति, स च विषयः पूर्वे- 
मेव प्रतिपादितोऽस्त्यत्र निरथेकमिव प्रतिभातीति ॥ ५४॥ 

हि. भ~व क्रमज्या श्नौर उत्क्रमज्या से व्यास का प्रानयन करते हैँ । क्रमज्या- 
वगे में उत्क्रमज्यासे भाग देकर उत्क्रमज्या जोड़ने से व्यास होता है) तीन रारि 
(६० भ्र) में प्नन्य कोटि भूजांश घटाने से जो शेष रहता है उसकी ज्या भुजां ज्या 
होती दै । ( 

उपपत्ति । 
पहले श्लोक कौ उपत्ति मे सिद्ध हृश्रा किं (व्यास--उज्या) उज्या = क्रमज्याः दोनों 


क्रभज्या 


पक्षो मे 'उज्या' से भाग देने से व्यास-~--उज्या र दोनों पक्षों मे “उज्या' जोडने से 





क्रमज्याः 
उज्यांः 





-{-उज्या = व्यास इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा । 


लीलावती मे भास्कराचायं 'जीवारधंवगे शरभवतयुवते व्यासप्रमाणाम्‌' इत्यादि सें 
यही बातें कहते हैँ । श्रन्य कोटि भुजांशात्‌ इत्यादि कहने की यहां जरूरत नहीं है क्योकि 
वह्‌ विषय पहले कहा जा चका है जो यहां निरथेक मालूम होता है ॥ ५४ ॥ 
इदानीमिष्टचापज्यानयनमाह । 


धनुषाहूतास्त्वभीष्टा लिप्ता ज्या ज्यान्तराहताच्छेषात्‌ । 
घनुषाहूतात्फलयुता ज्या कोटिज्या भजज्या वा ।॥ ५५॥। 


वि. मा-्रभीष्टा लिप्ताः (ईष्टचापकलाः) धनुषाहूताः (प्रथमचापभक्ताः) 
तदा ज्याः (गतज्याः) भवन्ति, शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्याश्तरहतात्‌ "गत्तज्या भोग्य- 
ज्ययोरन्तरगुखितात्‌) धनुषाहृतात्‌ (प्रथमचापभक्तात्‌) फलयूता ज्या (गतज्या) 
तदा कोटिज्या वा भुजज्या भवेदिति ॥ 

म्रत्रोपपत्ति 

न जव = व्ृत्तपादः=€० | के 
| श॒ -~-वृत्तकेन््म्‌ । सश -गत- 
प ज्या । नर=भोग्यज्या~ 
छ र ग्रप्रिमज्या, चव ==इष्ट- 
चापम्‌ । चप=दषटज्या, 
नम गतज्याभोग्यज्ययो र- 
न्तरम्‌ । सन प्रथमचा 


ग्रत्रस्चाधक्ला 
प्रथमता 


संख्यकगतज्या, शेपचापम्‌ = 


लब्धि 





चित्र ३ 
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सच, चन =इष्टज्यागतज्ययो रन्तरम्‌ ततः, सनम, सचंल त्रिभुजयोः सजा- 
यं मत्वाञनुपातः क्रियते यदि प्रथमचपेन गतञ्याभोग्यज्ययोरन्तर लभ्यन्ते तदा 
शेषचपेन किमित्यनुपातेनागतं शेषचापसम्बन्धि ज्यान्तरम्‌ = 
(भोग्यज्या--गतञ्या) ><शे- (एष्यज्या-गज्या) शे 
प्रथमचा प्रथमचा 

ज्ये (सश) ष्टज्या (चप) भवेत्तत॒शआ्आचार्योक्तमुपपद्यते । श्रथ सनम, सचल त्रिभ- 
जयोः साजात्यमस्ति नवेति विचायते । केन, केच रेखे काय तदा <केनव =€, 
< केचव = ६० परं चकेप कोणात्‌ नकेर कोणोऽधिकोऽस्त्यतः केचप कोणः केनर 
कोशादधिकोऽतः सनमकोरः सचलकोणादधिकः सिद्धोऽत उक्तत्रिभ्रजयोः 
साजात्य न सिद्ध, तयोस्तिभुजयोः साजात्य मत्वाऽऽचाय'ण॒ ज्यानयनं कृतमतस्तदा- 
नयनं न समीचीनमिति । भास्कराचार्यादिभिरप्येवमेव ज्यानयनं कृतमस्ति तेतु - 
त्तपादे चतुविशतिमिता जीवाः पठिताः, ग्रनेन ग्रन्थकृता: (६६) षण्णावतिसंख्यका जीवाः 
पठितास्तेषां ज्यानयनेऽपीयमेव ब्रूटिरस्ति या चात्रास्तीति ॥ 





चलं भ्रनेन सहिता गत- 


श्रथ यदीष्टचापं प्रथमचापादत्पं भवेत्तदा गतज्यामानम्‌ = ° तत्र एष्यज्या = प्रथमज्या 
= एष्यज्या--गज्या) >< दे 
ग्रतः पूर्वानीतेष्टज्या =-गतज्या + = ग 
(प्रज्या-०) > __ प्रज्या>शे 
प्रथमचा प्रथमचा 
तेन प्रथमचापेन प्रथमज्या लभ्यते तदा शेषचापेन किमित्यनुपातेन शेषांशज्या 
भवेदिति । श्रयमेव क्रम उत््रमज्यास्वपि भवेत्परं तत्र महत्स्थौल्यं भवति ग्रथ प्रथम- 


चापम्‌ = प्र, प्रथमचापतोऽत्पेष्टचापम्‌ = इ 1 तदा 


--0 





~ --=इज्या ततः त्रि इज्याः इ कोज्या = त्रि ~ ¬-चा < मूलग्रहोन 
इकोज्या त्रि "सन्न < स्वल्पान्त रात्‌ । ततः तरि--उकोञ्या = इउज्या 

४ र 

=त्रि-(व्रि- क ) रल गरत्रयदि इपर तदा 

र्ति.प्र २तरि.प्र ५ 
# सिद्धं 

प्र उव्या = चन्या ब्रत: इउज्या ~ -बररज्या-इ एतेन सिद्धं यद्यदि 

त्रि प्र 


प्रथमचापव्गेण प्रथमोत्रमज्या लभ्यन्ते तदेष्ट्चापवर्गेण किमित्यनुपातेने- 
षटोतछमज्या समागच्छत्येताहश एवानुपातः कत्तेव्यः क्रमज्यानयने यो विधिः स चो- 
तकमज्यानयने नाश्रयणीयोऽतः सूयं सिद्धान्तोक्त “उत््रमज्यास्वपि स्मृत" मिदं न 
समीचीमम्‌ । ययपि पूर्वोक्त श्रोत्रमज्यानयनमपि न समीचीनमिति तदुपपत्तिदशं- 


३२८ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


नेनैव स्फुटं पर' कि क्रियेत, श्रकर्णान्मन्दकर्णोऽपि श्रं यानित्युक्तया तदानयनं प्रद- 
शितमिति ॥ ५५॥ 


हि. भा.-- म्व इष्टवा के ज्यानयन कहते हैँ । इषटचापकला को प्रथमचाप से भाग 
देने से लन्धसंख्या गतज्या होती है, शेषचाप को गतज्या श्रौर॒एष्यज्या के भ्रन्तर से 
गुणकर प्रथमचापसे भाग देनेसे जो फल हो उसको गतज्या में जोडने से इष्टज्या होती 
है ॥५१५।॥। 


उपपत्ति 


(१) चित्र देखिये । जब = वृत्तपाद है ६० । के =वृत्तकेन््र । सश -गतज्या, नर == 
एष्यञ्या = ्रभनिमज्या चव == इष्टचाप, चप == इृष्टज्या, नम == गतज्या श्रौर एष्यज्या के 
अन्तर, सन प्रथमचाप इष्टज्यागतज्ययोरन्तरम्‌ == चन, सच = शेषचापम्‌ । इष्टचापकला 

प्रथमचाप 
लन्धसंस्यकगतज्या । सनम, सचल दोनो त्रिभ्जों को सजातीय मानकर श्रनुपात करते हँ यदि 
प्रथमचाप में गतज्या एष्यज्या के श्रन्तर पाते हतो ्ञेषचापमे क्या इस श्रनुपात से शेष- 
चाप सम्बन्धी ज्यान्तर भ्राता है । 


(एज्या-गतज्या) शे 
` प्रवमा 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा । पटले सनम, सचल दोनों त्रिभुजं को सजातीय मानकर 
श्रनुपात किया गया है पर उन दोनों में सजातीयत्व है या नही इसके लिये विचार करते 
है । केन, केच रेखाये कर देत है, तब < केनव = &०, <केचव ~ ६० परन्तु चकंप कोण 
से नकेर कोण भ्रधिके है इसलिये केचप कोणा केनर कोण से अ्रधिक ह्र ग्रतः सनम कोण 
सचल कोण से श्रधिक सिद्ध हुश्रा इसलिये उक्त दोनों त्रिभरूजों में सजातीयत्वं नही सिद्ध 
हुश्रा, परन्तु उक्त त्रिभ्रूजद्य को सजातीयत्व मानकर श्राचायं अनुपात द्वारा ज्यानयन 
कयि हैँ । इसलिये यह प्रानयन ठीक नहीं हैँ । भास्कराचार्यादि भी इसी तरह ज्यानयन 
क्यिदहैँं। वे लोग वृत्तपादमें चौतीसज्या पटिति कयि ग्रौर ये ग्रन्थकार ६६ द्धियानवे ज्या 
पटिति क्यि हः इनके ज्यानयन में जो स्थूलता है वही उन लोगों के ज्यानयन 
मे भी दहै) 


= चल । इसको (सश) गतज्या में जोडने से चप इष्टज्या होती है ॥ 


यदि इष्टचाप प्रथम चाप से अनल्प है तब वहां गतज्या == ०, एष्यज्या = प्रथमज्या इसलिये 
पटले लाई हृ इष्टज्या --गतज्या + (एष्यज्या--गतज्या) शे _ ५ + थमन्या--०) शे 
प्रथमचा प्रथमचा 
_प्रज्या-ये 
 प्रथमचा 
होती है । यही विधि उत्क्रमज्या मे भी होती है परन्तु उसमे बहुत स्थूलता होती है । 





भरतः प्रथमचाप में प्रथमज्या तो शेष चापमंक्या इस अ्रनुपात से हेषांशज्या 


यदि इष्टश्ाप प्रथम चाप से श्रत्प है तो इष्टचाप = ३ । प्रथम चाप प्र तवजया. इ _ इज्या 
प्र 


स्पष्टाधिकारः ३२६ 
इक वको विज्यावन मे बटन े निः म्या इ _ =-नि*--इ्या१=-इकोजया' मुन न से 


प्रज्यार इ प्रज्याष्डर) प्रज्याः हः 
-- ----- --इकोज्या, त्रि--इकोज्या = इउज्या = त्रि -- (त्रि-- == 1 
रेत्रि.प्रः + + इदज्या= ति --4 प्र प्रः 








यदि इ=प्रतव प्रउज्या = तः इउज्या = पनया ६ इससे सिद्ध होता है कियदि प्रथम 
चापवग में प्रथम उत्क्रमज्या पाते हँ तो इष्टचाप वगं मेंक्या इस श्रनुपात से इष्टोतक्रमज्या 
कुख सूक्ष्म श्राती है । एसा ही श्रनुपात करना चाहिए । क्रमज्यानयन मेँ जो विधि है उसको 
उस्क्रमज्यानयन में नहीं लेनी चाहिये इसलिये सूयेसिद्धान्त मे “उत्क्रमज्यास्वपि स्मृतः" यह 
जो कहा है सोटीक नहीं है! यद्यपि उपयुक्त उत्क्रमज्यानयन भी ठीक नही है यह उसकी 
उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट हँ । पर क्या किया जाए, जो दिखलाया गया है उसके श्रतिरिक्त 
दूसरी गति नहीं दै ।५५॥ 


इदानीमंशादिज्यानयनमाह्‌ । 
श्रशादितियिलभ्यं जीवा जोवान्तरा हता भक्ता । 
षष्ट्या कलादिलब्धं जीवायुक्त गुणो वा स्यात्‌ । ॥५६॥ 


भागात्षष्टिगुराद्ा तिथिमक्त म्नौविका विशेषहतात्‌ । 
ज्याविवरात्तदमक्ताल्लब्धयुता मौविकाऽप्येवम्‌ ॥५७॥ 


स्पष्टार्थौ । 
ग्रत्रोपपत्तिः पूर्व वत्स्फुटे वास्तीति । 
हि. भा.-दोनों श्लोकों के श्रथं स्पष्ट हैँ । उपपत्ति भौ पटले की उपपत्ति की तरह 
स्पष्टही है।। 
इदानीं पुनरपि ज्यानयनमाह्‌ । 


कृतसंगुरिषता लिप्ता स्थितिवगंहृताः फलं गुखः शेषात्‌ । 
ज्यान्तरहताद्‌ विभक्तात्तेत्वयमेलेग्धयुग्गुखणा जीवाः ।॥\५८॥ 


तरि. भा- लिष्ठाः ( इष्टचापकलाः ) कृतसणिताः (चतुभिगु शिताः) 
तिथिवं (२२५) हताः (२२५ एभिभेक्ताः) फलं गुणः (गतज्या) भवेत्‌ । 
शेषात्‌ (शेषचापात्‌) ज्यान्तरहतात्‌ (गतज्यंष्यज्ययो रन्तरगुणितात्‌ । तत््वयमे- 
विभक्तात्‌ (२२५) एभिर्भक्तात्‌। लन्धयुग्गुणा (लन्धयुक्ता गतज्या) जीवा (इष्टज्या) 
भवेदिति ॥५८॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


न्ये राचारयेवृं ्तपादे २२५, २०८२२५, ३4 २२५... इत्यादि चापकलानां 
चतुविरातिसंस्यका ज्यामानानि साधयित्वा पठितानि सन्ति, भ्रनेन ग्रन्थकारेण 


३२० वटेद्व र-सिद्धान्ते 


२२५ एतच्चापचतुर्थाशच पतुत्यप्रथमचापतददिगुितत्रिगुखितादिचापानां ज्या; 
षण्णावतिसंख्यकाः साधयित्वा पठिताः । श्रतएवेतन्नियमानुसारेणेष्टचापं यदि 
चतुभिगेण्येत तदा २२५ एत्चापानुसारं चापमानं भवेत्ततस्तच्चापस्य (दृप्टचापस्य) 
ज्यानयनं पूववदेव भवेद्यथा 
इष्टचापकला _ लब्धसंख्यक गतज्या, ततः (एज्या--गतज्या) >< शे_ जेषचाप 

२२५ २२५ 


सम्बन्धीय ज्यान्तर एतस्य गतज्यायां योजनेष्टज्या स्यात्‌ 1 भास्कराचार्यादिभिरेव- 
मानयनं कृतमस्तीति ॥५८॥। 





पुनः ज्यानयन करते हे । 


हिमा.--इष्टवापकला को चार से गुणकर (२२५) दो सौ पञ्चीस से भाग देने से 
लब्धसंख्यक गतज्या होती है । शेष चाप को गतज्या एष्टज्या के प्रन्तर से गुणकर (२२५) से 
दो सो प्चीस से भाग देकर जो फल होता हौ उसको गतज्यामें जोडने से इष्टज्या 
होती है ।।५८।। 


उपपत्ति 


 ्रन्य ग्राचायं वृत्तपादमे २२५, २२५८२ २२५८३... इत्यादि चाप 
कलाग्नों की चौवीक् ज्याग्नो के मान साधन कैर पठित कयि, ग्रौरये ग्रन्थकार २२५ इसके 
चतुर्थादातुल्य प्रथमचाप, २ प्रथमचाप, ३ प्रथमचाप ˆ" इत्यादि चापो की ज्याएं ९६ 
संख्यक साधन कर पठित कयि है, इसलिये इनके (ग्रन्थकार के) नियमानुसार इष्ट्चाप को 
यदिचारसेगुणादेगे तो २२५ इस चाप के भ्रनुसार चापमान टौगा तव उस चापके 
ज्यानयन पूरवेवत्‌ करना । यथा-- 


इष्टचापकला 


सन लब्धसंख्यके गतज्या । शेष चाप से श्रनुपात करते ह। 


एज्या ~ग वि 
( इ ज्या) ओ ~ शेषचाप सम्बन्धी ज्यान्तर, इसको गतज्या में जोडने से इष्टज्या होती 


है । भास्कराचायं श्रादि इसी तरह ज्यानयन कयि हैँ ।1५८॥ 
इदानीं ज्यातइचापानयनमाह । 


ज्यां प्रोज्स्यं वासरकृतिः शेषगुरणा ज्यान्तरान्धि हतिभक्ता 
फलयुक्‌ स्थाद्रसशर शुदधसंख्या हतिश्चापम्‌ ॥\५९) 


` वि. भा--यस्या जीवायाश्चापकरणमभीष्टं तत्र यावत्यो जीवा विशुदुध्यन्ति 
ताः शोधयेच्छेषं गतज्येष्टज्ययोरन्तरं भवेत्‌  वासरकृतिः (२२५) शेषगणा (शेष- 
सम्बन्धीयज्यान्तरगुणा) ज्यान्तराब्धिहतिभक्ता (चतुग शितगतैष्यज्यान्तर- 
भक्ता) फलयुक्‌ रसशर (५६) रुदढधसंख्याहतिः (प्रथमचापशयुद्धसंख्ययोर्घातः) तदा 
चापं स्यादिति ॥५६॥ 
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म्रत्रोपपत्तिः । 
इष्टज्यातोऽल्पा या गजज्यास्तासां मध्ये महत्तां ज्यामिष्टज्यातो विशोध्य 
प्रथमचा. ज्याशे ५६>८ज्याशे _ २२५ ज्याशे 





गा : 
शेषणानुपात ज्याए-ज्याम ज्याए-ज्याग र ज्याए- ज्याय 


== ज्याशे _ षच कष त्र ज्यानयने द्रष्टव्यम्‌ । एतेन फलेन (ोषचा 
४ (ज्याए--ज्याग) 

पेन) विञ्युद्धसंख्यागुशित प्रथमचाप (५६१५) युतं तदेष्टचापं भवेदत्रापि पूर्व 

मनुपातेन यच्छेषचापमानीतं तत्समीचीनं नास्ति, त्रिभुजयोर्वेजात्यादिति ॥५९॥ 





श्रव ज्या से चापानयन करतेदहैं। 


हि. मा.-जिसज्या के चाप करने की इच्छाहो उस (ज्या) में जितनी ज्यायें घटं 
उनको घटा देना, शेष गतज्या ओ्रौर इष्टज्या के ग्रन्तर रहता है । दो सौ पच्चीस (२२५) को 
शेष सम्बन्धीयज्यान्तर से गुण कर चतुग रित ज्यान्तर (युक्तभोग्यज्यान्तर) से भाग देकर 
जो फल हो उसमें शुद्ध संख्या गुणित प्रथम चाप जोडने से इष्टवाप होता है ॥५६॥ 


उपपत्ति 


इष्टज्यासेद्धोटी जो गत ज्यायेहँ सब से बडी ज्या को इष्ट्या में 
घटाकर शेष पर से श्नुपात करते ह भमचाव च = ९९५>८ ० 
ज्याए-ज्याग ४ ` ज्याए--ज्याग 
~ _२२५०.ज्याशे 
४ (ज्याए-ज्याग) 
मे जोड़ने से इष्टचाप होता है । यहां भी प्रनुपातसे जो शेष चाप लाया गयाहै सो टीक 
नहीं है, क्योकि दोनों त्रिभुज सजातीय नहीं हैँ । ज्यानयन मे जो क्षत्र हँ उसको देखना 
चाहिए ।५६॥ 


= शेष चाप, इसको विशुद्ध सस्या गुणित प्रथमचाप (५६११५) 


पुनद्चवापानयनमाह्‌ ॥ 
या ज्या ज्यातः शुद्धास्तत्संख्या ताडितं धनुयुं क्तम्‌ । 
विकलश्रासनघाताञ्ज्यान्तरलम्धेन चापं स्यात्‌ ।\६०॥ 
ति. मा---ज्यातः (इष्टज्यातः) या ज्याः (यत्संख्यका जीवाः) शुद्धास्ता 
विशोधयेत्‌ । तत्संख्याताडितं धनुः (विद्ुद्धसंस्यागुणितप्रथमचापं ) विकलदरासन- 
` घातात्‌ (शेषप्रथमचापवधात्‌) ज्यान्तरलब्धेन (गत्येष्यज्यान्तरभक्तफलेन) 
युक्तं तदा चाप (इष्टचापं) स्थादिति ॥६०॥ 
म्रत्रोपपत्तिः । 
यस्या इष्टज्यायाश्चापकरणमस्ति तत्र यावत्यो जीवा विशयुद्धचन्ति ता 


विशोधयेत्‌ । शेषं गतज्येष्टज्ययो रन्तरं भवेत्‌ । ततोऽनुपातो यदि गतंष्यज्ययोरन्त- 
रेण प्रथमचापं लभ्यते तदा ज्याशेषेण किमित्यनुपातेन शेषचापप्रमाणमागच्छति 
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प्रथमचा><ज्यारे 1 
रूपम्‌------~--- =रेषचा, इ संख्यागुणित प्रथमचापयुत्त 
पा तं 1, इदं “ शुद्धसंख्यागिं यु 
तदेष्टचापं मवेदत्रापि शेषचापानयनं न समीचीनं त्रिभुजयोविजातीयत्वात्‌ । 


ज्यानयनस्थं चित्रम्‌ द्रष्टव्यम्‌ ।६०॥ 
नि पुनः ज्या से चापानयन करते । 


हि. भा.--इष्टज्या में जितनी ज्या घटे, घटा देना, शुद्ध संख्यागुणित प्रथम चाप 
मे, शेष प्रथम चाप के घात में गतज्या ओ्ओौर एषप्यज्या कै प्रनतरसेभागदेनेसेजो फल हो 
वहं इष्टचाप होता है ॥६०॥। 


उपपत्ति 


हि. मा--जिस इष्टज्या के चापकरण श्रभीष्ट हो उसमे जितनी ज्यायें धटे, घटा 
देना, शेष गतज्या भ्रौर इष्टज्या के भ्रन्तर रहता है । तब प्रनुपातत करते हँ यदि गतज्या ग्रौर 
एष्यज्या के श्रन्तर मे प्रथमचापपतेहैँतो ज्या शेष में क्या इस श्रनुपात से फल शेष 
चाप श्राता है तरषम = चाप, इसको शुद्ध संख्यागुणित प्रथम चाप में 
ज्याए--ज्याग 
जोड़ने से इष्टचाप होता है । यहां भी शेष चापानयन ठीक नहीं है वर्योकि दोनों त्रिभुज 
सजातीय नहीं है । ज्यानयनमें जो चित्र है उसको देखिये ।६०॥ 





इदानीं शेषांशज्यानयनमाह्‌ ॥ 


भुक्ताभुक्तज्यान्तर दलविकलवधात्स्व चापलब्धोनम्‌ । 
युक्तं क्रमोतक्रम मुक्ताभुक्तखण्डयुतिदलं निघ्नम्‌ ॥\६१। 
विकलांशेभक्तं स्वचापमानेस्ततो विकलजीवा । 


वि. भा.--भक्तामुक्तन्यान्तरदलविकलवधातु ( गतेष्यज्यान्त रार्धशेषचाप- 
घातात्‌ ) स्वचापलन्धोनं युक्तं ( प्रथमचापभक्ताद्‌ यल्लब्धं तेन हीनं युतं) 
कमोत्करमयृक्तामक्तखण्डयतिदलं ( कमोत्कमज्यापक्षीथ गतेष्यखण्डयोगार्थम्‌ ) 
विकलांशैः (शेषांशेः) निघ्रम्‌ (गणितं) स्वचापमानंः (प्रथमचापमानैः भक्तं 
यत्फलं ततो विकलजीवा (रेषांशज्या) भवेदिति ।1६१।। 


म्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रयाभीष्टसिद्धचययमेकः सिद्धांत: । 
म्रनुपतेन ज्या | 


व 9 सऊ शे ध त्रज्योःं (दं न 7 तदर्धा 
त पा त्रिज्योत्करमज्या निहतेदंलस्य मूलं तदर्धा 


२ 
शकंिन्जिनीतयादिना ८ जे =ज्या ष ग्रतः समीकरणेन 
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1 र 
=-= ^न्रि. उसे ` 
प्रचा ` ~ -^त्रि. उसे 
२ 4 
उत्थापनेन शशत्रि. उप्र _ “त्रि, उदो 
२ | = २ 
प्रचा 
6 र 
रोः>-त्रि.उप्र. त्रि. उशे 
गी कृररो 
वर्गीकिररोन प्रचार त 
^. शेः >< उप्र उ श्रत्र यदि प्रचा--१० तदा गे.उप्र_-उके. 
प्रचा १५० 


एतेन विश्ञेषोक्तसूत्रमवतरति । 


श्रा्योत्रमज्या शेषां शवगेत्री रतभाजिता । 
दिगंशेप्रमिते ह्याद्यं शेषांशोक्रमरिजिनी ।। 
गतचापम्‌ ==गचा, रेषचापम्‌ = रचा, इष्टचापम्‌ = इचा 
तदा चापयोरिष्टयोदोज्यं मिथः कोटिज्यकाहते इत्यादिना ज्या (ग+ शे) 


-_ ज्याग. कोज्यारे | कोज्याग. ज्या 
तरि त्रि 


परन्तु गतचा +शेचा = इचा .. ज्या (ग~+क्ञे) =उ्याइ 
ज्याग. कोज्यादे , कोज्याग. उ्यारे 





--ज्याग 

















ग्रतः ज्याइ-ज्याग = + ॥ 
॥ वरि वि 
~ ज्याग. कोज्याशे + कोज्याग. ज्याशे- त्रि. ज्याग 
तरि 
~ ज्याग (कोज्या) +कोज्याग. ज्याश_ --ज्याग. उदे +कोज्याग. ज्याशे 
त्रि तरि 
ग. ज्याशे- उश 
--कोज्याग. ज्याशे--ज्याग. उशे परं ज्याप्र. शे_ ज्याञ्च 
त्रि प्रचा 
४ ख 
तथा शे उप्र-_-उकञ 
प्रचा 
श्रत उत्थापनेन 


कोज्याग. ज्याप्र.शे ज्याग. उप्र. शे 
"=-= ~~ [व ज्याम्‌ = = 
त्रि. प्रचा नि प्रकार =ज्याईइ--ज्याग =ज्यान्त रमु ज्याभ्रं 


३२४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


कोज्याग. ज्याप्र ज्याग. उप्र. शे) _ जेष 
----- सम्बन्धोय ज्यान्तरम्‌ । `“ 
( त्रि. प्रचा ) ज्यान्तरम्‌ । ““ (१) 


प पश = प्रथमज्या, नम = 
गतज्या, सच --एष्यज्या, 


हर=गत खण्डम्‌ 
बी ४ केम = गतकोज्या 


गतखं + एखं _ सज जर 











र 
गतखं +-एखं । 
-----(---एखं 
(त | 
- गखं +-एख -२ एखं 
रा. 
गुख-एख 
गसं -एखं ~ हज 
< 
नल 1 
२१ तन =प्रथमोत्तरम- 
| ङ ज्या। नप नस = प्रथम- 
चित्र नं०४ चापमू । पत = सत =प्रथमज्या । 
तदा केनम, सजत त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातः न्नः ज्यात्र सज 
- गखं+एखं_ यो 
२ ए। 


तथा केनम, नतल त्रिभुजयोः सजातीयत्वात्‌ र नल 





~ गखं-एखं _ अन्तर 
४: 


श्रत: (१) श्रस्मिनू स्वरूपे उत्थापनेन यो श्रे 


प्रचा \«२ २र्<प्रचा 





== शेषसम्बन्धीयज्यान्तर =ज्याग्र ततः सममोलं =-शोषसंजयन्तरम्‌ । 


श्रं = गतेष्यखण्डांतर 
भ्रत्रे यदि प्रथमचापम्‌ १९" तदा कोष्ठकांतगंतस्वरूपं भास्करोक्तस्पष्ट- 
भोग्यखण्डं भवेत्‌ । ग्राचा्येण भ्रं =गतगम्यज्यान्तरं एह्यते तत्तथ्यं नास्ति। 
एतावता क्रमञ्याकरणो आआचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ । भ्रथोत्रमज्यापक्षं किं 
भवतोति विचायते । प्रथमचापम्‌-प्र, गतचापम्‌-ग । इष्टवापम्‌-ई तदा 
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दोज्यंयोः कोटिमौव्यश्चित्यादिना कोज्या (गचा+शेचा) कोज्या 
--कोज्याग. कोज्याशे_ ज्याग. ज्याओे 


परं कोज्याग--कोज्याइई --कोटिज्यान्तरम्‌ 




















तरि 
वा (काणः याग कोज्याशे ज्याग. ज्याशे व) 
त्रि त्रि 
_ व्रि. कोज्याग-कोज्याग. कोज्यार +-अ्याग. ज्याशे 
त्रि 
__ कोज्याग (त्रि--कोज्याशे) + ज्याग. ज्याशे 
त्रि 
== कोञ्याग. उज्ञे , ज्याग. ज्याजञे 
-==-कोज्याश्रं | 
वि + त्रि | 
टज्ञे-पग्र उभ ` , ज्याश्चे=ज्या प्र शे 
प्रचा प्रचा 
उत्थापनेन 
गेज्याग. उप्र. शे, ज्याग. ज्याप्र. शे. शे 
त्रि. प्रचाः तरि.प्रचा प्रचा 
कोज्याग. उप्र. ञे + ज्यागः ज्याप्र 
तरि. प्रचा त्रि 
दे श्र ञ्श 


०) ~ 
० ` + -- } = कोज्याग्र -उत्कमज्यान्तर प 
त + त ५ त्कमज्यान्तरम्‌ श्रत्रापि 


ध . गखं- ए ्‌ ० 
प्रथमचापस्य (१०) कल्पनेन तथा भ्रं = न तदा कोष्ठकांतगेतस्वरूप- 





मुक्रमज्यापक्षीय भास्कयोक्त स्पष्टभोम्यलंड भवति । ततः -गे >< न | 
==शेषसम्बन्धी कोटिज्यान्तरम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥ 
४ #॥ 1 ॐ | 
ग्रथ पूर्वं ज्यानयने भो ओ =ेषसम्बन्पीय ज्यान्तरम्‌ ।' श्रनुपातेन 


यच्छेषसम्बन्धीयज्यान्तरमानमानीतं तत्स्थलं (बहुकलात्मक चापमानस्य सरलत्व- 
कल्पनात्‌) ्रतोऽरानुपातस्याविकलसंस्थानपुरःसरमेव येन केनाप्युपायेन यदि 
तस्यागतस्य स्थूलफलस्य स्फुटत्वं भवेत्तदा तत्करणीथमेव, भ्राचार्येण तदथमेवं 
साधनं कृतं परमेतावता पु्वोवितकोष्टकारतर्गतफलस्य स्पष्टभोग्यखण्डस्वीकर- 


रेन पूर्वोक्तिानुपाति श मासं 


त ग्रस्मिन्‌ भोग्यखण्डस्थले स्पष्टभोग्यश्रहणेऽनुपाता- 


गतफले सौक्ष्म्यं भवेन्नवेति विचायते । यद्यप्नेनाचायेणं ग. एतस्य नाम 





स्पष्टभोग्यसण्डं न कथ्यते परं तदुपपत्या तत्स्पष्टभोग्यखण्डं सिद्धत्यन्यथैतावता 


३३९६ वटेर्व र-सिद्धान्ते 


प्रयासेनालम्‌ । यदि गो इदं स्पष्टभोग्यखण्डं कथ्येत तदा 


ूर्वानुपातागतफलस्याविकलपुर.सरं संस्थानं जातमेव परः पूर्वानुपात 
शे.भोखं -शे.स्पभोखं योमध्ये गे ध 
( प्रचा ) नवीनानुपात प्रचा योमेध्य त्रच इति ह णकयोस्तुः 


त्वदशेनादुभयत्रागतसमफले क्रमेण स्थ्‌लत्वस्पटत्वयोयुं क्तिसम्बलितत्वदशेनाच्च 
तथा च स्थूलस्फुटाधारतः क्रमेणावकश्यमभीष्टपदाथं स्थूलस्फुटत्वं स्याच्नान्यथेति 
युक्तानुभवाच्च, ूर्वानुपातस्थस्थूलभोग्यखण्डतो नवीनःनुपातस्थस्पष्टभोग्यखण्डे 
स्फुटत्वकथनं युक्तम । तथैतस्य वानयन क्रियतेऽत इदानीं भोग्य-खण्डस्पष्टौकरण- 
माहेति श्रीभास्करस्यावत रणलिखनं सुयुक्तमेवेति । 


ग्रथ हेषज्यानयनार्थं विचारः । 
कल्प्यते स्पष्टभोग्यखण्डस्पष्टीप्रमाणम्‌ = य. 


+मानीतं यो --अ्र.शे 
स्पष्टभोग्यखण्डस्वरूपम्‌ = --- 7 --तच-=य 

पुवंमा स्पष्टमोग्यख म~ २२२ ग्रो 

प्रचा. ज्याे _ 


परं शे 
स्पभोखं 


श्रत उत्थापनेन 


यो भ्र. प्रचा-उ्याशे~य पक्षौर्‌यगुशितौ तदा 
ड २ प्रचा.य 
य. योर. ज्याशे-२यः समशोधनेन =ग्र. ज्याशे-२ य~य.यो 


पक्षौ द्विगुणितौ तदार ग्र - ज्याश्चे ४ यरय. यो 
पुन्‌: पक्षौ (2) युक्तौ तदा ( गा) -ज्याशे ४ य-- रय. यो+ ®) 


मूलेन २ य-- च = ५(~ ) = ग्र. ज्याशे ततः 











"() =२ अ. ज्याशे + श 
य = य 





र 
एतेन “खण्डानि विशोध्याथो शेषं यातष्यखण्डविव रजनम्‌ । 
द्विगुखोन तेन यातेष्येक्या्ंकृतेविहीनयुक्तायाः 
मूलेन तदैक्यार्धं युक्तं दलितं भवेत्स्पष्टम्‌ । 
भोग्यं करमोत्रमधनुः करणायेवं गरुत्वतोनकृतम्‌ ॥ 


इति संशोधकोक्तमूपपद्यते 
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तः ज्याशे>ू< प्रचा 
स्पष्टभोखं 





== शे == वास्तवशे । ततोऽस्य ज्याज्ञानं सुगममेवेति ।। ६१1 


रब शेषांशज्यानयन करते हैँ । 
हि. भा.-गत श्नौर गम्य ज्याभ्ों के अन्तरां से गुणित शेष चापको प्रथम चाप 
से भाग देकर जो फल हो उसको क्रमज्या प्रकार श्रौर उकत््रमज्या प्रकारमें गत खण्ड भ्रौर 
एष्य खण्ड योगाधं मे हीन युत करके शेषांश से गणकर प्रथम चापसे भागदेनेसेजो फल 
हो उस पर से दोषांश ज्या होती रै ।। ६१॥ 


उपपत्ति । 
भ्रागे चलकर एक सिद्धान्त की आवदयकता होगी इसलिये पहने उस सिद्धान्त की 


उपपत्ति करते हैँ । प्रथमचाप प्र, शेषचाप = शे तब ग्रनुपातसे त शे 
क~ २. शे 
प्रचा ज्या गं 


= 


श्रिज्योत्क्रमज्या निहते दलस्य मूलं तदर्धाशकरिञ्जिनी' इत्यादि से ५८ ज्ञ ` 




















नज्या - ग्रतः 
२ 
ञे 11 
समीकरण करनेसे ज्याभ्र शे „ज ग ^्रि.उप्र 
२.२ ^ न.उरा २ र वं करने से 
प्रचा == २ च प्रचा 
डोर ><त्रि नि. जे" ॥ 
न्त्रि.उप्र त्रि.उ ओेः.उप्र > 
न= > उर. च श उभर = उश गो 
प्र चाः>८२ २ प्रचार शे यहां यदि प्रचा १० तव त == उशे 


इससे विशषोक्तसूव्र उपपन्ते हुमा । 

“्रादयोत्क्रमज्या शेषांशव्गष्नी रतभाजिता । दिगंशे प्रमिते ह्याचे शेषांोत्क्रमरिञ्जिनीः" 
गतचाप = गचा । शेषचाप -शेचा, इष्टचाप = इचा तव “च।पयोरिष्टयोदोज्यि मिथः 
कोटिज्यकाहते" इत्यादि से ज्या (गचा + शेचा) = ज्याग. कोज्या ध कोज्याग.ज्याे 
न्न 


गचा † शेषां = इचा -.-ज्या (गचा [-शेचा) = ज्याइ । इसमे ज्याग घटाने से ज्या 
ज्याग.कोज्याशे कोज्याग.ज्याशे = 
ति त्व -ज्याग 
ज्याग-कोज्याशे -कोज्याग.ज्याश्ञे--ज्याग,त्रि न 
व न = 
-~ ज्याग.उज्ञे {कोज्याग-ज्यारो _ कोज्याग.ज्याशे ज्याग.उ्े 
४५ त्रि च नि ल्ल = शेषसम्बन्धीय ज्यान्तर 


ज्योप्ररे 
प्रचा 


~+ज्याग 








ज्याग (कोज्याशे-त्रि) + कोज्याग. ज्याज्ञ 





परन्तु = ज्या 


तथा पूवं सिद्धान्त से शे.उप्र उश्च 
प्रचार 
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श्रतः उत्थापन देने से 
कोज्याग.ज्याप्र.शे _ज्याग.शेउप्र शे /कोज्याग.ज्याप्र | व) ५ 








तरिः प्रचा त्रि. प्रचारः प्रचा तरि ` तरि. प्रचा 
रोष सम्बन्धीय ज्यान्तर'"" ˆ“ (१) 
चित्र ४ देखिये । पश = प्रथमज्या । नम -गतज्या, सच == एष्यज्या । सट = एष्यखण्डम्‌ । 
गतखं -[-ए 1 
टर--गतखण्डम्‌ । केम = गतकोटिज्या, ४ एल == सज == जर । 


२ 
गखे [-एखं गखं + एखं-- २ एखं _ गखं >< एखं 
२ ८: 
= प्रथमउत्क्रमज्या नप नस = प्रथमचाप, पत == सत = प्रथमज्या, तव केनम, सजत दोनों 
याग.उ  --एखं 
गर.ज्याभि _ सज~गसखं एखं _ यो | 
त्रि २ २ 
ज्याग-उ' गखं ण्ख † 
८ त 
त्रि २ २ 
इन रोनो (भ अ) के स्वरूप से (१) दसम उत्थानदेने से (भा भरे --ज्याप्र 
२ २ प्रचा\ २ रएप्रचा 


==रोष सम्बन्धी ज्यान्तर 


-एखं = 





-=टजन=नल । तन. 





भरनो ध ~ > कोञ 
त्रिभुजं के सजातीयत्व के कारण प्ननुपात करते दँ = 


तथा केनम, नतल दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से 


यहां यदि प्रथमचाप = १०० तथा अर = गतगम्य खण्डान्तर, तब कोष्टकान्तगंत स्व- 
रूप भास्करोक्त स्पष्ट भोग्य खण्ड होगा, ग्रन्थकार श्र --गतगम्यज्यान्तर नेते हैँ सो ठीक नहीं 
है, इससे क्रमज्या पक्ष मे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ 


श्रव उत्क्रमज्यापक्ष मेंक्याहोतादहै सो विचार करते हैँ । 


प्रथमचाप--प्र, गतचाप--ग, इष्टचाप = इ, शेषचाप शे तव ““दोज्यंयोः कोरि. 
मौर्व्योरिच"' इत्यादि से 
कोज्याग. कोज्या _ ज्याग.ज्याशे 

















कोज्या (ग-[-शे) == कोटिज्याइ = र लेकिन 
कोज्याग --कोज्याई्‌ = कोटिज्यान्तर -=कोज्याग -- (अ साथ) 
त्रि तरि 
_ त्रि. कोज्याग--कोज्याग.कोज्यारे}-ज्याग.ज्याश्ञ 
= त्न { 
__ कोज्याग (त्रि--कोज्याश्े) -ज्याग.ज्याशे 
भ तरि 
कोज्या.उशे , ज्याग.ज्याञे उप्र.रोर 
चन्र गि सः प ----=--र= 
त्र र तरि ल्द प्रचार 
तथा -ज्याप्र. शे. उपा 
प्रचा 
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उत्थापन देने से 





कोज्याग. उप्र. शेः, ज्याग.ज्याप्र.शे (धवाः प्र. जे, ज्याग.ज्याप्र 
तरि. प्रचा त्रि. प्रचा प्रचा तरि. प्रचा त्रि 





(9 यो ) = कोज्याग्र = उत्क्रमज्यान्तर, यहां भी प्रथमचाप 
प्रचा \ प्रचा>८२ 
== १० तथा श्र == र ग्रहण करने से कोष्ठकान्तगं त भास्करोक्त उत्क्रमज्या- 


पक्षीय स्पष्ट भोग्यखण्ड होता है । यहां ग्रन्थकार श्र = गतगम्य ज्यान्तरतेते हैँ। सो ठीक 
नहीं है । इससे अ्राचार्योक्त उपपन्न हरा ॥ 


पहले ज्यानयन में त शेष सम्बन्धी ज्यान्तर जो श्रनुपात से शेष सम्बन्धी ज्या- 


न्तर लाया गयाहै सो स्थूल है । क्योकि वहां चापमान को सरलात्मक मानकर श्रनुपात 
किया गया है । इसलिये यदि किसी तरह अ्रनुपातागत फल का स्फुटत्व हो जाय तो करना 
ही चाहिये । यदि पूर्वोक्त कोष्ठकान्तगंत फल $ । 

२ २ प्रचा 
लें तब श्रनुपातागत फल में सूक्ष्मता होगी या नहीं इसके लिये विचार करते दँ । यचपिये 
ग्रन्थकार श = र्ना य_ इसका नाम स्पष्ट भोग्य खण्ड नहीं कहते हैँ लेकिन उपपत्ति से 
स्पष्ट भोग्य खण्ड सिद्ध होता है, नहीं तो इतने प्रयास से रेष सम्बन्धी ज्यान्तर से क्या फल । 
यदि उसको स्पष्ट भोग्य खण्ड कहते दँ तब पूर्वानुपातागत फल का स्वरूप ज्यों का त्यों रहता 


शे. भोखं 
न तथा 
प्रचा 





) को स्पष्टभोग्य खण्ड मान 








ही है । केवल भोग्यखण्ड के स्थान में स्पष्ट भोग्य खण्ड वहां रहेगा । दोनों में 


शे. स्पभ।खं 


तरा ~ यह गुणक बराबर होने के कारण स्थुलत्व सूक्ष्मत्व प्रत्यक्ष देखने में राते हैँ श्रतः 


रे. स्पभोखं शे.भोखं 
प्रचा 
भास्कराचायं ने सिद्धान्तशिरोमणि में “इदानीं भोग्यखण्डस्पष्टाकरणमाह'' यह्‌ ्रवतरण 


युक्तियुक्त लिखा है । ६१ ॥ 


यह पूर्वानुपातागत फल से युक्तिसङ्खत स्पष्ट सिद्ध हुत्रा, इसीलिये 





ग्रबरोष ज्यानयन करते हैँ । 
स्पष्ट भोग्यखण्ड प्रमाण = य 


पहले लये हुए स्पष्ट भोग्यखण्ड प्रमाण = 1 य । लेकिन 
९ रत्रा प्रचाज्यशि.. 


------नञ्ज्दी 
स्पभोखं 


३४० वटेर्वर-सिद्धान्ते 


उत्थापनदेने से 


यो ध ग्र प्रचा.ज्याश्ञे प १ -ज्याशे दोनों पक्षोंकोरयसे गृण 
२ २ प्रचा-य र्य 


देने से २यर्~य. यो ग्र. ज्याक्े समश्ोधन करनेसे 








२ यरय यो श्र. ज्याशे दोनों पक्षोंकोदो स गुणने से 


: तयश्ि दोनौं पक्षी यो ४, देने ३ 
 यर--२य. यो ~ २ प्र.ज्याञे दोनों परक्षोमें (ज) डदेनेसे 


४२ ययो ( ) ( ) रं. मूल लेन 


यो ८ 0 । 
२४ -र-) ---२ अ.ज्या्े 
र 





ग्रतः ^^ (च ) २२ श्र .ज्याशे-+ र 
२ 


इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न हू्रा । 





“खण्डानि विशोध्याथो रोषं यातैष्यखण्डविवरघ्नम्‌ । इत्यादि 


प्रचा.ज्याशे 


इत पर स ददं ==शे = वास्तवे इससे इसका ज्याज्ञान सुलभ है । ६१ ॥ 


इदानीं रवीन्द्रोः स्पष्टीकरणं भूजान्त रकर्मानयनज्त्चाह्‌ । 


परिधिष्नभांलमाजित भुजकोटिज्ये तयोः फले भवतः ॥६२॥ 
रविश्चशिदोः फलचापं मेषतुलादिस्थ निजकेन्द्रं ।। 

शोध्यं क्षेप्यमिनेन्द्रोः स्पष्टो स्तः सुथेफलकलाभिहताः ॥६३॥। 
रादयुदयाश्च रवेरहोरात्रासुभाजितास्तेन संगुखिताः । 
गतयो ग्रहस्य शून्याश्रनागमहीभाजिताः फलं रविवत्‌ ।\६४1] 


वि.भा---परिधिघ्रभांशभाजितयुजकोटिज्ये (परिधिना गुणिते भांशर्माजिते 
भुजकोटिज्ये) तयोभरं जकोटिज्ययोः फले (भूजफल, कोरिफले) भवतः । रविशशि- 
दोः फलचपं (रविचन्द्रयोभरु जफलचापं) मेतुलादिस्थ निजकेन्द्रे (मेषादिकेन्द्रस्थे 
तुलादिकन्द्रस्थे च) इनेन्दोः (सूर्याचन्द्रमसोः ( शोध्यं (हीनं) क्षेप्यं (योज्यं) तदा 
स्पष्ट स्तः (सूर्याचन्द्रमसौ स्पष्टौ मवतः) । रवेः (सूर्य॑स्य) रादयुदयाः (निरक्नोदयाः) 
सूयेफलकला्भिहताः (रविमन्दफलकलागुणिताः) अ्रहोरात्रायुभाजिनाः (ग्रहो- 
रात्रासुभिमेक्ताः) तेन फलेन ग्रहस्य गतयः संगुिताः (ग्रहगतिकलागणिताः) 
दुन्याश्ननागमहीभाजिताः (१८०० भक्ताः) फलं रविवत्‌ (मध्यमरवौ मन्दफल- 
योजनेन यदि स्पष्टरविस्तदाऽऽनीतफलमपि मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे योज्यं यदि च | 
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मध्यमरवौ मन्दफलविशोधनेन स्पष्टरविस्तदाऽऽनीतफलं मध्यमार्कोदयकालिक- 
ग्रहे विशोध्य तदा स्पष्टारकोदियकालिकमग्रहो भवेदिति ।६२-६४। 


भरत्रोपपत्तिः 


जग भू भूकेन्द्रम्‌ 1 प= मन्दप्रति- 
। > वत्तकेन्द्रम्‌ । भूप =मन्दान्त्य- 
। फलज्या । उ मन्दोच्चम्‌ । 
ग्र --मन्दप्रतिवृत्ते ग्रहः । ग्रउन्= 
मन्दकेन्दरम्‌। म्रल =मन्दकेन्रज्या। 
लप = मन्दकेन्द्रकोटिज्या भूर 
रेखा वधिता तदुपरि ग्रबिन्दतो 
लम्बः ==ग्रच = मन्दभुजफलम्‌ । 
चर = मन्दकोटिफलम्‌ । रग्र= 
मन्दान्त्यफलज्या । रन = मन्द- 
केन्द्रकोटिज्या भून=मन्दकेन्द्र- 
ज्या) भूर = त्रिज्या र = मध्यम 
ग्रहः । श = स्पष्टग्रहः । रश 
मन्दफलम्‌ 





चित्रः ५ गम कक्षामध्यगति्ंग्रेखा । 
तय == मन्दप्रतिवृत्ततियग्रेखा । 
तदा भूरन, रग्रच त्रिभुजयोः साजक्यादनुपातः 1 


नवया मन्यन मन्दान्त्यफलज्या = मन्दभुजफलम्‌ । 








स्द्कृन्द्र न्द्‌ार्त्यषज्य्‌ 
मन्दके = <मन्दान्त्यफज्या _-मन्दकोटिफलम्‌ \ 
मन्दान्त्यफज्या_मन्दपरिषि 
त्रि ३६० 
_मन्दकेज्या >‹ मन्दपरिथि = रविमंदभुजफलम्‌ । मन्दकेकोज्या >< मन्दपरिधि __ मन्द. 
२६० २६९० 
कोटिफलम्‌। रविमन्दकेज्या >< रविमन्दपरिधि _ 
२९० 
चन्दमन्दकेज्या >< चन्द्रमन्दपरिषि 
३६० 
चापकरणोन रविचन्द्रयोमंन्दभूजफलचपे तयोम॑न्दफले भवतः स्वत्पान्तरातं 
तदा मेषादिकनद्रे स्पष्टरवितो मध्यमरवेरश् स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि-रविमन्दफल = 





पर ग्रत उत्थापनेन 








रविमन्दभुजफ । 





= चन्द्रभुजफलम्‌ । 


२४२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


स्पष्टरविः तुलादिकेन्द्र स्पष्टरवितो मध्यमरवेः पृष्ठ स्थितत्वात्‌ मध्यमरवि + रविमन्दफ 
=स्पष्टरविः । एवं चन्द्र पि, भ्रत्राचार्ण मन्दभजफलचापसमं मन्दफलं यत्स्वीकृतं 
तन्न समीचीनम्‌ । यतः ग्रच = मुजफल । दाव =मन्दफलज्या, एतयोः साम्ये 
ग्राचायंकथनं समीचीनं भवितुमर्हति परं प्रत्यक्षमेव हृदयत्ते तयोः साम्यं नास्ति । 
पठितिमन्दकणश्रीय मन्दभूजफलं मन्दफलज्यासमं भवति, तातकालिककेणग्रीय' 
मन्दभुजफलं मन्दफलज्यासमं न भवति । यथा 

ग्र मन्दप्रतिवृत्तं मध्यमग्रहः। 

भूम्र =तात्कालिमन्दकणेः । ग्म 
तात्कालिकान्त्यफलज्या ग्रस=मन्द 
भूजफलम्‌ । नप = मन्दफलज्या, न 
बिन्दुतो भरसरेखायाः संमानान्तरा 
रेखा कार्या सा यत्र मग्ररेखाययां लग्ना 
तत्र श बिन्दुः । श बिन्दुतः भूसरेखो- 
परिलम्बः = शर=पटितमन्दक्णाः 
ग्रीय भजफ भरश~-पटठितमन्दकणंः । 
न विन्दतो मग्र रेखायाः समान्तरा 
नज रेखा कार्या तदा नश मज समा- 
नान्तर चतुभज मशन्नज । षरं 
भूग्रम, भरूनज त्रिभूजयोः साजात्यात्‌ 
तात्कालिकमन्त्यफज्या><व्रि __ 9 





.-- ----- ---- < 


चित्र ६ तात्कालिकामंकेणं 

= परिताग्त्मफलज्या, यततस्त्िज्यातुल्ये. कणे यान्त्यफलज्या सेव परितान्त्य- 
फलज्या, नज = शम --पटितान्त्यफज्या अ्रतः भूश =पठितिमन्दकणं । तथा रश = 
नप (समानान्तर चतुभुं जत्वात्‌) परं रश =पठितमन्दकणभ्रीयमुजफलम्‌ । नप = 
मन्दफज्या, 

एतेन सिद्धं यत्पटितमन्दकर्णाग्रीयभरुजफल मन्दफलज्ययोस्तुल्यत्वात्तदुभजचापसमं 
मन्दफल भवितुमहंति । नहि तात्कालिक मन्दभमुजफलचापसम मन्दफलं भवेदत 
श्रचार्योक्तं न समीचीनमिति । श्रीपतिनाऽपि सिद्धान्तश्ेखरे एवमेव कथ्यते-- 


दोः फलस्य च धनुःकलादिकं जायते मृदुफलं नभः सदाम्‌ | 
तेन संस्कृततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥ इति 
भास्क राचायेखापि मन्दभृजफलचापसममेव मन्दफल' कथ्यते । यथा 
मूल श्रुतर्वा मृदु दोः फलस्य चापं बुधा मन्दफल' वदन्ति ॥ 
सूयंफलकलाभिहता इत्यारभ्य फले रविवदित्यन्तेन भूजान्तरसाधन क्रियते 
तदुपपत्तिमेया मध्यमाधिकारे लिखिता सा तत्रं व द्रष्टव्येति ।६२-९५॥ 
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हि. भा--केन्द्रज्या अ्रौर केन्द्रकोटिज्या को परिधि से गृणकर भा (३६०) से 
भाग देने से भ्रुजफल प्रौर कोटिफल होता दहै। रवि ग्रौर चन्द्र के भरुजफल चाप को मेषा- 
दिकेन्द्र मे मध्यम रवि भ्रौर मध्यमचन्द्रमे ऋण करनेसे तुलादिकैन्द्र मे मध्यम रवि ्रौर 
मध्यम चन्द्रसे धन करनेसे स्पष्ट रवि ग्रौर स्पष्ट चन्द्रहोते हँ । रविथुत राशि के निरक्षोद- 
यासु को रवि मन्दफलकला से गुण देना श्रहोरात्रासु से भाग देकर जो हो उसको ग्रहगति 
से गृणकर १८००सेभागदेनेसे जो फल होता है उसको रवि की तरह (मध्यम रविम 
मन्दे फल जोडने से स्पष्ट रवि होते हँ तोइसलाये हुए फल को भी मध्यमाकोदियकालिक 
ग्रह मे जोड़ देना, यदि मध्यमरवि मे मन्द फल को ऋण करने से स्पष्ट रवि होतेदहैतो 
मध्यमाकदियकालिक ग्रह मे ऋण करना तव स्पष्ार्कोदय कालिक ग्रह॒ होता 
है ) ॥६२-६४॥। 

उपपत्ति 
चित्र ५ को देखिये । 


भू == भूकेन्द्र पमन्दप्रतिवृत्त केन्द्र । भूप मन्दान्त्यफलज्या । उ = मन्दो । 

ग्र = मन्दप्रतिवृत्त में मध्यमग्रह । ग्रउ-मन्दकेन्द्र। ग्रल = मन्द्रकेन्द्रज्या, लप मन्दकेन्द्र- 

कोटिज्या, भूररेखा को बड़ा करउसपर ग्रविन्दुसे लम्ब करते दँ । उसका नाम है मन्द- 

भुजफल == ग्रच । चर=मन्दकोटिफल । रग्र = मन्दान्त्यफलज्या, रन = मन्दकेन्द्रकोटिज्या, 

भून = मन्दकेन्द्रज्या, र=-मध्यम ग्रह॒ । श स्पष्टग्रह्‌ । ररा--मन्दफल। गम = कक्षामध्य- 

गतियेग्रं ला । तय == मन्दप्रतिवृत्तमध्यगतियंग्रंखा । तव भूरन, रग्रच दोनों त्रिभूजसजासीय 

दै इसलिये प्रन्‌पात करते है । 
, मन्दकेन्द्रज्या >< मन्वान्त्यफलज्या 


-~----- = मन्दभूजफ्ल । 
त्रि ७ 


कोटिक लेकिन त्र = पव उत्थापन देनेसे 


न्दकंज्य न्द त के त्या 
मन्दकेज्या >< मन्द्पारिधि = मन्दधुजफल । मन्द के कोण्या 7८ म॒ परिषि -अन्दकोटिफल 
३६० ५ 
रविमन्दके ज्या >< रवि मन्द परिधि _ रविम मजफल । च॑म केज्या >< चमं परिधि = 
३६० ३६९० 
मंभुफल चाप करने से रवि श्रौर चन्द्रका मन्दभरुनफल चाप होता है । इसको श्राचा्ं 


स्वत्पान्तर से मन्दफल के बराबर मानते है । 


मन्द के कोज्या >< मन्दान्त्यफज्या ञः 
त्रि ह = पर 

















तब मेषादिकेन्द्र में स्पष्ट रवि से मध्यम रवि ्रागे रहते है इसलिये मरवि ~ रम॑फ - स्पष् 
रवि तुलादिकेन्द्र में स्पष्टरवि से मध्यम रवि पीछे रहते हैँ इसलिये मरवि ~ रमंफ -स्पष्टरवि 
इसी तरह चन्द्र मे भी होता है । ग्रच -मुजफल । दव = मन्दफलज्य इन दोनों के बराबर 
रहने से श्राचायं का कथन टीक हो सकता दहै लेकिन प्रत्यक्ष देखते हँ दोनों बरावर 
नहीं है । 


३४४  वटैश्वर-सिद्धान्ते 


पठित मन्दकरणाग्रीय भुजफल मन्दफलज्या के बराबर होता दै । तात्कालिक कर्णाग्रीय 
भूजफल मन्दफलज्या के बरावर नहीं होता है । जेसे-- 


यहां चित्र ६ देखिये । ग्र मन्द प्रतिवृत्त मे मध्यग्रह॒ । भूग्र तात्कालिक मन्दकणं 
ग्रम == तात्कालिकान्त्यफलज्या, ग्रस = मन्दभुजफल । नप = मन्दफलज्या, न बिन्दु से भुसरेखा की 
समान्तर रेखा कीजिये ग्रम रेखा में जहां लगती है वहां  ॒बिन्दुहै। श बिन्दुसे भूस रेवा 
के उपर लम्ब शर --पटितमन्दकणग्रीय भरुजफल । भूर ~-पर्तिमन्दकणं न बिन्दु सेग्रम 
रेखा की समानान्धर रेखा नज है तब मदा नज, भृग्रम,भूनज दोनों त्रिभुज सजातीय है इसलिये 


तात्कालिकान्त्यफलज्या >९ त्रि ~ नज -=पठितान्त्यफलज्या । त्रिज्यातुल्यकणं मे जो भ्रन्त्य- 





तात्कालिकमन्दकणं 
फलज्या है वही पटितान्त्यफलज्या कहलाती है । नज = शम = पटितान्त्यफलज्या 1 .. भश 
पठितमन्दकणं, रश नप । लेकिन रंश -पटितमन्दकरणग्रीयभरुजफल । नप == मन्दफलज्या, 
इससे सिद्ध हुग्रा कि पठित मंद कणीय भृजफल श्रौर मन्दफलज्या के बरावर होने के 
कारण उस भुजफल के चाप के बराबर मन्दफल होता है । तात्कालिक मन्दभरूज चाप 
के बराबर मन्दफल नहीं होता है। इसलिये आचाय का कथन ठीक नहीं है। 
सिद्धांतशेखर में श्रीपति भी इसी तरह कहते हैँ । यथा - 
दोः फलस्य च ेनुः कलादिकं जायते मृदुफलं नभः सदाम्‌ । 
तेन संस्कृततनुदिवाकरो मध्यमो विधुरपि स्फुटो भवेत्‌ ॥ 
भास्कराचायं भी मन्दभुजफल चाप ही को मन्दफल कहते हैँ । जेसे- 
। मूलं श्रुतिर्वामृदु दोः फलस्य चापं वुधा मन्दफलं वदन्ति ॥ 
'सूयेफलकलाभिहता' ण्ठां से फलं रविवनु' यहां तक से प्राचायं भुजान्तर फल साधन करते 
हँ । उसको उपपत्ति मध्यमाधिकार में लिखी गयी है । वह नहीं देखनी चाहिये ।।६२-६४॥। 


इदानीं ग्रहाणां चरकर्माह । 


भानोश्चरासु निहतागतयो ग्रहारां खा्नाद्धः स्वग विहताः फलहीन युक्ताः । 
मेषादिगे दिनपताबुदयास्तसंस्था जुकादिके तु खचराः सहिता वियुक्ता: ।।६५।। 
रि.मा.-- ग्रहाणां गतयः (्रहगतिकलाः) चरासुनिहताः (च रासुभिभूं िताः) 

खाभ्रा ङ्ध (२६००) विहूताः (भक्ताः) फलदहीनयुक्ताः खचराः कार्या दिनपतौ 
(सुय ) मेषादिगेश्रथदुत्त रगोले सति), दिनपतौ (सूय) जुकादिके (तुल 1दिस्थऽ्था- 
हृक्षिणगोनले) सदिता वियुक्ताः (युक्ता -रहिताः) खच राः कार्याः तदा क्रमश उदयास्त- 
संस्था ग्रहा भवन्त्य्थादुत्तरगोले चरफनकलाभिग्रहो रहितो दक्षिणगोने सहित- 
स्तदौदयिको ग्रहो भवेत्तथोत्तरगोले सहितो दक्षिणगोले रहितस्तदाऽस्तकालिक- 
ग्रहो भवेदिति ।।६५॥ 


्रत्ोपत्तिः 


ग्रहरगखोत्पन्ना ग्रहा लङ्काक्ितिजासन्नाः समागच्छन्ति, तत्र देशान्त रसंस्कारेण 
स्वकीयोन्मण्डलकालिका भवन्ति । एतदाचायेमतेन न्वहं णोत्थग्रहा ल ङुाक्षितिजस्था 
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एव समाग ्छन्तीत्यहगं णाद्‌ ग्रहानयनदशञनैव स्फुर भवेत. । परमपेक्षितास्तु स्वक्षिति 
जोदयकालिकाः । तेन स्वक्षितिजोन्मण्डलयो रन्तररूपचरासु सम्बन्धिश्रहगतिमानीयते 
तत्रानुपातो यदहो रात्रासुभिग्हगतिकला लभ्यन्ते तदा चरासुभिः क समागच्छन्ति 
चरास्वन्तगेतग्रहगतिक्रलाः । उतरगोले उन्मण्डलस्य स्वक्षितिजादुपरिस्थितत्वा- 
दानीतच रफनेरन्मण्डलकालको श्रहो हीनः कार्यो दक्षिणगे युक्तः (उन्मण्डलात्स्व- 
क्ितिजस्योध्स्थितत्वात } तदा स्वक्षितिजोदयकालिकग्रहो भवेत. । परं चरासु- 
मध्येऽपि ग्रहाणां काऽपिगति्भर्रिष्यति तदुग्रहणन्त्वाचाय'णा न कृतमतः पूर्वोक्त 
युक्त्यौदयिकग्रहास्तक। लिकग्रह्शख न समीचोनास्तत्रासक्रत्कममंरा पूवक्तग्रहसिद्धिः। 
ग्रहो रात्रासुसषब्देन सवत्रैव ग्रहहोरात्रासवो न ग्रहीतव्या ्रहाहोरात्रा स्वन्तर्गतग्रहु- 
गतिपाठाभावादिति ।६५॥ 


हि. मा.- ग्रहगति को चरासुसे गृण कर २१६००सेभागदेने से जो फलदो 
उसको उत्तर गोल मे रवि के रहने से ग्रमे घटानेमे दक्षिण गौल मे जोडने से ग्रौदयिकग्रह 
होते हैँ । तथा उत्तर गोल में जोडने से दक्षिण गोलमे घटाने समे ्रस्तकालिक ग्रह्‌ होते 
हँ ।।६५॥ 


उपपत्ति 


श्रहगं णोत्पन्न प्रहु लंकाक्षितिजासन्न मे श्राते दै, उसमे देदान्तर संस्कार करनेसे 
उन्मण्डलकालिक ग्रह होते हैँ । इनं भ्राचार्यके मत में श्रहर्ग॑णोत्पनन ग्रह्‌ लंकाक्षित्तिजस्थ 
होते है । यह विषय श्रह्गेरा से ग्रहानयन देखने से साफ होता है, लेकिन प्रह श्रपेक्षित है 
स्वलितिजोदयकालिक इसलिए स्वक्षितिज श्रौर उन्मण्डल के प्रन्त्गंत चरासु सम्बन्धी ग्रह 
गति प्रमाण लतेहैँ। यदि श्रटोरात्रासु मेँ ग्रहति कलापाते दहतो चरासुमें क्या टस 
म्रनुपात से चरासु सम्बन्धि ग्रहगति कला प्रमाणा श्राया । उत्तर गोल में श्रपने भितिज से 
उन्मण्डल के ऊपर रहने के कारण प्रा ?त चरफल को उन्मण्डलकालिक ग्रहमे ऋण करने 
से दक्िणगोल मे जोड़ने (उन्मण्डल से स्वक्षिति को उपर रहने के कारण) से स्वभ्षितिजो- 
दयकालिक ग्रह होते है । लेकिन चरासु के भ्रन्तगंत भी ग्रह॒ की कुठ गति होगी उसका 
ग्रहण भ्राचायं नीं करते है, इसलिए पूर्वोक्तियुवित्त से श्रौदयिक ग्रह॒ श्रौर भ्रस्तकालिक ग्रह 
ठीक नहीं होगा वहां ग्रसकृत्कमं करने से पूर्वोक्त ग्रह ठीक होगे । अहोरात्र शब्दत्ते सव जगह 
ग्रह की श्रहोरात्रासु नहीं लेनी चाहिए । क्योकि ग्रहाहौरात्ान्तगंत ग्रहगति का पाठ 

नहीं है ।।६५॥। 

इदानीं स्ष्टगतिपरिमाषामाह्‌ । 


ह्यः इवस्तनाद्यतनयो्विशेवजा सूययोर्भतिः स्पुटगतिर्गतागता । 

इवस्तनाद्यतनयो रवेविधोरेवमिष्टखचरस्थ वा भवेत्‌ ।६६॥ 

2. भा.-ह्यः इवस्तनाद्तनयोः सुययोः (ह्यस्तना्यतनयोः, इवस्तनाद्य- 
तनयोः सूयेयोः) विश्ेषजा (म्रन्तरोत्वन्ना) गतिः, गत्तागता. (ग्रतीतगम्या) स्पफुट- 
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गतिभवेदर्थात्‌ ह्यस्तनाद्रतनस्पुटसुयंयोरम्तरं गता सू्यस्पष्टा गतिस्तयाऽयतन- 
इवस्तनस्वष्टसूरधेयो रन्तरं गम्या स्पष्टसू्येगतिः । एवं इवस्तनाद्यतनयोरवेविधोरिष्ट- 
ग्रहस्य वा स्फटा गतिर्भवेदिति !६६॥ 


उपपत्तिः 


गप्टगतेः परिभाषा क्रियते 1 ग्रहयो रन्तरं ग्रहगतिः । ह्यस्तनाद्यतनयोग्र हयो- 
रन्तरं गतग्रहगतिः । श्रद्यतनदहवस्तनग्रहयोरन्तरं गम्यग्रहगतिः। सवषां ग्रहादीनां 
गतेः परिभवपेकह्येव भवेन्‌ । ग्रयतनरवस्तन मच्यमग्रहयोरन्तरं मध्यर्तिः । 
श्रयतनश्वस्तनमन्दोच्चयो रन्तर मन्दोच्चगतिरेवं सवषां गतिरभवरतोति ।।६६॥ 


हि. भा.-बीता हु्रा कल श्रौर श्राजके स्पष्टसुयं का श्रन्तर गत सूं स्पष्टगति होती 
है ग्रौरश्राज के स्पष्ट सूयं श्रौर भावी कल के स्पष्ट सूयं का ग्रन्तर गम्य सूयं स्पष्ट गति 
होती है। इसी तरह्‌ चन्द्र प्रौर दूसरे ग्रह की भी स्पष्टगति होती है! गति की परिभाषा 
करते हँ किसी भी ग्रह॒ या मन्दोच्चादिकी गति की परिभाषा इसी तरह की जाती दै । 
ग्राजकेश्रौर कल के मध्परम ग्रह्‌ का ग्रन्तर मध्यम ग्रहगतिहै। राज केग्रौर कल के मन्दोच्चे 
के ्रन्तर मन्दोच्चगति है । इसी तरह सव की गति होती है ॥६६॥ 


इदानीं मन्दगतिफलानयनं ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह । 


मन्दतुद्धेगतिवजिता गतिः केनद्रभुक्तिरिह्‌ खेचरस्य सा । 

दोगुं णान्तर हताद्यजीवया भाजिताः स्वपरिणाहपं गुरा १९७। 
भगरएांशहूता फलं गतौ निजकेन्द्र भकरादिके क्षयः । 
घनमिन्दुगहादिके स्फुटा श्रवराग्रं खलु चान्तमानिका ।६८॥ 


वि. भा.-- गतिः (मध्यगतिः) मन्दतु गगतिवजिता (मन्दोच्चगतिरहिता) 
तदा सा खेचरस्य (ग्रहस्य) केनदरयुक्तिः (मन्दकेन्द्रगतिभेवेत्‌) दोग णान्तरहता 
(मन्दकेन्द्रज्यान्तरगुणा) प्रा्यजीवया (प्रथमज्यया) भाजिता (भक्ता) स्वपरि- 
णाहसंगुणा (स्वपरधिगुणिता) भगणांशहूता (३६० एमिर्भाज्या) फलं मक रादिके 
निजकेन्द्रे (मकरादिके स्वकेन्द्रं ) गतौ (मध्यगत्तौ) क्षयः (ऋणं) कार्य, इन्दुगृहा- 
दिके केन्द्रे करकर्यादिकेन्द्र ) धनं (युक्त) तदा (स्फुटा गतिः स्यात्‌) रविचन्द्रयोः कृते 
इयमेव स्फुटा गतिर्भवेदन्येषां ठते मन्दस्पष्टगतिभेवेत्‌ । श्रवणाग्रं खलु चान्तमानि- 
कैत्यस्याग्रिमइलोकेन सम्बन्ध इति ॥६७-६८।। 








म्रत्रोपपत्तिः। 
न्दकेज्या ><मन्दान्त्य ज्या _ मंदगजफल- मं | 
रय मन्दकेज्या नरि" =मंदभुजफल=मंदफलज्या (स्वल्पातराद्‌) 
'दकेज्या >< मंदात्यफञ्या _ 
तथा म'दकेन्य त्रि ~ = मं 'दभुजफ = मं 'दफञ्या (स्वल्पान्तरात्‌) 
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ग्रनयोरन्तरेण 


त (मन्दकेञ्या ~मन्दकेज्या) = म^न्दफलज्या ~ मन्द- 








फज्या = मंफएलज्यान्तरम्‌ = मंफलगतिः (स्वत्पान्तरात्‌) 


__मन्दान्तफज्या >< मन्दकेन्द्रज्यान्तर _ मंफलगति 





ति 
ग्रथ मन्दकेन्द्रञ्यान्तरमानीयते। 


चन = मंदकेद्रम्‌ | 
च बिदुतो वृत्त 
स्पशरेखा कार्या 
तत्र॒ चरप्रथ- 
मज्या, चप = मद- 
केन्दरगति इति र 
दत्वा च बिदुतो 











रज रेखोपरि 
लम्बः चम तदा 
रम = स्पष्टभोग्य 
खण्डम्‌ । 
पच = मंद केन्द्रग 
तदा चरम, चपव त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः चित्र ७ 
स्पष्ट भोखं >< म॑दकेन्द्र - 
भ मन्दकेन्द्रगतिसंज्ावृद्धिः = मन्दकेन्द्रज्यान्तर्‌ 
प्रभभ॑ज्या 
ि त्दान ि 
मन्दफ़नग तिस्वरूपे उत्यापनेन मन्दानत्यफनज्धा ><स्वभोखं >< म॑केग = मंफ़लगतिः 
त्रिञज्याप्र 
परत्र मग्रनत्यफज्या_ मन्दपरिधि . मन्दपरिषि ><स्पभोखं >. मके _ मंफलगति 
त्रि ३६० २९० > ज्याप्र 


ततो मकरादि ककर्यादिकेनवशतः गध्यग~मंगफ पस्यग 
रविचन्द्रयोर्मध्यमगतिमन्दगतिफलयोश्च ग्रहणादियमेव स्पष्टगतिभवति ॥ 
एतेनाचार्योज्ितमुपपन्नम्‌ । 


परमेनदानयनं न समीचीनं यतो मन्दफलज्यान्तरमन्दफलान्तरयोः समत्वं 
स्वीकतमाचायंणातो वास्तवानयनं क्रियते । 

केज्या >< मद्र फ स त 
ग्रथ मलय म श्र जया --मंफञ्या, पक्षयोदचलनकलनरीत्या तात्कालिक 
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~ _ मंश्रफज्या. , मंकेकोज्या>< मंकेग _ मंफकोज्या >< मंफग 
गतिग्रहणेन ४ 
4 त्रि वरि त्रि 
मंकोरिफल >< मकेग _ मंफकोज्या < मंफग 
त्रि 
श्रत: मंकोफ >< म॑केग -मंफकोज्या >< मंफग पक्षौ मंफकोज्या भक्तौ 
दा मंकोफ >< मकेग _-मंफलगति । अ्रनया रीत्या वास्तवं मन्दगतिफलानयनं 
मंफकोज्या 
भवितुमर्हति, म्रथाऽनीतमन्दगतिफलस्वरूपे यदि हरभाज्यौ त्रिज्यया गुण्यते 
मंकोफ >< मंकेग >.त्रि _ भास्कसर्कथितमंगतिफन्त्रि | 
क्तं - = ~ = --मंगफल 
मंफकरेज्या >त्रि मंफकरोज्या 














तदा 


| भ्मंकेग .- ६ । ५ 
भास्करेण क मण = मंगफल, कथ्यते, एतेन सिद्ध यदुभास्कोवतं गतिफलं 


त्रिज्यया गुणितं मन्दफलकोटिज्यया भक्तं तदा वास्तवं मन्दगतिफलं भवेदतो 
विशेषोक्तसृुत्रावतारः 


~ भास्क रोवतं गतिफलं त्रिज्यया गणितं हृतम्‌ । 
मान्दीय फलकोरिजञ्यामानेन भवति स्फुटम्‌ ।। दति । ६७ दत ॥ 


हि. भ. मन्दोच्च गति को ग्रहगति में घटाने से मन्द कन्द्रगति होती है । उसको 
(मन्द केन्द्रगति को) केन्दरज्यान्तर से गृण देना, प्रथमन्या से भागदेना, जो फल हो मन्द- 
परिधि से गुखकर भादा (३६०) से भाग देना, जो फल (मन्दगतिफल) हो उसको मकरादि 
केन्द्र मे मध्यगति में ऋण करना ग्रौर कवर्यादिकनद्र में मध्यगति में जोडना तव रवि श्रौर 
चन्द्र की स्वष्टगति होती है । कुजादि ग्रहों को मन्दस्पष्टा गति होती है ॥६७-६८॥। 


उपपत्ति 
मन्दकेज्या >< मन्दान्दयफज्या न्दभून 
न~ = मन्दभुजफन = मन्दफलज्या (स्वत्पान्तर से) 
मष्केज्या >< मन्दान्त्यफज्या मृज 
तथा (क~ = मःन्दभरजफ = म'न्दफलज्या (स्वल्पान्तर से) 





त्र 
दोनों के श्रन्तर करनेसे 
मन्दान्त्यफज्या (मककेज्या ~~ मंकेज्या) 1 । 
व == मन्दफज्या ~~ मन्दफलज्या = मन्दफलज्या- 
चिः ॐ 
न्तर = मन्दफ^लान्तर -मंफलग (स्वत्पान्तर से) 
__ मन्दान्त्यफलज्या >< मन्दकेन््रज्यान्तर 
त्रि 
यहां मन्दकेनद्रज्यान्तर के प्रमाण जति हँ । 
(७) चित्र देखिये । 








= मन्दफलगति । 
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चनं --मन्दकेन्द्र । च विदु से वृत्त स्पशेरेखा कीजिये । उसमे चर =प्रयमनज्या, स्पश- 
रेखा मे चप = मन्दकेन्द्रगति । दान देकर च बिदुसे रज रेखा के ऊपर चम लम्ब कोजिये। 
तब रम --स्पष्टभोग्यखण्ड, पच = मम्दकेन्द्रगति । चरम, चपव दोनों भज सजातीय है 


इसलिये प्रनुपात करते दँ । 


ष्टं न्दङ्कछ्ग त । ५ ध ~ 
स्ष्टभोलण्ड ०८ मन्दकन्दगति = मम्दकेद्रगति संज्यावृदधि = म॑नदधज्ाम्तर इते 
ज्याप्रथम 





मन्दफलगति स्वरू! मे उत्थान देने ञे संश्रफन्यो > स्पभों >< मकेग _ मंफलगति 


त्रि><ज्याप्र 





श्र फ र गो. 
मंग्रंफज्या मन्दपरिधि मन्दपरिधि. स्पभोख. मकरेग प 
त्रि ३६० ३६९० >< ज्याप्र 





तञ मकरादि करर्यादिकेन्द्रवश मध्यगति मंगतिफल = मन्दस्पष्टगत्ति रवि, चन्द्र के 
लिये प्रपनी-म्रपनी मध्यगति ग्रौर मन्दगत्तिं फलनेनेसे यही स्पष्टगति होती है। 
ससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हरा । 

लेक्रिन यह्‌ प्रानयन ठीक नहीं है क्योकि पहले मन्दफलन्यान्तरभन्दफलान्तर 
== मन्दगतिफल, मानं लिया गया है । इसलिए वास्तवानयन करते हैँ 1 


म॑केज्या > मं्॑फज्या मंफञ्या दोनों पक्षो के चलन कलन से तात्कालिक गति लानेसे 








त्रि 

मंकेकोज्या >< मंकेग स मंग्रफज्या मंफकोज्या >< मंफग 
त्रि त्रि त्रि 

कफ >< ग ज्या फग 

मंकोफ ><मंङेग _ मंफकोज्या>्मं चकन 
त्रि त्रि 

मेिफ. मके = मंफलोज्या < मंफग -, मरक मर्वे _ -मंफग 

मंफकोज्या 


इम रीति से वास्तव मन्दरगतिफनानयन दो सक्ता है । 


फ. मके 
म्रानीत मन्दफ गति स्वरूप ५ को त्रिज्या से गुगान भजन करने से 


मेकोफ >< मंङेग>े-त्रि_ भास्करकेथितमंगफ.ति 


। । =-मंफलगति, 
मंफकोज्या. तरि मंफ़कोज्या 





मकण _ भास्क तीक्तगतिफन । इससे सिद्ध होता है कि भास्करोक्त मन्दगति- 


फल को त्रिज्यासे गुणकर मन्दफनकोटिज्या से भाव देने से वास्तव मन्दगतिफल 
होतार) 


वटेश्वर-सिद्धान्ते 


इतने विशेषोक्त सूत्र उपपन हुप्रा-- 


९४ 
ह) 
6) 


भास्करोक्तं गिफनं त्रिज्यया गुणितं हृतम्‌ ।' इत्यादि ।६७-६॥। 
इदानीं पृनर्मन्दगं तिफलानयन ततः स्पष्टगत्यानयनं चाह्‌ । 
निजकेन्द्रगतिः समाहता च्रिभमोर््या मृदुकणंमाजिता । 
स्वभूडूचगतिः फएलान्विता ग्रहुभुक्तिस्त्वथवा परिस्फुटा ।६६। 


वि.मा.-ग्रथवा निजकेन्द्रगतिः (ग्रहस्वमन्दकेन््रगतिः)त्रिभमौर्व्या समाहता 
(त्रिज्यया गुणिता) मृदुकर्णभाजिता (मन्दकणंभक्ता) फलान्विता स्वमृदूञ्चगतिः 
(फलयुक्ता ग्रहमन्दोच्चगतिः) परिस्फुट ग्रहभक्तिः (ग्रस्पष्टगतिः) भवेत्‌ ॥ ।६६॥ 





ग्र्रोपपत्तिः । 
केन्द्रज्याभञ्तरि १ 
थ “५. ~ -सपकेञ्या 
ध मन्दक्णं 
मेकेनद्रज्या>्त्रि ( 
~~ = स्पष्केज्या 
~ व्ल = स्पश्के 
श्रनयोरन्तरेणं 
मन्दकेन््रज्यान्तरनत्रि मन्दकेन्द्रगतिर्तरिं 
----- - = स्पष्टकंनद्रज्यान्तर = स्पष्ट- 
मन्दकणं मन्दकं ेन्रऽयान्तर =स्य 


` केन्द्रगतिः (स्वल्पन्तरात्‌) 

.. मन्दोच्चगति ~+ स्पकेगति == स्पष्टगति । रविचन्द्रयोः छते इयमेव स्पष्टं 
गत्तिभवेत्‌ । इदमानयनमपि न समीचीनम्‌ । यततः 

मन्दकेनद्रज्यान्तर = मन्दकेन्द्रगति = गन्दकेनद्रान्तर तथां 

स्पष्टकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेनदरान्तर = स्पष्टकेगति श्राचायं ल्या; 
कल्पिताः, ततः स्पष्टकेन्द्रग + मन्दोच्चगति = स्पष्टगति 

वस्तुतः एतान्यानयानि रविन््रयोरेव कृते सन्ति, यत एतस्याध्यायस्य नाम 
रविनन्द्रथोः स्फुटीकरणविधिरस्तीति ॥६८॥ 


हि. भा-- प्रपनी केन्दरगति को त्रिज्या से गुणाकर मन्दकं से भागदेनेसेजो फल 
हो उसको मन्दोचगति में जोडने से स्पष्टगति होती है ।।६६।। 


उपपत्ति 
मन्दकं मन्दकणं 
दोनों के प्रन्तरकरनेसे 


मन्दकेज्यान्तर, तरि _ मन्दकेनद्रग्यान्तर. त्रि_मंकेगतित्रि. क क 
मन्दकं मन्दकं मन्दक्णं ` 'द्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्रा- 
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न्तर = स्पष्टकेन्द्रमति (स्वत्पान्तर से) 

.". मन्दोचणति + स्पकेग = स्पष्टगतिंः । 

यहं प्रानयन भी ठीक नहीं है क्योकि मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्दवे ्वान्तर = मन्दकेद्रश 
तथा स्पष्टकेन््रज्यान्तर -स्पष्टकेन्द्रान्तर = स "ष्टकेन््रगति आचाय इन र्ब को स्वल्पान्तर 
से तुल्य माने हँ । ये सव प्रानयन रवि श्रौर चन्द्रक लिये क्योकि द्वत ्रध्यायका नामी 
“रविचन्द्रयौः स्फुटीकरणविधिः' है । इति ।६६॥ 


इदानीं पुनः रविचद्द्योम॑न्दगत्तिफलानयेनमाह्‌ । 


भरुजभोज्यगुरणान्तरे रवेः शरनिष्नं द्विशषरेन्डुभाजितम्‌ । 
शरिनोऽङ्क जलाहतं हतं खकृतेभुं क्तिरलं कलादि वा \\७०॥\ 


तरि. मा.--रवेः (सूर्थस्य) मूजमोज्यगुणान्त रं (गतगम्यकेन्द्रज्यान्तर') शर- 
निष्नं( पञ्चगुरितं ) द्टिशरेन्दुभाजितं (१५२ एमिभक्तं) तदा कलादिभृक्तिफलं 
(कलादिगतिफलं) भवेत्‌ । शशिन: (चन्द्रस्य ) भजभोज्यगुणान्तरम्‌ श्रङ्कुजलाहतं 
(ऊनपञ्चाशद्गुरितं ) खछ़ृतेः (४० एभिः) हृतं (भक्तं ) तदा कलादिगति- 
फलं भवेदिति ॥७०॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


4 ह र त 'भुफल == मन्दफ नज्या (स्वल्पान्त यत्‌) 
१4. 1“ ~~ 
तथाम केञ्या >< मंग्रंफज्या 


ति == मभुज फल = म'दफलग्य , 





श्रनयो रन्तरेणा 





र 
॥ ह > >< मन्दकेन्द्रज्य)न्तर = मन्दफलञ्यान्तर = मन्दफलान्तर = म दग- 
तिक (स्वल्पान्त रात्‌) 
श्रफञ न्द न्दपरिचधि >< मकेन््रज्यान्तर 
मप्रफज्या_मन्दपरिषि .. मन्दपरियि < म॑केनद्रज्यान्तर _ मन्दगतिफल 








तरि ३९० ` २६० 
द्मथ रविमन्दपरिधि >‹ रि केज्यान्तर __रवि मत्दगफ श्रव ट्रभाजनौ 
9 


५ र (| > १ केज्य न्तर 
पंचभिगू शितौ तथा रविमन्दपरिधिभक्तौ तथा ^“ सयान । 
। ( 


रविमन्दपरियि 
= रविममंगतिफल | 
५८ रवरिमन्दकेज्यान्तर वं चन्दरमंपारचि >< चन्द्रमकेज्यान्तर _ = ध 
= 9 चेग््म्‌र, फ़न 
१५२ ३६० 








३५२ वटेरवर-सिद्धान्तै 
गरत्र हरभाज्यौ ४९ गुशितौ तथा चन्दरमन्दपरिधिभक्तौ तदा 
४६ चनद्रम॑कज्यान्त्‌ र २९९ चन््मंकंज्यान्तर ~ चन्द्रमंगतिफलम्‌ । 
४९ >२३६०. ४० 
चमं परिधि 
श्रत उपपन्नम्‌ ।\७०।। 
हि. मा.--रवि के गतगम्य के केन्द्रज्यान्तरको पांचसे गुणा कर १५२ इतनेसे 
भाग देने से कलादि गतिफलहोताहै । मौर चन्द्र के गत्तगस्य केन्द्रज्यान्तर को ४६ से गणा 
कर ४० इतनेसे भागदेनेसे चन्द्र के कलादि गतिफन होता दै ।॥७०॥ 








उपपति 


ननि = मंभुजफल = मंफलज्या (स्वल्पान्तर से) 


मंकेज्या >< मश्रंफज्या 


न == मं 'ुजफल -= मं 'फलज्या (स्वल्पान्तर से) 


तथा 


दोनों के श्रन्तरं करने से 
१ >< मन्दकेद्रज्यान्तर = मन्दफलज्यान्तर = मन्द्फलीन्तरं = मन्दगतिफलं 
(स्वल्पान्तर से) 


, . भप्रफज्या _म॑परिधि , मन्दपरिधि >< मन्दकेर-ज्यान्तर 
त्रि ३३० ˆ ३६० 
रविमन्दपरिधि >< रविमग्दरन्द्रज्यान्तर 
३६० 
गुणाकर रविमन्दपरिधिसे भागदेनेसे ८ रविमनदकनद्रजयान्तर = 4 रविमंकेज्यान्तर 
३६०८५ १५२ 
रविमंपरिधि 


== मन्दगतिफल 








--रविमगतिफल, यहां हरभाज्य को पचसे 


-रविमंगफल 
. चरमपरिधि नद्रमन्द केन्द्रज्यार [ः ; 
एवं चन्मंपरिधिन्च न केन्द्रज्यान्तर _ चनद्रमंगतिफल, यहा हरभाज्य को ४६से गुणकर 
9 


चन््रमन्द्पाधि से भाग देने से ४९ 





चनद्रमन्द केज्यान्तर __४६>८ चन्द्रम॑केज्याम्तर 
२६० >< ४६ ४० 
चमं परिधि 








== चन्द्रमंगतिफल । इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुग्रा ।।७०॥ 
पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


निजकेन्दरः जह्यादोजभोज्यधनुगु रः शकलम्‌ ॥ 
धनुषा ग्राह्या जीवा विषमपदे व्युःक्रमाद्‌ युरमे ।\७१।। 
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धनुरत्ये धनु ते निजमोज्यगुरान्तराभ्यस्ते । 


तन्मध्यशुद्धमौर्वा वृद्धिः परिधिसंगुणा हूताभांजलेः \\७२। 
लब्धधनुः स्वमरणं वा गतौ स्फुटा ह्यस्तनाचतनान्तः ॥२॥ 


वि.मा--ग्रोजभोज्यधनुगुणः शकलं (विषमपदभोग्यचापकमज्यामानमर्थाद्‌ 
भोग्यकेन्द्रज्यामानं) निजकेन्द्र (गुक्तकेन्द्रज्यामानं) ज्यात्‌ (शोधयेत्‌) तदा या 
जीवा सा धनुषा (चापेन समा) ग्राह्याभ्थक्किन्द्रज्यान्तर केन्द्रान्तरयोस्तुल्यत्वं 
स्वीकायंम्‌ । विषमदे एवं, युम्मे (समपदे) व्युःक्रमात्‌ (विलोमात्‌) ज्ञातव्यम्‌ 1 
धनुरल्पे (स्वल्पे चापे पूर्वोक्त केन््रज्यान्तरतुल्यकेन्द्रान्तरे) निजभोज्यगुणान्त रा- 
भ्यस्ते (स्पष्टमोग्य खण्डगुरिते) धनु ते (चापविहृते) तदा मध्यशुद्धमौरवीवृद्धिः 
(चापान्त रसम्बन्धिज्यावृद्धिः) भवेत्‌ । सा परिधिसंगुणा, भादः (३६० एभिः) 
हता (भवता) लब्धधनुः (लब्धचापं) गतौ (मध्यगतो) स्व (धनं) ऋणं वा कार्य 
तदा ह्यस्तनायतनयो्मध्ये स्फुटा गतिर्भवेत्‌ ॥७२-७२३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


मंश्रफज्या >< मन्दकेज्यार 


पूवं यन्मन्दगतिफलंमानीतं ==मन्दगतिफल । 


स्पभोखं >< मकेग 


न्धे कंथ्य्‌ म्रन्द्‌ न्द्र ज्यान्त ध यत्तः मर | 
त॑त्सम्बन्धे कथ्यते यदत्र मन्दकेन्द्रज्यान्तर यत्तत्प्रमाणं वा 








स्पभौखं >< मंकेग 
प्रथमं चापं ग्रहीतव्य यदि चापमानमल्पं भवेत्‌ । एतदेव म दपरिधिंना 
स्पभोखं >< मंकेग >< मपरिधि 


== मंदगतिफल 
प्रथमचा >< ३६० 


गुखितं भांशेर्भाज्यं तदा गतिफलं भवेत्‌ । 





ततः मध्यगतिमन्दगतिफल =स्पष्टगतिः 1 वटेश्व राचार्यो विषममिमं ज्ञात- 
वान्‌ यदपूर्वं मन्दकेन्द्रज्यान्त रमन्दकेनद्रान्तरमन्दकेद्रगतीनां तुल्यत्वस्वीकरणं युवित- 
युक्तं नहि, तत्संशोधनमेवात्र करोति परन्तु मन्दगतिफलसंशोधनं न कृतवान्‌ तेनैत- 
त्संशोधनममि तस्यं नास्ति, अरन्ये राचारयेरेतद्धिषये किमपि न कथ्यते 1 एतेनाऽचायंस्य 
दूरदशिता लक्ष्यत इति । एतत्कथनस्यावद्यकता नासीद्यतोऽयं विपयः पूर्वं न प्रति- 
पादितोऽस्ति । ७१-७२२९॥। 


इति वटेरवरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे सूर्याचन्द्रमसोः स्पफुटीकरणविधिः 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


हि. भ) गम्य केन्द्रज्या मान में गतकेनद्रज्या मान को घटाकर जो होता है 
उसके मान लाने के लिए यदिचापद्धोटादहै तो गतकेन्द्र चाप ग्रौर गम्य केन्द्रचापके अ्रतर 
(मन्दकेन्द्रगति) को गतगम्य कन्दरज्यान्तर्‌ (स्पष्टभोग्यखण्ड से) गूरकर चाप से भाग देकर 
जो फन हो उसको मन्दपरिथि से गुणकर भांश (३६०) सेभागदेनेसे जो फल हो उसके 


२५४ वटेश्वर-सिद्धान्तै 


चाप को केन्द्रवश (मकरादि कवर्यादि केतद्रके प्रनुसार) मध्यगति में हीन धन करने से स्पष्टं 
गति होती है । बीता हूप्रा कल प्रौर प्राजके ग्रह्‌ स्पष्ट का ्रन्तरगत स्पष्गति है। रागे के 
कल ग्रौर भ्राज के स्पष्ट ग्रहुकेभ्रन्तर गम्य स्पष्टगतिहै। 


उपपत्ति 


मग्र फज्या > मल्दकेन्द्रज्यान्तर 
त्रि 


है उसी के सम्बन्ध में कहते हैँ किं मन्दकेन्द्र ज्यान्तर = 


- मन्दगततिफल, लाये गये 





पूवं मेंजो मन्दगति फल 


सभो < मकेन इसमें यदि चाप 
| ज्याप्रथम 

दछोटा है तौ मन्दकेन्द्रज्यान्तरमन्दकेनद्रान्तंर --मन्दकेनद्रगति, तथा प्रथमज्या = प्रथमचाप 
लेकर मन्दकेन्दरज्यान्तर वा मन्दकेन्द्रगति सम्बन्धिनी ज्यावृद्धि को मन्दपरिधि से गुणकर भांश 
(३६०) से भाग देकर जो फल हो उसे केन्द्र (मकरादि, कवर्यादि) वश मध्यमगति मे ऋण 
धन करने से स्पष्टगति होती है । श्राचायं को यह्‌ विषय मालुमथाकिं पहले जो ज्यान्तर 
भ्रौर चापान्तर भ्र्थात्‌ मन्दकेनद्रज्यान्तर == मन्दकेन्द्रान्तर = मन्दकेनद्रगति तुल्य स्वीकार किया 
गया है सो ठीक नहीं दहै उसीक्रा सं्लोधन यहां करते है, परन्तु फलज्यान्तर रूप फलगति का 
संशोधनं नहीं हुभ्रा है केयोकि ्रानीत गतिफल फलज्यान्तर रूप है, फलज्यान्तर के चाप करने 
से फलगति नहीं हौ सकती है, ज्यान्तर के चाप, चाप.न्तर के बराबर नहीं होता है । ग्रत 
यह संशोषन श्रध्ुरा ही रहा परन्तु इस विषय के सम्बन्ध मेँ किसी दूसरे प्राचःयं ने कुष्ठ नहीं 
लिखा है । मन्दकेन््र ज्यान्तर तुल्य मन्दकेश्रगति जो पहले स्मीकार की गरईसो ठीक नही, 
इसलिए उसका संशोधनं करना प्रावरयकं समक कर यहां संशोधन किया है यचपि यह्‌ संशोधनं . 
भी ठीक नहीं है परन्तु ईससे ष॑टेश्वराचार्यं की दूरदश्शिता देखने में प्रात है ।। ७१.७२१ 1, 





इति वटेक््वरसिद्धान्त में स्पष्टाधिकार में “रविचन्द्र कवी स्पष्टीकरणविधि" नामक 
प्रम प्रध्याय समाप्त हुमा ॥ 


५.१ 
< ५ 
ष 


द्वितीयोऽध्यायः 


स्वोच्चनोचग्रहस्फुटीकररविधिः 
तत्रादौ कु जादिग्रहाणां स्फुटप््रा्थं फलचतुष्टयसंस्कारमाह्‌ । 


भ्राग्बन्मन्दफलं खगाच्छकलितं मध्ये तदूनाच्चला- 
च्छेघ्रचा्धं च मृदुस्फुटे धनमृरं केन्द्रेऽजजुकादिके 
तस्मान्मन्दफलं ग्रहादविकलं मध्ये तदूनात्पुनः । 
स्तद्रचछी्रफलं च तत्र खचरे कृत्स्नं स्फुटोऽसौ मवेत्‌ ।\ १॥ 


बि. भा---खगात्‌ (मध्यमग्रहात्‌) प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) मन्दफलं साध्यं, शक 
लितं (ग्रधितं) मध्ये ग्रह देय (घनत्वे क्षयत्वे वा गोलवशात्कार्य) तदूनात्‌ (ज्र्ध- 
मन्द फल सस्कृतमध्यमरहितात्‌) चलात्‌ (शीघ्रोच्चात्‌) दघ्रचार्धं (रीघ्रफलाधेमर्था- 
द्धमन्दफलसंस्कृतमध्यमग्रह मन्दस्पष्ट ) ्रजज्‌कादिके केन्द्र (मेषादितुलादकेन््े} 
धनमृणं कायम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहात्‌ (द्वितीयफला्ंसंस्कृतग्रहातु) श्रविकलं मन्दफलं 
(सम्पूरणं मन्दफलं ) कृत्वा मध्यमे प्रहे धनमृणं कार्यम्‌ । तदूनाच्छीघ्रोचचातु तद्त्‌ 
(पूवेवत्‌) शोघ्रफलमानीय तत्र खचरे (तृतीयकर्मसिद्धे मध्यमग्रहे ) त्स्नं (सम्पूर्ण) 
धनप्रणं कायं तदाऽसौ स्फुटो भवेदिति ॥ १ ॥ ह 


श्रत्रोपपत्तिः 


कंजादिग्रहुस्पष्टीकरणाथं फलचतुष्ट्य (सन्दफला्धंशीघ्रफलार्घ- मन्दफल- 
शीघ्रफलानि) संस्कारः सर्वेराचार्येः सूर्यषिद्धान्तकारादिभिर्यथोक्तस्तथैवाऽनेनाचा- 
येणापि कथ्यतते, मन्दफलाधेशचीघ्रफला्धयोः संस्कारः कथं क्रियते तदर्थं काऽपि युक्ति 
ने मिलति केवलं पूर्वाचार्योक्तवचनमेव प्रमाणमिति 1१ ॥ 


हि. भा मध्यमग्रहसे पूववत्‌ मन्दफल साधन करना उसके भ्राधे को मध्यमग्रह में 
केन्द्रवश धन वा ऋण करना चाहिये, ्रधंमन्द फल संस्कृत मध्यम ग्रह॒ करके रहितीघ्रोच्च 
से शीघ्रफलसाधन कर उसके श्रावे को ्रधं मन्दफल संस्कृत मघ्यम ग्रह्‌ सेमेषादि श्रौर तुलादि 
केन्द्रवर धन ऋण करना । द्वितीयफलाधं संस्कृत ग्रह्‌ से मन्दफल साधन कर॒ मध्यमग्रहुमें 


३५६ वटेर्व र-सिद्धन्ते 
धन वा क्रणं करना । उस करके रहितं शी घ्रोच्च से पूववत्‌ शीघ्रफल साधन कर तृतीयकर्म 
सिद्धग्रहमे घन या ऋण करने से स्पष्ट ग्रह होते रै । १॥ 


उपपत्ति 


कुजादि ग्रहों के स्पष्टीकरण के लिये चार फल (मन्दफलाध, शीघ्रफलाधं , मन्दफल, 
शीघ्रफल ) के संस्कार मूयंसिद्धान्तकार श्रादि प्राचार्य ने श्रपने श्रपने सिद्धान्तमे कहे हैँ। 
गोलमेदोही फ़ल (मन्दफल) ग्रौर शीध्रफल) संस्कार की स्थिति देखने में श्राती है, मन्द 
फलाघं ग्रौर शीघ्रफलाधं का संस्कार क्यों किया जातादौ इसकेलिये कोई युक्ति नहींहै 
केवल भ्राप्तवचन प्रमाण है ।। इति ॥ १। 


इदानीं बुधश्युक्रयोविरोषमाह्‌ । 


ग्रहोनात्स्वचलार्कृत्स्नं फलं शेध्रच ज्ञशुक्रयोः । 
मान्दं चव स्वमन्दोनात्सकलं मध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ \\२॥ 


वि. भा. ज्ञशुक्रयोः {(बुधशुक्रयोः) ग्रहोनात्स्वचलात्‌ (ग्रहुरहितात्स्वसीघ्रो- 
चात्‌) कृत्स्नं (सम्पूर्णं) शैघ्रय फलं तथा स्वमन्दोनात्‌ मध्यमाद्‌ ग्रहात्‌ सकलं 
(सम्पूर्णं) मान्दं फलं साध्यम्‌ ॥ २॥ 


हि. भा.~ बुघ प्रौर सुक्र के लिये ग्रह रहित शीघ्रोच्च से शीघ्र फल साधन कर वह्‌ 
. सम्पू शीघ्र फलं संस्कार केरना ्रौर मन्दोच्वरदितं मध्यम ग्रह्‌ पर से साधित मन्दफल 
सभ्पूणं संस्कार करना चाहिये ।।२॥ 


इदानीं री घ्रफलानयनमाह्‌ । 


ध्रग्राफलत्रिगुणयो विवरेक्यमुक्ता केन्द्रे कुलीरमक रादिगतेऽत्र कोटिः । 
तद्‌वगं बाहुफलवभूुतेः पदं स्यात्क्णणै भुजाफलहतत्रिगुस्य हारः ।॥३॥ 
लब्धस्य चापमिह होध्रफलं प्रदिषटटमेवं मृदुश्रवरको दयुचरस्थ साध्यः । 
बाह्लग्रयोः स गुखकस्त्रिगुख्च हारस्ताभ्यामसावसङ्देवमनिख लत्वे ।।४। 


बि. भा.-कुलीरमकरादिगते केषर (कक्यादिमकरादिकेन्द्रे) भ्रप्राफल- 
त्रिगुरयोः (कोटिफलत्रिज्ययोः) विवरेक्यं (ग्रन्तरेवयं) कोटिः (स्मश् कोटिः)उक्ता 
(कथिता) तद्वर्गेवाहुफलव्गेयूतेः (स्पष्टकोटिवगगमुजफलवर्गयोर्योगात्‌) पदं 
(मूलं) कणः (शीघ्रकणे-) भवेत्‌ । भजाफलहतव्रिगुणस्य (भूजफलगुशित- 
त्रिज्याया ) कर्णो हारः (भाजकः) लब्धस्य चप शीघ्रकलं प्रदिष्टं (कथितम्‌) एवं 
दुचरस्य ( ग्रहस्य ) मृदुश्रवणकः (मन्दक्णंः) सःध्यः। स कणः, बाह्ुग्रयोः 
(मरूजज्याकोटिज्ययोः) गुरकः, त्रिगुणः (त्रिज्याहारः) ताभ्यां फनाभ्यां, अ्रनिश्व- 
लत्वे (चञ्चलतवे) श्रसङृदसौ भवेदिति ॥ ३४॥ 


स्पष्ट।धिकारः २५७ 


प्रत्रोपपत्तिः 


म = शीघ्रप्रतिवृत्ते 
न्दस्पष्टग्रहः । 
न -स्पषटग्रहः । 
र = मन्दस्पष्टग्रहुः । 
रन = शीघ्रफलम्‌ । 
उ = सीघ्रोच्चम्‌ । 
भू ==भूकेन््रम्‌ । 
नग -रीघ्रफलज्या 
भूर=त्रि। , 
भूम = शीघ्रकणः । 
मच = भूजफलम्‌ । 
चर --ग्रग्राफलम्‌ 
= कोटिफलम्‌ । 
मक रादिकेन्द्रे भूर + 
रच भूच = 
वि~+भ्रग्राफल--त्रि+ 
कोटिफ=-नीचोच- 
चित्र ठ वृत्तीयस्पष्टा कोटिः। 


कवर्यादिकेनदे त्रि ग्रम्राफल = त्रि-कोपल = नी चोच्च वृत्तीयस्पष्टा कोटिः । 
तथा^८भूचर {+ मचर ` = ^स्पको*+ मजफः = भूम = शीघ्र कणं 
ततः भूमच, भूनग त्रिभूजयोः साजत्यादनुपातः 
भूजेफल मत्रि. ध 

~ ~ --.-- = शीध्रफलञ्या, ्रस्याश्चापम्‌ =रीघ्रफलम्‌ । 

शी्रकरं #घ्रपालञ्या, ्रस्याश्चापम्‌ = शं म्‌ 


शेषोपपत्तिः स्फुटे वास्ति ॥ ३-४॥ 





हि. भा. कव्यादि नौर मकरादि केन्द्रमे कोटिफल ्रौर त्रिज्या के अन्तर योग 
करने से स्पष्टा कोटि होती है, उसके (स्पष्टकोटि) श्रौर भजफल वगं के योग कर मूल लेने से 
दीघ्रकरं होता है । त्रिज्या श्रीर्‌ भूज्फलके घातमें शीघ्रं से भागदेकरजो फलहा 
उसके चाप करनेसे ग्रह के शीघ्र फल होते दँ । इस तरट्‌ ग्रह॒ का मन्दवणं साधन करना, 
दघ्न केन्द्रज्या, फौर शीध्रकेन्द्र कोटिज्या को कणं सेगुण॒कर त्रिज्या सेभाग देनेपरनजो 
फलद्रय होते हैँ उनसे श्रमकृतकमं द्वारा वे होते ह! ३-४॥ 


उपपत्ति 
चित्र ८ देखिये । 
भू = भूकेनद्र, उ = शीप्नोच्च, म री घ्रप्रतिवृत्त मे मन्दस्पष्टग्र न = स्पष्टग्रहु । र 


३५८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


मन्दस्पष्टग्रह । नर = डीध्रफल, नग == शीध्रफलज्या भूम --शीध्रकणं, मच = मुजफल, चर == 
कोटिफल, भूर त्रिज्या, भूमच, भूनगये दोनो त्रिभुज सजातीय हँ इश्रलिएु प्रनुपात 
करते है| 
भुजफलं म>्<त्रि 
देगेघ्रकणं 
शेष कौ उपपत्ति स्पष्ट है ॥ ३-४ ॥। 
इदानीं कर्णानयनमाह्‌ 
स्फुटकोट्‌यग्रा फलकृतिविवरान्त्यफलगुरकृतियुतेमू लम्‌ \ 
कर्णः स्यादथवा भुजाफलेन विनियोजना नात्र \॥ ५॥। 
रि. मा.- स्फुटकोट्यग्रा फलकृति-विव रान्त्यफलगणकृतियुतेः (स्पष्टकोटि- 
कोटिफल-वर्गान्त रान्त्यफल ज्यावगंयोगस्य) मूलं वा कणं स्यात्‌ । ग्रत्र मुजाफलेन 
(मूजफलेन) विनियोजना चारत्यर्थाद्‌ ` शजपलेन सम्बन्धोःस्ति, ग्रग्फलम्‌ = 
कोटिफलम्‌ । 


= शीघ्रप.लज्या, चाप करने से शीघ्र फल हूश्रा । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 

स्पष्टको--कोटिफल ~ श्रन्त्यफलज्याः 

= स्पष्टको ~+ ग्रन्त्यफलय्या- कोटिफल ° = स्पष्टको {भज फल = कणं 
मूतेन स्वक युजकलः=-कणं 
श्रत उपपन्नमाचार्योत्तिम्‌ । ५॥ 

। भ्रब कर्णानयन कहते हैँ । 

हि. भा. स्पष्टकोटि ग्रौर कोटिफल इन दोनों के वर्गान्तर में भ्रन्त्यफलज्या वर्गं 
जोडकर मूल लेनेसे कणं होता है यहां भुजफल से सम्बन्ध है ्र्थाद्‌ मुजफल की सहायता 
से करणसाधन है। 

उपपत्ति 

स्पष्टको-कोटिफल?-- म्रन्त्यफलज्या^ = स्पष्टको ' ~ ग्रन्त्यफज्या-- कोरिफल.ः 

= स्पष्टको + भरुजफल' == क 0 मूल लेने से 4स्वप्टफार-मुजफः कर्णा 
ग्रतः भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ ५॥ 

इदानीं भुजफलं विनेव करणनियनमाह्‌ । 
तद्द्युतिविवरहतिः परफलगुखवगेसंयुता सा स्यात्‌ । - 
करणेकृतिस्तन्मूलं कणदोःफलगुरं विनेवायम्‌ ॥६।। 

वि. मा.-तद्दयुतिः (स्पष्टकोटि-कोटिफलयोर्योगः) विवरहतिः (स्पष्ट- 
कोटि-कोटिफलयोरन्तरगुणिता) परफलगुणवरगेसंयुना (ग्रन्त्यफलज्यावर्गेयुता) 
व एंकृतिः (करंवगेः) तन्मूलं कर्णो भवेत्‌ । श्रयं कणः, दोःफलगुणं विनैव 
(भूजफलज्यासगहाय्यमन्नरेव) स्यादिति ॥६॥ 


स्पष्टाधिकारः ३५६ 


भ्रस्योपपत्तिः 
पूवंश्लोकोपपत्तौ स्पष्टक्रो--कोटिफल+ग्रन्त्यफलज्या? = कर्णः 
वरगन्तिरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 
(स्पष्टको + कोटिफल) (स्पष्टको--कोटिफल) + ्रन्त्यज्या' कणं 
मूलेन ध 

^ (स्पष्टको + कोटिफल) (स्पष्टको-कोटिफल) + अ्रन्त्यफञ्या कणं 
एतावताऽऽचार्योक्त मुपपन्नम्‌ । ॥६॥ 

हि. भा. स्पष्टकोटि ग्नौर कोटिफल के योग को दोनों के (स्पष्टकोटि श्रौर कोटि- 
फल) श्रन्तर से गण कर अन्त्यफलज्या-वगं जोड़ने से करण॑वगं होता है, उसका मूलक्रणं 
होता है, यह कणेसाधन भुनफल विनाही होता है ।।६॥ 





उपपत्ति 
पहने इलोक की उपपत्ति मे सिद्ध हुप्रा है स्पष्ट कोः कोटिफलः + ्रन्त्य- 
फञ्याः = कणं * वर्गान्तिर यौगान्तर घात के बराबर होता है इस नियमसे 
(स्पष्ट को +-कोटिफल) (स्पष्टको--कोटिफल) + अ्नन्त्यफलज्या^== क 
मूल लेने से (स्पष्टको +- कोटिक) ( स्पष्टको--कोटिक ) + अ्रन्त्यफञ्यार--करं 
इससे भ्राचार्थोक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥६। 
इदानीं पुनरपि कर्णानयनं प्रकारदयेनाह्‌ । 
भुजफलरहिताग्रया हता वा युतरिष्ने च कृती तदन्वितोने । 
मूले च गरगकवरंजनेशमान्येभु जफलकोटिकयोः श्रुती प्रदिष्टे ७1 
वि. भा.-वां (अ्रथवा) भरजफलरहिताग्रया (भुजरहितकोस्या) युतिः (भज- 
कोरियोगः) हता (गुणिता) द्विघ्ने (द्विगुशिते) कृती (भुजकोटिवर्गौ) तदन्वितोने 
(पवेफलेन सहितरहिते) मूले तदा भुजफलकोटिकयोः श्रुतौ (कर्णौ) प्रदिष्टे 
(कथिते) जनेशमान्यं (राःजमान्यं :) गणकश्रेष्ठेरिति 11७1 





ग्रत्रोपपत्तिः 
रलोकोक्त्या रेभः रको 
(कोम) (को--भ)=तको- भुः | (को+मु) (को-मु) कोभ 
ग्रनयो्यगिः द्रयोरन्तरेख 
२ मुः+को.- मुः =मुः+कोः--कंणंः | र्को- (कोः-भुः) -रेको--को+ 
मलेन मूः कोः मु*= कर्णं मूलेन 
+ ५८ को +भु कणं 


श्नत्र को स्पष्टा को । भु--मकेञ्या। 
क्रा मकं 


भ्रत उपपन्नमाचायक्तिम्‌ ।७। 


३२० वटेरवर-सिद्धान्ते 


पुनः कर्णानयन दो प्रकार से कहते ह । 


हि. भा.--प्रून रौर कोटि के प्रन्तरसे उन्दी दोनोंकेयोग को गुणकर द्विगुशित 
भुजवगं श्रौर द्िगुित कोटिवगं मे जोड़ने ्रौर घटाने से उसपरसे मूललेनेसेदो प्रकार 
के करं होते हैँ ।1\3॥ 


उपपत्ति 


इलोकोक्ति ्रनुसार 

र भुः २ कोर 
(को) (कोम) कोपर कोम) (को-मु) = को मुर 
दोनों के योगकरनेसे (को भ) ( पु) भु 


रथ + को परु.--भुर+-कोर कणः दोनों के श्रन्तरकरनेसे 
र कोऽ (कोभ) रको को 


_ शलते ते + भरकर भुर कणः 
८ मूलने स 


^८को२ >< भुर कणं 
यहां को = स्पष्टा को 1 भु = मंकोज्या । 
कर -मंकणं 
इससे श्रष्च्योक्त उपपन्न हुमा ॥७।॥। 
पुनः कर्णानयनमाह्‌ । 
वधाद द्विनिष्नान्स्वविषशेषव्गिता प्रयोजनान्मूलमृश्न्ति वा श्वृतिम्‌ । 
श्रुतिप्रमारानयनास्तराणि वा ज्ञेयानि विरहि सुतीक्ष्बुद्धिभिः ।।८॥ 
मि. मा. द्विगुणितभुजकोटिघातात्स्वान्त र वयुतान्मूलं वा कणं पण्डिता 
कथयन्ति, कणं मानसाधनान्तराणि सुतीक्ष्णवृद्धिभिः पण्डित्बेध्यानीति ॥८॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 
इलोकोक्त्या (को-- मू) + रभु.को = को रभ.को + भु'+भुको 
== भुः+कोः-कः मूलेन कर्णो भवेदिति ॥<॥ 
हि. भा. द्िगुशित भूजकोषटिघात मं श्र॑तर वगं जोड़कर मूललेनेसे कं होता 
है रेसा पण्डित लोक कहते हैँ 1 यो कणंमान के दूसरे-दरूसरे ्रानयन भी तीक्ष्बुद्धि बाले 
पंडित लोग समभे ।८॥। 


उपपत्ति 


दलोकोक्ति के भ्रनुसार (को--मु) :+ रमु. को--कोर-रभुको. +भु मु 
को भुर+कोर कणर मूललेने सेकं होता है ।\८॥ 


स्पष्डाधिकारः २३६१ 
पून: कूनियनमाह्‌ । 


द्विघ्नाऽग्राफलताडितस्त्रिभगुणः केन्द्रं म॒गादिस्थिते, 
व्यासारघान्स्यि कलज्ययोः कृतियुतौ देयः कुलौरादिगे । 

हेयः स्थाच्छरवरः पदं परफलव्यासाधंकृत्योयु ते- 
व्यासाप्तं भ्र तिवगतश्चं फलयोः स्यादन्तरेऽग्राफलम्‌ ॥६॥ 


वि. भा.-त्रिभगुणः (चरिज्या) द्िष्नाग्राफलताडितः द्विगुणितकोटिफल- 
गुणितः) मृगादिस्थिते केन्द्रं (मक रादिकेनद्रस्थिते ग्रहे) व्यासार्घान्त्यफलज्ययोः कृति- 
युतौ (त्रिज्यान्त्यफलज्ययोवंगंयोगे) देथः (सहितः) कुली रादिगे केन्द्रे (ककर्यादि- 
केन्द्रस्थिते ग्रहे) हेयः (रहितः) पदं (मूलं) श्रवणः (कणेः) स्यात्‌ 1 श्रुतिवगेतः 
(कणं वर्गात्‌) परफलव्यासार्धकृत्योयु तेः (ग्रन्त्यफलज्यःत्रिज्ययोवर्भयोगान्‌) रिक्तं 
स्थानं व्यासाप्तं (व्यासभक्तं) फलयोः (त्रिज्यान्त्य-फलज्ययोवमंयोगरूपमेकं फलम्‌- 
कर्णवे त्रिज्यान्त्यफलञ्ययोवगेयोगातिरिक्तं द्वितीयं खण्डं व्यासमभक्तं दह्ितीयं फलम्‌) 
म्रन्तरेऽग्राफलं (कोटिफलं स्यात्‌) ।।६॥ 
प्रस्योपपत्तिः 
ग्रथ मृगादिककर्याविकेन्द्रवशात्‌ तरि + कोटिफल = नी चोच्चवृत्तीयस्पष्टकोटिः। 
स्पष्टकोटि + मूजफलः = कण * = (त्रि + कोटिफल } `~ भुज फलः 
==त्रिः+२ त्रि. कोटिषल+कोटिफलः +- भुजफलः 
= त्रि +र तरि. कोटिपल-ग्रन्त्यफलज्याः | `. कोटिफ*~+-भुजफः 
त्तम्रफज्याः 
त्रिः ~+-म्रस्तयफञ्याः + २त्रि. कोफ कणेः 





मूलेन^८त्रि + त्रन्त्य रज्या? + २त्रि. कोफ == कर्णः । 
तथाच त्रिः+ग्रन्त्यफञ्याः +रत्रि. कोफ_ त्रिः + ग्रन्त्यफज्याः~=रत्रि. कोफ 
व्या र्ति 
== त्रिः + ग्रन्त्यफञ्याः + कोफल = ह्ितीयफ । 
तथा त्रि ~+ ्रन््यकफलज्या = प्रथमफलम्‌ 
ग्रनयोरन्तरे त्रिः+ग्र फञ्याः+कोफ- (त्रि ्रफञ्याः) 
== + कोफल, एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।।६॥ 
हि. मा.- त्रिज्या को द्विगुणित कोटिफलसे गुणकेर मकरादि केन मे त्रिज्या 
रौर श्रन्त्यफलज्या के वगे योगम जोड़ देना, कवर्यादि केन्द्र मघटा देना, उसके मूल लेने 
से कणं होता है । कर्णवगे में प्रन््यफलञ्या नौर त्रिज्या के वगंयोगःतिरिक्त खण्डमें व्याससे 
भागदेकरजः हो तत्सहित श्रन्त्यफलज्या त्रिज्यावगं योगरूपं फन तथा ग्रन्त्यफलज्या 
त्रिज्या वगंयोग शूप दहितीय फल के श्रंतर करने से कोटिफल होता है ॥€॥ 


३६२ वटेश्चर-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 

मकरादि केन्द्र ग्रौर कक्यादि केन्द्रवश तरि + कोटिफल = नीचोच्चवृत्तीयस्पष्टा को 
तथा स्पष्ट को '-{-भूजफल' = कर्णा = (त्रि + कोटिफल) ° +- भूजफलः 

== त्रि+-रत्रि. कोटिफल ~ कोटिफलः + भुजफल = क 

न्त्रिः + २ त्रि. कोटिफल- म्रन्त्यफलज्याः। .. कोटिफः + भुजफ == अरन्त्यफज्याः 
= ति" ग्मन्त्यफज्याः +र त्रि. कोफ= कं 
मूल लेने से कणं हो जायगा । 
ग्रब त्रिः--्न्त्यफज्या' = प्रथमफल 


२ ~~ फं २ षु 
त्रि श्रन्त्यफज्याः + रेत्रि कोरिफ = तिः अन्स्यफज्यार + २त्रिकोरिफ 
व्यासं र्ति 


= त्रिः म्रन्त्यफज्याः + कोटिफल टट तीयफल 
दोनो फलो के ्रन्तर करनेसे 
त्रिः +-भ्रंफञ्याः + कोटिफल-- (त्रि ग्न्य फलज्याः) 
= व्रि" श्र फज्या, + कोटिफल- ति --म्रन्त्यफज्याः = ~-कोटिफल 
इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ॥६॥ 


पुनस्तदानयनं प्रकारद्रयेनाह । 


भुजकलाग्रसमासहते तु ते निजविशेषहताग्रभुजाफले । 
धनमृणं क्रमज्ञो गर का वराः पदमु्ञन्ति तयोरथवा शती ।१०॥ 


वि. मा---ते भजकोटी भुजगफलाग्र समासहते (मुजकोटियोगगुशिते) निज- 
विरोषहताग्रभुजाफले (गुजकोटचन्तरगुणितकोटिभरुजप्रमाणे) क्रमशः धनमृणं तत्र 
कारये तयोः पदं वराः (घ्रेष्ठाः) गणकाः (ज्योतिविदः) अथवा (प्रकारान्तरेण) ‹ 
शरुतो उशन्ति (कथयन्ति) इति ।१०॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 

दलोकोक्त्या [को (गु +को) -=को. मु+कोः 
म (मको, मु +कोन्चमु | भु (को-भु)=भु.को-भु 
को (कोभ) -को--कोभ््भु ्रयोरन्तरेण 

हयोर्योगः को. मु+को- (गु. को- मुष) 
भुः+को.भु+कोः--को>्<भु ==को.भु+को.-मु.को-+भुः-को'+ 

= भुः कोः मुभ कर्णाः 
== कणौ मूलेन मूलग्रहतेन 


4८} कोर कग +को+-भुः = क । 
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ग्रत्र कोन्-स्पष्टा कोटिः 
भु-मकेन्द्रज्या । कण ==मं कणं 
द्रत उपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ॥१०॥ 
पुनः कर्णानयन दो प्रकारसे करते दहै । 


हि. भ}.- ग्ज प्रौर कोटि को प्रलग-ग्रलग भुज प्रौरकोटिके योगसे गुदेन, 
भूज श्रौर कोटि के श्रन्तर से गुणित कोटि रौर भुज को उसमें जोडने श्रौर धटनेसे मूलन 
तेनेसेदोप्रकारके कर्णोँको ज्योतिषी लोग कहते हैँ ।।१०॥ 


उपपत्ति 


इलोकोक्ति के प्रनुतार - | 
मू (मु+को) =मुमु-को | 
को (को--मू)को--को.म्‌ | 


को (भु+को)==को. भु+कोः 
| भु (कोम) =मु.को- मु 
दोनोंकेयोगकरनेसे दोनों के अ्रन्तर करनेसे 
भुःभु. को-को-को.भु भूर कोः । को-मू+कोः--मु. कोको मुः 
कणं मूलनेने से । ==क्णमूल लेने से 
५८ कौर कणं । +कः + मुः कणं 
यहां को = स्पष्ट कोरि 
भू -मकेञ्या 
कन्म कणं 


इससे श्राचा्योक्ति उपपन्न हूत्रा ॥१०॥ 


इदानीं कुजादिस्पष्टीकरणसम्बन्धेऽवतरणमाह । 


एवं खेचरमेकमेव गरणयन्‌ यश्चाद्ययेव स्फुटं 

मुक्तिः स्यादूविवरावशिषटमनयोः स्पष्ठदिकंश्च ग्रहेः । 
वक्राख्याद्यतनेऽथवा ्रह तेः साध्यं फलं पुंदन्‌ 
मादे तहलसंस्कृतामपनयेत्तच्छी प्रभुक्त : पृथक ।।११॥ 


वि. मा.--एवं ( ्रनेन पूर्वोक्तक्रमेण ) एकमेव खेचरं (ग्रडं) गणयन्‌ 
ग्रा्ययैव रीत्या स्फुटं (ग्रहस्पष्टीकरणं) प्रतिपाद्यते । (श्रथत्सिघारणक्पेण 
कूजादिग्रहाणां स्पष्टी$रणमभिधीयते नटि कुत्रापि कस्म्रापि म्रहस्योल्लेखःक्रियते) 
ग्रनयोग्र हयोविव रावरिष्ट॒(हिनद्रयग्रहान्तरशेषं) मुक्तिः स्यात्‌ (ग्रहगतिः स्यात्‌) 
स्पष्टादिकंग्रं हैः स्पष्टादिका मुक्तिर्थास्स्पष्टग्रहयो रन्तरं स्पष्टगतिः । मध्यमग्रहयो- 
रन्तरं मध्यमगतिः । वक्राख्याद्यतनेऽथवा पूवेवत्‌ माद ` ्रहगतेः फलं (मन्दगति- 
फलं) साध्यं तहलसंस्कृतां (मन्दगतिफलाधेसंस्कृतां मध्यमगति) पृथक. शीघ्रभूक्तेः 


३६४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


(शीघ्रोञच्चगतितः) श्रपनयेत्‌ (योधयेत्‌) तथा केन्द्रगतिभवेत्‌ । श्रत्र वक्राद्या्यतने 
इत्यसङ्धतमिव प्रतिभातीति ।११॥। 


डि. भा.--इस पूवंकथित क्रमसेएकहीग्रहुको गणना करते हुए प्राचीन ही 
रीति से ्रहस्पष्टीकरण मँ कहता हूं रथात्‌ साधारण रूपमे कुजादिग्रहोंके स्पष्टीकरण 
कटा हूं, कटीं पर किसी ग्रहविशेष का उल्लेख नहीं करता हूं! इन दो ग्रहों का (ग्र्तन 
श्वस्तन ग्रहों का) भ्रन्तर ग्रहगति है । स्पष्टादि ग्रह्‌ केरके स्पष्टादिकगति होती है । ब्र्थातु 
श्र्यतन श्वस्तन स्पष्टश्रह्‌ का ग्रन्तर स्पष्टगति है । एवं ग्र्यतन श्वस्तन मध्यमग्रह का भ्रन्तर 
मघ्यमगति दै । पुववन्मन्दगत्तिफल साधन कर मध्यमगति मे संस्कार करनेसे जो (मन्द- 
स्पष्टगति ) हो उसको रीघ्रोचगति मे घटा देना तब शेष दी ध्र कन््रगति होती है ।।११॥ 


इदान्गे गतिस्फटीकरणमाह्‌ 


केन्द्रभूक्तिरवशेषमुच्यते तां स्वज्ञीघ्रफलघन्वभोज्यया । 
जीवपाश्चश्षिरसैः प्रताडयेद भाजयेन्च चलकणंजीदया ।।१२॥ 
लब्धमत्र निजकेन्द्रभुक्तितः शोधयेद्गतिफलं धनक्षयः । 
व्यस्तयुदिविकलं दलीषरतं स्यान्भरदुस्फुट गतो ततः पुनः ॥१३॥ 
्रोक्तवस्मृदुफलं समस्तक मध्यमग्रहगतौ यथोदितम्‌ । 
तद्िहीनचलकेन्द्रभुक्तितः ज्ीघ्रजं च निखिलं स्फुटं भवेत्‌ ।\१४॥ 


शोधनोयमधिनो यदर गतेः शुडचतोह चसकेन््रजं फलम्‌ । 
भुक्तिमेव फलतस्तदा हरेदुवक्रभुक्तिरवशिश्कं मवेत्‌ १५ 


वि. भा.- ्रवशेषं (शीघ्रोच्चगतितौ मन्दस्पष्टगत्यूना यच्छेष ) शीघ्रकेन्द्र- 
गतिर्भवति: । तां स्वञीघ्रफलधन्वभोज्यया (स्पष्टभोग्यखण्डन) जीवपाशशिरसेैः 
(त्रिज्यया) प्रताडयेत्‌ (गुणयेत्‌) चलकर्ण-जीवया (शीघ्रकरंन प्रथमज्यया च) 
भाजयेत्‌, लब्धमत्र स्पष्ठकेन्द्रगतिः, निजकेन्द्रमुक्तितः (शीघ्यकेन्द्रगतितः ) शोधये- 
त्द। धनक्षयः (धनमृणं) गतिफलं (शीघ्रगतिफलं) भवेत्‌ । व्यस्तशुद्धिविकलं 
(विलोभशोधनावशिष्ट) दलीकृतं (ग्र्धीङ्रितं) मदुस्फुटगतौ (मन्दस्पष्टगतौ) 
संस्काय' ततः पुनः प्रोक्तवत्‌ (पूववत्‌) समस्तकं मृद्फनं ( सम्पणंमन्दफल ) 
यथोदितं मध्यमग्रहगतौ संस्कायं तदिहीनचलकेन्द्रभुक्तितः (तद्रहितिशीघ्नकेन्द्र 
मुक्तितः) शीघ्रं फल निखिल (सम्पूणं ) संस्का तदा स्पफुटग्रहो भवेत्‌ । 
यदा शोधनीय (गणितसाधितं स्पष्टकेन््रगतिप्रयाणं) गतेः (शीघ्केन्द्रगतितः) 
नो युद्धचति तदा चलकेन््रजं फन फलतः शोघयेदवरिष्टकं वक्रभूक्तिः स्या- 
दिति ॥ १२-१५॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 
यदि शीघ्रकणंन शीघ्रकेन्द्रज्या लभ्यते तदा त्रिज्ययाः कि समागच्छति 
सीकेञ्या. चि रीकेज्या्रि 


स्पष्टकेन्द्रज्या तत्स्वरूपम्‌ = --~- । एवमेव स= --स्पश्केन्द्रज्यां 


#िक 
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श्रनयोरन्तरम्‌ 
तत (सीकेज्या' ~ शीकेञ्या) == स्पकेन्द्रज्या'^~ स्पकेन्द्रज्या । 
~ त्रि><शीघ्रकेन्रज्यान्तर स्वष्टकेन्रज्यान्तरम्‌ 
शीक 
श्रथ यतःस्पभोखं > शौकेग _-शीघ्रकेनद्रगतिसंज्यावृ--शीघ्केन्धञ्यान्तर उत्थापनेन 
प्रथमज्या 
. स्पभोग्व . 

निः स्यभोल ~ सीकेग्‌ = स्पष्टकेन््रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रान्तर = स्यष्टकेन्द्रग 

शौकरं प्रथमज्या 


(स्वत्पान्तरात्‌) 
ततः शीकेग ~ स्पष्टकेग = शीघ्रगतिफलम्‌ । 
मन्दस्पष्टगतावेतस्य संस्करणेन स्पष्टगतिभेवेत्‌ मन्दस्यग+शीघ्रगतिफ = 
स्पष्टणतिः यदा च ऋणात्मिका गतिभेवेत्तदा सैव वक्रा गतिरिति। 
ग्राचार्योक्त स्पष्टकेन्द्रगतिसाधनं न समौचीनमिति तदृपपत्तिदशेनैनेव 


स्फुटः भवति भास्कराचायंख सिद्धान्तशिरोमणौ तत्साधनं समी चीनं" “कलां श- 
खाङ्कान्तररिज्जिनीष्नी द्राककेन्द्रभुक्तिरित्यादिना'' कतं; मासकरोक्तसपषटकेन्द्र- 


गतिः त इनिशीघ्रोचगतौ विशोध्य तदा स्पष्टगतिः == 
शीउग-शीफकीज्या.सौकेग यदा स्पञकेद्रगतेर्मानमधिकं भवेत्तदा शीघ्रोच्चगतौ 


सीक 
तन्न शुद्धयति तत्र वरिलोमशोधनेन रिष्टा स्पष्टतः क्षयात्मिका भवेत्तदेव ग्रहगनि- 
वेक्रा भवेत्परमेवं स्यितिर्नीचस्थाने फलकोटिज्यायाः परसत्वाच्छीघ्रकर्णस्य 
परमात्पत्वाञ्च भवितुमहेत्यनेन सिद्ध यन्नीच।सन्न एव ग्रहगतेवेक्रतारम्भ 
इति । १२-१५॥। 


हि. भा.- गीघ्रोच्गति मे स्पष्ट गति घटाकर जोशेप रहता वह्‌ ट्र केन्द्रगति 
हैँ उसको मोग्यज्या (स्पष्टमोग्यखण्ड) से गणकः त्रिज्यया से गणना, टीघ्रक्णं प्रौर प्रधम 
ज्यासे भोग देकर फल स्पष्टकेन्द्रगति होती है, उसको शीप्रकेच्धगतिमं घटानेसेधनया 
ऋण शीघ्रगतिफल होना है । विलोमलोघनसे जो शेप रहता है उमके श्रावको मन्दस्पष्ट 
गति में संस्कार करना, उसमे फिर पूरवंवन्‌ सम्पूणं मन्दफव मध्यमगति मे संस्कार करना, 
इस तरह फल करके रदित शीध्केन्द्रगति से शीध्रजफन सम्पूणं संस्कार करना तव स्पष्ट 
ग्रह॒ होते दँ । यदि गरितसाधित स्पष्टगकेन्द्रगति प्रमाणा रीघ्र केधगपि में नष्टे तो 
विलोम घटाकर जो शेष रहता वह्‌ वक्रगति होती है ।। १२-१५॥ 
उपपत्ति 


यदि शीघ्रकणें मे शीघ्रकेन्द्रज्या पते हतो त्रिज्यामें क्याद्म भ्रनुपातसे स्पष्ट 


२६६ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


शीकेञ्या. तरि रीकेज्या. ति 


केन्द्रज्या श्राती स्पष्टकेज्या । इसी तरह 
१ ह सोक 


= स्पच्केञ्या 


दोनों के ्रन्तर करनेसे 
तरि (शीकेज्यो ~~ शौ केज्या } = स्प"केज्या = स्पकेञ्या 


शीक 


तरि >< शीध्केन्धज्यान्पर 
शौक 
स्पभोखं.रीकेग 


परन्तु -------- =शीध्रकेग सं ज्यावृ =शीघ्रकैन्द्रज्यान्तर 
चु --प्रयमज्या ( 


स त्रि. स्पभोख. शीकेग 
शीक. प्रज्या 





स्पष्केज्या = स्पकेज्या 


इसलिये उत्थापन स्पष्टकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रान्तर = सपष्ट- 


केगति (स्वल्पान्तर से), 


तब शीकेग~--स्पकेग = फलगति, इसको मन्दस्पष्टगति में संस्कार करने से स्पष्ट- 
गति होती है । जब ऋणात्मक गति होती है तो वही वक्रगति कट्लाती है। 


भ्राचायं से साधित स्पष्टकेन्द्रगति ठीक नहीं है यह्‌ बात उसकी उपपत्ति देखने से ही 
स्पष्ट है । भास्कराचायं ने सिद्धांतरिरोमणि में "फलांशखा द्ुन्तररिञ्जिनी" इत्यादि से 


न 
स्पष्टकैन्द्रगति साधन ठीक किया है । भास्करोक्त स्पष्टकेन्द्रग सीप स शीकेग सको 


शीघ्रोच्चगति मे घटाने से ग्रह्‌ की स्पष्टगति होती दै) शीउगः शौफकोज गनः -शौकेग जब स्पष्ट- 
दा 

केन्द्रगति का मान ज्यादा होगा तव रीध्रोच्चगत्तिमे न घटने से विलोम संशोधन होगा, तब 

ऋणात्मक स्पष्टगति होगी तभी ग्रहगति वक्र होगी । यह्‌ स्थिति नीचस्थान मे फलको- 

टिज्या के परमत्व से श्रौर शीघ्रकणं के परमाल्पत्वसे हो सकती है । इससे सिद्ध होता है कि 

नीचासन्न में ग्रह की वक्रता ्रारम्भ होता है ॥१२-१५॥ 





इदानीं केन्द्रमभिधीयते ततोमन्द ॒शीध्रफलयोधेनरणंन्यवस्थामाह्‌ । 


मन्दग्रहोनमथवा विचलश्च खेटः: केन्द्रं ग्रह धनमृणं पदयोः क्रमेर । 
मान्दे फलच विपरीतमतो हि-रीघ्र ज्ञेयं सदा चश्चलशर्मरीह ।\ १६॥ 


ति.भा--मन्दग्रहोनं (ग्रहरहितमन्दोच्च) केन्द्र (मन्दकेन्द्रम्‌) विचलः 
(रीघ्रोच्चरहितः) लेटः (ग्रहः) केन्द्र (शीघ्रकेन्रः) भवेत्‌ । पदयोः क्रमेण (तुला- 
दिमेषादिकेन्द्रवशेन, मान्दं फलं ग्रहे धनमृणं (तुलादिकेन्द्र धनं मेषादिकेन्द्र 
ऋणं) भवति । चच्चलकमंरि (शीघ्रक्मणि) सदा (संदा) ग्रतो विपरीतं (मन्द- 
फलाद्विलोमं) शीघ्र (चीघ्रफलं) भवत्यर्थान्मिषारिकद्र शीघ्रफलं ग्रहे घनं 
तुलादिकेन्द्र ऋणं भवतीति ॥ 


म्रनयं राचा्गेः श्रीपतिब्रह्मगुप्तभास्करप्रमृतिभि्न्दोच्चरहितो ग्रहो मन्द- 
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केन्द्र, ग्रहुरहितं शीध्रोच्चं शीघ्रकेन्द्र कथ्यते परमनैन ग्रंथकारेण शीध्रोच्चरहितो 
ग्रहः रीध्रकेन्द्र कथ्यते इति ।॥१६॥ 

हि. भ¡--ग्रहरहित मन्दोच भंदकेन्द्र होता है, शीघ्रोचरहित ग्रह शीध्रकेन्द्र होता 
है । तुलादि ग्रौर मेषादि केन्द्रवश॒से मन्दफल ग्रह मे धन श्रौर ऋण होता है, इससे उलटा 
शीघ्र फल होता है, ्र्थात्‌ तुलादि केन्द्रमे ऋण श्रार मेषादिकेन््रमे धनद ॥ 

ग्रन्य श्राचायं श्रीपति ब्रह्यगुप्त भास्कर श्रादि मन्दोचरहित ग्रह॒ को मन्दकेन्द्र कहते 
है, ग्रहुरहित रीघ्रोच्च को शीघ्केन्द्र कहते हँ परन्तु ये ग्रन्थकार (वटेरवर) शीध्रोच्चरहित 
ग्रह्‌ को शीध्रकेन्द्र कहते हैँ ।। १६॥ 

म्रधूना विध्यन्तरेण फलस्पुटीकरणमाह । 
भुजफलं वाऽयुजि साधयेद्‌ गतादयुज्युत्रमज्योन त्रिमज्यया फलम्‌ । 
क्षये क्षयस्वे च धने धनक्षयो ग्रहेऽथवा केन्द्रपदक्रमाद्‌ भवेत्‌ ।॥१७। 

वि. भा--वा श्रयुजि (विषमपदे) गतात्केन्द्रचापात्‌ भुजफलं साधयेत्‌ । युजि 
{समपदे) उत््रमञ्योन त्रिज्या साधयेत्‌] केन्द्रपदक्रमात्‌ क्षये (ऋरे केन््रज्यामाने) 
भुजफले क्षयस्वे (धनणं) ग्रहे काये, तया धने (धघनात्मके ज्यामाने) भुजफले धनक्षयौ 
(घनर्णो) ग्रहे कायं | 

ग्रत्रायमथंः-प्रथमपदे ज्याक्रणं भवति, द्वितीयपदे उत्रमज्याधनं, तृतीय- 
पदे क्रमज्याधनं चतुंपदे उत्क्रमज्याऋणं भवति । एवं पदक्मेण क्रमोत्रमाभ्यां 
केनद्रज्यां प्रसाध्य भुजफलमानयेत्‌ ! त्र वाशब्दः प्रकारान्तरसूचनाथंः। एतदुक्तं 
भवति एवं पदक्रमेण केनद्रज्यामुत्पा्य ` स्वेनाहते परिधिना भूजकोटिजीवे भाने" 
रित्यादिना मन्दभुूनफलानि क्षयधनघनक्षय-सज्ञकान्यानेयानीति ॥ १७॥ 

भ्रत्रोपपत्तिः 

प्रथमपदे गतांशानां क्रमञ्या स्वपरिधिगुणा भांशहूता भूजरुलं स्फुटमेव । 
द्वितीयपदे गम्यांडानां क्रमज्या गतोकक्रज्योन व्रिज्यासमा सा परिधिगणा भांशभक्ता 
परिधि (त्रि--उत्करमज्या) _ प्रमभजफल- परिधि-उज्या एव 

भांश ् भांश 
समपदे उत्रमज्यातो यदुभूजफलं तेन परमं मूजफलं हीनं तदा वास्तवं भुजफलनम्‌ । 
एवं क्रमेण चतुपु पदेषु भुजफलम्‌ । 
प्रथमपदे द्वितीयपदे 





भूजफलं भवेत्‌ 


_कम॒ज्या, पारव परिधि पदान्ते परमं भजफतम्‌ 1 परमभजफल-- उज्या. प्‌।र२।६ ज्या-परि - धि पदान्ते 
भाश | = भांश 
| रून्यं भुजफलम्‌ः 
तृती यपदे चतुंपदे 
-कमज्या- परिविपदान्ते परमं मुजफलम्‌। | परमभुजफल -- उज्या. परिधि 
भांश भाश 


ग्रतः सिद्धम्‌ | १७} 


३६८. वटेरवर-सिद्धान्ते ` 


हि. भ ---विषमपद में गत कन्द चाप से भरुजफल साधन करना समपद मेँ उत्क्रमः 
ज्याहीन त्रिज्या से साधन करना । केन्द्र के पद क्रम सेऋशात्मक केन्द्रज्यामान में ग्रह्‌ में भुज- 
फल घनं ऋण होता है धन में भूजफल ग्रह मे धन, ऋण हौता है । 


यहां इसका यह्‌ प्रथं है कि प्रथम पदमे च्याक्छ्णहै, द्वितीय पद मे उक्क्रमज्या 
घन दै । तृतीय पदमे क्रमज्या-धन प्रौर चतुथं पद में उत्क्रमज्याऋण होतीदहै। इस तरह 
पदक्रमसे क्रम श्रौर उत्क्रम से केन्द्रज्या करके भूजफल साधन करना। उपयुक्त रलोक 
मे (वा) शब्द प्रकारान्तरमूचक है । पदक्रम से केन्द्रज्या लाकर “स्वेनाहते परिधिना भून 
कोटिजीवे” इत्यादि भास्करकथित नियम से क्षय, धन, धन, क्षय संज्ञक भूजफल लाना 
चाहिए । १७ 

उपपत्ति 
प्रथम पदमे गतांशज्याको परिधिसेगणकर भांश भाग देने परभुजफल होता है, 


द्वितीय पद मे गम्यां की क्रमज्या गतचापांशोत्क्रमज्यारहित त्रिज्याके बराबरदै उसको 
परिधिसे गुणकर भाशसे भागदेने से भृजफल होता है] 


- उत्क्रमज्य ध. उज्या से 
मि निस न्परमभूजफल ~ ~ इस तरट्‌ समपद मे उत्क्रमज्या 


से जो भुज्फल होता है परमभूजफल मेँ उसको घटाने से वास्तव भृजफल होता है । इस क्रम 
से चारों पदों में भूजफल होता दै । 
प्रथम पदमे 


1 न 
| दितीय पदमे 
क्रमज्या. परि म 
-कमज्या- परिधि पदान्त मे परमभुजफल । | वाज 
भार ५ भाश 
ुन्य भूजफल 
तृतीय पदमे | चतुथ'पद में 
नेष | उज्या.र्षाः 
क्रमज्या. परिषि पि -व्न्तं परमभज | परम भुजफल -- ज्या. परिधि 
भांश | भाश 
| .. मिद्ध हरा 1१७॥ 


इदानी मानीतानां भूजफलानां संयोगवियोग प्रकारमाह । 
क्षयस्वं हि ग्रहे कुयन्फिलं जीवान्तरं भवेत्‌ । 
फलयोर्वा विरेषोत्थं व्यत्यासाच्च चले भवेत्‌ ।\१८।। 
भि.मा.- ग्रहे (मध्यमग्रहे) एल (मन्दभुजफलं) क्षयस्वं (ऋरधनं) जीवा- 
न्तरं (ज्यान्तरात्मक) कुर्यात्‌ 1 फलयोः (मन्दभूजफलयोः) पिङेपोत्थं (अ्नन्त राज्जा- 
यमानं) ग्रहे कुर्यात्‌ । चले (शीघ्रकर्मणि) व्यत्यानात्‌ (विलोमात्‌) भवेदिति ॥ 
रस्याय भावः। मन्दे शीघ्कमणि वा यदि प्रथमपदेकेन्द्र स्यात्तदा के्रेर यदुक्तं 
तत्करमज्या ग्राह्या द्वितीयपदे केन्र हितीयपदी मोक्रमज्यां परिधिना संगण्यभांदर्भक्तरा 
यत्फल तत्परमभ्रुजतो विशोध्यावरिष्टं ग्रहुस्य भूजफले' भवेति तेन शक्षयत्वंफल' मित्युक्त 
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यदि तृतीयपदै केन्द्रं तदी भक्तस्य क्रमञ्यां कृत्वा दर्वेवत्‌ फलं (जजक्षेलं ) समानीय 
हितीयपदोत्पन्नपरमभरूजफले योज्यम्‌ । ततस्तस्मादु्‌ योगातप्रथमपदभूजफलं 
विरोध्य तदा ग्रहस्य भुजफलं भवेत्‌ 1 चतुर्थे पदे केन्द्रे तत्पदीयोत्करमज्यां परिधिना 
संगुण्य भांशेभक्त्वा फलं प्रथमपदीयग्रहपरमभजफले योज्यं तदा वास्तवं भुजफलं 
भवेदत उक्त “फलयोर्वा विकशेषोत्थम्‌'* द्ितीयतरतीयपदोतन्नयोः परमभुजफलयो- 
धेनात्मकयोयोगि ऋणयोर्योगं विशोध्य ग्रहस्य मरूजफलं भवति 1 मन्दकमणि प्रथम- 
पदे कऋमज्याजनितभूजफलमृणं भवति । द्वितीयपदोच्रमज्याजनितेफलं धनं 
भवति, तृतीयपदे धनं चतुर्थ॑पदो्रमज्योत्पन्नमृणं भवति । शीध्रं कमणि विलोम- 
मथत्प्रिथमपदे धनं द्वितीये तृतीये च क्षयः, चतुर्थ धनम्‌ । 


श्रत्रेदं तात्पथम्‌ 1 भूजफलसाधनं कृत्वा तच्चापं मन्दफलं भवति मन्दक्भरि, 
ततश्च तयोगान्तरवराद्यदधिकं तदुधनमृणं वा ग्रहे कत्तव्यम्‌ । शीघ्रक्मशि तद्‌- 
गुरिताद्‌ व्यासार्घात्‌ स्वकरणेन भाजितादु यल्लब्धं तच्चापः फलं भवति तदपि फल- 
योगान्तरवशादेव ग्रहे चनमृणं वा कायं मिति । १८ ॥ 


हि. भा--मच्यग्रह मे ऋण धन भ्ूजफल (ज्यान्तात्मक) संस्कार करना चाहिये । 
फलद्रय के ग्रन्तररूप फलग्रह मे संस्कार करना । शीघ्र कमं मे विलोमक्रिया होती है ॥ 


इसका यह श्रभिप्राय है मन्दकं मे या शीघ्रकमे में प्रथम पदमे केन्द्र रहनेसे केन्द्र 
काजो भूक्तांश है उसकी क्रमज्या लेनी चाहिये } द्वितीय पद मे द्वितीयपदीय उत्क्रमज्याको 
परिधिसे गुणकर भांशसे भागदेनेसे जो फल हो उसको मरम भूजफल मे घटाने से ्रहुका 
वास्तव भजफल होता है । इसलिये “क्षयस्व फलं” कहा गया है । तृतीय पद मे भृक्तचाप 
कौ क्रमज्या कर पूरवेवतु भुजफल लाकर द्वितीय पदीय परम भरुजफल में जोड़ना चाहिये । उस 
योगम प्रथमपदीय भुजफल घटाने से ग्रह के भजफल होते दँ । चतुर्थं पदमें केन्द्र रहनेसे 
चतुथेपदीय उत्क्रमज्या को परिधिसे गणकर भांशसेभागदेनेसेजोफल होता है उसको 
प्रथमपदीय ग्रह परमभुजफल मे जोडने से वास्तव भृजफल होता है इसलिये “फलयोर्वा विश्े- 
षोत्यम्‌'' कहा गया है । द्वितीय त्रृतीय पदीय परम भुजफलद्टय (घनात्मक) के थोग में ऋण- 
घ्य केयोगको घटाने से ग्रह्‌ का भूजफल होता ह । मन्दकमं मे प्रथम पदमे क्रमज्योत्पन्न 
भूलफल ऋण होता है । द्वितीयपदीय उत्क्रमज्याजनित फल धन होता । तृतीय पद में 
धन॒ चतुथंपदीय उत्क्रमज्योत्पनन ऋण होता है शीघ्रकम मे विपरीत होता दै) प्रथम पदमे 
धन, हितीय श्रौर तृतीय पद मे ऋण, चतुथं पद मे धन होता दै। 


इसका तत्पं यह है भुजफल साधन कर उसका चाप मन्द फल होता है मन्दकेमं मे । 
बाद मे उनके योग, अ्रन्तर वज्ञ करके जो श्रभिक रहता है उसको ग्रहमें घनया ऋण करना 
चाहिये । शीघ्र करम में उसको (भ्ुजफल को) त्रिज्यासे गुणकर शीध्क्णं सेभाग देने से 
जो हो उसका चाप शीघ्रफल होता है । उसको भी फल के योग, श्रन्तर वज्ञ करके ग्रह्‌ मेँ धन 
या ऋण करना चाहिये 1 १८}! 


१ 


३७० वटेरबर-सिद्धान्ते 


इदानीं भूजकोटिज्यादिसाधनैविना वुगणादेव स्फुटग्रहं कत्तु प्रकारमाह । 


स्वोच्चनीचपरि वत्त शेषकाद्‌ मूदिमेः कृतहतात्पदानि तु । 
शेषकात्तरिगुखिताद्‌ गृहादितः पुवंवच्च भूजकोटिसाधनम्‌ ॥ १६ ॥। 
तरि. भा--स्वोच्चनीचपरिवत्तंशेषकात्‌ ८ स्वोच्चनी चकेन्द्रभगणशेषादर्थाद्‌ 
ग्रहभगरशेषे स्व्चनीचभगररोधने यच्छेष' तस्मात्केःद्रभगणशेषात्‌) कृतहतात्‌ 
(चतुभिगु शितात्‌) भूदिनेः (कुदिनः) भेक्तात्फलं पदानि (केन्द्रस्य भक्तानि पदानि) 
स्युः । शेषकरात्‌ (पदप्राप्त्यनन्तरमवरिष्टात्‌) त्रिगणात्‌ (त्रिगुखितात्‌) भूदिनेभक्ता- 
ल्लन्धगृहादितो भजकोटिसाधनं भवेत्‌ । यथा पदयप्राप्तानन्तरमवरिष्ट त्रिगुणाद्‌- 
भूदिने्भक्ताल्लल्धं मूजज्या भवेत्‌ । गतगम्यज्यान्त रगुणाच्छेषात्‌ कुदिनेभेक्ताट्लब्धं 
पुवंस्थापिते\ योज्यं तदा स्फुटा भवेत्‌ । सा च प्रथमकेन्द्रपदे रोषं कुदिनेभ्यो विशो- 
ध्यावशिष्ट त्रिगरितं कुदिनेभक्त' लब्धा कोटिज्या, गतगम्यज्यान्तरगुणितच्छेषात्‌ 
कुदिनैयेल्लन्ध ' तत्पूर्वं लब्धे ज्याधं योज्य तदा स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । गतेः प्रथमे 
केन्द्रपदे भूजज्या, गम्यः कोटिज्या, द्वितीये केन्द्रपदेऽतोऽन्यथा गतेस्तदूनलेषाद्गम्यै- 
मुं जज्या, तृतीये पदे गतेभुं जज्या, गम्यं : कोटिज्या, चतुथं पदे गतः कोटिज्या 
गम्यं भं जञ्या भवतीति ।॥ १६ ॥ 
ग्रतरोपपत्तिः 


भगणलेषादेव केन्द्रादिकं साधितमाचा्यंण, तत एकस्मिन्‌ भगणो चत्वारि 


४>भशे 
ठि 


पदानि तदा भगणशेषे किमिति पदानि तत एकस्मिन्‌ पदे राशयः = ३ 


तदाऽनुपातो यच कस्मिन्‌ पदे रारित्रय' लभ्यते तदा शेषे किमित्यागतास्तत्सम्ब- 
न्धिनो राश्ञयस्ततो भरुजकोटिसाधनं कायं यज्च भाष्ये लिखित मस्तीति ॥ 


हि. ा.-- भुज कोटिज्यादि साधन बिना श्रहगंरा ही सेस्पुटग्रह के लिये प्रकार 
कहते हँ । प्रपने उच्चनीच केन्द्र भगणशेष से प्र्थात्‌ ग्रहुभगणरोष में उच्च, नीच के भगण- 
शेष घटाने से जो शेष केन्द्र भगण शेष रहता है उसको चार से गुणकर कुदिन से भाग देने के 
फलकेनद्र के भृक्तपद होते हैँ पदप्राप्तिकेबादजो शेष ह उसको तीन से गणकर कुदिन से 
भागदेनेसे जो लन्धफल होता है उससे भूज श्रौर कोटि का साधन होता है । जैसे पदप्राि 
के बाद शेष को तीन से गुणकर कुदिन से भाग देने से फल भुजज्या होती हैँ । गत ग्रौर गम्य 
ज्या के भ्रन्तरसे गुणित क्ञेषको कुदिनसे भागदेनेसेजो फल होता है उसको धूं 
रखे हुए मे जोडने से स्पुट भुजज्या होती है । वह प्रथम केन्द्र पदमे दहै । शेषको कुदिन में 
घटाकर । शेष को तीन से.गुणकर ग्रौर कुदिन से भाग देकर कीटिज्या प्राप्त हू्ई। गत 
ग्रौर गम्यज्याके प्रन्तरसे गणित शेष को कुदिनसे भागदेनेसे जो फल होता है उसको 
पूर्व प्राप्त ज्याधं मे जोड़ तव स्फुट कोटिज्या होती है । पहले केन्द्र पदमे गत से भुजज्या 
ग्रौर गम्य से कोटिज्या, द्वितीय केन्द्र पदमे इससे विपरीत गतसे उस ऊन शेष से गम्यं 
से भ्‌जज्या, तीसरे पद मे गतो से भ.जज्या भ्रौर गम्यो से कोरिज्या तथा चौये पदमे गतों 
से कोटिज्या श्रौर गम्यो से भजज्या होती है| 
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इपपत्ति 


यहां भगण शेष ही केन्द्रादिका साधन प्राचायंने कियाद तवम्रनूपात करते हैँ कियदि 
एक भगण में चार पद पते है तो भगण शेष में क्या इस श्रनुपातसे पदभ्रातेहै 
४>८भदे 
कूदिन 
इस अनुपात से तत्सम्बन्धी रारियां ्राती हैँ इन पर सेभुजकोटिकासाधन करना 
चाहिए 1 १६॥ 


न्=पद | फिर श्रनुपात करते है किएक पदमे तीन रारिपातेदैँतोडेषमें क्या 


इदानीं स्पष्टभगणेषज्ञानाथं माह्‌ । 
मन्वजं चलभवं च तदुधतभुं दिनेभगरलिप्तिकोद्धृतेः ! 
खेचरस्य भगरणावशेषकं संस्कृतं कलिकयाऽखिलं स्फुटम्‌ ॥२०॥ 
रि. भा.-मन्दजं (मन्दकर्मोदुभवं भूजफलं ) चलभवं (शीघ्रकर्मोदभवं भुज- 
फलं) यत्‌ तद्धतं (तदुगुणितः) भूदिनैः (कुदिनंः) भगरणलिप्तिकोद्धृतेः (भगर- 
कलामिरइचक्रकलाभिभेक्तेः) लब्धः खेचरस्य भगणावशेषकं ग्रहभगरक्षेषं ) 
संस्कृतं तदा फलकलया श्रखिलं स्फुट (स्पष्टं भगणशेषं) भवेदिति ॥२०।) 
ग्रत्रोपपत्तिः 


फलकलाश्चककला भक्तास्तदा भगात्मिका: फलकला त 
फक. कुदिन 
0 त इति भगगात्मकं फलकलामानं ग्रहभगण- 


चक च्<कदि कुदिन कुंदिन 
शेषे संस्कृतं तदा वास्तवं भवेदिति ॥२०\। 
हि. भा मन्दकर्मोत्पिनन भूजफल श्रौर शीघ्रकर्मोत्पन्न भ्‌ जफल जो है उनसे कुदिन 
को गुणकर भगण कला (चक्रकला) से भागदेनेसे जो फल होता है उसको ग्रह भगण शेष 
मे संस्कार करने से वास्तव भगण शेष होता है ।॥२०॥ 
उपपत्ति 


= 


फलक्रला को चक्रकला से भाग देने से भगणात्मक फल कला होती है। 


फक _ फक. कुदिन _ रः ध. लव्ध 
ध चक == ---- इम भगणात्मक फलकला को ग्रह भगश 
चकं चक. कुदिन  कुदिन ` कुदिनि 


रेष म संस्कार करने से वास्तभ भगण शेष होता है ॥।२०॥ 
इदानीं ग्रहुस्फटत्वार्थं संस्कारविरे पानाह । 


दोःफलेन सवितुश्च रासुभिः स्वेनदेशषविवरेण चोक्तवत्‌ । 
सस्कृतं कुदिन भाजितं भवेन्भंगलादिखचरः परिस्फुट: ॥(२१॥ 


षि. मा.--सवितुः (सू्स्य) दोःफलेन (ग्ुजफलेन) चरासुभिः (चरखण्ड- 


२३५२ वटेदवर-सिद्धान्त 


प्राणः) देशविवेरेण (स्वदेशान्तरेण) उक्तवद्यत्फलमर्थाद्‌ मुजेान्तरफलं, चरा 
सूजनितग्रहगतिकलाफलं तथा देशान्त रजनितग्रहगतिकलाफलं, कुदिन- 
भाजितं (कुदिनभक्तं) यद्‌ भवेत्तैः फलैः संस्कृतं भगणरेषं स्फुटं भगराशेषं भवे- 
तस्मात्स्फुटभगरशेषाद्यो ग्रह म्रानीयते स स्फुट एव मंगलादिखचरः (मंगलादिग्रहो) 
भवेदिति ।॥२१॥ 
प्रस्योपपत्तिः पूरवरलोकोपपत्तिदशेनेनेव स्फुटेति ॥२१॥ 
हि. मा. भ्रव ग्रह्‌ के स्फुटत्व के लिए संस्कर विशेषो को कहते दैँ। सूयं के 
भूजफल से, चरासुसे श्रौर श्रपने देशान्तर से पूवंवतु जो फलकला मान भ्र्थात्‌ भजान्तर फलः 
कला, चरासुसम्बन्घी ग्रहगतिकला भ्रौ र देशान्तर सम्बन्धी ग्रहगतिकला मान होते हैँ उनको 
कुदिन से भागदेनेसेजो फल हो उन्हे ग्रह भगणशेष मे संस्कार क्रनेसे स्पष्टभगण शोष 
सेजोग्रहश्राते हँ वै मंगलादि स्पष्टग्रही होते हैँ ।।२१। 
इसकी उपपत्ति पूवं शलोक की उपपत्ति देखने से स्फुट है ।।२१॥ 
इदानीं पूर्वोक्ति 'ूवंवच्वाभूजकोटि साधनमि' त्यस्य स्पष्टीकरणमाह्‌ । 
पदशेषं गतसंज्ञ' तदूनं कुदिनं गम्यमिति ते द्र । 
षण्णवतिष्ने कुदिनैभेक्तं जीवाऽन्तराहताच्येषात्‌ ॥२२॥। 
कुटिनेर्लब्धयुता ज्या भुजकोटिज्येऽथवा पदानुगते । 
तत्फलमिलाहरिघ्न चक्रकलामाजितं शेषे ।\२३॥ 


भि. भा. स्वोच्चनीचपरिवत्ंशेषकादित्यादिना यत्पदशेषं तदु गतसंज्ञम्‌ । 
तदूनं (गतसंलञकेन रहितं) कुदिनं, गम्यं (भोग्यम्‌) ते द्रं (गतगम्ये) षण्णावतिघ्ने 
(६६ एभिगृं णिते) कु दिनभक्ते भरजकोटिज्ये भवतः । भुजज्यासम्बन्धिशेषाद्‌ गत- 
गम्यज्यान्तरगुशात्‌ कुंदिनभेक्ताल्लन्धं पूवस्थापिते योजयेत्तदा स्फुटा भुजज्या 
भवेत्तथा कोटिज्यासम्बन्धिशेषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरहलात्तर दिनं भक्ताटलब्ं तत्पूर्वं - 
लब्धे ज्यां योज्यं तदा स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । एते भूजकोटिग्ये पदानुगते भवतोऽर्था- 
त्पदाधीने स्तः, प्रथमे केन्द्रपदे गतादुभजज्या, गम्यात्कोटिज्या, द्ितीयेकेनद्रपदेऽतोऽन्यथा 
गतात्कोटिज्या, तदूनशेषाद्‌ गम्याद्भूजज्या, तृतीये पदे गतादुभुजज्या,गम्यात्कोटिज्या 
चतुर्थे पदे गतात्कोटिज्या, गम्यादुभूजज्या इति, तत्फलं, इलाहनिध्नं (कुंदिनगुणितं) 
चक्रकला भाजितं (चक्रकलाभक्तं) फलं शेषे (ग्रहभगणशेषे) सस्कृतं तदा वास्तव- 
भगरशेषं भवेदिति ॥२२-२२॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 

एकस्मिन्‌ भगण ज्यासंख्याः == ६६। तदा पदशेषात्‌ ९६ एभिगुं शितत्कुदिनं- 
भक्ताल्लन्धांकसमा मुजज्या भवति, शेषाद्‌ गतगम्यज्यान्तरगुरात्कुदिनंरभक्तायत्लब्धं 
तत्पूवेस्थापिते योज्यं तदा स्फुटा भजज्या भवेत्‌ । एवं गम्यात्‌ (कुदिन- पदशे) ९६ 
एभिमुं सितात्‌ कुदिनंमक्ताल्लब्धतुल्या कोटिज्या, देषाच्च गतगम्यज्यान्तरहतात्‌ 
कू दिनै्भक्ताल्लन्धं तत्पूवैलब्धे ज्यधिं योज्यं स्फुटा कोटिज्या भवेत्‌ । शेषोपपत्तिर्मन्दजं 
चलभवं च तद्धत॑रित्याच्‌ पपन्तौ द्रष्टव्येति ॥२२-२३॥ 

हि. भा.- सक्त दोनों लोकों का श्रं स्पष्डही है ।॥२२-२३॥ 


स्पश्टाधिकारः ३७३ 
इदःनीं भुजफलस्य नामाम्तरमाहु । 


भग्रहाम्युदयेभ्यो वा ग्रहे स्पष्टे तु तद्रश्षात्‌ 
तदोःफलमिनास्यो हि संस्कारः परिकौत्तितः ।\२४।। 


वि. मा.--वा भग्रहाभ्युदयेभ्यः (भोदयग्रहसावनदिवसेभ्यः) स्पष्ट ग्रहे अ्पे- 
क्षिते सति तदा तदुवशात्‌ दो-फलं (भूजफलं ) इनाख्यः संस्कारः (भरुजान्तरसेस्कारः) 
परिकीत्तितः (कथितः) रविमन्दफलवलादेव भूजान्त रफलस्य साधनं भवत्यतस्तस्य 
नाम “नास्य: संस्कारः" ॥ इति ॥२४॥ 


भश्रमा यस्य ग्रहस्य भगणेरूपाः गेषाणि तस्य सावनदिनानि भवन्ति तैरह- 
गेणो गुरिते युगकुदिनै भवते फं गतसावनानि स्युः । भश्नमोत्पन्नग्रहास्तेन फलेनोना- 
स्तदा मध्यमग्रहो भवति यस्य भगणर्यो ग्रह्‌ ग्रानीयत्ते स तस्येवोदयकालिको भवति । 
नक्षत्रपरिव्तँ यनीतो ग्रहो नक्त्रोदयिककालिको भवति, तथा सत्यदिवनीनक्षत्राणां . 
प्रथमं तदुदयकालिको ग्रहो भवति । ्रस्मादश्चिन्यौदयिकाद्‌ भगणात्‌ यस्योदयाः 
शोध्यन्ते रेषस्तस्यैव मध्यमो भवतीति । एतद्‌ ग्रहवशादुयन्मन्दफलं रवेस्तद्‌वशादेव 
भजान्तरफलानयनं भवत्यतो दोःफलचापाख्यः संस्का रोऽस्य नामेति । २४॥ 


हि. भा. ग्रथवा मोदय, ्रहसावन दिन पर से यदि स्पष्ट ग्रह्‌ जानना हो तो उसके 
वशसे (मोद्य या ग्रहसावन से भ्रानीत मध्यम ग्रहुकेवशसे) जो भुजफल होता है उसका 
नाम भृजफल संस्कार या भूजान्तरफलसस्कार कथित है । 


भभ्रम में जिस ग्रह के भगण को घटाते हैँ रेष उस प्रह के सावन दिनि होते है। 
श्रह्गेण को उससे गणकर कुदिन से भाग देने से गत सावन दिन होते हैँ । भभ्रम से जो ग्रह्‌ 
श्राते हँ उसमें पूर्वोक्त फल को घटाने से मध्यम ग्रह होते हैँ । जिसके भगण द्वारा ग्रह साधित 
होते है वह ग्रह उसी के उदयकालिक होते हँ । नक्षत्र भगणो द्वारा साधित ग्रह नक्षत्रोदय- 
कालिक होते दै। इस तरह श्रदिवनीनक्षत्रोदयकालिक प्रह होते हैँ । इस ्ररिवनी के प्रौद- 
धिक भगणमें जिस के सावन घटति हैँ उसी के मध्यम श्रहुटोते हैँ। इस प्रह्वशसे जो 
मन्दफल होता है रवि के उसी मन्दफल के द्वारा भूजांतर फल साधन होता है इसलिए उसका 
नाम भूजफलसस्कार यानि भृजांतरसंस्कार कटा गया है ॥२४। 


इदानीं चन्द्रस्य देशान्तरसंस्कारमाह्‌ 


स्वोदयभोगोपहते देशान्तरथोजने कूवृ्तहूते । 
प्रार्वद्धनम्‌ णमिन्दों थोदयाः प्रार्दिक्षि निबद्धाः \\२५। 


वि. मा.-देशान्तरयोजने ( पूवंसाधितस्पष्टदेशान्तरयोजने ) इन्दोः 
(चन्द्रस्य) स्वोदयभोगोपहते (स्वगतिकलागुणिते) कुदृत्तहते (भूपरिधिनाभक्ते) 
फलं प्राग्वत्‌ ग्रहे घनं वा ऋणं कायं, चन्द्रस्य यथोदयाः (यथाकथितोदय।) 
प्राम्दिशि (पूर्वमागं पू्वेषद्धतौ वा) निवद्धाः सन्तीति ॥२५॥। 


वटे र-सिद्धान्ते 


श्रतोपपत्तिः 


यदि स्पष्टभूपरिधियोजनेग्र हगतिकला लभ्यन्ते तदा देशान्त रयोजनेः 
ग्रगक >. देगान्तरयो 
स्पभूयो 
फलं रेखातः पूर्वापिरस्थितदेशवशेन ग्रहे संस्कार्यं भवति, सर्वेषां ग्रहाणां देशान्तर- 
फलसाधनमेकरीत्यैव भवति तत्मंस्का रोऽप्येकह्प एव देशांतरसंस्कारः पूवेकथित 
एव पुनरत्र तत्कथनस्य काऽऽवश्यकतेत्याचाय' एव ज्ञातु शक्नोति । एतेनाऽऽचार्यस 
स्पष्टभरपरिध्यानयनं न कृतमतो भूपरिधियोजनवशेनानीतं देशान्तरफलं न समी- 
` चीनमिति विज्जंज्ञयमिति ॥२५॥ 
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किमित्यनुपातेन देशान्त रकलाः समागतास्तत्स्वरूपम्‌ = एतदेव 


श्रव देशांतर संस्कार कहते हैँ । 


हि. भ.--पूवंसाधित स्पष्टदेशांतर योजन को अ्रणनी गतिकलासे गुणकर 
भूपरिधिसे भागदेनेसेजो फल हो उसको ग्रहमं धनयाकऋण करना चादिषु, चंद्र के 
सावन पूवंदहीके ग्रनुसार समभना चाहिए ॥२५॥ 


उपपत्ति 


यदि स्पष्ट भपरिधि योजन में ग्रहगति क्लापतेरैँ तौ देशांतर योजनमे क्या 

दस भ्रनुपात से देशांतर कला प्राती है । रगक-देगातरय = देकांतर कला, इसको रेखा- 
स्पभुपयो 

देश से पूवं, पर देश के ग्रनुसार प्रहु मं संस्कार करते हँ । सव ग्रहों के देशांतर फल साधन 

एकहीतरहसे होता है उसका संस्कार भी पहले प्रारायं कहु चुके हैँ तव फिर यहां कह्ने 

को क्या प्रावश्यकता है इस विपय को श्राचायं ही जान सकते हैँ । इन भ्राचायं ने स्पष्ट भूप- 

रिधि के साधन नही क्यादै इसलिए उसके दारा साधित देशांतर फल भी ठीक नहीं 


हैँ ॥२५॥ 
इदानी भूजांतरसस्कारमाह्‌ । 


मध्यादधिके स्पष्टे स्वमृणं चोने भुजान्तरं चेतत्‌ । 
तदुदयगास्तदहोगतयस्तज्जासुपलेन हताः ।२६॥ 
तदहोरात्रहुता हीनयुता व्योमवासिनः सवे । 
श्ररिवन्योदयिकास्तदश्िवनी दशेनान्त रोनयुताः २७. 


वि. भा--मध्यात्‌ (मध्यमग्रहात्‌) स्पष्टे (स्पष्टग्रहे) श्रधिके एतदधो- 
दितं भुजान्तरं मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे स्वं (धनम्‌) मध्यात्स्पष्टे उने (हीने 
ग्रत्पे वा) तत्फल मध्यमार्कोदयकालिकग्रहे ऋणं कायम्‌ । ब्रधुना तत्फलं (भुजान्तर- 
फल) साध्यते तदुदयगाः (तत्तेषां ग्रहाणां सावनान्तगंताः) तदहोगतयः (तदहैनिक- 
गतयः) तज्जातासुपलेन (गजान्त रासुपलेन) हताः (गुणिताः) तदहोरात्रहूताः 
(तदहो रात्रासु भक्ताः) फलेन हीनयुता मध्यमार्कोदयकालिका ग्रहास्तदा सर्वे व्योम- 


स्पष्टाधिकारः ३७५ 


वासिनः (ग्रहाः) स्पष्टार्कोदयकालिका भवेयुः । श्रहिवनीदर्ेनान्तरोनयुतास्तदा- 
ऽद्विन्यौदयिका भवन्तीति ।।२६-२७॥ 


श्रस्योपपत्तिभ॑ध्यमाधिकारे प्रदशिताऽस्ति सा तत्रेव द्रष्टव्येति ।२६-२७॥। 


इति वटेश्चरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरणविधिः 
। द्वितीयोऽध्यायः । 


ग्रब भृजांतर संस्कार कहते हँ । 


हि, भा.- मध्यम प्रहुते स्पष्ट ग्रह श्रधिक हो तो नीचे लिचे हुए भृजान्तर फल को 
मध्यमार्कोदयकालिक ग्रह्‌ मे धन करना, मध्यम ग्रह्‌ से स्पष्ट ग्रहु्रत्पहोतो भूजांतर फल 
को मध्यमार्कोदयकालिक ग्रह मे ऋण करना, श्रव भुजांतर फलानयन करते हैँ । 


ग्रह के सावनार्गत गति को भूजांतरासु से गुणकर ग्रहाहोरात्रासुभागदेनेसे जो फल 
होता है उसको मध्यमार्कोदय कालिकग्रहमें हीन, युत कर्ने से स्पष्टार्कोदयकालिक ग्रह 
होते हैँ | २६-२७॥ 


इतिवटेरवर सिद्धांत में स्पष्टाधिकार में स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरणविधि 
नामक द्वितीय श्रघ्याय समाप्त हुश्रा 


~ न ४ । 
तेतायश्यायः 
` इदानीं प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधिः प्रारभ्यते 


इदमभिहितं ग्रहाणां स्पष्टोकररामुच्चनीचविधिनेव । 
प्रतिमण्डलाख्यमधुना स्पष्टीकरणं प्रवक्ष्यामि ।\ १ 


वि. मा.--दइदं (पूवोकं) ग्रहारां स्पष्टीकरणम्‌ उच्चनीचविधिनैव (नीचो- 
वृत्तभंगि रीत्थैव) अ्रभिदहितं (कथितम्‌) ग्रधुना (इदानीं) प्रतिमण्डलाख्यं (प्रतिवृत्त- 
संज्ञकम्‌) स्पष्टीकरणम्थ्पितिवृत्तमद्कष्ठारा स्पष्टीकरणं प्रवक्ष्यामि 
(कथयामि) इति । 


हि. भा.--यह पहने कटे हए ग्रही के स्पष्टौकरण नीचोच्चवृत्तभद्धी की विधिसे 
कटे गये हँ । इस समय प्रतिवृत्त संज्ञक स्पष्टीकरण (प्रत्तिवृत्तभङ्भिं द्वारा स्पष्टीकरण) को 
कटूता हु ।। {1 ४ 


इदानीं नीचोच्चवृत्तव्यासार्धानियनमाह ) 


परिधिगुणस्त्रिभजीवा भगरांशविमाजिताऽन्त्यफलजोवा । 
नीचोच्चव्यासदलं शरासनं चास्य परमफलम्‌ ।\२॥ 


विमा. त्रिभजीवाः (त्रिज्याः) पएरिधिगणाः (नीचोच्चवृत्तपरिधि- 
गुणिताः) भगरांशविभाजिताः (चक्रांशभक्ता) तदाज्त्यफलजीवा (ग्रन्त्यफलज्या) 
भवेत्‌, इति (ग्रन्त्यफलज्य') नी चौच्चव्यासदल' ( नीचोच्चवृत्तव्यासार्धम्‌) भवति, 
ग्रस्य ( नीचोच्चवृत्तव्यासदलस्य ) शरासनं (चापं) परमफल' (्रन्त्यफल ) 
भवतीति ॥२॥ 


शीध्प्रतिवृ्ते म == मन्दस्पष्टग्रहूः । न= मन्दस्पष्टग्रहुः । उ = शीध्रोच्चम्‌ | 
भूकेन्द्रादिष्त्रिज्या व्यासार्धेन (मध्यम-कणंव्यासार्धेन ) वृत्तं काथ तत्कक्षवृत्त- 
संज्ञकम्‌ । तद्ृत्तस्यौध्वधिरव्यासरेखायां भूकेन्द्रादुपरि ग्रहस्यान्त्यफलज्या तुल्यं दानं 
दत्वा तस्माह्‌ानाप्रबिदूतो नवत्यंशेन वृत्तं कार्यं तच्छी घ्रप्रतिवृत्तसंज्ञकम्‌ । 
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कक्षाप्रतीयोरध्वधिरव्यासरेखा 
(उच्चरेखा) प्रततिवृकत्ते ऊध्वं- 
भागे यत्र लगति तत्रेव 'प्रत्ति- 
वत्ते उच्चम्‌ (शीघोच्चम्‌) 
ग्रधोभागे सेव रेखा वधिता 
यत्र॒ लगति तत्र नीचम्‌ । 
भूकेन्द्रात्कक्षावृत्तीयोर््वाधर- 
व्यास रेखोपरि (उच्चरेखो- 
परि) लम्बरेखा कक्षावृत्तके- 
नद्रगतियंग्रं खा, एवं प्रतिवृत्त 
केन्द्रात्तदूञ्चरेखोपरिलम्बरेखा 
प्रतिवृत्तीयतियंप्रं खा, प्रति- 
वृत्ते म॒ विन्दौ मन्द स्पष्ट 
ग्रहः । भूउ = उचरेखा, म 
बिन्दूत उच्चरेखायाः समाना- 
चित्र € न्तरा मच रेखा कार्या, सा 
कक्षावृत्ते न बिन्दौ लग्ना तदा न = मन्दस्पष्टग्रहुः, ल =प्रति वृत्तकेन्द्रम्‌ । भूल = 
शीघ्रान्यफलज्या = चक = मन, न बिन्दु केन्द्र मत्वा मन व्यासार्धेन यदत्तं तच्छी- 
शोघ्रनीचोच्वृत्तम्‌। भूनरेख। कार्या सोध्वं भागे विता तदुपरि म बिन्दुतौ यौ लम्ब 
स्तदेव रीघ्रभुजफलम्‌ = मव, नप = कोटिफलम्‌ । न विदृतो भूनरेखोपरि लम्बरेखा 
नीचोच्वृत्तीयति्थ्र खा तदुपरि म विन्दुतो लम्ब = मर = न्प = कोटिफल, मस~ 
शीध्रकेन्द्रज्या सल = मश = शीध्केकोटिज्या । मूनच, नमप त्रिभुजयोः साजात्याद- 
रीकेज्या > रीघान्त्यफलज्या ~ शीभुजफलम्‌ । परं शीघ्रान्त्यफज्या _ 


त्रि लि 








नुपातः 








शीपरिधि 
भांश 





र शोका शोपरिथि = शीभजफल । यदा शीघ्रकेन्रज्या = त्रितदा शीशान्त्य- 





फलज्या = शीध्रभूजफल विवी = ली घ्रान्त्यफलज्या = शीध्रनीचोच्च- 


वृव्या३ प्रस्यञ्चापम्‌ = शीघ्रान्त्यफलम्‌ । 
एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्म्‌ ।।२॥। 
दशौघ्र नीचोच्चधघृत्त के व्यासार्घानयन करते है ।॥ २॥ 


हि. मा.--शीघ्रपरिषिगरणित त्रिज्या को भगरांशसे भाग देने से शीघ्रान्त्यफलज्य। 


३७८ वटेरवर-सिद्धान्ते ॥ 
होती है वह (सीघ्रान्त्यफलज्या) नीचोच्चवृत्त व्यासार्धं है 1 इसका चाप भ्रन्त्यफल (परम- 
फल ) है ।२॥ । 


उपपत्ति 


भुकेद्रबिदुकोकेद्र मान कर मध्यमकणं व्यासाधं (त्रिज्या) से जो वृत्त होता है वह्‌ 
कक्षावृत्त संज्ञक है । कक्नावृत्त की ऊर्ध्वाधिर व्यास रेखा में भूकेद्र से ऊपर ग्रह की शीघ्रा - 
न्स्यफलज्या तुल्य दान देकर उस विदु से त्रिज्यान्यासाधं से जो वृत्त होता है उसका रीघ्न- 
प्रतित्रृत्त है । कक्षावृत्तीय ऊर्ध्वाधर व्यासरेखा (उच्चरेखा) ऊध्वं भाग मे प्रतिवृत्त में जहाँ 
लगती' है वह विदु प्रतिघरृत्त में शीघ्रोच्च है । ्रधोभागमें वही रेखा जहां लगती दै वह॒ बिदु 
शीघ्र नीच है) भूकेद्र से कक्षावृत्तीप ऊर्ध्वाधर व्यास रेखा के ऊपर लम्ब रेखा कक्षा मध्यग 
तियेभ्र खा है । प्रतिवृत्त कद्र से प्रतिवृत्तीय ऊरध्वधिर व्यास के ऊपर लम्ब रेखा प्रतिवृत्त 
मघ्यगतियंग्र खा है । प्रतिवृत्त मे म -- मदस्पष्टग्र उ-सीध्रोच्च । भूडउ--उच्चरेखा, म निदु 
से उच्रेखा की समानांतर रेखा कक्षावृत्त मे न विदु मे लगती है इसलिए न == मंदस्पष्ट ग्रह्‌ 
ल = प्रतिवृत्त केद्र। भू--मूकद्र। 


चित्र & देखिये, भ्रूल = शीघ्रान्त्यफलज्या == रच == मन, न बदु को कंदर मान 
कर्‌ मन ग्रन््फलज्या व्यासाधंसेजो वृत्त होताहै वही शीघ्र नीचोच्व वृत्त कहलाता 
है। भून रेखा को ऊपर वडा दीजिये उसके ऊपर म व्दुसे लम्ब (मप) कीजिए 
वह शीघ्र भुजफल है । नप कोटिफलमभूनरेखाके उपरन बिदुसे जो लम्बरेला 
होती है वह शीघ्र नीचोच्चवृत्तीय तिरयेगूरेखा है । इसके उपरम विदु से लम्ब-मरन्=नप 
= कोटिफल । मस = रीघ्रान्त्यफलज्या, सल = मूर -शीकेकोटिज्या मस~ शीघ्केन््रज्या, 
भूनच । नमथ दोनों त्रिभुज सजातीय है इसलिए भ्रनुपात करते हँ । 
रौ घ्रज्या >८ शीघ्नान्त्यफज्या 
त्रि 
फज्या --शीभूज 
परन्तु शीघ्रा न्त्यफज्या __ गीपरिषि इत शौकेज्या ><गीपरीषि यतं 
त्रि भांश भारा # 
~. शीघ्रान््यफलज्या = त्रि>‹शीपरिषि 
भाश 


चाप करने से शीघ्रान्त्यफल (परभफल) होता है । 





= शीभुजफल । यदि शौकेज्या == त्रि तदा शीघ्रान्त्य- 





== शीघ्रनीचोच्चवृत्तव्यामै 


इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हूम्र; ।२।॥ 
इदानीं कर्णानयनमाह 
मृगकवर्यादौ केन्द्र कोट्‌ यन्त्यफलज्ययोयु तिविजेषः । 


तद्‌ बाहुज्या कत्योः समासमूलं श्ुतिभेवति ॥३॥ 


त्रि- मा मृगककर्यादौ कन्दरे (मकरादिककर्यादिकेनद्रे) कोट्‌यन्त्यफलज्ययो- 
युं तिविशेषः (शीघ्केन्द्रकोटिज्यारन्त्यफलज्ययोर्योगोऽन्तरं) स्णष्टा कोटिः, तद्वा 
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ठ्या कत्योः समासमूलं (स्वष्टाकोटिभरूजज्ययो वर्गयोगमूलं) -शरुतिः (कः) 
भवति ॥ 
प्रस्योपपत्तिः । 


ग्रत पूरवंस्लोकोपपत्तौ प्रदितं नवमचितर द्रव्यम्‌ । मकरादिकेन्द्रे मश्च = 
केन््रकोटिज्या, शच = ग्रन्त्यफलज्या .. मश +-श्च = मच = स्पष्टा कोटि; केन्- 
कोज्या +ग्रन्त्यफलज्या भूस, मस =केन््रज्या भूम = कशः । 

भुस + मस ` = स्पकोटि *+-केनद्रज्या = भूम करण .“. +/स्पकरौः + केन्द्रज्याः 
कणं ककर्यादिकेन् भ" श" =केन्द्रकोटिज्या, श" च -=ग्रन्त्यफलज्या, भूम"=-कणं, 
भूच = केन्द्रज्या म" श^--श" च” म' च" =-केन््रकोटिज्या- ग्रन्त्यफलज्या = स्पष्टा 
कोटिः । ततः म" च“. भूच'"--भूम^° = स्पकोटिः+-केन््रज्या कर्णाः .. मूलेन 
५८स्पकोटिर- म्रन्यफञ्य ° कर्णं । 

ग्रतः सिद्धम्‌ ।॥ ३॥ 
कर्णानयन करते हैँ 
हि. भा मकरादि केन में ग्रौर कवर्यादि केन्र मे शीघ्रकेन्द्र कोटिज्या श्नौर शरन्त्य- 


फलज्या के योग प्रौर ्नन्तर करने से स्पष्टकोटि होती दै । स्पष्टकोटि ्रौर केन्द्रज्या के शर्गयोग 
मूललेनेसे कणं होताहै)। ३ ॥ 


ध उपपत्ति 


इससे पहले इलोक की उपपत्ति में लिखित नवे चित्र को देखिये । मकरादि में म~ 
केन्द्रकोटिज्या, शच = ्रन्त्यफलज्या .“. मह +राच-=म च-स्पष्टा कोटि- केन्द्रकोज्या 
श्र फलज्या = भूस, मस = केन्द्रज्या । 

भूस -†- मस = स्पकोटि ` +-केनद्रज्या' ~~ भुम "कर्णाः मूल लेने से 





^८स्पकोटि ~+ केनद्रज्याः = कणं । भूम करां 
कवर्यादि केन्द्र मे म” शा" =केन्द्रकोटिज्या, शा^च“ = अरन्त्यफलज्या, भूम = कणं भूच 
=केन्द्रज्या, म” श'- शच" = म” च" = केन्द्रकोज्या - ग्रन््यफज्या = स्पष्टा कोरि मः च^२ 


४१ भूच" ४ भूम "र स्पकोटि' -केन््रज्याः क्रणं मुलनतेनेसे ५८स्पकोटिः -।- केज्या२- करणं 
भरतः सिद्धहो गया। ३॥ 
पुनः कर्णानयनमाह्‌ । 


स्फ्टकोटिकोटिज्याकृतिविवरात्‌ त्रिगुण वर्ग संयुक्तात्‌ । 

मलं कर्णो वा स्याद्‌ वितेव चलकेनदरबाहज्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्योगान्तरघातव्रिज्याकृतियोगमूलं यत्‌ । 
मृगमुखजश्शिमवनादौ कर्णो वा स्याद्‌ विनेव बाहुज्याम्‌ ॥*५॥ 


३८० वटेइव र-सिद्धान्ते 


वि. म!.-स्पुटकोटिकोटिज्याकृतिविवरात्‌ (स्पष्टकोदिकेन्रकोटिज्ययोरवं्गा- 
न्तरात्‌) तरिगुणवगसंयृक्तात्‌ (त्रिज्यावगेयुतात्‌) मूनंवा चलकेन्द्रबाहुज्यां (शीघ्र- 
केन्द्रज्यां) विनैव कर्णो भवेदिति ।॥ ४॥ 

तद्योगान्तरघातव्रिज्याकृतियोगमूलं यत्‌ (स्पष्टकोरिकेन््रकोटिज्ययो- 
योगान्तरघातयुतत्रिज्यावगेस्य मूलं यत्‌) मृगमूखशशिमवनादौ (मक रादिकरर्यादि- 
केन्द्रे) वाहुज्यां (केन्द्रज्यां) विनेव वा कणः स्यादिति ॥ ५॥ 


स्मत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ ॒स्पष्टकोटि-केन्द्रकोज्याः + त्रिः स्पष्टकोः } विर केकोज्यार स्प- 
टको + केज्या `= कणं ' मूनेन^८स्यको-- क कौज्यार+ त्रि कणं । 
स्पष्टको- केन्द्रकोज्याः + त्रि कणां ` प्रथमखण्डे वर्गान्तरस्य योगान्तर- 
घातसमत्वात्‌ (स्पष्टको +केकोज्या) (स्पको--केकोज्या) + त्रि = कणं 'मूलग्रहणेन 








^ (स्पष्टको + केकोज्या) (स्पष्टको -- केकोज्या) + त्रिः कण, भ्रत्र प्रकारदये 
“विनैव बाहुज्याम्‌'' यत्कथ्यते तत्स मीचीनं नास्ति तत्र प्रत्यक्षमेव केन्द्रज्या वर्गो 
ऽस्त्येवेति ॥ ४-५॥ 
पुनः कणनियन करते हैं 

हि. भा स्पष्ट कोटि रौर केन्द्र कोटिज्याके वर्गान्तर में त्रिज्यावगं जोड़कर मूल 
लेने से केन्द्रज्या विनाही कणं होतादहै। वास्पष्टकोटिग्रौर केन्र कोटिज्या के योगा- 
न्तर घात मं त्रिञ्या वगं जोड़करम्‌लनलेनेसे मकरादिकेन्द्र ग्रौर कवर्यादिकेन्द्र में कणं 
होता है ।॥ ४-५॥ 

उपपत्ति 


स्पष्टकोटि -केन्द्रकोज्याः ~ त्रिः = स्पष्टकरोः ¬+ तरि केकोज्याः = स्पष्टको + 
केज्याः = कणं मुल चेने से५८स्पषटको -केकौज्या" ‡ त्रिः = कणं 

तथा स्पष्टको--केकोज्याः- त्रिः कणं प्रथमखण्ड मे वर्गन्तिर योगान्तर घातके 
बरावर होता दै इस नियम से (स्पको | केकोज्या) (स्पको--केकोज्या) + त्रि = कशं" मूल 
लेने से५८(स्पको { कैकोज्या) (स्पको--केकोज्या) | त्रि = कर्णं, यहां दोनों प्रकार में 
“विनैव वाहुज्याम्‌'' जो कहते हैँ सो ठीक नदीं ह" वहां प्रत्यक्ष कैन्द्रज्या वं देखने में प्राता 
हैँ । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुप्रा ।। ८-५ ॥ 





पुनः कर्णानयनमाह्‌ । 


द्वि चाग्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या मृगादिके योज्या । 
चरिज्या परफलमोौव्योः कृतियोगे ककंटादिके शोध्या ॥। ६ ॥ 
केन्द्र तस्मान्मूलं कर्णो व! स्याद्‌ विनेव बाहुज्याम्‌ । 
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तिः भा- मृगादिके केन्द्रे (मकरादिकेनद्रे) द्वि्नाम्रज्याऽभ्यस्ता परमफलज्या 
द्िगुशितकेन्द्रकोज्यागुशिताञ्त्यफलज्या) त्रिज्या परफलमौर्व्योः कृतियोग 
(त्रिज्याऽन्त्यफलज्ययोवंगयोगे) योज्या (सहिता) ककंटादिके केन्द्र (कक्यादि- 
केन्द्रे) शोध्या तस्मान्मुलं वा बाहृज्यां (केन््रज्यां) विनैव कर्णो भवेदिति ॥ 

म्रस्योपपत्तिः 

ग्रथ पूर्वं सिद्धं यत्‌ स्पष्टको + केज्याः= कणं ` । परं मक रादिककर्यादिकेन्् - 
वशात्‌ केकोज्या~~्नन्त्यफलज्या = स्पष्टाको 

ग्रतः (केकोज्या-अरन्त्यफञ्या)* +-केन्द्रज्या'= कणं 

= केकोज्या-~२ केकोज्या. श्र फज्या +-म्र फज्या'~+केज्याः 

= त्रि+ग्रफज्या+-र केकोज्या. ग्रंफज्या कणः मूलग्रहणेन 

^८त्रि + ग्रंफज्या' + २ केकोज्या. श्रंफज्या कणः । श्रत उपपन्नम्‌ ॥६॥ 





पुनः कर्णानयन करते है| 
हि. भा--- मकरादि केन्द्र द्विगुरित केन्र कोटिज्या गुखिन भ्रन्त्यफलज्या को त्रिज्या 
श्रौर श्रन्त्यफलज्या के वं योग में जोडनेसे प्रौर ककर्यादिकेन््धमें घटाने से मुल लेनै पर 
केन्द्रज्या विनाहीक्णं होतार ॥ 


उपपत्ति । 


पहले सिद्ध हो चुका दहै कि स्पष्ट परंतु मकःदि श्रौर करकर्यादि केन्द्रवश से 
को-|-केन्द्रज्याः= कणं ` इसलिए उत्थान देने | केकोज्या =-ग्रन्त्यफज्या = स्पष्टा को 
से स्पष्टा को + केज्याः = 
(केकोज्या + अरन्त्यफज्या ) ° †-केज्या' = केकोज्या-+२ केकोज्या. भ्रफन्या ग्र फज्याः 
-+-केज्या त्रिः + ग्र फज्या ¬+ २ केकोज्या. ग्र॑फज्या == क्णं' मुललेने से 





^८न्रिः ~ प्रंफज्या +र केकोज्या. अ्रफज्या = कणं इससे भ्राचारयक्ति उपपन्न 
ठ््रा ।६॥ 


इदानीं कर्णंसम्बन्वेने केन्द्रकोटिज्यानयनमाह्‌ । 


त्रिरन्त्यफलज्याकृत्युत्या श्रवणवगेविवरं यत्‌ ।\७॥ 
तद्रलितं प्रविभक्तं परकलमोर्व्याथ कोटिजीवा स्यात्‌ । 
श्रपरेष्टश्रुतियोगात्तद्विवरध्नात्पदं वा स्यात्‌ ।८॥ 


8.मा.--वरिज्यान्त्यफलञ्याकृतियुत्या = (त्रिज्याऽन्त्यफलज्ययोव>योगेन) 
श्रवराव्भेविवर यत (करणंवगस्य यदन्तरं) तद्लितं (द्वाभ्यां भवतं) प रफलमोर्व्या 
विभक्तं (ग्रन्त्यफलज्यया भक्तं) तदा कोटिजीवा (केन्द्रकोटिज्या) स्यात्‌ ] श्रपरेष्ट- 
श्रू तियोगात्‌ केन्धज्याकं योगात्‌) तदुविवरध्नात्‌ केन्द्रज्याकण॑योरन्तरगुणितात्‌) 
पदं (मूलं) वा कोटिजीवा स्यादिति ॥॥ 


३८२ वटेङ्व र-सिद्धान्ते 
श्रत्रोपपत्तिः । 


ूर्वानीतकर्ण॑वगंस्वरूपम्‌ ~-त्रि ~+ ग्रंफज्या ` --केकोज्या. भ्रंफञ्या कर्णः 
तथा कणंः-- (त्रि'+म्र फज्या) त्रि +-श्रंफज्या~+-२ केकोज्या. म्रंफज्या 
(त्रिः +ग्रफः) त्रिः + ्रफञ्या २ केकोज्या. अरंफज्या- त्रि भ्रफञ्याः 
च. केकोज्या. ग्रंफञ्य 1 केकोज्या 


== २ केकोज्या. अ्रंफज्या ^. (२ ्रंफज्या) भक्तेन । 
५. 4 २ श्रफज्या 





ग्रथवा कणं--केज्या* = स्पकोः वर्गान्तरस्य योगः न्तरघातसमत्वात्‌ 
(कणं +केज्या) (कणं-केज्या) =स्पको मूलेन स्पष्टकोटिः। परमियं स्पष्टा 
कोटिः । पूर्व केन्द्रकोटिज्यामानमानीतमेतदष्रयं समं नास्त्यत प्राचार्येण "पदं वा 
स्यात्‌" यत्कथ्यते तत्समी चीनं न प्रतिभाति, "वा" इति प्रक्रारान्तर्योतकः ।७-८॥ 


केण से केन्द्रकोटिज्यानयन करते है। 


हि. भा.--कणं वगं श्रौर त्रिज्या, अन्त्यफलज्या के वगंयोगान्तर को दो भ्रौर प्रत्य 
फलज्यासे भागदेनेसे कद्र कोटिज्याहोती है । म्रथवा कणं ग्रौर केद्रज्याके योगांतर घात 
के मूललेनेसे कद्र कोटिज्या होती है ।। ७-८ ॥ 


उपपत्तिः 


ूर्वानीत कणं वगं = त्रि*~-ग्र फञ्या*¬+-केकोज्या. ग्रंफज्या इसको त्रिः -म्रंफज्याः 
इसके साथ प्र॑तर करने से+-२ केकोज्या. श्रंफज्या इसमें (२ प्रफज्या) से भागदेनेसे 
केकोज्या होती है । श्रथवा कणे ~ केद्रज्याः--स्पष्टको वर्गा तर योगांतर घातके बरावर 
होता है । इस नियम से (कणं + केज्या) (कणं -केज्या) == स्पको मूल लेने से स्पष्टकोटि 
होती है । यह स्पष्टा कोटि पूर्वानीत कद्रकोटिज्या के बरावर नहीं है इसलिए पच में (षदं वा 
स्यातु) यह ठीक नदीं मालुम होत। है । (वा) यह्‌ प्रकारांतरसूचक है इति ॥८॥ 


पनस्तदानयनदयमाह्‌ । 


कोटिभुजांतरनिष्नो भुजाग्रयो गो -डूवस्तटूनयुते । - 
कोटिभुजकृती द्विघ्ने तसुले स्तोऽथवा श्रवरौ ।६॥। 
बि. मा--मूजाग्रथोगोदुभवः (भूजकोटियोगोत्पन्नः) कोटिभूजान्तरनिध्नः 
(कोरिभरुजान्तरगुणितः) द्विघ्ने (द्विगुरिते) कोटिभुजकृती (कोटिभरुजवर्गो) तदूनयुते 
(तेन फलेन रहितसहिते) कायं तन्मूले म्रथवा श्रवणौ (कर्णौ) भवेतामिति ।1&॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः। 
रलोकोक्त्या को--मुन=अ्रन्तरम्‌ । को + मू =योगः 
गरन्तर ><योग = (को--म) (को +भु) = कोम" एतेन द्िगुशित भजको- 
दिवर्गौ पृथक्‌ युतोनौ तदारभुः+को- भरुः भु+कोः=कः मूलेन कणः 
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स्थातु तथा २को-(को-भुः)--रकोः=कोः+मुः=को+भुः= क मूलेन कर्णो 
भवेदिति । म्रव्र को स्पष्टा कोटिः । भर = भुजज्या =केन्द्रज्या। 


श्रत उपपन्नम्‌ €} 
पूनः दो प्रकारसे करणानयन करते 


हि-मा--मूजभ्रनौरकोटिके योगको कोटिभ्रुजके ग्रन्तर से गुणकरजो हो उसको | 
द्विगुरित भूजवगं ग्रौर द्विगुशित कोटिवगं में घटाने श्रौर जोड़ने से उनके मृललेनेसेदो 
प्रकारके कणं होते है ।।६। 


उपपत्ति 

रलोक के भ्रनुसार 

को--भ्‌.-ग्रन्तर । को--भ्‌.न=योग 

.“. योग >< अन्तर = (को +भु) (को--भ) = कोः - भू इसको दिगुशितम्‌ जवं ग्रौर 

दविशुरित कोटिवगे मे जोड़ने प्रौर घटाने से 

२ भुः+को-मुः--मुः+ कोकः मूल लेने से^८गु कौर =-करं 

तथा २ को"-- (को-भू)-रको-कोः+भुः=कोः+ भुः कर्ण मूललेनेसे 

+८को ° +- भुः ~= कणं । यहां को स्पष्टा कोटि, भू == भुजज्या ==केन््रज्या, 
इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हभ्रा ॥६॥ 

पुनः प्रकारत्रयेण तदानयनमाह्‌. । 


निजयुतिहतभुजकोट चौ कोटिभजे स्वान्तराहते स्वमृरगम्‌ । 
मूले श्रुती दिगुखिताद्‌ वधात्पदं वाऽन्तरकृतियुतात्‌ ।१०॥ 


बि. भा. निजयुतिहतमुजकोट चौ ( भूजकोटियोगगुशितमभुजकोरिप्रमाणो ) 
स्वान्तराहते (स्वकोयान्तर (भजकोव्यन्तर) गुणिते) कोटिभृजे स्वमृणं (धनं हनं) 
मूले तदा श्रुती (कर्णौ) भवतः । वा प्रन्तरछृतिथुतात्‌ (गुजकोर्यन्तर व्ेयुतात्‌) 
हविगुणिताद्‌ वधात्‌ (द्िगृितभरूजकोटिघातात्‌) पद' मूलं कणं; स्यादिति ॥१०॥ 


म्रत्रोपपत्तिः । 
इलोकोक्त्या को (मु+-को) को. भ+कोः 
गु (गरु {को)=मु+भर-को गु (को-मु)=मु.को-मु 
को (को--मु)=को-को.मु | भ्रनयो रन्तरेण 
ततोऽनयोयगिन मुमु. को+को-- ।को.भु+को- म. को+मुः-कोः-+ 
को. भु==मु'+को==करं' | मुः-कणंः 


मूलेन ८ + को ' == करं मूलेन ^८को {मुः = कणं 
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तथा द्विगुखितादुवधादित्याचनुसारेण २ भू. को + (को-मु)*= रमु. को+ 
कोर भु. को+-भुः=-कोः+ मु कणे 
मूलेन+८कौच+- गः == कणं । अत्रापि को स्पष्टा कोटिः । 
मु =केन्द्रज्या 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ | १०॥ 
पुनः तीन प्रकार से कर्णानयन करते हैँ । 
हि. भा. भरुज ग्रौर कोटि के योगसे गुणित भज प्रौर कोटिमें श्रन्तर (भरुज कोटि 
के अन्तर) गणित कोटि श्रौर भरुज को जोडने प्रौर घटनेसे जो होते हैँ उनके मूल लेने से 


दो प्रकारके क्ण होते हैँ । प्रथवा भृज श्रौर कोटि के ग्रन्तर वं करके युत द्विगुणित भुज 
ग्रौरकोटि के घातके मूल कणं होता है ।।१०॥ 


उपपत्ति 
इलोकोक्ति के प्रनुसार ` को (मृ+को)=-को. भु-~-कोः 
मु (मूको) =मुः+मु.को भु (को--मु) को. भु- मू 
को (को-भू)-को-को.भू | दोनों के ग्रन्तर करन से 
दोनों केयोगकरनेसे | को.मू~+को--को. भु +भु*= कोः + भुः 


मुमु. को+को--को. मू = मु+-कोः | करं 
कणः सुल लेने से५८मूः {कौ --कणं ' मूल लेने से+८कोः † भुर = कणं 
तथा द्विगुशितादुवधात्पदम्‌” इत्यादि के अनुसार 
रभु. को+(को-- मु). = रभु. कोको र को. भु मूको मुर्=कर्णंः 
मूल लेने से^८कोौ + मुः कणं 
को स्पष्टा कोटि । भू =केन्द्रज्या 
इससे आचार्योक्ति उपपन्न हुश्रा ॥१०॥ 


इदानीं कणनयनमुक्त्वा ग्रहमध्यमसंस्कारा्थ॑माह्‌ । 


त्रिज्याहता भुजज्या कणंहृतां तस्य कामुक तु फलम्‌ । 
देयं सध्ये शोध्यं शप्रोन्च॒॒स्यात्स्फुटो चचरः ।११। 


वि. भा.--मृजज्या (शीघ्रकेन््रज्या) त्रिज्याहता (त्रिज्यागुणिता) कणं - 
हता (कणभक्ता) यत्कल तस्य कायु कं (चापं) मध्ये (मन्दोच्ध ) देयं (योज्यं) 
रीघ्रोच्चं शोध्यं तदा स्फुटः य॒चरः (ग्रहः) स्यादिति ॥११। | 


यदि मन्दस्पुट" चिकीर्षितं तदा मन्दकेन्द्रवशेन ूर्ववदभुजज्याकोटिज्ये 
साध्ये ततः कोट्यन्त्यफलज्ययोरेक्यान्तरं स्फुटा कोटिः कार्या तद्वगेभुजज्या वगे- 
योर्योगमुल' मन्दकणैः स्यात्‌ ततस्विज्यां स्वकेन्द्रमुजज्यथा स गुण्य पूर्वोक्तकरान 
भक्ता फलस्य चापं यदि प्रथमपदे केन्द्रं तदा स्वमन्दोचचे योजयेत्‌ । यतस्तावदेव 
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मन्दोच्चमन्दस्फुटयो रन्तरं तदा मन्दोच्च मन्दस्फुटसमं भवति । द्वितीयपदे केन्द्र 

चेत्तदा लब्धचापं चक्रारधाद्विशोध्य शिष्ट मन्दोच्चं योजयेत्‌ । यतस्तावदन्तरं मन्दो- ` 
चमन्दस्फुटयोस्तदा मन्दोच्चमन्दस्पुटौ तुल्यो भगत: । तृतीयपदे केन्द्रं चेत्तदा रारि- 

षट्‌ क तत्र योजयेत्‌ मन्दोच्चमन्दस्फुटयोस्तावदन्तरत्वात्‌, ततश्च तौ समौ स्याताम्‌ 

चतुर्थपदे चेत्केन्रं तदा चक्राद्‌ विशोध्य शेषं मन्दोच्चमन्दस्फुटयोरन्तरं तन्मन्दोच्च 

योजयेत्तदा मन्दोच्च मन्दस्फुटसमं भवेत्‌ । 


ग्रथ शीघ्रस्फूट' चिकीर्षित तदा शीघ्केन्द्रात्‌ शीघ्नोपकरणेः कणंमानीय तेन 

रीघ्केन्द्रज्यां संगुण्य त्रिज्यया विभज्य लब्धस्य वापं शीघ्रकेन्द्रं प्रथमपदे चेत्‌ 

रीघ्रा्चाद. विशोधयेत्‌ तदा ीघ्रोच्च शीघ्स्फुटसम स्यात्‌ यतस्तावत्तयोरन्तरम । 

द्वितीयपदे केन्द्र चेत. लन्धचाप चक्रार्धाद्‌ विशोध्य शीघ्ोच्चात््यजेत्‌ तदा तौ समौ 

भवेताम्‌ । तृतीयपदे केन्द्र चेत्तदा तयोस्तुल्यत्वं भवेत । चतुर्थे पदे केन्द्रं चेत्लब्ध. 

चापं चक्रादुविोध्यरोष शीघ्रो चाद विशोधयेत्तदा तयोस्तुल्यत्व भवेदिति ।।११। 
कणनियन कहकर ग्रहमध्यम संस्काराथं कहते हैँ । 


हि. भ7--भूजज्या को त्रिज्यासे गुणकरकणंसे भागदेने परजो फल टहोताहै 
उसके चाप को मन्दोच मे जोडने से शीघ्रो मे घटाने से स्पष्टग्रह्‌ होते हैँ ।।११॥ 


उपपत्ति 


यदि मन्दस्पष्ट ग्रह श्रपेक्षित हो तब मन्दकेन्द्रवश से पूववत्‌ भजज्या, कोटिज्या करके 
तब केनद्रकोटिज्या श्रौर ग्रन्त्यफलज्या के योगान्तर रूप स्पष्टकोटि, तथा भुजजञ्या के वगं योग- 
मुल कणे होता है, तब त्रिज्या को केन्द्रज्यासे गुणकर पूर्वोक्त कणं से भागदेनेसे जो फल 
होता है उसके चापको यदि केन्द्र प्रथम पदमे है तो स्वमन्दोच्च में जोड देना, क्योकि मन्दोच 
ग्रौर मन्दस्पष्ट का अ्रन्तर उतना ही है तब मन्दोच मन्दस्पष्ट बराबर होताहै। दितीयपद 
मे केन्द्र रहने से लन्धचाप को चक्राधं (६ रारि) मेंषटाकर जो शेष रहता है उसको मन्दो 
. में जोडना चाहिये । तृतीय पद मेँ केन्द्र रहनै से उसमें छः राशि जोडना चाहिये क्योकि 
मन्दोच प्रौर मन्दस्पष्ट का अ्रन्तर वहां छःरारि चतुथं पद में केन्द्र रहने से चक्र (१२ राशि) 
में घटा देने से शेद मन्दोच ग्रौर मन्द स्फुट ग्रह को प्रन्तर होता है उसको मन्दोच मे जोडने 
से मन्दस्फट होता है । 


यदि शीघ्र स्फुट श्रपेक्षित है तो शीध्केन्द्र से शीध्रकर्णोपययुक्त सामग्रियों दारा कणा 
साधन कर उषसे शीघ्रकेन्दरज्या को गुणकरत्रिज्यासे भागदेने से जो फल होता है उसके 
चाप स्पष्टकेन्द्र होता है । प्रथम पद में शीध्रकेन्द्रं रहने से लन्धचाप को शीघ्रो मे घटा देना 
तब शीघ्रो श्रौर शीघ्र स्फुट वराय होगे । हितीय पद में शीघ्र केन्द्र रहने से पूर्वानीत लन्ध 
चापकोद्छःराशिमे घटादेनेसे जो शेष रहता टै उसको शीध्रोच्मे घटा देना चादिए । 
तब वे दोनों बरावर होगे। तृतीय पदमे शीघ्र केन्द्र रहनेसे शीघ्रोचमेंदछः राशि को 
घटने से दोनों की तुग्यता होती हँ । चतुथं पदं में शीघ्र केन्द्र रहने से ्रानीत लब्ध चाप को 


३८६ वटेडव र-सिद्धान्ते 


बारह राशि में घटा कर जो शेष रहे उसको शीघ्रोच्च मे घटाना चाहिये तब दोनों की 
तुल्यता होती है 1 ११।। 


इदानीं देयं मध्ये शोध्यमित्यादेः स्पष्टीकरणमाह । 


श्रविकृतः प्रथमे चरशे भगरणदलाच्छोधितं दवितीयेऽस्मिन्‌ । 
षडगृहयुतं तृतीये भगरणाच्छुद्ध' चतुर्थपदे ॥ १२१ 


ति. भा. प्रथमचरणो श्रविकृत एवार्थातु यथागतमेव बोध्यम्‌ । द्ितीये- 
ऽस्मिन्‌ पादे भगणदलात्‌ (शकशिषदट्‌कात्‌) त्रिज्याह रा भुजञ्येद्यादिनाऽऽनीतफलचापं 
रोधित ` तृतीयपादे षडगृहयुतं (षड राकियुतं) चतुंपदे भगराच्द्धं (दादश रारितः 
रद्धं ) कायेमिति ॥ 


एतस्य स्वे विषयाः पू्वंरलोकभाष्ये विशदरूपेण व शिताः सन्ति, तत एव 
ज्ञातव्याः ।॥ १२॥ 


ग्रब देयं मध्येशोध्यं' इत्यादि का स्पष्टीकरण कहते हैँ । 


हि. भा-- पूवं शलोक से समागत चाप प्रथम पदमेंज्योंकात्योँ होता है, द्वितीय 
पदमेंछछः राशि में घटाना चाहिये, तृतीय पद में छः राशि जोडना ्रौर चतुथं पदमे 
बारह रारि में घटाना चाहिये । 


इसके विषय में सब वाते पूवेदलोक के भोष्यमें विशद रूप से कहीं गई हैँ इसलिए 
वहीं से जाननी चाहिये ।। १२॥ 


इदानीं पदज्ञानाथंमाह । 


श्रग्यान्त्यफलज्यातो यदि पतति तदा प्रथमचरणे । 
सेवाग्राज्या ततश्च त्पतति तदा मध्यमे ज्ञेयः ।\१३1 
मध्यपदे वा परफलरहिते तथाऽथिके जेषे । 
पदसंज्ञाश्चामीभिः फलावगतिरुचरत्रान्यत्‌ ।।१४॥ 
स्पष्टार्थौ | । 


इदानीं ग्रहुस्पष्टगते रानयनमाह्‌ । 


निजफलमोज्यग्या घ्री केनद्रगतिश्चादयजीवया भक्ता । 
तरिज्याध्ची करंहूता लब्धेनोनास्वज्ीघ्रमन्दगतिः । १५।। 
स्पष्टा भुक्तिद्यु सदां विपरीतविशोधनाच्च वक्रत्वम्‌ । 
नीचासन्ने ज्ञेया विलोमगतिसम्भावना विज्ञ: । १६।। 


वि. भा. केन्द्रगतिः (शीध्केन्द्रगतिः) निजफलभोज्यज्याघ्री (निजफल- 


भोज्यज्यया ग्रहस्य स्फुटीक्रियमाणस्य यच्छीघ्रफलं भवति तस्य फलज्यायां क्रिय- 
माणायां यद्‌ ज्यान्तरं सा फलभोज्यञ्या तया गरिता) प्रा्यजीवया (प्रथम- 
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ज्यया) भक्ता, सा त्रिज्याघ्नी (त्रिज्यया गुरि ता) कणंहूता (क्णोनिभक्ता) लब्धेन 
ऊना (रहिता) स्वशी घ्रतुद्धगतिः (शीघ्रोञच्चगतिः) तदा य्‌सदां (ग्रहाणां) स्पष्टा 
भुक्ति: (स्पष्टा गतिः) भवेत्‌ । विपरीतशोधनात्‌ (शीध्रोच्गति रहितात्लम्धात्‌) 
चक्रत्वं (वक्रता) भवेत्‌ । नीचासन्ने (नीचसमीपे द्वितीयपदे) विलोमगतिसम्भा- 
वना (वक्रगतिसम्भावना) विज्ञंज्ञयेति ॥ इयमेवोपपत्तिर्मन्दस्पष्टगत्यानयनेऽपि 
केवलं केन्द्रगतिकणयोः पा्थंक्यमस्ति तत्स्थाने तक्केन्द्रगतिः कश्च 
ग्राह्य इति ॥ १५-१६ ।। 











ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ शीकेन्द्रज्या-तरि _स्पकेज्या । एवं शी कञ्यातरि _ स्पकेज्या 
रीक रीक 
ग्रनयोरन्तरेण 
_ ति (री"केज्या ~-शीकेज्या) ~ स्पकेज्या --स्पकेज्या = तरि >‹ सीघ्रकेज्यान्तर 
रीक रीक 
ं ><र्दाकेग । 
परन्तु -स्पमोखं > शौकेग = शीकरे संज्याृद्ि = शीध्रकेनज्यान्तर 
प्रज्या 
तत उत्थापनेन 


त्रि. स्पभोख .शीकेग 
प्रज्या.शीक 





= स्पष्ठकेन्द्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रान्त र = स्पष्टकेन्द्रगति 


(स्वल्पान्तरात्‌) 
रीउ~-स्पग्र - स्पष्टके 
रीडउ"-+-स्पग्र = स्पके 





श्रनयो रन्तरेण शीउग--स्पष्टग्रग = स्पकेग 


त्रि. स्पभोर्खं.गीकेग 
परज्या. शीक 





ततः शीउग-स्पष्टकेग = स्पग्रग = शीउग - 


यदि च शीघ्रोञ्चगतिमाने स्पष्टकेन्द्रगतिनं शुद्ध्येत्तदा विलोमशोधनेन स्पष्टा गतिः 
क्षयात्मिका भवेत्संव वक्रगतिः ॥ पूर्वानौतस्पष्टकेन्द्रगतिस्वरूपे हरे शीघ्रकर्णोऽस्ति 
तेन शीघ्नकणं स्य परमात्पत्वे स्पष्टकेन्द्रगते राधिक्याच्छीप्रोच्चगतितोऽधिकत्वसम्भा- 
वनायां ग्रहुस्पुटगते विलोमदिक्‌त्वाद्‌ वक्रता, युक्ता, परमियं स्थितिर्नीचासन्ने 
द्वितीयपदे भवेदत भ्राचार्योक्तमूप्पन्नम्‌ । अ्राचा्योक्तस्पष्टकेन्द्रगतेरानयनं न 
समीचीनमिति तदुपपत्तिदशनेनेव स्फुटम्‌ । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽपि ग्रहुस्प- 
ष्टकेन्द्र गतिसाधनं समीचीनं न कृतं, भास्कराचार्येण सिदधान्तरिरोमणौ 
"फलांशखाङ्कान्त ररशिज्जिनीन्नी' - त्यादिना समीचीनं स्पष्टकन्द्रगतिसाधनं 
कुतमिति । १५-१६ ॥ 


ग्रब ग्रहों के स्पष्टगत्यानयन करते हैँ । 


हि. भा. शीध्रकेन्द्रगति को भोग्यखण्ड (स्पष्टमोग्यलण्ड से) गुखकर प्रथमज्या से 
भाग देना, जो फल हो उसको त्रिज्या से गुणकर क्णंसे भागदेनेसेजो फल हौ उसको 
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शीध्रकेन्द्रगति में घटा देने से ग्रहों की स्पष्टगति होती है । विलोमशोधन से भ्र्थात्‌ शीघ्रोच्च- 
गति श्रानीतफल (स्पष्ट केन्द्रगति) मे घटने से वक्रगति होती है । विपरीतगति की सम्भावनां 
नीच के ग्रासन्न में समनी चाहिये 1 १४-१५ ॥ 


उपपत्ति 


रीकेज्यात्रि 
शीक 


रीकेज्या.त्रि 


= स्पकेज्या ! तथा स्पकेज्या 


दोनों के अ्रन्तरकरनेसे 


तरि 


त्रि >< सीकेज्यान्तर 
शीक 


= स्प^केज्या ~~ स्पकेज्या 
शरीक 


(शी"केज्या ~~ शीकेज्या) = 





परन्तु 


.रीकेग केगतिसं 
र 1 -जीघ्र ज्यावृद्धि = शीघ्रकेन््रज्यान्तर 
॥ 1 


उत्थापन देने से 
त्रि. स्मभोख.सीकेग == स्प^केज्या ~ स्पकेज्या = स्प^के ^~ स्पके = स्पष्टकेन्द्रगति 
प्रज्या.शीक 

(स्वत्पान्तर से) 

शीउ-~-स्पष्ग्र ~ स्पष्टके 

रीड" +-स्पए्रग्र ~ स्प^के 

शीउग-स्पग = स्पकेग .“. शीउग--स्पकेग = स्पग 

त्रि. स्पभोखं. शीकेग __ 
प्रज्या.रीक 


द्रयोरन्तरेण 


= शीउग- स्पग 
यदि शौ घ्रोच्चगति में स्पष्ट केन्द्रगति न घटे तब विलोम रोधनं से ऋणात्मक स्पष्ठ- 
गति होती है वही वक्रगति है । पहले लाई हुई स्पष्ट केन्द्रगति स्वरूप मेँ हरमें जो रीध्रकणं 
है उसका मान जव परमात्प होगा (नीचस्थान मे} तव स्पष्टकेन््रगति के मान श्रधिक होने 
के कारणा शीघ्रोच्चगतिमें न घटे इसकी सम्भावना हौ सक्ती है श्रत वहीं पर (नीचा- 
सन्न मे क्योकि कणं नीच स्थान से पहले से घटते घटते नीच स्थान में परमाल्य हो जाता है) 
ग्रह को वक्रता होना युक्तियुक्त दै । इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हृभ्रा । प्राचार्योक्त स्पष्ट केन्द्र 
गति को श्रानयन टीकं नहीं है यह स्पष्ट केन्द्रगति के भ्रानयन देखने ही से स्पष्ट 
है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी स्पष्टकेन्द्रगति के साधन ठीक नहीं कयि ह । सिद्धति 
शिरोमणि में भास्कराचायं ने'फर्लांशखा ङ्कान्तरशिल्जिनीघ्नी ' इत्यादि से उसका साधन युक्ति- 
युत्त किया है । यही उपपत्ति मन्द स्पष्ट गतिकेलिएमभीहै केवल केन्द्रगति ओ्रौर कणं 
के स्थान पर तत्रत्य केन्द्रगति रौर कणं लेना चाहिए ।।१५-१६॥ 


इदानीं पुनमेन्दफलानयनं शीध्रफलानयनं चाह्‌ । 


यलमन्ददोगं गौवा निजान्त्यफलजीवया हृतौ भक्तो । 
करेव्यासार्घाभ्यां फलधनुषी शीघ्रमन्दजे फले स्याताम्‌ ।॥\१७।। 
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बि. भा.---वा चलमन्ददोग णौ (ीघ्रकेन्द्रज्या मन्दकेन्द्रज्ये) निजान्त्यफल- 
जीवया (शीघ्रान्त्यमन्दान्त्यफलज्याभ्यां) हतौ (गृशितौ) कणग्यासा्धभ्यां 
(कणंत्रिज्याभ्यां) भक्तौ फलधनुषी (कलयोश्चापे) शीध्रमन्दजे फले (शीध्रफलमन्द- 
फले) स्यातामिति । १६॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः 
चित्रम्‌ द्वितीयइलोकोपपत्तिस्थं द्रष्टव्यम्‌ पान शीकेज्या = शी घ्रफलज्या। 
भरस्याश्चापम्‌ = शीफलम्‌ । तथा न ण्या  मंभूजफलम्‌ । 


ग्रस्य चापम्‌ = मन्दफलम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तमृपपन्नम्‌ ॥ १७।। 
श्रज पुनः मन्दफलानयन श्रौर शीघ्रफलानयन कहते हैँ । 


हि. मा.-- शीघ्र केन्द्रज्या श्रौर मन्दकेन्द्रज्या को श्रपनी श्रपनी ग्रन्त्यफलज्या से 
गुणकर, कणं श्रौरत्रिज्यासे भाग देनेसे जो फलदय होते हैँ उनके चाप शीघ्रफलम्रौर 
मन्दफल होते हैँ ॥ १६॥ 


उपपत्तिः 


द्वितीयश्लोक का उपपत्तिस्य चित्र देखिये । रीकेज्या. शीघ्ान्त्यफज्या = शीफज्या । 
शीकणं 
इसके चाप करने से शीघ्रफल होता है । तथा = == मंभूजफल इसके 


च।प = मन्दफल । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ १७॥। 
इदानीं स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनमाह्‌ । 


शीध्रात्स्पष्ट ग्रहोनाच्चलफलम खिलं खेचरः स्यादनष्टे 
व्यत्यासात्स्पष्टसज्ञे धनमुरामसकृत्‌ स्यान्मुदुस्पष्टसंजञः 1 
तस्मान्मन्दोच्चहीनान्मुदुफलमपि च व्यत्ययादेव कृत्स्नं 
तत्रानेष्टक्षयस्वं गदितवदसकृन्मध्यमोऽन्यश्च तस्मात्‌ ॥\१८॥ 


वि. मा---स्पष्टग्रहोनात्‌ शीघ्रात्‌ (स्पष्टगय्रह॒रहितात्‌ शीघ्राच्चात्‌) ्रखिलं 
चलफलं (सम्पूर्णं शीघ्रफलं) अ्रनष्टे स्पष्टसंज्ञं (यथास्थानस्थिते स्पष्टग्रहे) 
व्यत्यासात्‌ (विलोमात्‌) धनमृणं कार्थं (शीघ्रफलं धनं चेदणं, ऋणं चेद्धनं कार्य, 
एवमसक्ृत्तदा मृदुस्पष्टसंज्ञः (मन्दस्पष्टः) खेचरः (ग्रहः) स्यात्‌ । मन्दोच्चहीनात्त- 
स्मात्‌ मन्दोच्चरहितामन्दस्पष्टग्रहात्‌ कृत्स्नं मृदफलं (सम्पूरणं मन्दफलं) व्यत्ययादेव 
(विलोमादेव) गदितवत्‌ (कथितमार्गेण) ्रनेष्टक्षयस्वं (यथास्थमृणं धनं) तत्र 
मन्दस्पष्टश्रहे कायम्‌ एवमसकृत्तदामध्यमः ग्रहः स्यात्‌ । तस्मान्मध्यमग्रहादन्य- 
दिति ॥१८॥ 
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श्रत्रोपपत्तिः 

शी घोच्चस्फुटग्रहयो रन्तर मन्दस्पष्टग्रहाथंमुपयुक्तं शीध्केन्द्र नास्त्यतः 
प्रथमं मन्दस्पष्टग्रहतुल्यमेव स्फुटग्रहं मत्वा ततो यथोक्तरीत्या शीघ्रफलमनियं तन्व 
स्टग्रहे व्यत्ययेन संस्कार्यं (शीघ्रफलं चेदुधनं तदा ऋणं चेद्‌ धनं) एवमसकृतु तदा 
स्पष्टग्रहाच्छीघ्रफलेनान्तरितो, वास्तवमन्दस्पष्टग्रहो भवेत्‌ । एतस्मात्समागताद्‌ 
वास्तवमन्दस्पष्टग्रहान्मन्दफलं साध्यं तस्यावास्तवत्वात्तञ्जनितमन्दफलस्या- 
वास्तवत्वात्त न विलोमसंस्कृेतो वास्तवमन्दस्पस्टग्रहोऽवास्तवमध्यमग्रह एवमस- 
करत्क रणेन वास्तव मध्यमग्रहो भवेदिति । श्रन्यैः प्राचीनं रपि स्पष्टग्रहान्मच्यग्रहान- 
यनमसकुस्प्रकारेण कृतं, सिद्धान्तशिरोमणेष्टिपपण्यां संशोधकेन रविचन्द्रयोः 
स्पष्टादन्येषां मन्दस्फुटादेव सकृत्प्रकारेणौव मन्दफलानयनं कृतमिति ॥१८॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे प्रतिमण्डलस्पष्टीकरणविधि- 
स्तृतीयो ऽध्यायः समाप्तः । । 


श्रव स्पष्टग्रह से मध्यमग्रहानयन कहते हैँ । 


. हि. मा स्पष्टग्रह करके रहित शीघ्रोच्च से जो शीघ्रफल हो उसको स्पष्ट ग्रह में 
विलोम (उल्टा ) संस्कार करना याने रीघ्रफल घन रहे तो स्पष्ट ग्रहमें ऋण करना, शीघ्र 
फल ऋण रहे तो स्पष्ट ग्रहुमें धन करना। इस तरह बार-बार करने से मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ होते 
हैँ । मन्दोच्चरहित मन्द स्पष्ट प्रहु मन्दफल साधन करना, उस सम्पशं मन्दफल को मन्द 
स्पष्टग्रह में विलोम (मन्दफल धन रहने से मन्द स्पष्ट प्रह में ऋण, ग्रौर मन्दफल ऋण 
रहने से मन्दस्पष्ट ग्रह मे धन) संस्कार करना, इस तरह बार-बार करने सं मध्यम ग्रह 
होते हैँ। उस मध्यमग्रहु से श्रन्थ बातें जानना ॥ १८ 


उपपत्ति 


री व्रोच्च भ्रौर स्फुट ग्रह॒ के भ्रन्तर मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ के लिये उपयुक्त शीघ्केनद्र नहीं है 
इसलिये मन्द स्पष्ट ग्रह तुल्य स्पुटग्रह को मानकर यथोक्तरीति से शीध्रफल साधन कर 
स्फुटग्रह मे विलोम संस्कार (शीघ्रफल धन रहने से ऋण, ऋण रहने से धन) करने से 
ग्रवास्तव मन्दस्पष्ट ग्रह होता है इत तरह बार-बार करने से वास्तवमन्द स्पष्टग्रह होते हैँ । 
इष मन्द स्पष्टग्रह से जो मन्द फल होगा सो ्रवास्तत्रिक होगा, उसको मन्द स्पष्टग्रहु में 
विलोम संस्कार करने से भ्रवास्तव मध्यम्‌ प्रहु होते है, इस तरह बार-बार करने से वास्तव 
मध्यम ग्रह होते हैँ । स्पष्टग्रह सें मध्यमग्रहानियनके लिये सव प्राचीनाचार्यो ने ग्रसकृत्कर्म किये 
है सिद्धांतशिरोमणि की टिप्पणी में संशोधके रवि प्रौर चन्द्रके लिए स्पष्ट स अरन्य ग्रहोंके 
के लिए मन्द स्पष्ट सं सकतु प्रकार से मन्द फलानयन किये हैँ । १८॥ 

इति वटेदवरसिद्धांत में स्पष्टाधिकार में प्रतिमंडल स्पष्टीकरशणविधि नामक 

तृतीय भ्रघ्याय समाप्त हृश्रा । 


चतुथोऽध्यायः 


स्फुटीकररणम्‌ 
ग्रथ ज्याखण्डेविना स्फुटीकरणमाह । 


त्रिज्याश्कलेद्य्‌ सडां स्पष्टीकरणं मयेरितं विधिवत्‌ । 
श्रधुना विनेव मोौर्वीश्ञकलेवेक्षये स्फुटीकरणम्‌ ।\१। 


वि.मा.--युसदां (ग्रहाणां) स्पष्टीकरणं त्रिज्याशकलैः (त्रिज्याग्यासार्घेः) 
विधिवत्‌ (यथोचितविधिना) मथा ईरितं (कथितम्‌) श्रघुना (इदानीं) मौर्वी 
शकलेषिना (ज्यार्धेविना) स्फुटीकरणं वक्ष्ये ॥१॥ 


हि.भ.- ग्रहों के स्पष्टीकरण त्रिज्याव्यासाधं सं विधिपुरव॑क ने कहे प्रबबिनाज्याके 
स्पष्टीकरण कहता हूं ।।१। 


इदानीं ज्याभिविनाभ्रुजज्यानयनमाह्‌ 1 


चक्रार्धा ज्ञा भजांशेविरहितनिहतास्तष्िहीनेविभक्ताः, * 
खन्योमेष्वश्रवेदे: सलिलनिहताः पिडराश्िः प्रदिष्टः । 

षडमांशञध्ना भुजांश्ञा निजकृतिरहितास्तत्तुरीयांशहीन- 

भक्ताः स्यािपडराहिविशिखनयनमूव्योमशोतांशुभिर्वा ॥२।॥ 


वि. मा--मुजांशेयेदोया जीवाऽपेक्षितास्तंविरहितनिहतारवक्रार्धाशाः (खना- 

गेन्दवो भजांशैरूना गशिताश्च) सलिलनिहताः (चत्‌भिगुं शिताः) तद्धिहीनैः 

पूर्वोक्तमजांशरहितगुणितभार्धाशरहितेः) खन्योमेष्वश्रवेदं: (४०५०० एभिरंकैः) 

विभक्तास्तदा पिण्डराशिः प्रदिष्टः (कथितः) वा (म्रथवा षडभांशघ्ना भरजांशाः 

(१८० एतदुगणितभरुजांशाः) निजकृतिरहिताः (गजांशवगगंहीनाः) तत्तुरीयांश- 

हीनैः (तदीयचतुर्था शरहितैः) विशिखनयनभूव्योमशीतांशुभिः (१०१२५ एभिः) 
भक्तास्तदा पिण्डरारिः (भुजज्या) भवेदिति ॥२॥ 
ग्रत्रोपपत्ति : । 

यदि व्यासाधं भुजज्या तदा द्विगुणव्यासाधं का लब्धा द्वि गुणव्यासाधं मुजज्या 

= 1 व्माद र्‌ ज्याभु, श्रतः कस्मिन्नपि व्यासा द्विगुणभुजानां या 

इुंज्या सैव द्विद्‌ गृणतव्यासाधें शजञ्या भवतीति । षष्टिव्यासाधें द्विगुखभरुजां 


३६२ वटेइव र-सिद्धान्ते 


शानां पुरंज्यासाधनार्थं स्वल्पान्तराद्रचासस्विगुणः परिधिः = ३६०, चक्राशोर्चक्र- 
समचापीयमान लभ्यते तदा द्विगृणभजांशैः कि लब्धं तच्चापमानम्‌-२ भु. । ततः 
“चापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यादित्यादि विधिना खाकंव्यासा्ं द्विगुण- 
भजांशपुरेज्या जाता, खाकंमितत्रिज्यायां मुजज्या - 


_ (३६० रभु) २ भू>८४.८१२० १८०-- भु > १६०८ १२०. 


१२८ --(२६०- ` ` ६७ ० 
३६००८ ॐ -(२६०- रभु)रभ ३६ २५२९००५. (१८० ोमु>८४ 
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६००८३६० ०८५. (शव्०-भुमु ४५०८४०८५ (श्०-मु)भु 
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१०१२५-(१८०-- भ) भ्‌ न 
र 


(श८०-- मू) मुत्रि() 


प किमिति जाता भृजज्या = 
्िज्यायां ठि ~ ` १०१२५. (षल्ण-मु)मु 
र्ट 














= (त मु) युः तरिन््४ अत्र त्रिज्या=१ तदा (१० भु) मु-४ 
४०१५००-(१८०-- मुमु ४०५००-- (१८० भुम 
4 (ष्८्०--भु) भु.त्रि __ (१८०>८भु--मुप) त्रि 
ध व एण (्-मु) मु १्-0 ५११) 
। ४ र 
त >= भुजज्या = पिण्ड राशिः । 


` १०१२५-({८०>मु-मु) 
र्ट 


कोटिचापवशादेवमेव कोटिज्येति । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ २ 


(१) एतेन सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनोक्तं `“ 'दोःकोटिभागरदहितामिहताः 
खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनश राकंदिग्भिः । तेव्यास खण्डगुरिता विहताः फले त॒ 
ज्याभिविनेव भवतो भुजकोटिजीवे"" । उपपद्यते । ॥ 


_ _ श्रीपतिप्रकारस्यास्य मूलं वटेर्वरोक्तप्रकार एवेति विदरद्धिविविच्य 
ज्ञे यमिति ।।२॥ 

। भ्रब विना ज्या के भूजज्यानयन कहते है । 

हि. भा.-- जिस भुजांश की जीवा (ज्या) ्रपेक्षित है उससे रहित श्रौर गुरित 
भार्धाश को चार से गणकर उसे (भुजांश रहित ओओरौर भृजांश से गुणित भार्षाश) 
रहित ४०५०० इतने ्रक से भागदेने से पिष्डरारि (भृजज्या) होती है । १८० इतने से 


स्पष्टाधिकारः ३६३ 


गुशित भुजांश मे भूजांशा वर्गं घटाकर चारसे भागदेनेसे जो फल हो उसको १०१२५ 
इनमें घटाकर उमे (१८० गणित भुजांश में भूजांडवगं घटा हुप्ना) भाग देने से पिण्डराभि 
(भूजज्या) होती है ॥२॥ 


उपपत्ति 


यदि व्यासाधं में भूजज्या पाते हैँ तो दिगुखित व्यासाधं में क्या इस भ्रनुपात से द्विगुणित 


॥ 1 ज्याभ्‌. 
व्यासाधं मे मुजज्या ्राविगी = २ ज्याम्‌. । इसत यह सिद्ध हुभ्रा कि किसी 


व्यासाधं में द्विगृशित भूजांश की जो पूरंज्या होती है वही द्विगुणित उस व्यासाधं मे भुजज्या 
होती है । साठ (६०) व्यास्राधं में द्विगुणित मूजांश की पुंज्या साधन के लिए स्वल्पान्तर 
से त्रिगुशित व्यास के बराबर परिधि ३६०, श्रव श्रनुपात करते हैँ चक्रांश में चक्रम 
चापीयमान पति हैँ तो द्विगुित भुजांश में क्या भ्रा जायगा, चपमान = २ भु; त "्चापोन- 
निघ्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌" इत्यादि नियम से १२० तिज्या मेँ द्विगुराभूजां पूर्णज्या ५ 
(२६०-- रभु) २ भु. ४८१२० 


श्रा जायगी, त्रिज्यामें भजज्या-\“- >. ˆ~ `^ _ 
१२० #1 ७ ३६०१८  __ (३६०--२ भु) २ भम 














(१८०- म्‌) भू. १६०८१२० (१८०--मु) भु >८१२० 
३६००८३६० > ५--(१८०- मू) भु>८४ &६००८३९००८५--(श८०-भ्‌) म्‌ 
र १६ ४ 
_ (१८०- भु) भु. १२० (१८०--मु) भु. ६२० 
४५०८४५०५ (१८० मु) भू १०१२५-(१८्० मू) मु 
॥1 र्ट 


यदि १२० त्रिज्यामे यह्‌ भूजज्यापातेरैँतो इष्ट त्रिज्यामें क्याभश्रा जायगी इष्ट 

















ने (१८०--मु)भ.त्रि (१८०--म) मु. त्रि>८४ 
त्रिज्या जज्या = --------*---- 
तरिज्यामेम्‌ १ १२५-(१८०--म्‌) भु ४०५०० (१८०--मु) भु 
1 
१) १ = 
यहां ति = १ त्ब.द---{हन्नो < = मभुजज्या । 
, (ष््न्-मु) मुत्र भ्‌जज्या (१) 
१०१२५-(१८०--म्‌) 
(१८००्८अ्‌-म्‌२). त्र ~ १८०२८ ए 
१०१२५- (१८० <भू-प) १०१२५ (१८० तग्र) ~. 
र्ट र्ठ 


कोटि-चाप से इसी तरह कोटिज्या होती है 1 इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हूप्रा ॥ 
(१) इससे सिद्धन्तशेखर रं श्रीपति के पद्य “दो.कोटिभागरहिताभिदताः खनाग- 


३६४ ` वटेकवर-सिद्धान्ते 


चन्द्रास्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिः । ते व्यासखण्डगुशिता विहृता फले तु ज्याभिविनैव 
भवतो भुजकोटिजीवे' उपपन्न होते है, परन्तु इस श्रीपति प्रकार का मूल वटेदवरोक्त प्रकार 
ही रै इस विषय को विवेचके लोग विचार कर समभे ॥२॥ 


इदानीं भुज फलकोटिफलयोः साधनाथं माह्‌ । 


परफलगुरनिघ्ली हृत्फलज्या त्रिमौर्व्या भवति हि भुजजीवा चेव अन्याहतेऽपि । 
मृदुफलमिह साध्यं प्रोक्तवद्‌बाहुभागेः स्वफलकमपि चेवं बाहुकोट्‌ यंशकेः स्वः ।।३। 


9. मा. - भुजजीवा (मूजज्या) परफलगुणनिघ्री (अ्रन्यफलज्यया गुणिता) 
तिमौर्ग्याहूत्‌ (त्रिज्याभक्ता) तदा फलज्या भवति, एवमन्याहतेऽपि (कन्द्रकोटिज्या- 
गुरितेऽप्यर्थाककेन््रकोटिञ्या गणिताऽन्त्यफलज्यायात्रिज्यया विभक्तायां लब्धं मूल- 
संज्ञकं फलज्यामूलाद्‌ ग्रह यावत्‌) प्रोक्तवत्‌ बाहुभागैः (मजांशे ः) मृदुफलं (मन्द- 
फलं) साध्यम्‌ । एवं स्वै: (स्वकीयैः) बाहुकोटच शके: (केन्द्रांशकंः केन्द्रकोट्‌ यंशकंश) 
स्वफलके (भुजफलं, कोटिफलं) साध्यमिति ।॥ ३ ॥ 


, श्रत्रोपपत्तिः स्फुटेवास्ति, पूवंसाधितमूजज्या) कोटिज्याभ्यां पूवेवद्‌ भूज- 
फलकोटिफले भवेतामेवेति ॥ ३ ॥ 


ग्रब भूजफल रौर कोटिफल के साधन के लिये कहते है । 


हि. भ भुजज्या (केन्द्रन्या) को भ्रन्त्यफलज्या से मुकर त्रिज्यासे भाग देनेसे 
फलज्या होती है, इस तरह केन्द्रकोटिज्या से भी ग्रल्यफलज्या को गणकर त्रिज्यासे भाग देने 
से फलमूल संज्ञक (फलज्या मूल से ग्रह तक) होता है । भुजांश (केनद्रांश) से पूववत्‌ मन्दफल 
साधन करना च्राहिये । एवं श्रपने भ्रुजांश (केन्द्र) कोट्‌यंश (केन्द्र-कोरि से) श्रपने श्रपने 
फल (भरुजफल, कोटिफल) साधन करने चाहिये ।॥ ३॥ 


इसकी उपपत्ति स्पष्ट ही है । पूवंस्राधित भ्रुजज्या (केन्द्रज्या) नौर कोटिज्या (केन्द्र 
कोटिज्या) से ध्रूजफल अ्नौर कोटिफलहोवेही करेगे ॥३॥ 


इदानीं ज्याभिविनां चापानयनमाह्‌ । ` ` 


त्रिभनवगुरणयुक्तो ज्यातुरीयोऽत्रहारो विशिखरविलचन्द्रं स्ताडितायास्तु मौर्व्याः । 
खखविशिख खवेदंराहता वेष्ठलीवा त्रिभगुरणकृतिघातज्या समासेन भक्ता \४॥ 


फलहीना नवतिकृतस्तन्मूलेन च वजिता नवतिः । 
शेषं धनुरथवा यत्निज्याखण्डविनेव फलम्‌ ।५॥। 


मिः भा.-विरिखरविखचन्द्रं (१०१२५ एभिः) ताडितायाः (गुितायाः) 
मौर्व्याः(ज्यायाः) त्रिभेनव गुण (त्रिज्या) युक्तो ज्यातुरीयः (ज्याचतुर्थाशः) हारः वा 
(ग्रथवां) इष्टजीवा (मुजज्या) सख ॒विरिख खवेदं: (४०५०० एभिः) ताडिता 
(गुखिताः) त्रिभगुण कृतिघातज्या समासेन (चतुग शित च्रिज्याव्ग-ज्यायोगेन) 
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भक्ता (विभाजिता) फएलहीना (फलरहिता) नवतिक्ृतिः (८१००) तन्मूलेन वजिता 
(रहिता) नवतिः (९६०) शेषं ज्याखण्डेविनेव फलं धनुः (चापं ) भवेदिति ॥। ४-५॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


द्वितीयश्लोकोपपत्त्या (श्लु) मृति भूजय्या देदगमेन 
५००-- { १८०--भु) भ 


(शत्०्- मु) मु. त्रि. ४=मज्या>८४०५००-मज्या (१८० मु) भु पक्षयोः 
समयोजनेन 

(श्व०- मु) भु.त्रि. ४+मुज्या (१८०-- भु) मु = मुज्या >< ४०५०० (१८० 
- भु) मु (४ त्रि+मुज्या) । ४ 


+ - त १०५०० = (१८०-मु) मु १८०२८ मुः पक्षो (-र) 


त्रि भुज्या 
गुशितौ तदा = -धन्या १०१२५. भज्या > १०२०५ 
गणितो तदा= -ङ्व 1 = 


1 
-भुज्या ०८४०१५०० मु १८० भु पक्षयोः -(६०)° योजनेन 














४ त्रि+भुज्या 
__ भुज्या>८४०५०० २ _ 
८१०० उत्रित+मुज्या न्तभु - १८० भु+€० मूलग्रहएेन 
1 भुज्य 
^ भूज्या-४०५०० . „_ _ +^, __ भुज्या ५०५०० 
८१० ४ तरि भज्य भू--€०..६० ८१०० ५ तित मुज्या 


= मु--९०- ५८८१० 9 ग्रत उपपन्नमाचायोक्तम्‌ । 
11 





एतदनुरूपमेव । 
“इष्टज्यया विनिहताः शरभास्करासा ज्यापादयुक्‌ त्रिभगुणेन हृताः फनं तत्‌ । 
त्यक्त्वा खनन्दकृतितः पदमश्रनन्द भागच्च्युतं भवति घन्वविना ज्यकामिः ।1" 
श्रीपत्यक्तमिदमिति ॥ ४-५ ॥ 
भरन ज्या बिना चापानयन कहते हैँ । 


हि. भा---१०१२५ एतद्गुशित भ्ुजज्या में त्रिज्या युक्त ज्याचतु्थशि से भाग देना 
श्रथवा भुजज्या को ४०५०० इतने से गुणकर चतुग शित. त्रिज्या मरौर प्रुजज्या योग से भाग 
देना, फल को नन्वे ६० के वर्मं मे घटाकर मुललेना उस मूल को नन्वे में घटाकर जो रेष 
रहता है वह॒ विनाज्याके चाप होताहै । ४-५॥ 


३६६ वटेइव र-सिद्धान्ते 


उपपत्ति 
दवितीयदलोक की उपपत्ते (१००--भर) भ्‌. ति ><४ --भुजज्या छेदगम से 
४०५०० ( ६्०--भू)भू ~ 

(१८०--भु) भू. त्रि ८४ = मृज्या >८४०५००-- मुज्या (१८०--म्‌) मु दोनों पक्षो 
मे तुल्य जोडने से 

(१८०- मु) भू. तरि. ४+मुज्या (१८०-- भू) भु = मुज्या ४०५०० 
भुज्या-४० ५००५ = 
४ त्रि मुज्या 





= (१८०-मु) श्रु (त्रि+मुज्या) = भुज्या >८४०५०० .. 





(१८०- मु) भू = त = १८० ><भु- मु दोनों पक्षों को (--१) 


र 
गुरा देनेसे 





_ अलय ४०४०० न्=भू-- १८० भु दोनो पको मे (६०) *जोडने से 


४ ।-- ज्या 


४ त्रि नूज्य 


+ 
त्रि+भुज्या 
१॥ ज्या.४ 
भरतः &०-- ८ ९० भुन्या-४०५०० ~ भु. इससे श्राचार्ोक्त उपपन्न हमरा । 
ढत्रि-+भूज्या 


इसके सहर ही “इष्टज्यया विनिहताः शरभास्कराशा ज्यापाद युूत्रिभगुरोन हृताः 
फलं तत्‌ । त्यक्त्वा खनन्दकृतितः पदमभ्रनन्दभागाच्च्युतः भवति धन्वविना ज्यका; |" 
श्रीपति प्रकार है ॥ ४-५॥ 


इदानीं भोमादिग्रहाणामतिशीघ्र-शी घ्रादिगतीनाह्‌ । 


स्फुटमध्यमखेचरान्तर दलितं मध्यखगात्स्फुटेऽत्पके । 

स्वमृणं महति स्फुटोनिते स्वचलेऽस्मिन्‌ भवनेषु सेचरः ॥६॥ 

श्रतिशोध्रगतिः शीघ्रा निषगेतस्तदनु भावयोरा । 

मन्दाऽपराऽतिमन्दा वक्रा चैवाऽतिवक्राख्याः \} ७} 

चफ़ च्युतेऽपि चास्मिन्‌ ग्रहचारश्चौ ष एव निष्ठः । 

चक्रच्युतस्य मन्दा ग्रहस्य भक्तिः कुटिलसंज्ञा ॥! ८ ॥ 

वि. भा. स्फुटे (स्पष्टग्रहे) मध्यखगादल्पके (मध्यमग्रहान््युने) स्पफुटमध्यम- 

खेच रान्तर (स्पष्टमध्यमग्रहयोरन्तरं) दलितं (र्तं) स्वं (घनम्‌) मदति 
मधघ्यमग्रहात्स्पषटगरहेऽधिके) तदन्त सार्ध स्पष्टमध्यमग्रहान्तार्धम्‌ ऋणं (हीनं) काय, 
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स्फुटोनिते (स्यष्टग्रहहीने) श्रस्मिनु स्वचले (शीघ्रोचचं ) तदा भवनेषु (रारिषु) खेचरः 
(ग्रहः) ्रतिरीध्रातिगतिर्भवेत्‌ |! 

ग्रत्राऽयमथं : - स्फूटग्रहोनशीघ्रोच्च मध्यमग्रहात्स्फुटग्रहेऽल्पके मध्यस्फुट- 
योरन्तरार्धं धनं कार्यं मध्यग्रहात्‌ स्फटेऽधिके तदन्त रार्धं हीनं कायम्‌, एवं संस्कृतेषु 
राशिषु ग्रहोऽतिशीघ्रगत्यादिको भवेत्‌ । हतोऽग्र ्रहाणामतिशीघ्रादिगतीनां नामा- 
नि कथ्यन्ते चक्रा (३६०) दिशोधितास्ता वक्रादिगतयः पूनः स्वाभाविकगतयो 
भवन्तीति ॥ ६८ ॥ 


श्रब भौमादि ग्रहों की ्रतिशीध्र-शीघ्रादिगतियों को कहते हैँ ।। 

हि. मा.-- मघ्यम ग्रह से स्पषटग्रह के श्रत्प रहने से दोनों (मध्यमग्रह श्नौर स्पष्ग्रह) 
कै प्रन्तराधं को स्पुटग्रह रहित रीप्रोच्च मे धन करना, यदि मध्यमग्रह से स्पष्टग्रह श्रधिक है 
तब दोनों के ्रन्तराधं को स्पुटग्रह रहित शीध्रोच्च मेँऋर करना । इस तरहकरने से 
राशियों में ग्रह॒ ग्रतिशयेघ्ादिगति होते हैँ! इसके बाद ग्रहों की प्रतिशीघ्रादिगतियों के नाम 
कहते हैँ । चक्र मेँ (३६० मे) वक्रादि गतियो को घटाने से पुनः अ्रपनी स्वाभाविक गति 
होती है ।॥ ६-८ ॥ । 

इदानीं भौमादिग्रहाणां वक्रारम्भकालिककेन््रांदानाह । 


रामाष्टिमिः (१६३) क्ितिसुतञ्लकेन्द्रभागे- 

. वंक्रन्दुजोऽक्षमनुमि (१४५) गुं रर द्धसूर्ये (१२६) । 

शुक्रः शरततु शभिः (१६५) शनिरग्निरुदरं - (११३) 

श्क्रच्युतेरकुटिलाः कथितास्त्वमीभिः ॥ € ॥ 

रि. मा.- क्षितिसुतः (१६३ एतः) चलकेन्द्रभागंः (शीघ्रकरन्द्रांशेः) इन्दुजः 
(बुधः) ग्रक्षमनुभिः (१४५ एभिः शीघ्रकेन््रशैः) गुरुः (वृहस्पतिः) अ्रद्धभयं- 
(१२६ एभिः शीघ्रकेन्द्रशेः) शुक्रः शरत्त्‌ शरिभिः (१६५ एभिः) शनिः श्रग्निरदरं : 
(११३ एभि.) वक्रीभवति, चक्रच्युतेः (भगणात्पतितेः) श्रमीभिः (एतेः केन्द्रादैः) 
ग्रकुटिलाः (मार्गाः) भवन्तिते।॥ ६॥ 
ग्रथाऽस्योपपत्तिः 


श्रथ वक्रारम्भकालिककेन्द्रांशानयनं प्रदश्यंते । 
वक्रारम्भो द्वितीयणदे नीचासन्च भवतीति पुवं प्रदरितम्‌। वक्रारम्भकालिक- 
कैन्द्रकोरिज्यामानं = य कल्प्यते । 
तदा कणवर्गं: = त्रि ~+ग्रन्त्यफज्या २ ग्रफज्या.य = कणंः। फलांदरखा- 


फकोज्या-केग 
शी 


्ान्तरशिल्जिनीतरीद्राक्‌केन््रभृक्ति रित्यादिना उग-- = स्पष्टणति 


श्रत्र केग = शीघ्रकेन्द्रगतिः। 
उग = शीघ्रोचगतिः । 
रीक = रीघ्रकण--कं । 


३६८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


` अथ द्राक्‌ केन्द्र मौ्व्यन्त्यफलज्यागुराया क्रमात्‌! 
मृगककर्यादिके केन्द्रे युतोना त्रिज्यकाकृतिः ॥ 
, शीघ्रकणंहूता लब्धं फलकोटिज्यका मवेत्‌ । इति संशोधकोक्तरिप्पण्या 
त्रिः यब्र फज्या 
कणं 
त्रिय. म्र फज्या)केग = स्पग--उग-- (त्रिय. फज्या)केग 
कः त्रि+श्रफज्या--२ ्रफज्या.य 
। . 
न मा वक्रारम्भे स्पष्टगति ° 
उगनत्रि+उगग्र फज्या-२ ग्र फज्याय.उग-(ति^केग--य.्र फज्या.केग) 
त्रि ~+ग्रफज्या-२ त्र फञ्या.य न 


= फलकोटिज्या, स्पष्टगतिस्वरूपे उत्थापनेन 


उग~- ( 








न=त्उगम- 








--स्पष्टग = ° 
चेदगमेन 

उग्रिः + उग. भ्रंफज्या.- ्रंफज्याय.उग- (त्रिः.केग--य -मरंफज्या.केग ) =° 
समयोजनेन 


उग.त्रिः+- उग. ग्रंफज्या--२ श्र फज्या.य.उग- त्रिकेग- य. फज्याकेग 
समशोधनेन 
उगत्रि-त्रिकेग + उग.अंफज्या-२ ग्रंफज्या.य.उग==-य.अ फज्याकेग 
समयोजनेन 
उग.त्रि~- त्रिकेग+उग.्र फज्याः=२ ग्र फज्या.य.उग- य. फज्या.केगं 
= त्रि, (उग~--केग) + उग.ग्र फज्याः = यअ फज्या (२ उग-केग) 
== तरिः >< म॑स्पग+उग.ग्र फज्याः य. फज्या (उग~+उग--केग) 
। ==य.अ्र फज्या (उग + मंस्पग) 
त्रि.मंस्पग+उग. श्र फज्याः _ 
श्र फज्या (उग + मंस्पग) 
ति'>मग+उगःग्र फज्याः _ (१ 
ग्रफज्या (उग~+मग)  यस्वत्पान्तरादत्र 


श्रत: 








मन्दस्पष्टगतिः == मध्यमगतिः स्वीकृताऽतस्तज्जन्या त्ुटिरत्र वर्तते । समाग- 
तस्य (य) अस्य चापं कार्य नवत्यंशे योजितं तदा वक्रारम्भकालिककेन्द्राशाः 
भवेयुरिति ॥ 

(१) एतावता संशोधकोक्तसूत्रमवतरति । 


तरिज्याकृतिः खच रमध्यभभृक्तिनिनरी शीघ्रोचभक्तिगुणितोजन्त्यफलस्य वभः । 
योगस्तयोः परफलज्यकया विभक्तः रीप्रोच्चभूक्तिखगवेगसमासहच ।। € ॥ 


च्पष्राधिकारः. ३९९ 


ग्रब भौमादिग्रहों के वक्रारम्भकालिक केन्द्ररं कहते हैँ । 
हि. मा-- मङ्गल १६३ इतने शीघ्र केनदराग में बुध १४५ शीधकेन्द्ांश मे बृहस्पति 
१२६, शुक्र १६५, शनि ११३ शीघ्कनदरांश मे वक्री होते हँ । इन्हीं शीघ्र केन्द्रंशों को ३९० 
म घटने से ्रवक्री (मार्गी) होते है ॥ &॥ । 
उपपत्ति 


वक्रारम्भकालिक शीध्रकेन्द्रांडानयन करते हैँ । वक्रारम्भकालिक केन्द्रणिटि ज्या- 
मानय मानते हँ । परन्तु द्वितीय पद में नीचासन्न में ग्रहों का वक्रारम्भ होता है इसलिये 
कर्णवर्गं = त्रि {ग्र फन्या--२ श्रफज्याय, फलांशखाङ्कुान्तररिल्जिनीघ्नी इत्यादि से 
ध 


उग- 
शीक 


= स्पष्टगति । 
यहां केग = शीध्रकेन्द्रग 
द्राक्‌ केन्द्रकोटि मौव्यन्त्यि फलज्या गुणया क्रमात्‌ । मृगककर्यादिके 1 
~ < ~ _ ~, = कृशा 
केन्द्रे युतोना त्रिज्यकाङृतिः। शीघ्र कर्ंहूता लम्यं फे कोटिज्यका =° क ~ सा क्ररए क 
भवेत्‌ । इस संशोधकोक्त टिप्पणी से त्रि “न्क = फलकोज्या स्पष्टगति स्वरूप में 


(त्रि यग्रफज्या) केग_ 








उत्थापन देने से उग- ङ स्पग 
| २ ४ # ५ 
--उग- (वि अ व 1 --उग- (त्रिर.केग--य.अर फज्या, या.केग 
त्रिः~+ग्रफज्या---२अ्रफज्या-य त्रः +म्रफज्या- २ भफज्याय ` 


परन्तु वक्रारम्भ मे स्पष्टगति--° 
त उग.त्रि+-उगःग्र फज्या २ ब्र फज्या.य >< उग-- (त्रि.केग--य. म्र फज्या.केग) 
त्रि ग्र फज्या--र ब्र फन्या-य 





। == ° --स्पग 
छेदगम से 
उग.त्रिः {-उग-अ फन्या--र२ प्रंफज्या.य >< उग-- (त्रि .केग --य.अंफज्या.केग ) == 
समयोजन से 


उग.त्रि'{-उग.म्र फज्या--२ म्र फज्या-य.उग =-त्रिः.केग--य.्र फजञ्या.केग समशोधन से 
उग.त्रि~--त्रि.केग-- उग्र फज्या--२ श्र फज्या.य.उग--य. ग्र फज्या.केग । 
तत्रि (उग---केग) + उग्र फञ्या'==य><ग्रफज्या (२ उग-केग) य. ग्रफज्या 
(उग-+- उग-केग) = त्रि*. मंस्पग + उग.्र फज्या°--यग्र'फज्या (उग ~+ मंस्पग) 
. त्रि^मंस्पग-{उग.मर.फज्याः _ (१)  त्रिमग + उग.ग्र फज्याः 
` अन्या (उ्गमंस्पग) य ` अअफ्ज्या (उग मग ` 
मन्दस्पग == मघ्यमग स्वल्पान्तर से, श्रानीत (य) फल के चाप के नवत्यंश जोड़ने से वक्रारम्भ. 
कालिक शीघ्रकेन्द्राश होता है । 
(१) इससे संशोधकोक्त सूत्र उपपन्न होता दै ~ त्रिज्य जति" रित्यादि ॥&॥ 








४०० वटेरवर-सिद्धान्ते 
इदानीं भौ पादीनां वक्रदिनान्याह । 


पञ्चत्तवः कूदसरा बाहुश्िवा द्वीषतो द्विगुणचन्द्राः । 
वक्रादिनान्ुर्बोजान्निरंशदिनशोधितन्य॒जुनि स्युः ।।१०॥ 


9. सा---९५, २१, ११२, ५१, १३२ एतानि क्रमशो भौमादीनां ग्रहाणां 
वक्रदिनानि भवन्ति तानि च निरंशदिनशोधितानि (वक्रमाेदिनसमूहे रहितानि) 
तदा मागेदिनानि भवन्तीति ।॥ १० ॥ 


भ्रब भौमादि ग्रहों के वक्रदिन कहते है । 


हि. भा.-६५, २१, ११२, ५२, १३२ इतने कम से भौमादि ग्रहों के वक्रदिन होते 
है । उनको निरंश दिनों ( वक्र प्नौर मार्गदिनसमूहकेयोग) में घटाने से मार्गदिन 


होते है ।॥१०॥ 
इदानीं भौमादीनां निरंशदिनान्याह्‌ 1 


खाटनगा रसरुद्रा नवनरागा पयोधिधीपवनाः । 
वसुशेलगुरणाः क्रमो भौमादीनां निरंशनिशाः ॥११॥ 


पि. भा.-७८०, १९१६, ९६६, ५५४, ३०८ इति भौमादिग्रहारणं क्रमो 
निरंशदिनानि भवन्ति । १९१॥ । 


श्रव भौमादिग्रहों के निरंशदिन कहते है 1 


हि. मा---७८०, ११६, ६६६, ५५४, ३७८ इतने इतने क्रम से भौमादि ग्रहों के 
निरंश दिनरहै।॥ ११॥ 


इदानीं भौमादीनामुदयास्तकेनदरांानाह्‌ । 


धीयमलेस्तरिलपक्षेविर्वेस्त्रिमतीःदुभिनं गाशाङ्धुः 1! 
हृदयाः प्रागपरायां च्युताञ्च भांशादहशयाः स्युः ।१२॥ 
विपरीतदिश्येवं हि ज्ञसितौ तानेजिनेजंगुभगिः । 
एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेन्द्रभुक्त्या दिनानि स्थुः ।१३॥ 


वि. मा. धीयमलः (२५ एभिः) त्रिखपक्षं: (२०३) विवः (१३) त्रिमती- 
दुभि: (६५३) नगशशां कः (१७) शीघ्रकेदरर्मोमादयो ग्रहाः प्राण्दिशि (पूवस्य 
दिशि) दृश्या भवन्ति, एते भांशात्‌ (३६० चक्राशांत्‌) च्युताः (रुद्धाः) तदा तः 
केन्द्राशे रपरायां (परिचमायां दिशि) ब्रहश्याः (ग्रस्तमयाः) भवन्तीति, एवं ज्ञसितौ 
(बुधशुक्रौ) ताने: (४९) जिनः (₹४) भागैः (ग्र ङः) विपरीतदिशि (परिचिमायां 
दिशि) उदयं गच्छतः । एष्यातीतकलाभ्यः स्वकेन््रभुक्त्या च दिनानि 
स्युरिति । १२.१३ ॥ 


स्पष्टाधिकारः ४०१ 


श्रत्ोपपत्तिः 


ग्रथ ॒कुजगुरुशनीनां रविरेव शीघ्रोच्चम्‌ । रीधघ्रोच्चस्थाने स्थितानां तेषां 
ग्रहाणां परमास्तः। यश्चाद्रविरधिकगतित्वादग्रं गच्छति, ग्रहास्त्‌, ततः पश्वास्स्थि- 
तास्तत्र यदा रविणा सह कालांशतुल्यमन्तरं भवेत्तदा रवे यासन्नत्ववेन राव्यन्ते 
पवेदिरि तेषां ग्रहाणां समुदथो हर्यते तन॒कालांशतुल्ये स्पष्टकेन््रशे या फलज्या 
तच्चापयुतं कालांशमानं तदुदयशीघ्नकेन्द्रांशा भवन्तीति ॥ 


यथा शीघ्रान्त्यफलज्या = अर फज्या ¦ कक्षावृत्ते स्पष्टग्रह॒ः = स्पग्र, रवेः शीधघ्ो- 
चत्वात्स्फुटकेनदरांशाः = कालांशाः, ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया कालांशतुल्यस्य स्प्ट- 
केन्द्रस्य ज्या लभ्यते तदा शीघ्रान्त्यफलज्यया कि समागच्छति शोघ्रफलज्या तत्स्व- 
रूपम्‌ = कं कर गरस्याश्चापं कालांगे युतं तदोदयकेन्द्रांा भवेयुः 
कालांश-+ चाप उदयशीघ्रकेन्द्रांशाः । श्रत्र॒स्वस्वपटितकालांशानां ज्याभिरन्त्य 
फलज्याभिश्च गरितेनोदयसीघ्केन्द्रां शा भ्रागच्छन्ति शन्यतिरिक्तयोभोमिगर्वोः 
केनद्रांशमाने भास्क रादिपठिततदुदथगोघ्रकरेन्धमानाभ्यां भिन्ने भवत इति बुध- 
शुक्रयोमंध्य रवेः समत्वात्तमेव मन्दस्पष्ट मत्वा स्वस्वस्पष्टेन बुधेन शूक्रणा च 
कालांशतुत्येऽन्तरे पश्चिमायां समुदयो दृश्यते बुधशुक्रयोः क्षितिजोपरिस्थित- 
त्वात्‌ । तदा 


कालांशज्या>त्रि 

श्रफज्या | 
दयीघ्रकेन्द्रांशा भवन्ति प्रथमपदे । द्वितीये पदे वक्रीभूय रवि तोऽतल्पगतित्वात्पञ्चि- 
मायामेवास्तं गच्छतः । तृतीये पदे तयोः पुनरुदयो भवति, तयोः पृनर्नीचस्थाने पर- 
मास्तत्वेन पूरवंदिशि रात्रिरेषे म चोदयो हरयो भवति, चतुथं पदे च तथोः कालां- 
शान्तरे स्थितत्वात्तत्रं वास्तो भवेत्‌ । तेन॒ पूर्वोदयकेन्द्रांशमानम्‌ चा + १८०- 
कालांरा, प्रथमपदे बुधचुक्रयोः पश्चिमायःमुदयश्चतु्थे पदे च पूर्वस्यामस्तः। 
तृतीयपदे पूर्वस्यामुदयो दहितीये पदे पश्चिमायामस्तः स्यादतः पश्चिमायामुदय- 
केन्द्रांशोनभार्धाशाः पूवस्यां, पूवस्यामुदयकेन्द्रंशोनभार्धाशाः पञ्चिमायामस्त- 
केनद्राशा भवन्ति । श्रीपतिनास्कराद्याचाय॑कथितवुधपश्चिमोदयकेन्द्रांशमान- 
(५०) त ॒एतदाचायेकथितं तन्मानमेकात्पम्‌ । बुधदुक्रयोः पूर्वोदयकेन्द्रंशा श्रपि 
तदुक्तोदयकेनद्रशेभ्यो भिन्नाः सन्तीति । 


ग्रथ ग्रहस्य वक्रोदयास्तादि परितशीघ्रकेन्द्राशाभोष्टरीध्रकेन्द्रांशयोरन्तरं 
कार्यं ततोऽनुपातो यदि केनद्रगव्येकं दिनं लभ्यते तदोपयुंक्तशीध्केन्द्रंशान्तरेण 
किमित्यनुपातेन समागतदिनेवेक्रोदयास्तादीनां गतत्वं वा भविष्यतोति ।॥१२-१३॥ 
श्रव भौमादिग्रहो के उदयासत केन्द्रं कटे है । 


= चापज्या, म्रस्याश्चापं कालां युतं तदा तयोः पश्िमो- 


हि. भा.--२५, २०३, १३, १५२, १७ इतने शीघ्र केन्द्रं करके क्रमशः भौमादिग्रह 


४०२ वटेडव र-सिद्धान्ते 


पूवं दिशा में उदय होते ह । भांश (३६७) मे उन कन्दरांशों को घटाकर जो शेष रहते ह 
उतने कन्दरांश करके परिचम दिशा में भ्रस्त होते हँ इस तरह बुध ओर जुक्र ४६, २४ केन्द्र 
करक क्रमशः परिचम दिका में उदित होते हैँ । एष्य श्रौर गरतकलासे तथा श्रपनी सीघ्र 
कन्द्रगति से वक्रोदयादि दिन होते दँ । १२-१३॥ 


उपपत्ति 


मङ्गल, गुरु, श्रौर शनेस्चर इनके शीध्रोच्च रवि है । शीध्रोच्च स्थान में इन सब 
का परमास्त होता है, पीये रवि शीध्रणति होने के कारण प्रागे चले जाते श्नौर वे ग्रह पीचे 
प्रवलम्बित रहते हैँ वहां रथिं से.जन कालांशान्तर पर ग्रह होते हैँतब रविसे समीपतां के 
कारण रत्रयन्त में पूव दिशा में उन ग्रहों के उदय देखते हैँ । इसलिये कालांश तुल्य स्पष्ट 
केन्द्रांश मे जो फलज्या होगी उसके चाप को कालांश में जोड़ने से उन ग्रहोंके उदय शीघ्र 
केन््रांश होते हँ । जसे शीघ्रान्त्यफलज्या = ग्र फज्या, कक्षावृत्त में स्पष्टग्रह = स्पग्र, स्फुटकेन्द्रांश 
= कलांश तब श्रनुपात करते ह, यदि त्रिज्या मे कालांश तुल्य स्पष्ट केन्द्रांशकीज्या पावे 
तो श्रन्त्य फलज्यामें क्या इस श्रनुपात से फलज्या ्रातीहै न ~ 9 
इसके चाप को कलांश मे जोड़ देने से उन ग्रहों के उदय केन्द्रांशदहोगि। चपि. 
कालांश = उदयशीके यहां भ्रपने श्रपने पठित कालां की ज्या से ्रौर ्रन्त्यफलज्या से गितं 
करने से उदय केन्द्रं श्राति हैँ । मङ्गल ग्रौर गुरु के केन्द्रंशमान श्रीपति भास्कराचायं प्रभृति 
श्राचायं कथित उदयकेन्द्रांशं मान से मभिनहैँ। 


-फलज्या । 





बुध श्रौर शुक्र मध्यम रवि के बरावर है इसलिये उनको मन्द स्पष्ट मानकर अ्रपने ग्रपने 
स्पष्ट बुध श्रौर शुक्र के साथ कालांश तुल्य प्रन्तर पर परिचम दिशा मे उदय देखते रै, क्योकि 
कालांशज्यार्त्रि 

म्रफज्या 

कालांश में जोड़ देने से उन दोनों (बुध ग्रौर शुक्र) के परिचिमोदयशीघ्र कन्दरांश होति है 
प्रथम पद मं । द्वितीय पदम वक्री होकर रवि के ्रल्पगतित्वके कारण वहीं पर श्रस्तहो 
जाते हँ । तृतीय पद मे फिर उदय होते दैः नीच स्थान में दोनों के परमास्तहोने के कारण 
वह उदय पूवं दिशा मे रात्रिशेषमें देखा जाता है। चतुयं पदमे रवि से कालांशान्तर पर 
दोनों के रहने के कारण प्रस्त होते दँ। इसलिये पूर्वोदय कन्दरांश == चाप ~- १८०-कालांश । 


बुघ रौर शुक्र क्षितिज से ऊपर है । तब --चापज्या, इसके चाप को 


प्रथम पद में बुध श्रौर शुक्र परिचिम दिशा में उदित होते है ग्रौर चतुथं पद में पूवं 
दिशा मं भ्रस्त होते हँ । तृतीय पद में पूवं दिश्ामें उदय होते हँ रौर द्वितीय पदमे परिचम 
दिशा में ग्रस्त होते हैँ । इसलिये परिचमोदय केन्द्रालोन भांश पूवेदिशामे भ्रस्त केन्द्रांश 
होते दै ग्रौरपूर्वोदय केन्द्रंशोन भांश परिचम दिना मेंग्रस्त केन्द्रंग होते है । 


श्रीपति भास्करादि प्राचां कथित बुध पदिचमोदय केन्र (५०) मान से वटेद्वरा- 


चाये कथित कन्दरांश मान एक श्रत्प दै, बुघ भ्नौर शुक्र के ूर्वोदय केन्द्रंशा मान भी उन 
प्राचार्यो के कथित केन्दरार मान से भिन्नहै। 


स्पष्टविकार; ४०३ 


ग्रहों के वक्रोदयादि पठित कन््रश ग्रौर इष्टकेन्द्रंशके अनन्तर करके भ्ननुपात करते हैँ 
यदि केन्द्रगति मे एक दिन पते दँ तो केन्द्रशान्तर में क्या इस ्रनुपातसेजो दिन आ्आते हैँ 
उतने दिन करके वक्रोदयादि गत या भविष्य होगे ।। १२-१३ ॥ 


इदानीं बुधञक्रयोः पूवं परिचमदिशोरूदयास्त दिनान्याह्‌ । 
नखेन्दवोऽष्ठिः खगुरणा द्विजिह्वा श्रहस्कराण्यकंदिनानि पश्चात्‌ । 
प्राच्यां च चन्द्रा त्मजदेत्यगुवोदिन्ताः शरव्योभ्निचराः प्रदिष्टाः ॥१४।। 
स्पष्टाथेः ॥ १४॥ 
श्रत्रोपपत्तिः । 
पूर्वकथितनियमेनंव स्पष्टेति ।। १४ ॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे ज्याभिविना स्पष्टीकरणाविधि- 
चतुर्थोध्यायः समाप्तः ॥ 
श्रथं स्पष्ट है ।१४॥ 
उपपत्ति 
पूवंकथित नियम से स्पष्टरहै।। १४॥ 


र्ति वटेरवर सिद्धान्त में स्पष्टाधिकारमेंज्याके विना स्पष्टीकरणविधि 
नामकं चौथा प्रध्याय समाप्त हूम्रा । 


पञ्चमोऽध्याथः 
श्रथ फलज्यास्फुटीकरण विधिमाह । 


भुजकोटिफलश्रवरेदयं सदां स्फटता विहिता हि मया विविधाः । 
कथयाम्यधुनातिविवेकफलस्फुटता युजयाहमवाप्तवरः ।१॥ 


रि. भा---भूजकोटिफलश्चवसः (मूजफलकोटिफलकर्णः) चुसदां (ग्रहाणां) 
विविधास्फुटता (ग्रनेकप्रकार रा: स्पष्टता) मया पूर्वं विहिताः (कथिताः) प्रधुना 
(इदानीं) श्रवाप्तवरोऽहं (प्राप्तप्रसादोऽहम्‌) भुजया (भृजज्यया) श्रतिविवेकफल- 
स्फुटतां (ग्रत्यन्तविचारपूवेकफलस्पष्टीकरणं) कथयामीति ॥१॥ 


हि. भा.-भूजफल कोटिफल रौर कर्णो केद्वारा ग्रहो की स्पष्टीकरण श्रनेक प्रकार 
से हमने कहा है भरव ब्रहप्रसाद सेम भुजज्या से अ्रतिविचारपूवेक फलस्पष्टीकरण को कहता 
हं ॥१॥ 


इदानीं मन्दभुजफलरीघ्रभुजफलयो रानयन माह्‌ । 


निजवृत्तगुणाः कमकेन्द्रगुखणा भगरणांशहूताः फलचापकलाः । 
द्यूचरफलान्यनुपातफलं मृदुजं चलजं त्वसक्ृद्‌ युचरे ।।२॥ 


नि. मा--क्रमकेन्द्रगुणाः (केन्द्रज्याः) निजवृत्तगुणाः (स्वपरिधिगुशिताः) 
भगणांशडइताः (भांमक्ताः) फल चापक्रला युचरफलानि (ग्रहफलानि ) भवन्ति । 
भ्रनुपातफलं मृदुजं (मन्दमुजफलचापमन्दफलं) चलज (शीघ्रफलं) चुचरे (ग्रहे) 
श्रसकरृत्‌ (वारं वारं) संस्कायंमित्यथंः। 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

यदि त्रिज्यया मन्दकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्य फलज्यया किमित्यनुपातेन 
समागच्छति मन्दभुजफलम्‌ = म॑केज्या ह 
प्राचीनः कथ्यते, यद्यपि तच्चापं मन्दफलं न भवतीति पूर्वमेव मया तत्कारणं प्रव- 
रितम्‌ । सवः प्राचीनंरेवमेव कथ्यते । एवं शीघ्रभुजफलानयनेऽपि-- 


शीकेज्या >< गीघ्रान्त्यफज्या 
त्रि 





ग्रस्य चापं मन्दलं भवतीति 


= शीध्रभुजफलम्‌ । एतच्चापं शीघ्रफलम्‌ । श्नन्य राचारः 


स्पष्टाधिकारः ४०१५ 


शीश्रकलसम्बन्धे एवं न कथ्यते । मध्यमग्रहात्स्पषटग्रहज्ञानाथंमेतयो रसकृत्संस्करणं 
भवतीति ग्रहानयनावलोकने नैव स्फुटमिति त्रिज्यान्त्यफलज्ययोयः सम्बन्धः स एव 
आंङापरिध्योरपि तेनाजन्त्यफलज्ययात्रिज्ययोः स्थाने परिधिभांशयोग्र हणोनाऽऽचा- 
्योक्तमुपपद्यते इति ।।२॥ 


हि. भा-केन्दरज्या को श्रपनी परिधिसे गुणकर भांश से भागद्रैनेसेजोफलटहो 
उसकी चापकला ग्रहों के फल होते है ।श्ननुपात जनित मन्दफल श्रौर दीघ्रफल ग्रहमं बार- 
बार संस्कार करना चारिए !1२॥ 


उपपत्ति 


यदि चरिज्या में मन्दकेन्दरज्या पति है तो मन्दान्त्यफलज्या में क्या इस श्रनुपातसे 


मंकेज्या. मंप्रंफज्या __ _. 
मन्दभुजफल प्राता है --------- = मंभुजफल । इसके चाप मन्दफल होता है । यहं 





ति 
६ . मंग्रफज्या मपरिधि.मं ं 6 स 
प्रा्रीनाचा्यं कहते है । यहां 1 का गि = मंभूजफल एवं 
त्र भाश भांश , 
कञः शीग्रं एर इगीकेज्या >< रीपरिधि 
शी + त परिषि = शौध्रमुजफल । 


इसके चाप करने से शीध्रफल होता है । रीघ्रफल के विषय में श्रौर श्राचायं इस 
तरह नहीं कहते दँ । तात्कालिक मन्दभुजफल के चाप मन्दफल नहीं होते हैँ यह हम पहले 
दिखला चके है, इसलिये यह बात वहीं से समनी चाहिये ॥२॥ 


इदानीं ग्रहुस्फुटीकरणमाह । 


मन्दोदूमवं मध्यखगे समस्तं सुसंस्कृतं स्पष्टवगो हि मन्दः । 
ततस्तदूनात्‌ स्वचलाच्चलोत्थं तस्मिन्‌ समस्तं रवसङ्ृत्‌ स्फुटः स्यात्‌ ॥३४ 
मध्यमश्चलदला्धंसस्कृतो मन्दजेन दलितेन चेव हि । 

मन्दजं सकलमेव मध्यमे शीघ्रजं च निखिलं परिस्फुट: ।४॥ 


बि. भा---मन्दोदुभवं (मन्दकर्मोद्धिवं फलं मन्दफल ) समस्तं (सम्पूरणं ) मध्य- 
खगे (मध्यमग्रहे) सुसंस्कृतं तदा मन्दः स्पष्टवगः (मन्दस्पष्ग्रहः) भवेत्‌ । ततो. 
नन्तरं तदू नात्स्वचलात. (मन्दस्पष्टग्रह रहिता ्छीघ्रोञ्चात. ) चलोत्यं फल ` (शीघ्र- 
फल) साध्यं तत्समस्तः (सम्पूर्ण) तस्मिन्‌ मन्दस्पष्टग्रहे संस्कृतं तदा स्फुटः स्यात्‌ 
तस्मात्स्फूटान्मन्दोच्च विशोध्य मन्दफलमानीय तेन संस्कृतो गणितागतमध्यमग्रहो 
मन्दस्फुटः स्यात. । तद्रहिताच्छीध्रोच्चत्पूनः शीघ्रफल साध्यं तेन संस्कृतो मन्दस्प- 
ग्रहः स्यादेवमसक्रद्‌ यावदविज्ेषः । 


चलार्ध॑संस्कृतः (रीघ्रफलाधसंस्कृतोऽर्थाच्छोघ्रोच्चान्मध्यम ग्रह विशोध्य 
शीघ्रकेन्द्र कृत्वा ततः शोघ्रफलमानीय तदधेसंस्कृतः) मध्यमग्रहः प्रथमसंस्कारयुक्त- 


४०द वटेनर-सिद्धान्ते 


मध्यमग्रहुः स्यात. । ततो मन्दोच्चरहितान्प्रथमसंस्कारयुक्तमध्यमग्रहान्मन्दफलं 
साध्यं तदधेसंस्कृतः प्रथमक्षस्कारयुक्तमध्यमग्रहो दितीपरसंस्कारयुक्तमध्यमग्रहः 
स्यात । पुनमेन्दोच्चरहिताद्‌ द्वितीयसंस्का रयुक्तमध्यमग्रहान्मन्दकेन्द्र कृत्वा ततो 
मन्दफलमानीय मध्यमग्रहे संस्कत्तेव्यं तदा मन्दस्पष्ग्रहो भवेत । एतन्मन्दस्पष्ट- 
ग्रहं शीध्ोचाद्विशोध्य शीघ्केन््र॒कृत्वा ततः शीघ्रफलमानीय तेन संस्कृतो मन्द-. 
स्पष्ग्रः स्पषटग्रहः स्यादिति ॥ सू्थेसिद्धान्तेऽप्येवमेव संस्का रविधिर्यंथा तदृक्त 
वाक्यम्‌ । 

मध्येशीघ्रफलस्याधेमान्दमधेफल तथा । मध्यग्रहे मन्दफल सकल ` दोधय 
मेव च ॥ “भास्करेणापि' दलीकृताभ्यां प्रथमं फलामभ्यामित्यादिना' तथैव कथ्यते 
ग्रहलाघवे गणेशदे वज्ञेन प्राडः मध्यमे चलफलस्य दल विदध्यात्तस्माच्च मान्दमखिल 
विदधीत मध्ये 1 द्रात नरकेऽपि च विलोममतश्च शीघ्र सर्वं च तत्र विदधीत भवेत्स्फुटो- 
ऽसौ" इत्यनेनभिन्नरूपकः संस्कारविधिः प्रदशित इति 11 ३-४। 

म्रत्रोपपन्तिस्तु व्याख्यारूप वास्तीति ।।३-४॥ 

। ग्रब ्रहस्पष्टीकरण कहते हैँ । 

हि. भा.--मध्यमग्रह मे सम्पू मन्दफल संस्कार करने से मन्द स्पष्ग्रह होते है 1 
शीध्रोच्च मे मन्दस्पष्टग्रह को घटाकर शीघ्र केन्द्र करके शीध्रफल स।घन करना । वह्‌ सम्पू 
शीघ्र फल मन्दस्पष्टग्रह मे संस्कार करने से स्पष्टग्रह होते दँ । उस सपष्टग्रह में मन्दोल्च घटा 
कर मन्दफल साधन करना, उस फल को गणितागत मध्यमग्रह में संस्कार करने से मन्दस्पष्ट- 
ग्रह होते है, उसको शीघ्रोच्च में घटाकर शीघ्र फल साधन करना, मन्दस्पष्ट ग्रह मे उस 
शीघ्रफल को संस्कार करने से स्पष्ट ग्रहे होते है; इस तरह ग्रसछृत्‌ (बार वार) करने से 
वास्तव स्पष्टग्रह होते हैँ । शीघ्रोच्च मे मध्यमग्रहं को घटाकर शीध्रं केन्द्र करके शीध्रफल 
साधन करना, उसके भ्राषे को मध्यमग्रह में संस्कार करने से प्रथम संस्कार युक्त मध्यमग्रह होते 
हैँ 1 प्रथम संकार युक्त मध्यमग्रह मे मन्दोच्च को घटाकर मन्दफल साधन करना, उसके श्राप 
को प्रथम संस्कार युक्त मध्यमग्रहुमें संस्कार करनेसेजो होता है, उसको द्वितीय संस्कार 
युक्त मध्यमग्रह्‌ कहते हैँ । इस द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रहं मे मन्दोच्च घटाकर उस पर 
से मन्दफल साधन करना, इसको मध्यमग्रह्‌ मे संस्कार करने से मन्दस्पष्टग्रह होते हैँ । शीघ्रोच्च 
मे इस मन्दस्पष्टग्रह को घटाकर शीध्रफल साधन करना इस शीघ्रफल को मन्दस्पष्टग्रहु में 
संस्कार करने से स्पष्टग्रह होते है । 

सूयंसिद्धान्त मे भी इसी तरह संस्कारविधि है । जैसे- 

मध्ये शीघ्रफलस्यार्धं मान्दमधं फलं तथा । 
मध्यग्रहे मन्दफलं सकलं जञघ्रमेयव च ॥ 


भास्कराचायं भी सिद्धान्तरिरोमणि म इसी तरह कहते है, जसे उनके वचन हँ -- 
"दलीकृताम्यां प्रथमं फलाम्यामित्यादि' अ्रहलाघव में म रोरादैवज्ञ 
'प्राड्मध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात्तस्माच्च मान्दमखिलं विदधीत मध्ये । 


स्पष्टचिकारः ४०७ 


द्राक्केन्द्रकेऽपि च विलोममतद्च शीघ्र सर्व च तत्र विदधीत भवेत्स्फुटोऽसौ ॥' 
इससे भिन्न तरह सस्कारविधि कटी हैँ ।। ३-४ ॥ 


यहां उपपत्ति व्याख्यारूप ही है । ३-४। 
इदानीं कोटि विना केणनियनमाह्‌ । 


परमफलकेन्द्रजोवाघातात्फलजीवया हुतात्करेः । 
कोटि विनाऽथवा स्यात्‌ त्रिज्या दोःफलसमभ्यासात्‌ ॥५॥ 


वि. भा.-परमफलकेन्द्रजीवाघातात्‌ (ग्रन्त्यफलज्यकेन्द्रज्ययोवंघात्‌) 
फलजीवयाहूतात्‌ (फलज्ययाभक्तात्‌) कोटि विन। (स्पष्टकोटि विना) कर्णो भवेत्‌ । 
्रथवा त्रिज्या दोःफलसमभ्यासात्‌ (त्रिज्यामूजफलघातात्‌) फलज्यया भक्तात्‌ 
कर्णो भवेदिति ॥५।। 


श्रत्रोपपत्तिः 


थदि शीध्रफलज्ययानन्त्यफलज्या लभ्यते तदा शीघ्केन्द्रज्यया कि समाग- 
च्छति शीघ्रकर्णस्तत्स्वरूपम्‌ शीश फज्या >< शीकेज्या शीकरा :} श्रथवा बीध्र- 
सीफज्या 
कलज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा रीघ्रभूजफलेन किमिति समागतः सीव्रकणं : = 
त्रि ><शीभरुफल 
सीफज्या 





स्वोच्चनीचग्रहस्फुटीकरणविधौ शीघ्रफलानयनस्थं चित्रं द्रष्टव्यम्‌ ॥५॥ 
श्रव विना स्पष्टकोटि के कर्णानयन कहते टँ । 


हि. भा. ्रन्व्यफलज्या केन्द्रज्या घात में फलज्यासे भागदेनेसे कणं होताहै। 
श्रथवा त्रिज्या रौर भुजफल के घात म फलज्यासे भागदेनेसे कणं होता है ॥५॥ 


उपपत्ति 


यदि शीघ्रफलज्या में अरन्त्यफलज्या पतते हैँ तो शीघ्रकेन्द्रज्या में क्या इस ग्रनुपात से 


< शीघ्रान्त्यफज्या >< रीकेज्य 
शीध्कणं भ्राता है 
शीफलज्या 


त्रिज्या पाते हतो शीघ्रभूजफल में क्या इस प्रनुपात से रीध्रकणं प्राता है 


=-शीकणं । श्रथवा रीघ्रफलज्या मे यदि 





त्रि>्<शीभफ 


= =-शीकणं । इसी तरह मन्दकणंनयन भी होता है । 
शीफज्या ४ ष 





=. 


स्वोच्चनीच ग्रहस्फुटीकरणविधि नामक ग्रध्याय मे शीघ्रफलानयन के चित्र 
देखिये ॥ ५ ॥ 


४०८ वटेडव र-सिद्धान्ते 
इदानीं केन्द्रसम्बन्धे विशेषमाह । 


बाहज्या समरणे परमफलेनान्वितं त्रिभं केन्द्रम्‌ । 
तरिज्यातुल्यश्चरवे परमफलगुरखण्डचापयुतम्‌ ॥\६॥। 
राक्षिज्या संगुरिता त्रिगुणकोटिगुणोऽथ हीन पदे । 
श्रन्त्यफलजीवयाप्ता परमफलज्या समेकर्णे 11७1) 
त्रिज्यान्त्यफलज्यायुतितुल्ये कर्ण ग्रहस्य केन्द्र हि शुन्यसमम्‌ । 
तद्ियुति समे कर्णे केन्द्र परिपूर्णरादिषदट्‌कगतम्‌ \।511 


रि.मा---बाहुज्या समके (केन््रज्या तुल्यकर्णो ) परमफलेनान्वितं त्रिभं 
(ग्न्त्यफलयुतनवत्यंशसमम्‌) त्रिज्यातुल्यश्रवणे (त्रिज्यातुल्यकर्णे) परमफलगुण- 
खण्ड वापयुतम्‌ (्रन्त्यफलार्धयुतनवत्यंशसमम्‌) केन्द्रांशमानमित्यथंः । प्रथ त्रिगुणा 
(त्रिज्या) राशिञ्या संगुिता (त्रिशदंशज्यया गुणिता) ब्न्त्यफलजीवयाप्ता (श्रन्त्य- 
फलज्याभक्ता) तदा हीनपदे द्वितीयपदे तृतीयपदे च) परमफलञ्या समे कर्णे 
(ग्रन्त्यफलज्या तुल्यकणेँ) कोटिगृणः (केन्द्रकोरिज्या) भवेत्‌ । त्रिज्यान्त्यफलज्या 
यतितुल्यकरण ग्रहस्य केन्द्र शुन्यसमं भवेत्‌ । तद्धियुति (त्रिज्यान्त्यफलज्यान्तर) 
समे कर्णे केन्द्रं परिपुरा राशिषट कं भवेदिति ॥६-०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 

श्रथ द्ितीयपदे करणव: = त्रि *~+ग्रन्त्यफज्या*-रे्र फञ्या >८ केकोज्या == कः 
यदि केन्द्रज्या=कणं तदा त्रिः+म्न्त्यफञ्या--२ भ्रंफञ्या. केकोज्या 
= केज्याः= त्रि -केकोज्या समशोधनेन श्रंफज्या--२ श्र॑फज्या. केकोऽया ~ 
-केकोज्या, समयोजनेन ब्रंफञ्याः-र श्र फज्या. केकोज्या + केकोज्या९=-० मूल- 
ग्रहणेन केकोज्या--ग्रफलज्या =° ..केकोज्या=श्रफज्या वा केकोटि =ग्रन्त्यफल 
वा €० + अ्नन्व्यफल =केन्रांश ॥ ग्रतः सिद्धं यद्यदा केन्द्रज्यातुल्यः कर्णो भवेत्तदाऽ- 
न्त्यफलधुतनवत्यंशसमं केन्द्रांशमानं भवेदय््किक्षामध्यगतिर्थग्रखा प्रतिवृत्त 
सम्पाते ग्रहं एवं केन्दरांशामानं भवेदिति । 


यदि कणेः = त्रि तदा विचायते पूर्कणेवर्गेस्वरूपम्‌ = त्रि म्रन्त्यफज्याः 
--२ भ्रंफज्या. केकोज्या=क' = त्रिः समशोधनेन अन्त्यफज्या--२ म्र फज्या. 
केकोज्या = त्रि. त्रि = ° पक्षयोः समयोजनेन श्रफज्या २ म्र फज्यः. केकोज्या, 
„ म्र ज्या अफज्या भ्रन्त्यफल _ केन 
= स= ह =केन्द्रकोटि = केन्द्रंश--९० 


क ्रन्त्यफलं ~ गं 
<-केद्धा =९०+ एतेन सिद्ध यद्यदा त्रिज्यातुत्यकर्णो भवेत्तदाऽन्त्य- 


=केकोज्या वा 





फलारधेयुतनवत्यंशसमं केन्द्रंशदानं भवेदथदितन्मिते केन््रांशे त्रिज्यातुल्यः कर्णो 
भवतीति । यदा कर्णोजन्त्यफलज्या समस्तदा केन्द्रांडमानं कि भवेदिति विचार्यते 1 
ग्रथ पूवेकर्णवगेस्वरूपम्‌ = त्रि" + ग्रन्त्य-२ अ्रंफज्या. केकोज्या--कणं =श्रन्त्य- 


स्पष्ठाधिकारः ४०६ 


फज्याः समशोधनेन त्रि! --२े श्र॑फज्या. केकोज्यां = °समयोजनेन त्रिः २ म्र॑फज्या. 
त्रि त्रिञ्त्रि _ रालिज्या. त्रि ~ _ ( 
र ~ नव एतेन सिद्धं यचयदा- 
ञन्त्यफलज्या तुल्यः कर्णो भवेत्तदैतावती केन्द्रकोटिज्या भवेत्‌ । यदा त्रि+ग्रन्त्य- 
फज्या = कणं तदा केन्द्रांशमानं कि भवतीति विचार्य॑ते। पूर्वंकणवर्मस्वरूपम्‌ = 
त्रि+म्रंफज्याः-२ श्रफज्या. केकोज्या = कणेः (त्रि+ग्रफज्या)र=त्रिर+ 
ग्रफज्याः+-२ त्रि. ग्रफज्या समशोधनेन--र२ अर फज्या. केकोज्य। == २ त्रि. अ्रफज्या 
, ~. -केकोज्या = त्रि वर्गकरशोन केकोज्याः-तरिः ~. ^+त्रिः-केकौज्या-- 
केञ्या ० ...केन्द्रांशाः ० एतेन सिद्धं यद्यदा कर्णः त्रि+ग्र फज्या तदा तत्र 
उच्चस्थाने केन्द्रांशाः शून्यसमा भवन्ति । यदा त्रि--ग्रफज्या = कर्णा तदा नीच- 
स्थाने पूरवोक्तयुक्त्या केनद्रांशाः = १८०६ राशिः ॥। ग्रतः सिद्धम्‌ ।। ६- ॥ 

हि. मा---केन्दज्या तुल्य का में अ्रन्त्यफल युतनवत्यंश के वराबर केन्द्रांश होते 
हैँ । त्रिज्या तुल्य कणं में भ्रन्त्यफ लयुत नवत्यंश के वराबर केन््रांश होते हैँ। राशिज्या 
(तीस श्र की ज्या) त्रिज्या से गृखकर अ्रन्त्यफलज्या सेभागदेने से ग्न्त्यफलज्या तुल्यु 
कणं में केन्द्रं होते हैँ । त्रिज्या रौर अ्न्त्यफलज्या के योग तुल्य कणं मेंकेन्ंश के प्रभाव 
(शून्य) होते दै, त्रिज्या श्रौर भ्रन्त्यफलज्या के प्रन्तर तुल्य (अन्त्यफलज्या रदित त्रिज्या) 
कणं में केन्दरांश ६ राशि (१८०) के बरावर होते हँ ।६-८॥ 





केकोज्या रतः 


उपपत्ति 

द्वितीय पद मे कण वं --त्रिः-ग्रफज्या-२ श्र फज्या. केकोज्या के यदि 
कणं =केज्या तब त्रिः+ग्रफज्या--र श्र फज्या. केकोज्याकेन््रज्याः त्रि. के- 
कोज्या? समशोधन से श्र फज्या--२ श्र फञ्या. केकोज्या---करेकोज्याः समान जोडनेसे 
भर फञ्या--२ ग्र फज्या. केकोज्या + केकोज्या" == (केकोस्या - म्र फज्या)* == ० मूल लेने से 
केकोज्या-- ग्र फज्या = ° .“. केकोज्या ग्र फज्या वा केकोटि =म्रन्त्यफल “. ६० ~+ ग्रन््यफ 
केन्द्रं इससे सिद्ध होता है इतने केनद्रांश मे केन्द्रज्या तुल्य कणं होते हैँ । यदि कणं = त्रि 
तव केन्द्र मान क्या होगा इसके लिये विचार करते हैँ । पहले के कणं वगे त्रि ~ 
ग्र फज्या--२ श्र फज्या. केकोज्या -=क*==त्रिः समशोधन करने से प्र फञ्या -रे म्र फज्या. 
केकोज्या -त्रि--त्रिः-० समयोजन से ग्र फज्या--२ श्रफज्या. केकोज्या 





ध # ५ ८ ् ५ ५ 
श वा ~ 9 कोज्या - = केकोरि == केन्द्रं - ९० ^. केन्द्रं == 


२श्रफज्या २ 
६० ~ त इसमे सिद्ध होता है कि इतने केनद्रांश में त्रिज्या तुल्य कणं होते हैँ । यदि 
कर्णं = ्रन्त्यफलज्या तव विचार करते हँ । पहले कर्ण वं == त्रिः ~ग्र फज्या-- २ श्र फज्या. 
केकोज्या कः = ग्र फज्याः समशोधन करने से त्रि --२ श्र फज्या. केकोज्या--० समान 


। तरि? त्रि.तरि राशिज्या.त्रि ~ कोज्य 
र--- २ ग्र फज्या.केकोज्या .". ~ कक ज्थ 
^ २म्रफज्या २ ग्र भज्या अ्फज्या 








४१० वटे्चर-सिद्धान्ते 


इससे सिद्ध होता है जब ्रन्त्यफलज्या तुल्य कणे होता है तब कोटिज्या इतनी होती है यदि 
त्रि+स्रफज्या--कणं तब केन्द्राश प्रमाणक्याहोतारै विचार करते हैँ । पहलेके कणँ 
वं == तरिर-ग्र फज्या-- २ भ्र फज्या. केकोज्या = कर (ति+श्रफज्या)र = त्रि 
श्रफज्या~+-२ ति. श्रफज्या 


समशोधन करनेसे 


२ अर फज्या. केकोज्या == २ त्रि श्रफज्या .. -केकोज्या त्रि वा केकोज्याः= 
त्रिः . केज्या =° वा केन्द्राश्ञ =° इससे सिद्ध होतादहै जव कणं त्रि +-ञ्रफज्या तब 
केनद्रांश शून्य होता है। जव त्रि--ग्र फज्या कणं तब पू्ेयुक्ति से केन्द्रांशमान == १८० 
== ६ राशि होते हैँ । श्रत: सिद्ध हो गये ॥६-८॥ 


इदानीं गतिस्पष्टीकरणमाह्‌ । 


मृदुवृत्तकेन्द्रभुक्तयोवेधाद्‌ भभागाप्तहीनयुग्भुक्तिः 
तच्छीध्नभुक्तिविवरत्रिज्याघातात्स्वश्लीध्रसंज्ञेन ६१ 
करणं नाप्तफलोना चलभुत्तिः स्पष्ठभुक्तिः स्यात्‌ । 

कत्रः स्पष्टगतावपि वक्रारम्भे गतिः शून्यम्‌ ॥१०॥ 


तरि. भा--मृदुवृ तकेन्द्रयुक्तचोवेर्धात्‌ ( मन्दपरिधिकेन्द्रगत्योर्घषातात्‌ ) 
भभागाप्तरीनयुग्भुक्तिः (भांशविभक्तफलेन रहितसहितमध्यमगतिः) मन्दस्पष्टा 
गात: स्यात्‌ । तच्छीध्रमूक्तिविवरव्रिज्याघातात्‌ (मन्दस्पष्टगतिरहितिशीघ्रोच्चगति 
त्रिज्यावधात्‌) स्वशीघ्रसज्ञेन कणन (शीघ्क्णेन) श्राप्रफलोनाचलभृक्तिः (सीघ्र- 
कण भक्तफलेन रहितशीपघ्रोच्चगतिः) स्पष्टमुक्तिः (ग्रहस्पष्टगतिः) स्यात्‌ । वक्र 
स्पष्टगतौ सत्यामपि वक्रारम्भे प्रहस्पष्टगतिः शून्यं भवेदिति ।९-१०॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


यदि त्रिज्या मन्दकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दान्त्यफलज्यया कि समागच्छति 


मकेञ्या >मंग्रफज्या मंकेज्या >्मंपरिधि न मश्रफज्या 
त्रि = ~ त. ~ त्रि 


भाञ्च 





मन्दभुजफलम्‌ 


मपरिधि > मंषकेज्या >< मंपरि 
च््= - एव १ 
मि ए मिं =^ 
ग्रनयोर्भूजफलयो रन्तरम्‌ = मं'मूजफल ~ मंभुजफल == मंफलज्या ~~ मंफलज्या 
= मन्दफलान्तर = मन्दफलगति (स्वल्पान्तरात्‌) 


1 
तदा म्‌ केज्या "मपि. मंकेज्या >< मपरिधि _ मन्दफलगति 


भांश भाश 
मंपरिधि मंपरिधि >< मंकेगति 
भांश 


भा 








(मंकेज्या ~ मंकेश्या) = मन्दफलगति 
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॥ 


श्रत्राचायेण मंकेञ्या. ~ मंकेज्या = मं के- मके = मन्दकेन्द्रज्यान्तर = मन्द- 
केन्द्रगतिः स्वत्पान्त रात्स्वीकृतम्‌ । 
ततः मगति~-मंफलगति--मन्दस्पगति । शी घ्रोचचगति-मन्दस्पग = शीकेगति 
शीकेज्या. ति सीकेज्या.त्रि ज्यो 


च्ल स्पकेज्या । एवं 


ततः 


ग्रनयोरन्तरम्‌ 


शीकेज्या.त्रि , , शीकेज्यात्रि _ त्रि. (शीकेज्या~ शीकेज्या ) स्प केज्या 
रीक शरीक कं 

^ स्पकेज्या = = स्पकेज्या~- स्पकेज्या = स्पकेगति, अ्रत्राचार्येण स्व 

त्पान्तरात्‌ शीघ्रकेन्द्रज्यान्तर.= शीघ्केन्द्रगति । तथा स्पष्टकेनद्रज्यान्तर = स्पष्टकेन्द्रा- 

न्त र = स्पष्टकेन्द्रगति स्वीकृतम्‌ 


तदा ति्सीकेम =क्र ततः रीउग-~-स्पकंग = स्पष्टगतिः । 


यदा च विलोमशोधनं भवेत्तदा स्पश्टा गतिःऋ ात्मिका भवेत्तदेव वक्रगतिः। 

परं कदा स्पष्टा गति: ऋरात्मिका भवति तत्कारणं मया पूर्वमेव लिखितमिति तत एवा- 
वगन्तव्यमिति ॥ इदमानयनं न समीचीनमित्युपपत्तिदशैनेनेव स्फुटमिति ॥६-१०॥ 
हि. भा.-- मन्दपरिधि केन्द्रगरि कै घातमें भांशे भाग देकर जो फलहोताहै उसको 
मध्यमगति में रहित सहित करने से मन्दस्पष्टगति होती है । मन्दस्पष्टगति रहित शीध्रोच्चगतिं 


को त्रिज्या से गुणकर शीध्रकणंसेभागदेनेसेजो फल होता है उसको शीष्नेच्चगति में 
घटाने से ग्रह की स्पष्टगति होती है । वक्रारम्भ मे गति शृन्यहोती है । ६-१० ॥ 


उपपत्ति 


यदि त्रिज्या मे मन्द केन्द्रज्या पाते हँ तो मन्दान्त्य फलज्यामे क्या इस श्रनुपात से 


मन्दभरजफल होता है त ग्व = मंभुजफल -मंफलज्या । 
|| 


ष्केज्या 
~ व कन्या -मं्युफ = मंफज्या दोनों के अन्तर करने से मं^ुजफ ~ मंभुफल == मं द- 


फज्या ~~ मफज्या = मन्दफलान्तर = मन्दफलगति स्वल्पान्तर से 


मश्केज्या.मंग्र फज्या __,मंकेज्या.मंग्रफज्या_म चेज्या >मप्रि,,मकेज्या.मपरि 
त्रि त्रि भांश भाश 








म परिषि (मप्केज्या ~ म केज्या) म परिचि ><मन्दकेग 


र = मन्दफलगति 
भांश भां 


४१२ वटेड्वर-सिद्धान्ते 


यहां भी आचाये म्केज्या ~~म केज्या = मके^- म के -मन्दकेज्यान्तर == मन्दकेन्द्रा- 
न्तर = मन्दकेन्द्रगति स्वल्पान्तर से मान लिये हैं। 


षा तति 


भाश 





मध्यग -मन्दफलग --मन्दस्पष्टगति । शीउग-म स्पग शीव गति 





न १>-~ 
ध शीकेज्या.ति = स्पकेज्या । एवं शीषकेजयात्रि = 
शीक शीकं 


दोनों के श्रन्तर करने से 

शी ष्केज्या.त्रि,, शीकेज्या.त्रि _ त्रि 

 शीक शीके शीक 

इ त्रि.शीकेग 
शीक 


(शीकज्या~ शीकेज्या) = स्प'केज्या ~ स्पकैज्या 


= स्पष्टगति यहां भो शी "कज्या~~ शीकेज्या = शी केन्द्र शीके 
--शीघ्रकेगति । 
। तथा स्प^केज्या ^ स्पकज्या -स्पणष्कन्द्र 
= == स्पष्टकंगति स्वल्पान्तर से माने हैँ 
... शी उग -स्पष्टकेगति = स्पष्टगति | ति ॥ 


यदि शी घ्रोच्चगति में स्पष्टकंश्रगति नहीं घटेगी तब विलोम शोधन से स्पष्गति 
ऋरात्मक होती है यही वक्रगति कहलाती है । एेसी स्थिति कव होती है इसका कारण हम 
पहले लिख चकं हैँ ये बातें वहीं से समनी चाहिये । यह्‌ प्रानयन बिलकुल ठीक नहीं दह 
यह्‌ उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट है । ६-१० ॥ 


इदानीमृदयास्तदिनानयनं वक्रानुवक्रदिन।नयनं चाह । 


श्रस्तोदयकेच््रान्तः कलिकः केन्द्रगतिभाजिता दिवसाः । 
वक्रानुवक्रकेनदरान्तरलिप्रास्ववं हि वक्राहाः ॥ ११॥ 
वि. भा.-श्रस्तोदयकेन्द्रान्तरकलाः केन्द्रगतिभक्तास्तदाऽस्तोदयदिनानि 
भवन्ति । एवं वक्रानुवक्रकेन्द्रान्तरकलाः केन्द्रगतिभक्तास्तदा वक्रदिनानि भवन्ति ॥ १९१। 


म्रवोपपत्तिः - - - 


यदि केन्द्रगत्यैकं दिनं लभ्यते तदाऽस्तोदयकेन्दरान्तःकलाभिः किमित्यनुपातेना- 

ऽस्तोदयदिनानि भवन्ति । एवमेव केनद्रगव्यैकं दिनं लभ्यते तदा वक्रानुवक्रान्तः 

केन्द्रकलाभिः किमित्यनुपातेन वक्रा दिनान्यागच्छन्तीति ॥ पूवेपठितवक्रदिनोप- 
पत्तिरियमेवोद्यं ति । ११ ॥ 


अन उदयास्तदिन श्रौर वक्रानुवक्र दिनानयन करते है । 


हि. भा--्रस्तोदय केनदरान्तःकला को केन्द्रगतिसे भाग देने से ्रस्तोदय दिन होते 
है । इसी तरह्‌ वक्रानुवक्र केन्द्रान्तर कला मे भी वक्रदिन होते ह ॥ ११॥ 
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उपपत्ति 


यदि केन्द्रगति मे एक दिन पाते हैँ तो अ्रस्तोदयकेन्दरान्तर कला मे क्या इस भ्रनुपात 
से उदयास्त दिन भ्राते रै । इसी तरह केन्द्रगति में एक दिन पाते हैँ तो वक्गानुवक्र केनद्रान्तर 
कला मे क्या इस भ्रनुपात से वक्र दिन भ्राते हैँ ।। पहने ग्रहोंके वक्र दिन म्राचायं ने परित 
किये हँ उसकी उपपत्ति यही समनी चाहिये ॥११॥। 


इदानीं निरंशदिनानयनमाह्‌ । 


युगकेन्द्रभगरमक्ता युगमूदिवसा निरंशदिवसाः स्युः ॥ ११६ ॥ 
वि. भा.--युगभूदिवसाः (युगसावनवासराः) युगकेन्द्रमगणभक्तास्तदा 
निरंशदिवसाः स्युः । ११३ ॥ 
म्रतरोपपत्तिः । 
एककेन्द्रभगणे यानि दिनानि तानि निरंशदिनानि। तज्ज्ञाना्थंमनुपातो 
यदि युगकेन्द्रभगरोयुं गक्षावनदिनानि लभ्यन्ते तदेकेन केन्द्रभगणेन किमित्यनु- 


पातेनेककेन्द्रभगरणसम्बन्धीनि सावनदिनान्यागच्छन्ति त एव निरंशदिवसाः पूर्वं 
निरंशदिवसा श्राचार्यंण पठितास्तदूपपत्तिरियमेव बोध्या इति । ११२ ॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते स्पष्टाधिकारे फलज्यास्फुटीकरणविधिर्नामिकः 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


ग्रब निरंश दिनानयन करते हैँ । 
हि. भा युगक्रदिन में युग केन्द्रमगण से भागदेने पर निस्श दिन होते ह ।।११३॥ 
उपपत्ति 
एककेन्द्र भगणमेनजो दिनर्हैवेही निरंश दिन कदलाते हैँ । उनके ज्ञान के लिये 
भ्रनुपात करते हैँ यदि युग केन्द्र भगण मे धुगकुदिन पति दैँतो एक केन्र भगणमें क्या इस 


भ्रनुपात से एक केन्द्र भगण सम्बन्धी सावन दिन होते हवे निरंश दिन कहलाते हैँ" पहले 
निरंश दिन के पाठ भ्राचायं ने क्ये हँ उसको उपपत्ति यही समनी चाहिये ॥ ११२ ॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्त मे स्पष्टाधिकार मे फलज्यास्फुटीकरणविधि नामक 
पञ्चम श्रव्याय समाप्त हु्रा ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


तिथ्यानयनविधिः 
तत्रादौ तिथ्यानयनमाह्‌ । 


मानूनविधोर्भागिा द्रादश्ञभक्ताः कलं गतास्तिथयः। 
षष्टिघ्ने गतगम्ये गतिविवरांगोद्धृते नाडयः ।९॥ 


वि. भा.-मभानूनविधोर्मागाः (सूप॑रहितचन्द्रस्यांशा. रविचन्दरान्तरांशाः) 
द्ादशभक्ताः फलं गतास्तिथयो भवन्ति । गतगम्ये (भुक्तभोर्ग्याशप्रमाणे षष्घ्ने 
(षष्टिगृुशिते) गतिविवरांशोद्‌धृते (रविचन्द्रगत्यन्त रांशभक्त ) तदा नाड्यः (गता- 
नाडयो भोग्यनाडचश्च) भवन्तीति ॥१॥। 


श्रत्रोपपत्तिः । 


चक्रांशाः (३६०) त्रिशता भक्तास्तदा द्वादश भवन्त्यतो रविचन्द्रयो रन्तरांशा 
प्रतितिथौ दादशांशा भवन्त्यतोजनुपातो यदि द्वादभिरंशेरविचन्द्र^न्त रांडैरेका तिथि- 
लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रान्तरांशैः किमित्यनुपातेन गतास्तिथयस्तत्स्वरूपम्‌ 
१०८ (चं-र)_ चं-र 





इ व १२- गतांश भोग्या ततोऽनुपातो यदि रविचन्द्रगत्यन्त- 


रांडैः षष्टिवटिका लभ्यन्ते तदा गतांश मोग्यांशंशख किमित्यनुपातेन गतनाड्यो भोग्य- 
नाड्यश्च भवन्तीति ।।१॥ 
अब तिथ्यानयनविधि भ्रघ्याय प्रारम्भ करते) 
उसमे पहले तिथ्यानयन करते रह । 


हि. भारवि ग्रौर चन्दर के अ्रन्तरांश को बारहसे भाग देने से फलगततिथि होती 
है । तिथिभ्रक्तांश प्रौर भोग्यांश को साठसे गुणकर रवि श्रौर चन्द्रके गत्यन्तरांश से भाग 
देने से गततिथि घटी श्रौर गम्यतिथि घटी होती है ।॥१। 


उपपत्ति 


चक्रीरा (३६०) को तीससेभागदेनेसे बारह होतादटै अर्थात्‌ प्रतितिथिमें रवि 
श्रौर चन्द्रके श्रन्तर बारहश्रदाहोते दँ । इस परसे श्रनुपात करते दँ यदि वारह्‌ग्रशरवि 
चनद्रान्तरांश मेँ एक तिथि पाते है तो इष्ट रविचन्दरांतरांश में क्या इस भ्रनुपात से गनतिथि 
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प्रमाण भ्राता (कन प) = गततिथि, १२-गततिथ्यंश = भोग्यतिथ्यंश, भ्रब भ्रनु- 


पात से एतत्सम्बन्धी दण्ड लाते हँ यदि रवि श्रौर चन्द्र के गत्यन्तरांश में साठ दण्ड पाते 
तो गततिथ्यंश रौर भोग्या मे क्या इस श्ननुपात से गत घटी, ग्नौर गम्य घटी श्ना जायेगी ॥\१॥ 


इदानीं नक्षत्रानयनाधंमाह । 


त्रिगुणा ग्रहस्य भागाः खाग्धिहूता मानि येययाते च । 
नखनिहते स्वगतिहृते दिनादिभुक्तक्षं भोग्यः स्यात्‌ ॥\२॥ 


तरि. मा. ग्रहस्य भागाः (इष्टग्रहस्यांशाः ) त्रिगुणाः, खान्धिहूताः (४० 
एभिर्भक्ताः ) फलः भानि (गतनक्षत्राणि) स्युः । शिष्टः वतुमाननक्षत्रस्य गतशेषं 
भवति । तत्‌ ४० श्रस्माद्‌ विशोध्य रिष्ट भोग्यं भवेत्‌ ते येययाते (भोग्यभुक्त ) 
नखनिहते (विशत्या गुणिते) स्वगतिहते (स्वस्पष्टगत्या भक्त ) दिना दिभक्तक्षं भोग्यः 
स्यात्‌ (वतंमाननक्षत्रस्य तेन ग्रहेण गतगम्यानि दिनानि भवन्तीति ॥ 


स्नत्रोपपत्तिः 


स्पष्टग्रहस्य मेषादिभिर्भुक्तरारिरनक्षत्राशणि भवन्ति, सपादद्िनक्षतर रर्थान्नव- 
भिर्नक्षत्रचरणं मेषादयः प्रत्येकं राशयो भवन्ति, एकराशिकलाः (१८००) नवभिः 
भेक्तास्तदेकनक्षत्रपादकला भवन्ति चतुभिर्गृरनेन ८०० कला एकनक्षत्रे कलाः 
स्युः । ततोऽनुपातो यदष्टशतकलाभिरेकं नश्चत्र लभ्यते तदा ग्रहकलाभिः कि समा- 





गच्छति गतनक्षत्राणि तत्स्वरूपम्‌ = {¬< (१ ०९.६० ~ पाण २८२ गतनक्चत्र 
००५ न 0 
+ य. शिष्ट यदा विशत्या गुण्यते तदा वतंमाननक्षत्रस्य गतखण्डस्य कला 
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पिण्डात्मके भवति ततः पूवंवदिनादि मानमानयमिति ।॥२॥ 
श्रव नक्षत्रानयन के लिये कहते हैँ । 


रिभ ग्रहके ्रशको तीन सेगुराकर चालीससे भाग देने से जौ फलगत नक्षत्र 
होते है, शेष वतं मान नक्षत्र के गत शेष होता है। उसको चालीस में घटाने से शेष भोग्य 
ह्येता है । भोग्य श्नौर भुक्तको वीक से गुणकर श्रपनी स्पष्टगतिसे भागदेने से फल वतं- 
मान नक्षत्र के उस ग्रहसे भोग्य ग्रौर मुक्त दिन होति है ।।२॥ 


उपपत्ति 


६, 


स्पष्ट ग्रहं के मेषादि भुक्तरारि करके नक्षत्र होते हैँ । सवा दो नक्षत्र प्र्थात्‌ नौ पाद 
(चरण ) करकं मेषादि प्रत्येक राशि होती दहै। एक राचि कला १८०० कोनौसे भाग 
देने से एक नक्षत्र पाद की कला होतीहै उसको चारसे गुणने से ८०० एक नक्षत्र कला 
होती है) तब श्रनुपात करते है, यदि ८०० कलाम एक नक्षत्र पातेर तो ग्रहकलामे क्या 


४१६ वटेरव र-सिद्धान्ते 


इस श्रनुपात से फल गत नक्षत्र प्रमाराश्राताहै = 
। ८०० 0 


शे ; शेष को बीस से गुराने से वतमान नक्षत्रकं गत खण्ड का कलापिण्ड होता 


गरतनक्षत्र + © 
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है । उस पर पूवव दिनादिमान लाना चाहिए ॥२॥ 


इदानीं स्थूलमानयनमभिधाय सृक्ष्मानयनमाह्‌ । 


स्थूलोऽथं स्पष्टोऽसावध्यवं समाधमोगो यः । 

तं वच्म्यधुनाऽभिजितः स्फुटभोगोऽहं विशेषेण ॥\२। 
बराह्मोत्तरा, विज्ञाखादित्यान्यध्यधभोगसंज्ञानि । 
वारुरसा्गद्रानिलयाम्येन्द्रान्यधं भोगीनि ।॥४। 
समभोगीन्यन्यानि समभोगो मध्यमा गतिः हिनः । 
स्वदलयुताऽध्यर्घाख्यो भागो दलिताहिखण्डमध्यः ।॥५। 
भगणश्चक्राच्चुद्धा भोगोऽभिनजितोऽथवेन्दुभगरगहताः । 
क्ष्माहाः फलं भहीनं घटिकाद्यो भघ्नज्ञलिभगरणाः ।\६॥ 
वियुक्ताः क्वहाद्गतिध्ना भगरविभक्ता विधोः कलादिर्वा । 
भगरकला शश्शिभुक्त्या भजिताः शेषोऽथवा प्रोक्तः \॥७॥ 
द्यचरो भभोगहीनो गतयेया लिप्तिकाः स्वभुक्तिहूताः। 
मवति दिवसादिभोगो दुचराक्रान्तस्य विष्ण्यस्य ।८॥ 


४ वि. भा. प्रथं (कथितप्रकारः) स्थूलः । यः ्रध्यर्धसमाधभोगोऽसौ स्पष्टः । 

ग्रधुनाऽहं तं (स्पष्टं) वच्मि ब्र वे) विशेषेणाभिजितः स्फटभोग इति । ब्राह्योत्तरा- 
विलाखादित्यानि (रोदिणीत्ृत्तरविशाखापुनवंसू-इतिषट्‌ नक्षत्राणि), म्रध्यधंभोग- 
संज्ञानि (्र्धाधिकनक्षत्राणि) भोगं प्रत्येकमष्ट विलिप्तोना रसाष्टसद्रा ११८५।४२ 
गतिकलाप्रणाममिति । वारुणसापर्द्रानिलयाम्येन््राणि (शतभिगदलेषादरस्वाति- 
भरणिग्येष्ठाख्यानि षट्‌नक्षत्राणि), म्र्थमोगानि (चन्द्रमध्यमगतिकनाऽधंभोगानि) 
ग्रन्यानि नक्षत्राणि समभोगीनि (चन्द्रमध्यमगतिकला ७६०।३५ प्रमाणभोगानि) 
इत्येव स्पष्टीक रोत्यग्रं ॥३-४॥ 


शशिनः (चन्द्रस्य) मध्यमा गतिः समभोगोऽ्थाचचन्द्रमध्यमगति-तुल्यःनि 
मगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि समभोगसंज्ञकानि, स्वदलयुता मध्यमा 
गतिः (स्वर्धधुतचन्द्रमध्यमगतितुल्यानि मोगमानानि येषां तानि नक्षत्राणि) 
श्रध्यधस्यिः, दलिता (चन्द्रगत्य्ेतुल्या) येषां भोगकलौ तानि खण्डमध्यः (ब्रधं- 
भोगः), चक्रात्‌ (भगणकलातः) भगाः (सवेक्षभोगाः) शुद्धाः (रहिताः) तदाऽभि- 
जितो भोगः स्यात्‌ । ्रथवेन्दुहृताः (चन्द्रभगणभक्ताः) क्ष्माहाः (भूदिवसाः) फलं 
भहीनं तदा घटिकाः स्यात्‌ । कटात्‌ (कुदिनतः) भघ्रशशिभगणाः (सप्तविरति- 
गूरितचनद्रमगणाः) वियुक्ताः (रहिताः) गतिघ्नाः (गतिगुणिताः) विधोर्भगण- 


स्पष्टाधिकारः ४१७ 


विभक्ताः चन्द्रभगणभक्ता) वा कलादिफलं स्यात्‌ । भगणकला शरिभुक्त्या (चन्द्र- 
गत्या) भिताः (भक्ताः) ्रथवा शेषः स एव प्रोक्ताः । चुचरः (ग्रहः) भभोगहीनः 
गतयेयालिप्निकाः (गतगम्यकलाः) स्वभृक्तिहृताः (ग्रहगतिभक्ताः) तदा दुचरा- 
क्रान्तस्य (ग्रहुवेष्टितस्य) धिष्ण्यस्य (नक्षत्रस्य) दिवसादिभोगो भवेत्‌ । 


सर्वक्षभोगसंख्याः = २१३४६ चक्रकलाभ्यो २१६०० विशोध्य शिष्टा 
२५४ ऽभिजितो भुक्तिकला प्रमाणम्‌ । ग्रथवा सप्तविशतिगुखितचन्दरभमगणाः कुदि- 
नेभ्यो विशोध्याशेषे भगो कुदिनभक्तं एकदिनभवा कलात्मिका गतिभ वेत्‌ । इष्ट- 
ग्रहस्य कला समूहा नक्षत्रभोगकशछ्ैः ८०० विशोध्यास्तदा ग्रहुक्तानि नक्षत्राणि 
भवन्ति, शेषं भुक्तं ८०० कलाभ्यो विशोध्य शेषं गम्यं ततो ग्रहगतिकलायामेक दिनं 
लभ्यते तदा गतकलायां गम्यकलायां च किमित्यनुपातेन गतदिनानि गम्यदिनानि 
भवन्ति शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ५-८ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 
< 3 ग र 
षडध्यधेभोगकलानामक्यम्‌ = ह ५८६६ चंग 
[ज ३ चंग ४ ~ 
षडधेभोगकलानामक्यम्‌ = सत >८६==३ चंग 


पञ्चदंकभोगकलानामेक्यम्‌ = १५ चंग == १५ चंग 
सवेयोगकलाः -२७चंग 


चक्रकलाभ्यः शुद्धाः सवयोगकला जाता प्रभिजिदुमोगकलास्तदिनगतिः = 
चक्रक--२७ चंग इयं कुदिनगुणा चक्रकलाभक्ता जाता भ्रभिजितो भगाः == 
कुदिन-२७ चंभगण । युगकुदिन युगचन्दर भगणयोग्र हणेन युगे, कल्पकुदिनकल्प 
चन्द्र भगणयोग्र हणेन कल्पेऽभिजितो भगणा भवन्तीति ॥ 

हि. भा.-यहं कथित प्रकार स्य्रूल है । ्रव्यधं; सम, प्रधंमोगयहजोहै सो स्पष्ट 
है, इसको श्रब कहता हूं विशेष रूप से प्रभिजित के स्फुटभोग को कहता हं । रोहिणी, तीनों 
उत्तरा, विक्षाखा; पुनवंसु ये छः नक्षत्र ्रघ्यधं भोगसंजञक है, शतभिषक्‌, ग्ररलेषा, श्रद्र, 
स्वाति, भरणी, ज्येष्ठाय छः नक्षत्र अ्रधंमोग-संज्ञक दैँ। प्रन्य नक्षत्र सब समभोग संज्ञ 
है । चन्द्रकी मध्यमगति के बरावर भोग वाने नक्षत्र सव समभोग संज्ञक है । चन्द्रगत्यर्धयुत 
चन्द्रगति के बराबर भोग वाले नक्षत्र सव प्रघ्यधं संज्ञक दै. चन्द्रगत्यधं के बरावर भोग 
वाले नक्षत्र ्र्धभोग संज्ञक है । चक्रकला मे भगण (सरवक्षंभोग) को घटाने से ्रभिञज्तिका 
भोग होता, अ्रथवा कुदिन को चन्द्रभगणसे भागदेनेसे जो फल होता है उसमे नक्षत्रहीन 
करने से घटिकादि भोग होता है । सत्ताइस गुणित चन्दरभगण को कुदिनि मे घटाने से शेष 
श्रभिजित्‌ का कल्प मण्डल यदि युगकुदिन मे सत्तादइस गुणित चनद्रभगण को घटाया जायगा 
तव अ्रभिजित का युग मण्डल होता है । इससे एक श्रहगं ण को गुणाकर कुदिन से भाग देने 
से भगणादि फल होता है । यहां भगणा श्रौर राशि नहीहै चारप्रंश, १४ कला प्रती है 


४१८ वटेर्वर-सिद्धान्ते 


यही अ्रभिजित्‌ का गतिप्रमाण है । अ्रथवा गतिगरित पूवं फल को चन्द्रभगणसे भागदेनेसे 
कलादि फल होता है ग्रथना भगणंकला को चनदरगति से भाग देने से शेष वही फल होता है । 
ग्रह कला में नक्षत्रभोगकला ८०० को घटानेसे जो गत या गम्यकला होती है उसको ग्रहगति 
से भाग देने से ग्रहाक्रान्त नक्षत्र के दिनादि मोग होते हैँ । सवक्षं भोग संख्या = २१३४६ को 
चक्रकला २१६०० में घटाने से शेष रहा २५४ यह्‌ भ्रभिजित के गतिकला प्रमाणा है । अ्रथवा 
सत्ताईस गुखित चन्द्रभगण को कुदिन मे घटाना शेष भगण को कुदिनसे भागदेनेंसे एक 
दिनि की कलात्मके गति होती है । इष्टग्रह्‌ कला में नक्षत्र भोग कला ८०० घटाने से ग्रहभुक्त 
नक्षत्र होते हैँ शेष भुक्त होता है, ८०० सौ कलाम भक्त को घटाने से गम्य (भोग्य) होता 
है, तब प्रहगतिकला में एक दिन पाति हँ तो गतकला श्रौर गम्यकलामें क्या इस ्ननुपातसे 
गतदिन प्रौर गम्यदिन भ्रा जा्येगे । शेष स्पष्ट है । ३-८ ॥ 


कष 


उपपत्ति 


दः अध्य्धभोगकलाश्रों के योग ~ >< ६--€ चंग 


चः श्रधंभोगकलाश्रों के योग र ०८६२३ चंग 


पन्द्रह एक भोगकलाश्रों के योग = १५ चंग १५ चग 

सव योग कला =-२७ चग 

इनको चन्द्रकला में घटाने से श्रभिजित्‌ की भोगकला = चक्रक--२७ चंग इसको 
कुदिन से गुण कर चक्रकलासे भागदेनेसे श्रभिजितु के युगयाक्ल्पमे भगण होते दै 
कूदिन -२७ च भ. 1 युगकुदिन, युगचन्द्रभगरण ग्रहण करनेसे युग में भ्रभिजित्‌ भगण 
भ्रायेगा । कल्पकूदिन, कल्पचन्द्र भगण लेने से कल्प में श्रभिजित भगण भ्राविंगे ॥३-८॥ 


इदानीमभिजितो भक्तिमाह । 


वेदवान्त्यां घ्ावभिजिच्छरवरणघरी चतुष्ट प्रथमे । 
तच्रेष्ठ' भवति कृतं जातस्य मृत्थुरचिरेण ॥ &€ ॥ 
वि.भा---वेश्वान्त्यांत्नौ (उत्तराषाढचतुथ चरणे) प्रथमे श्रवणघटी 
चतुष्टये ्र्थदत्तराषादृस्य चतुर्थपादः श्रवणस्य च प्रथमाश्चतस्रो नाड्योऽभि- 
जितो भुक्तिः स्यात्‌ तत्र यदि जातकस्येष्टं कृतं भवेदर्थात्तित्र यदि कस्यापि जन्म 
भवेत्तदाऽचिरेण (स्वल्प कालेन) मृत्युभेवेदिति । 
ग्रभिजिदुभुक्तिपरिज्ञाने वृद्धे रप्येवमुक्तो यथा तद्वाक्यम्‌ - 
पादश्चतुथंः किल विर्व भस्य नाडयश्चतखः प्रथमाश्च विष्णोः । 
उक्ताभिजिदुभृक्तिरितीयमस्यां स्थितो ग्रहो विध्यति धातृताराम्‌ ॥ 
सिद्धान्तशओेखरे श्रीपतिनेत्थ' ` कथ्यते "सा वेरववैष्णव भमध्यगधिष्ण्य- 
भूक्तिः' इति ॥& ॥ 
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श्रव ्रभिजितु की भक्ति कहते हैँ 1 
हि. भा---उत्तराषाढा के चौथे चरण श्रौर श्रवण नक्षत्र की प्रम चार घटी ग्रभि- 
जित्‌ की भूक्ति (गति). दै । उसमे जन्म होने से जातकं की मृत्यु बहुत शीघ्र होतीहै, भ्रभि- 
जित्‌ की भुक्ति के विषयमे व्ृद्धोनेभीरेसा ही कहा दै । जसे उनके वचन हँ 
“पादर्चतुथेः किल विरवभस्य नाद्‌ यश्चतसखः प्रथमाश्च विष्णोः ।' इत्यादि 
सिद्धान्तकशेखर मे श्रीपति इस तरह कहते है “सा वेश्ववेष्णव भ मध्यग पिष्ण्य- 
मृक्तिः'" 11९ ॥ ५ 
इमानीमन्यं विशेषमाह्‌ । 
षडभानि पौष्णसंज्ञाद्रोट्राद्‌ हाद नवेन्द्रसंज्ञास्च । 
प्राग्मध्यान्त्यदलेषु ब्रजन्ति योगं समं शशिना ।(१०॥ 
वि. मा--पौष्णसंज्ञात्‌ (रेवतीनक्षत्रात्‌) षड्भानि (षडनक्षत्राणि) रौद्रात्‌ 
(श्राद्रतिः) दवादश नक्षत्राणि, इन्द्रसज्ञात्‌ (ज्येष्ठाः) नज्ञत्राशि प्रागमध्यान्त्य- 
दलेषु (पूर्वाधिमध्यापरार्धेषु) शरिना समं (चन्द्र ए साकं) योगं (समागमं) ब्रजन्ति 
(प्राप्नुवन्ति) इति ॥१०। 
श्रव अन्य विशेष कठते हैं । 
हि. भा-रेवती छः नक्षत्र, आर्द्र से बारह नक्षत्र, भ्रौर ज्येष्ठा सेनौ नक्षत्र 
पूर्वां, मध्य पराध मे चन्द्रके साथ.मिलते दँ ।1१०॥ 
इदानीं करणानयनं चाह्‌ । 
वीनेन्द्र शा भक्ता रसेः फजं व्येकमर्वहूतशेषम्‌ । 
कररं गतागतकला गतिविवरांशोद्धृताः कृष्णे ।! ११ ॥ 
चतुरदेश्यन्ते शकुनिः कुह्लाश्चपुष्पदः प्रथमे । 
नागश्च परे भागे प्रतिपतपुवे च कस्तुध्नम्‌ ।१२। 
ति. मा.- वीनेन्द्र शाः (रविचन्द्रान्त रांशाः) रसंः (षड्भिः) भक्ताः फलं व्येकं 
(रूपरहितम्‌) ग्ररवहूतशेषं (सप्तभक्तावरिष्ट ) करणं स्यात्‌, गतागतकलाः गतिः- 
विवरांशोदुधृताः (रविचन्द्रगत्यन्त रांशभक्ताः) तदा वत्तेमानकरणस्य गतगम्याद- 
नाडिका सिद्धिरिति ।११॥ 
श्रत्रोपपत्तिः। 
यदा रविचन्द्रयोरन्तरांशा दादशांगसमास्तदंका तिथिभेवति, करणस्य 
तिथेरधंभोगित्वात्‌ षड्भिर चै रविचन्द्रान्तरांजैयंद्य कं करणं लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रा- 
न्तरांे : किमित्यनुपातेन गतकरणन्यागच्छन्ति, लब्धेषु चैकमूनीक्रियते यतः 
प्रतिपदा्येगतत्वात्‌ किस्तुत्राख्यस्य स्थिरकरणस्य, क्वादोनां च शुकलप्रतिपद 


उत्तराधंमारभ्य प्रवृत्तेः । गतगम्यादिघस्यानयनं तिथिए़तगम्यानयनवद्‌ बोध्यम्‌ । 
श्ननयैः श्रीपतिप्रभृतिभिरप्याचायं रेवमेउ करणानयनं कृतमस्तोति ॥.१॥ 
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कृष्णचतुदंश्यन्ते (कृष्णचतुदेश्या उत्तरां) शकूनिः करणम्‌। कू्लाः 
(्रमावास्यायाः) प्रथमेऽ्घे चतुष्पदः करणम्‌ । श्रमावास्यायाः परभागे (अन्त्या्घे) 
नागः करणम्‌ । प्रतिप्पुवं (प्रतिपदः पूर्वं) किस्तुघ्र करणमुक्तमिति ॥ १२॥ 
स्थिरकरणावस्थानविषये ब्रह्मगुप्त नाप्येवमुच्यते, तथा च तद्राक्यम्‌-- 
कृष्णचतुदेश्यन्ते शकुनिः पवि चतुष्पदं प्रथमे । 
तिथ्यधेऽन्ते नागं किस्तुन्नप्रतिपदा््े ।। 
इदं स्वीकृत्य ललत्लेनाप्येतदनुसारमेव कथ्यते यथा- 
रारिनि कृश रीरे या चतुदंश्यवश्यं शकूनिरपरभागे जायते नाम तस्याः । 
तदनु तिथिदले ये ते चतुष्पादनागे प्रतिपदि च यदाद्यं तद्धि ङिस्तुघ्नमाहुः ॥ 


भास्क राचायंरा ““शकुनितोऽसितभूतदलादित्यादिना' कृष्णचतुदेश्यर्धात्परं 
यान्यवरिष्टानि त्रीणि प्रतिपत्पूवधिं च चतुथ॑मिति चत्वारि शकूनिनोऽर्थाच्छकूनि- 
चतुष्पदनागकिस्तु्रानीति । 

सूयेसिद्धान्ते “ध्रुवाणि शकूनिर्नागं वतीयं तु चतुष्पदम्‌ । 
किस्तु्न तु चतुदंश्याः कष्णायाश्चाप राधेतः'” ॥ 

एतेनामावास्या पूर्वापराधयोर्नागचतुष्पदकरणे कथिते किन्तु तत्पूर्वापर- 
क्रमे भेदोऽस्त्यतः सुधावर्षिणीटीकायां प्रायः सर्वेषां मते ब्राह्यक्रम एव॒ समीचीन- 
स्तेन प्रथमं शकुनिः द्वितीयं चतुष्पदं तृतीयं नागमित्यध्याहायंम्‌”“ लिखितम्‌ । 
श्रीपतिनापि ब्राह्यक्रम एव स्वीकृतोस्तीति ॥ १२ ॥ 

ग्रब करणानयन श्रौर स्थिर करणो की स्थिति कहते ह । 

हि. भारवि प्रौर चन्द्र के प्रन्तरांशकोदछधःसेभागदेकरजो फल हो उसमें 
एक घटाकर सातसे भागदेनेसे जो रेष रहता है वहं करण होताहै। गत श्रौर गम्यकला 
को रविचन्द्रगत्यन्तरांश से भाग देने से वत्तंमान करण की गत गम्यनाडी होती है ॥।११। 

उपपत्ति 

जव रवि प्रौर चन्द्र क प्रन्तरांश बारहश्रशरहोते दहै तो एक तिथि होती है। तिथि 
के ्रापैको करण होने के कारण यदिः भ्रंश रविचन्द्रान्तरांशमें एक करण पते हतो 
इष्ट रविचन्द्रान्तरांश में क्था इस प्रनुपात से गत करण प्राते हैँ । यहां लब्धि में एक धटाते 
है क्योकि फिस्तुघ्न नामक स्थिरकरण प्रतिपद के पूर्वाधिं में पडता है बवादि चर करणो की 
्रतृत्ति शुक्ल प्रतिपद के उत्तराधं से होती है । इन कारणों से पूवं लन्धि में एक घटाया जाता 
है । गत घटी ग्रौर गम्य घटी के ्रानयन तिथि कौ गत घटी -श्रादिके प्रानयनकी तरह सम- 
भना चाहिये । श्रीपति प्रादि ्राचायंने इक्ती तरह करणानयन किया है ॥ ११॥ 


कृष्एचतुदंशी के उत्तराधं मे शकुनिकरण होता है । ्रमावस्या के पूवि मेँ चतु. 
ष्पदकरण श्रौर पराधं मे नागकरण होता है । प्रतिपदा के पूर्धि मे किस्तुध्नकरण 
होता है ॥१२ ॥ 
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हि. भा. स्थिर करण की स्थिति के विषयमे ब्रहागुप्त भी इसी तरह कहते रहः 
उनके वाक्य ये हँ । “कृष्ण चतुरदंश्यन्ते शकुनिः पवंशि चतुष्पदं प्रथमे" इत्यादि । 


इसी को स्वीकार कर इसी के ग्रनुसार लल्लाचायं भी कहते ह---शरिनि कृश- 
शरीरे या चतुरदश्यवर्यं शकूनिरपरभागे जायते नाम तस्याः ।' इत्यादि । 


भास्कराचायं शंकुनितोऽसितभूतदलात्‌' इससे कृष्ण चतुद शी के पूर्वां के बाद.जो 
बाकी तीन करण श्रौर प्रतिपद के पूवर्धिं में चौथे करण को दाकुनि सम्बन्धी करण 
"शकुनि, चतुष्पद, नाग, किस्तुध्न' मानते हैँ । सूयेसिद्धान्त मे- 


ध्र्वाशि शकुनिनागं तृतीयं तु चतुष्पदम्‌ । किस्तुघ्नं तु चतुद द्याः कृष्णायाश्चा- 
पराधंतः । इससे ्रमावस्या के पूवरधिं मे नागकरण, पदाधं मेँ चतुष्पदकरण कहते हैँ कितु 
उन करणद्रयके पूर्वापर त्रममें भेद है इसलिए सूधावर्षिणी टीकामें (प्रायः सब श्राचार्यों 
के मतसे ब्राह्यक्रमही टीकहै। श्रतः प्रथम शकूनिकरण, द्वितीय चतुष्पद, तृतीय नाग 
यह्‌ भ्रध्याहार करना चाद्ये । ये विषम लिखे हैँ । श्रीपतिने भी ब्राहयक्रपानुसार ही लिखे है 
इति ॥ १२ 


इदानीं योगानयनमाह्‌ । 


रविचन्द्रयोगलिप्ताः खखवसुभक्ताः कलं गतायोगाः । 
खरसगुे गतयेये गतियुतिभक्तं फलं नाडयः ॥१३॥ 


वि. भा---रविचन्द्रयोगलिप्ताः (स्फुट रविचन्द्रयोगकलाः) सखवसुभक्ताः 
(८०० एभिर्भक्ताः) फलं गता योगाः स्युः 1 शेषं वत्तं मानयोगताराया गतशेषं तत्‌ 
८०० भागहा रात्यक्ताऽवेषं गम्यगतयेये (गतगम्ये) खरसगुणे (६० एभिगुं शिते) 
गतियुतिभक्ते (रविचन्द्रगतियोगभाजिते);फलं नाङ्यः(गत्ता नाड यो गम्या नाइयस्च) 
भवन्तोति ।।१३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


यदा रविचन्द्रयोगकलाः = ८०० कला भवन्ति तदेको योगो भवति, ततोऽनु- 
पातो यदि ८०० कलाभी रविचन्द्रकलाभिरेको लभ्यते तदेष्टरविवनद्रयोगकलाभिः 
किमित्यनुपातेनागच्छन्ति गतयोगाः । शेषं वत्तं मानयोगस्य भक्त, तद्धर ८०० 
शुद्धं तदा भोग्यम्‌ । ततो यदि रविचन्द्रगियोगकलायां षष्टिघटिका लभ्यन्ते 
तदा गतगम्यकलाभिः किमित्यनुपातेन गतनाडिका गम्यनाडिकार्च समागच्छन्ती- 
त्यत उपपन्नम्‌ । १३॥। 


गरन योगानयन कहते है । 


हि. भा--स्फुट रविचन्द्र योग कलाको ८०० श्राठसौसेभागदेनेसे फल गत- 
योग होतेह । शेष वत्तेमान योग तारा के गत शेष हैँ उसको ८०० हरमे घटाने से गम्य 
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होता है, गतकला को साठ से गुणकर रविचन्द्र के गतियोगसे भागदेनेसेगत घटी श्रौर 
गम्य घटी होती है ।१३)। 


उपपत्ति । 


जवं रवि श्रौर चन्द्र की योगकला ८०० कला होती है तो एक योग होता है, इससे 
श्रनुपात करते हैँ यदि ८०० सौ रविचन्द्र योग कला में एक योग पाते हैँ तो इष्ट रविचन्द्र 
योगकला में क्या इस प्रनुपात से गत योग के प्रमाण भ्रात हैँ । शेष वतमान योगताराके गत 
शेष है, उसको हर ८०० मे घटानेसे गम्यहोतारहै, तब श्रनुपात करते हैँ रविचन्द्र गतियोग 
कला मे यदि ६० घटी पति हतो गतकला ग्रौर गम्य कला में क्या इस श्रनुपात से गतघटी 
रौर गम्य घटी ्राती है । इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हुम्रा | १३॥ 


इदानीं व्यतीपातवेधुतिपातयोलंक्षणमाह 1 


चक्रार्धे व्यतिपातो रविचन्द्रयुतौ समाज्यमधुयोगात्‌ 1 
विषवच्चायनभेदे क्रातिसमत्वे तयोयु तिमचक्र ।\१४।1 
वेधृतिरेवं कांतिसमत्वे तथायनेकत्वे । 
ऊनाधिकालिप्ताभ्यो गतियुतिलम्ध द्‌.गरसाध्याः ॥१५।। 
स्वफलेन युक्तहीना रवीन्दुपाता विधावयनसन्धौ । 


बि. मा---रविचंद्रयुतौ चक्रां (रविचनद्रयोगे रारिषट्‌के) श्रयनभेदे क्रान्ति- 
साम्ये समाज्यमधुयोगात्‌ (समपरिमाणकघृतमधुयोगात ) विषवत्‌ (विषमिव) 
व्यतिपातो व्यतीपातो नामयोगविरोषो भवतीति, विशेषे णात्यन्तं मंगलं पातयति नाश- 
यतीति व्यतीपातो व्यतिपातो वा योगविशेष: । एवं तयो रविचन््रयोयुं तिभचक्र 
(रविचन्द्रयोगे द्वादशरारितुल्ये) अ्रयनैकत्वे क्रांतिसमत्वे वेधृतिः वेधृतिनामयोग 
स्यात्‌ । मंगलं विशेपेण ध्ियते श्रव रोध्यते इति विधृतः, विधृत एव वेधृतः ॥ 
ऊनाधिकनललिप्ताभ्यः (रविचन्द्रयोयगि चक्रचक्राधहीनाधिककलाभ्यः) गतियुति- 
लब्ध द्‌ गणसाध्याः (रविचन्द्रयोगंतियोगेन विभक्ता लब्धं यद्‌ दिनादिफलं 
तस्मात्‌) साध्याः स्वफलेन युक्तिटीना रवीन्दूपाताः। रविचन्द्र राह्वो गतगम्य- 
दिव्षकालिकाः कत्तं व्या इति स्वस्वगतितद्चालनद्वा रा तत्तात्कालिकीकरणं स्फुट- 
मेवेत्यनेन यदा रविचन््रयोर्योगो द्वादश रारिसमस्तथा षडारिसमस्तदा रविचन्द्र 
पातानयनमाचार्येण न्यते । विधावयनसन्धावित्यस्याग्रिमद्नोकेन सम्बन्धः । 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


यदा रविचन्द्रयोर्योगः षड़ाशितुल्यस्तदा तौ भिन्नायनगतावेकगोलस्थौ च 
भवतः । यथा यद्य कः १ रा तदा हितीयः ८५ रा, एवंतयोयोगि षड़ाितुल्ये 
प्रमाणे १।५।२।४।।३।३।।४।२ भ्रत्र योभु जयोस्तुल्यत्वात्तयोः स्थानीये क्रंतिसमे 
भवतो-रऽतोऽत्र व्यतीपात नामपातः स्यादेवेति ॥ भ्रत्र रविचन्द्रयोमिन सायनरवि- 
चन्द्रयोर्योगो बोध्य इति ॥ १४-१५॥ 
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यदा रविचन्द्रयोर्योगो द्वादशरविसमस्तदा तौ भिन्नगोलगतवेकायनगतौ च 
भवेताम्‌ यथा यद्ये कः १ रा, तथा द्वितीयः = ११ रा, एवं तयोः प्रमारो १।११॥ 
२।१०।३।६।।५१०।५।७।।६।९।७।५। भ्रत्र॒द्रयोभिन्न गोलत्वमनयोरेकत्वं च, 
भूजयोस्तुल्यत्वाद्रविक्रान्तिचन्द्रस्थानीय कान्त्योश्च समत्वात्तत्र वंधरृतपातस्य सम्भव 
इति । रविचन्द्रयोर्योगिन सायनयोर्योगो बोध्य इति रेषोपपत्तिः स्फुटैव ॥ १४-१५।) 


श्रव व्यतीपात श्रौर वैधृतिपात के लक्षण कहते हँ । 


हि.भा.--रवि ्ओौर चन्द्रके योग छः राशि होने परं प्रयनभेद भ्रौर क्रान्तिसाम्य होने 
से समान मात्रा में मधु ्नौर धरत के भिलने से जैसे विष होता ह उसी तरह व्यतिपात नामक 
योग होता है, एवं रवि श्रौर चन्द्रके योग बारह राशिहोतो क्रान्तिसमत्व श्रौर्‌ रयन 
के एकत्व के कारण व॑घृति नामका पातहोतादहै। यदि रविचन्धकायोगदछःरारिसे 
न्यून हो तो जितना न्यून है वह ऊन कला कहलाती है । यदि योग छः राशिसे प्रधिकरहैतो 
जितना श्रधिक है वह्‌ ्रधिक कला कहलाती है 1 इसी तरह रवि चन्द्र के योग बारह राशि 
से न्यूनाधिक रहने पर ऊनकला श्रौर ग्रधिककला.-सममनी चाहिये । उन कलाश्रों को स्फुट- 
गतियोग से भाग देना जो दिनादिफल हो उन गतैष्य दिन करक युक्त ग्रौर हीन रवि, चन्द्र 
श्रौर पात को करना चाहिए भ्र्था्‌ रवि चन्द्र रौर पात को गत गम्य दिवसकालिक करना 
चाहिये । प्रपनी अ्रपनी गति से चालन द्वारा तात्कालिकीकरण स्पष्ट ही है ॥१४-१५ ॥ 


उपपत्ति 


यदि रवि श्रौर चन्द्रकायोग छः राशि के बरावर दहै तब दोनों भिन्न श्रयनमें श्रौर 
एक गोलगत होते हँ । जैसे यदि एक के मान = १ रातो दूसरे रा, इसी तरह उन दोनों 
के प्रमाणा १। ५।।२।४।।३।३।।४।२॥ यहां रवि चन्द्र के भुजांश तुल्य होने से दोनो की स्था- 
नीय क्रान्ति बरावर होती है इसलिये यहां व्यतीपात नाम का पातयोग होता है यहां रवि 
श्रौर चन्द्र के योग सायन रवि चन्द्र का योग समभना चाहिये ॥ 


यदि रवि ग्रौर चन्द्र के योग बारह रारि के बराबरदैतो दोनों भिन्न गोलगत श्रौर 

एक ्रयनगत होते है जैसे यदि एक के मान=श्रा रो दूसरेके मान==११ रा एवं उन दोनों 
` के प्रमाण १।११६।२।१०।३।६।।४।८।।५।७।।६।६।।७।५ यहां दोनों के भिन्न गोलत्व ्रौर 
श्रयन मे एकत्व है, दोनों के भुजांश बराबर होने क कारण स्थानीय क्रान्ति बरावर होती है 
ग्रतः यहां वैधृति नाम का पातयोग होते हैँ ।। यहां रविचन्द्र का योम सायन समना चाहिये । 
यदि उन कलाको रवि अ्मौर चन्द्रके गतियोगसे भागदगे तो एष्य दिन ्रायेगे प्रौर अ्रधिक 
कलाम भागदेनेसे गत दिनश्रातेहैँउन गत प्रौर एष्य -दिनोंसे गुरित गतिकलाको 
पृथक्‌ स्थापित करना, गतिकला दिनावयव घटी से गुणकर साठ से भागवेनेसे जो लन्घ 
कला हो उसे पूवं स्थापित मे मिलाकर ग्रह मे जोड़ने धटाने से तात्कालिक ग्रह होते हैं । 
इस तरह रवि, चन्द्र ्रौर राह का तात्कालिकीकरण करना चाहिए । १४-१५॥ 
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इदानीं साधारण्येन क्रान्तिसाम्यसंभवासंभवज्ञानमाह । 

विदिक्षोः क्षेषक्रान्त्यो : कान्त्यूनोऽपक्रमः परमः ।\१६॥। 

यदि विक्षेपादूनो यातः पातस्तदाऽन्यथा भवति 

श्रयनादेः प्राग्व पश्चर्नमिरंशकंः सन्धिः ॥१७1। 

वि. भा. विधौ (चन्द्रे) अ्रयनसन्धौ तस्य या कान्तिः सा तस्य स्फुटा 

परमा तस्मात्स्थानादग्रतः पृष्ठतो वा यावच्चन्द्रश्चाल्यते तावत्तस्य क्रान्तिन्यूनेव भवति । 
ग्रतोऽधिकया रविक्रान्त्या सह साम्यं नास्ति । भ्रतोऽन्यथाऽस्तीति। म्रयनादितश्वन्रा- 
यनसन्धिः ३५ पच्चत्रिरादंशेः पूर्वं पश्चा द्वतीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


द्ननेनाचार्येण चन्द्रगोलायनसन्ध्योर्ञानं न कृत केवलमित्येव कथ्यते यदय- 
नादितः ३५ भ्रंशान्तरे चन्द्रायनसन्िभवति । भास्कराचार्येण चन्द्रगोलायन- 
सन्ध्योज्ञान कृतं, विमण्डलनाड़ीमण्डलयोः सम्पातगतकदम्बप्रोतवृत्त ऋरन्तिवृत्ते 
यत्र लगति स चन्द्रगोलसन्धिः। तत्रैव नवि संयोज्य यो विन्दुर्भवति तं चन्द्रायनसन्धि 
कथयति भास्करः । विमण्डलनाड़ीमण्डलयोः सम्पातान्नवत्यंशेन यदत्त तत्करान्ति- 
तते यत्र लगति स बिन्दुरेव ूरवोक्तप्राचीनचनद्रायनसन्धिः । यतश्वन््रगोलसन्धौ नवति- 


योजनेन स॒एव विन्दु- 
भंवति,परं तद्रत्त (विमं 
उलनाडीमण्डलसम्पा- 

तोत्पन्ननवत्यंशव्ृत्त › 

क्रान्तिवृक्नोपरि लम्बरूपं 
नास्त्यतः प्राचीनोक्त- 
चन्द्रायनसन्िः समी- 
चीनो नास्ति, विमण्डल- 
नाडीमण्डलसम्पातोत्पन्च- 
नवत्यंशवृत्त यत्र 
विमण्डले लगति तद्िन्दू- 
परिगतकदम्बप्रोतवृत्तं 

यत्र कान्तिवृत्ते लगति 
स एव वास्तवचन्द्रायन- 
सन्धिः । नवीना एत- 
मेव बिन्दु चन्द्रायन- 
सन्धि कथयन्ति, तयोः (प्राचीनायनसन्धिनवीनायनसन्ध्योरन्तरज्ञानं सुल- 
भेनैव भवितुमहेति, गोलसन्ध्यन्तरस्य (रविगोलसन्धिचनद्रगोलसन्ध्योरन्त रस्य) ज्ञानं 
तत्परमं कदा भवतीत्येतस्यापि ज्ञानं सुलभेनैव भवति, प्राचीनायनसन्धिनवीनायन- 


चित्र १० 
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सन्ध्योरन्तस्य परमत्वं भवति तज्ज्ञानं कदा भवति परन्तु ग्रन्थविस्तरभयादेते विषया 
घ्रत्र न लिख्यन्ते इति ।! १६-१७॥ 
श्रव साधारण तथा संभवासंभव लक्षण कहते ह । 
हि. भा. चन्द्र के भ्रयनसन्धिमें रहने मे जो उनकी क्रान्ति होती है वह परस्मपष् 
क्रान्ति है । उस स्थान से श्रागे पीछे यावत्‌ चद्धको चालित करते हैँ तावत्‌ उनकी क्रान्ति 
न्यून होती है । इसलिये श्रधिक रवि क्रान्ति के साथ तुल्यता नहीं होती है। इसमे भिननही 
है । अरयनादि से चन्द्रायनसन्धि ३५ प्रंश पर ग्रागे पीछे होती दहै ॥ 
उपपत्ति 
ग्राचायं ने चन्र की गोलसन्वि ग्रौर श्रयनसन्धिका ज्ञान नदीं कियाद, केवल इतना 
कहते हैँ कि श्रयनादि से ३५ भ्रंशान्तर पर भ्रयनसन्धि होती है । भास्क राचारयं ने चन्द्रगोलसन्धि 
ग्रौर श्रयनसन्धि का ज्ञान किया दै, विमण्डल नाडीमण्डल सम्पातगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त 
मे जहां लगता है उस विन्दु को चन्द्रगोलसन्धि कते हँ । इसी मे ६० प्रंश जोडदेनेसेजो 
बिन्दु होता है उसको श्रयनसन्यि कहते दै । विमण्डल नाडीमण्डल के सम्पात्त से नवत्यंश- 
व्यासाधं वृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है व्ही विन्दु प्राचीनायनसन्धि (भास्करकथिता- 
यन सन्धि) है क्योकि चन्द्रगोल सन्वि मे ६० भ्रंश जोडने से वही विन्दु होता है । परन्तु वह 
वत्त (विमण्डल नाड़ीमण्डल सम्पातोत्पन्न नव्यं वृत्त) क्रान्तिवृत्त के ऊपर लम्ब रूप नहीं 
है इसलिये भास्कर स्वीकृत चन्द्रायनसन्धि ठीक नहीं है । विमण्डल नाड़ीमण्डल सम्पातो 
त्पन्न नवत्यंशतरृत्त विमण्डल में जहां लगता है उस बिन्दु के उपर जो कदम्ब प्रोतवृत्त 
कीजियेगा वह्‌ क्रान्तिवृत्त मे जहां लगेगा वही वास्तव चन्द्रायन सन्धि है, नवीन लोग इसी को 
चन्द्रायन सन्धि कहते हँ । प्राचीनायनसन्वि प्रौर नवीनायनसन्धि का अ्रन्तरज्ञान सुलभेन 
होतादहै। रविगोलसन्धि श्रौर चनद्रगोलसन्धि का श्रन्तर ज्ञान श्रौर उसका परमत्व 
कब होता है इनका ज्ञान भी सुलभ होता है, प्राचीनायनमन्धि श्रौर नवीनायनसन्धि के 


गरन्तर का परमत्व कब होत है उसके ज्ञान भी होते हैँ किन्तु ग्रन्थ विस्तारभय से यह विषय 
यहां नहीं लिखा जाता है । १६-१७॥ 


इदानीं सति चन्द्रशरे विशेषमाह । 
एकदिश्ोव्यतिपातः क्रान्त्योविदिश्चोस्तु वेध॒तं मवति । 
दिग्भेदेऽपक्रमरं महदप्यूनं विधोज्ञे यम्‌ ;\१८॥ 
वि. भा.-एकदिशोः (एकदिक्कयोः) क्रान्त्योरन्तरं तदा व्यतीपातः 
स्यात्‌ । विदिशोः (भिन्नदिकस्थयोः) क्रन्त्योयगि वधृत्ं भवति । दिग्भेदे विधोश्चन्द्रस्य 


मरपक्रमणां (स्पष्टक्रान्तिषापं महदपि रविक्रान्तिचापादित्यथंः), नूनं ज्ञेयम्‌ । नमनं तु 
सुतरामेव न्यूनमिति ॥१०॥ + 


प्रभोपपतिः 
` एकदिशोः क्रन्योर्तर भ्यतीपातयोगे भवति तो व्यत्तीपात एकगोलस्थयो- 
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रेव रविचन्द्रयोर्भवति, क्रान्त्यन्तरे चन्द्रसूययोर्याम्योत्तरभावेन स्थितिः । तदन्तरं 
रविचन्द्रयो रहो रात्रृत्तयोरन्तरम्‌ यदि च चन्द्रक्रान्तिः शरेण भिच्रगोलं नीता तदा 
रविचन्द्रयो रहो रात्रवृत्तयोभिन्नगोले स्थितत्वात्‌ स्वक्रान्त्यग्रे एकस्योत्तरतोऽन्यस्य 
स्वक्रान्त्यग्र दक्षिणतोऽवस्थानात्करान्तियोगेनेवाहोरात्रवृत्तयोरन्तरं भवेत्‌ । रवेरहो- 
रात्रवृत्त नाडीवृत्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा यावतान्तरेण भवेत्तावतेवाच्तरेण यदि 
चन्दरस्याहोरात्रवृत्त नाडीवृत्ताद्‌ भिन्नदिशि भवेत्तदा वैधृतनामा पातः । रविदंक्षिण- 
गोलेऽस्ति, तदुपर्यहो रात्रवृत्तः कायं, नाडीवृत्तात्तावतान्तरेणोत्तरतश्वन्द्रोपयंहोरात्र- 
वत्तं कार्यं तदा ववृत इति । यदा च पुनश्चक्रकालिकचन्द्र उत्तरगोले भवेत्तदोत्तर- 
क्रान्ते रल्पत्वात्तदहो रात्रवृत्तादमन्यस्मिच्वहो रात्रवृत्ते दक्षिणो भ्रमति तदा तयोव ्त- 
योरन्तरज्ञानार्थ॑मूपायः । नाडीवृत्ताद्रवेदक्षिणक्रान्तितुल्यन्तरे उत्तरतस्तदवत्त 
कायम्‌ । वेष्टकालिकचन्द्रस्य यदन्यदहो रात्रवृत्तं तच्चन्द्रस्योत्तरकान्त्यभ्र , तेन रवि- 
दक्षिणक्रान्तिचन्द्रोत्तरक्रान्त्योयंदन्तरं तदेव तदहो रात्रवृत्तयोरन्तरम्‌ । 
श्रथ यदि शरवशादक्षिणगोलं नीतस्तदा चन्द्रस्य स्पष्टा क्रान्ति्दक्षिणा भवेत्‌ । 
इष्टकालिकचनद्रस्य॒यद्धिन्नमहो रात्रवृत्तं तदुत्तरे कृताहोरात्रवृत्तस्य चान्तरं तयोः 
ऋरान्त्योयोगि कृते भवति तेन “एकदिशोव्यंतिपातः करान्त्योषिदिशेोस्तु वैधृतं भवती- 
त्युपपन्नम्‌"“ 1 यदि चन्द्रस्य स्थानीयक्रान्तेरधिकस्तच्छरो भिन्नदिक्कायाः क्रान्तिसी 
मायाः सकाशात्स्वां दिशं क्रान्तिचापमानयेत्ताहशस्थितौ चन्द्रस्पष्टक्रान्तिचापं 
रविक्रान्तिचापादधिकमपि भवेत्तदा न्युनमेव कल्प्यम्‌ । त्राह्मस्पुटसिद्धान्ते ब्रह्मगुप्ते 
नाप्येवमूच्यते, तथाच तद्राक्यम्‌- 

` व्यतिपातोऽपक्रमयथोदिकसाम्ये वेधृतो दिगन्यत्वे । 

भ्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यः दिगभेदेऽक्रमः शरिनः ॥ 


शिष्यवृद्धिदतन्त्र लत्लेन-- 
कल्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फुटोऽपमशचन्द्रमसोऽन्यदिक्‌स्थः 1 
इत्युक्तम्‌ । 
श्रीपतिनाऽपि सिद्धान्तशेलरे लल्लोक्तसहशमेव कथ्यते ।इति ॥२८॥ 
श्रव चन्दशर रहने पर विशेष कहते हैँ । 


हि.भा.-- एक दिशा में रविक्रान्ति रौर चन्दक्रान्ति का श्रन्तर करना तब व्यतिपात योग 
होता है । भिन्न टा में क्रान्ति के योगकरने से वैघृतयोग होता है । दिर्भेद मे चन्दरस्पष्टकान्ति 
रविक्रान्ति चाप से ्रधिकमभी हो तो उसे म्थुन ही मानना चाहिए । न्यून तो सुतरां न्भुन है 
ही ।। १८॥। | 
¢ | उपपत्ति । 

एकं दिखा मे रवि ओरौर चन्द्र के क्रन्त्यन्तर व्यतिपात योग में होता है क्योकि एक 
गोल मे रवि प्रौर चन्दर के रहने ही से व्यतिपात योग होता है । करान्त्यन्तर पर उत्तर दक्षिण 
केस्परम रविश्रौर्‌ चन्द्रकी स्थिति है । रन्त्यन्तर रवि चन्र के प्रो रात्रवत्तों का श्रन्तर 
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है; यदि शर केद्वारा चन्द्रकान्ति भिन्नगोल में लाई गई तव रवि चन्द्र के ब्रहोरात्रवत्तों के 
भिन्नगोल.में रहने के कारण श्रपने क्रान्त्यश्र पर एक को उत्तर दूसरे को ग्रपने क्रान्त्यग्र पर 
दक्षिणा रहने से दोनों क्रान्तियों के योग करनेसे ही अ्रहोरात्रवृत्तान्तर होताहै। रवि के 
प्रहो रातरवृत्त नाडीघ्रृत्त से जितने श्रन्तर पर सत्तर या दक्षिण है उतने ही 

भ्रन्तर पर यदि चन्द्रके ग्रहोराववरृत्त नाडी वृत्त से भिन्नतरफ हौतव वैधृत नाम 
कायोगहोता दहै । रवि दक्षिण गोलमें है उनके उपर ग्रहोरात्रवृत्त कर देना, नाडीवृत्तसे 
उतने ही अन्तर पर उत्तर तरफ चन्द्रके उपर श्रहोरात्रवृत्त कर देना, तब वधत होताहै। 
यदि चक्रकालिक (जिस समय रविचन्द्र के योग बारह राशि के वराबर होता है } चन्द्र उ्नर 
गोल में हैँ तब उत्तर क्रान्ति के श्रत्पता के कारण उनके ग्रहोरावरवृत्तसे दक्षिण भिन्न ्रहो- 
रात्रवृत्त में भ्रमण करते हैँ तव वहां उन दोनों श्रहोरात्रवृत्तौं के ्न्तरज्ञान के लिये उपाय 
करते हैँ । नाडीवरत्त से रवि की दक्षिण क्रान्ति तुल्यान्तर पर उत्तर तरफ श्रहोरात्र वृत्त 
करना, वा इष्टकालिक चन्द्र के जो भिन्न ब्रहोरात्रवृत्त है वह चन्र के उत्तर क्रन्त्यग्र पर, 
इसलिये रवि दक्षिण क्रान्ति रौर चन्द्र की उत्तरा क्रान्तिका जो म्रन्तरदहै वही उन ब्रहौ- 
रात्र वृत्तो का अ्रन्तर है। यदि शरवशसे दक्षिण गोल मे लाये गये तव चन्द्रकी स्पष्टा 
क्रान्ति दक्षिण होगी । इष्टकालिक चन्द्र का जो भिन्न ग्रहोरात्र वृत्त है उसका नौर उत्तर 
तरफ जो अहोरात्र वृत्त कयि हूए हैँ उन दोनों के अन्तर उन दोनों क्रान्तियों के योग करनेसे 
होता है, इसलिये (एकदिशोव्यंतिपातः क्रान्त्योविदिगोस्तु वधृतं भवति" यह्‌ उपपन्न हूश्रा ॥ 
यदि चन्द्रस्थानीय क्रान्तिसे ग्रधिकशर भिन्नदिशा की क्रान्ति सीमा से श्रपनी तरफ क्रान्तिचिप ` 
को लावे तो उक्त स्थिति में चन्द्र स्पष्ट क्रान्तिचापको रविक्रान्ति चापसे प्रधिक रहने पर 
भी स्यून मानना चाहिये । ब्राह्मस्फुटसि द्वान्त मे ब्रह्मगुप्त भी इसी तरह कहते हैँ । जैसे उनके 
वाक्य है- 


व्यतिपातोऽपक्रमयोदिक्‌साम्ये वं घृतो दिगन्यत्वे । 
ग्रधिकोऽप्यूनः कल्प्यो दिग्‌ भेदेऽपक्रमः शशिनः ।। 
शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचायं ने-- 
"कल्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फुटोऽपमश्चन्द्रमसोऽन्यदिकूस्थः ।' 
कहा -है। 
लल्लोक्त सदश ही श्रीपति भी सिद्धान्तरोखर में कहते हँ ।१८॥1 
इदानीं पातस्य गतागतत्वमाह । 


विषमपदगे यदीन्दो क्रान्तिमेहती सहलगुक्रान्तेः । 
भूतोऽन्यथा तु भावी समपदगे व्यत्ययात्पातः ।१६।। 


वि. भा.-यदि इन्दौ (चन्द्र) विषमपदगे कान्तिः . (चन्द्रस्फृटा क्रान्तिः) 
सहस्रगुकरान्तेः (सूयंक्रान्तेः) महती (अधिका) भवेत्तदा पातो भूतः (गतः) भ्रन्यथा 
भावी पातो भवेत्‌ चन्द्रं समपदगे व्यत्ययात्‌ (विलोमात्‌ ) पातो भवतीति ॥१६॥ 


४२८ वटेदवर-सिद्धान्त 


श्रत्रोपपत्तिः 


गोलसन्धौ चन्द्र रव्योः पदादिः, विषमपदे (प्रथमे तृतीये वा) गोलसन्धिताऽग्र 
यथा यथा तयोगेमनं भवेत्तथा तथा तत््रान्तिवंधते, पदान्ते क्रान्तेः परमत्वं भवेत्‌ । 
तेन विषमपदीयचन्दरक्रान्तियेदि रपरिकान्तितोऽधिका भवेत्तदः तु चन्द्रो रवेः करान्ति- 
स्थानं प्राप्य तदुल्लङ घ्याग्र गतो भवेदतः पातो गतोऽन्यथेष्यः । एवे द्वितीये चतुर्थे 
च पदे यथा यथा रविचन्द्रावग्रं गच्छतस्तथा तथा तच््रान्तिरपचीयते, गोल- 
सन्धौ क्रान्तिः शून्या भवेत्‌। समपदे चन्द्रक्रान्तियेदि रविक्रान्तितोऽल्पीयसी तदा 
ऽग्रगतश्चन्दरः परावतत रविक्रान्तिस्थानं प्राप्यात्पक्रान्िर्जातोऽर्थाद्‌ गोलसन्धि 
प्रत्यागन्तुं लग्नस्तदाऽपि गत एव पातोऽन्यथंष्य इति ॥ 
ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते- 
मेषतुलादाविन्दो रपक्रमे रव्यपक्रमादूने। एष्यो द्यधिकेऽतीतो विपरीतः 
ककिमकरांदौ ॥ 
इति ब्रह्मगुप्तोक्त , शिष्यधीवृदधिदतन्बे- 
“श्रयुगमजश्वान्द्रमसोऽपमश्च दपक्रमाद्‌ भानुमतोऽधिकः स्यात्‌ । 
समोदुभवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविताञन्यथाऽतः ।।" 


इति लत्लोक्त' च । सिद्धान्तरिरोमणौ- 
“श्रोजपदेन्दुक्रान्तिमंहती सूर्यापमाल्लघुः समजा 1 
यदि भवति तदा ज्ञेयो यातः पातस्तदन्यथा गम्यः।\'' 


इति भास्क रोक्त च सवेमेकरूपमेवेति ॥१६॥ 


श्रन पात के गतेष्यत्वं कहते हैँ 


हि. भा---यदि चन्द्र विषमपदमें हो उनकी स्पष्टक्रान्ति रविक्रान्तिसे बढ़ी हो 
तब पात गत होता है इमसे अन्यथा भावी (एष्य) होता है, समपद में विलोम (उल्टा) 
होता है ॥१६॥ 

उपपत्ति 

गोल सन्धि पदादि है । विषम पद (प्रथम या तृतीय) मे गोलसन्धिसे श्रागे ज्यो 
क्यों रवि प्रौर चद जायेगे त्यो-त्यों उनकी क्रांति वदती है। पदन्तमें काति का परमत्व 
होता है। इसलिये विषमपदीय चद्रक्ांति यदि रविक्रांति से ग्रधिक होगीतो चंद्र रवि 
क्रातिस्थान को पाकर उसको दछोडकर प्रागे चले जा्येगे इसलिये पातयोग गत होगा, इस 
से श्रन्यथा एष्य होता है । एवं द्वितीय मरौर चतुथंपद में ज्यों ज्यों रवि श्रौर चन्द्र॒ श्रागे जाते 
है त्यों त्यों उनकी क्रांति घटती है गोल संधि में क्रांति प्रभाव होता है। समपद में चन्द्रक्राति 
` यदि रविक्रांतिसे ह्योदीहैतोभ्रागे गये हुये चंद्र लौटकर रविक्रंति स्थान को पाकर श्रल्प- 
` -क्रंतिक हो जाते है रथात्‌ गौलसंधि मे लौटने लगते हैँ तथापि गतपात योग होता है अन्यथा 
. एष्य है एति ॥। ब्राह्म्छुटसिद्धात में ब्रहमगुतत भी दसी तरह कहते ह । जसे नकत 
|, हि (, | 
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मेषतुलादाविन्दोरपक्रमे रज्यपक्रमादूने । 
एष्यो ह्यधिकेऽतीतो विपरीतः ककिमकरादौ ॥ 
शिष्यवीवृद्धिदतन्त्र मे लल्लाचायथं भी इसी तरह कहते ह-- 
श्रयुग्मजश्नन्द्रमसोऽपमश्च द' इत्यादि । ` 
सिद्धांतरशिरोमणि मे भास्कराचायं मी इसी तरह कहते ह- 
“श्रो जपदेन्दुक्रं तिमंहती'" इत्यादि ।१६॥ 


इदानीं यस्मिन्‌ काले रविचन्द्रयोगर्चक्राघेचक्र वा तस्मात्कालाद्गता- 
गतस्य क्रान्तिसाम्यकालस्य ज्ञानमाह्‌ । 


विव रथुतिव्येतिपाते युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोः । 
क्रान्तयोः प्रथमो रािस्तथेष्टघटिकाभिरन्योऽपि ॥२०॥ 
यदि मतो भावी वा दयो्विशेषोऽन्यथा युतिर्हारः । 
श्रादयहतेष्टनाडयाः प्रथमवश्ञान्मध्यमेताभिः ।२९।। 
तात्कालिकंगर हैस्ते रसकृत्ववशिष्टमध्यनाडीध्नम्‌ । 


बि.भा.-समान्यदिशोः (एकदिक्कयोर्भिन्नदिक्कयोश्च ) ऋान्त्योः (रविचन्द्र 
कान्योः) विविरयुतिः (ग्रन्तरं योगेऽथदिकदिक्कयोः क्रान्त्यो रन्तरं भिन्नदिक्कयो; 
करान्त्योर्योगः) व्यतिपातयोगे प्रथमो राशिः (प्रथमसंज्ञकः) भवतीः, वैधृते योगे समा- 
न्यदिशोः (एकदिक्कयोभिन्नदिक्कयोश्च) क्रान्त्योः, युतिविवरं (योगोऽन्त रमथदिक- 
दिक्कयोर्वगो भिन्नदिक्कयो रन्तर ) प्रथमसंज्ञकः । तथेष्टघटिकाभमिः श्रन्योऽपि रारि: 
साध्यः । एतदुक्तं भवति काचिदिष्टघटिकाः परिकल्प्य ताभी रविचन्द्र राहुगतीः 
संगुण्य षष्टिभिभक्त्वा फलं कलादिकं तेषु (रविचन्द्र राहूषु गतगम्यपातकालयो- 
धनर्ण कृत्वा तत्कलेऽपि रविचन्द्रयोः क्रांति माने पमानीय (विवयुनिर्व्यतिपाते युति- 
विवर” मित्यादिना भ्रन्योऽपि राशिः साध्यः। यदि प्र॑थमोऽन्यश्च मूतः (गतः)वा भावी 
(गम्यः) तदा द्वयोः (प्रथमान्ययोः) विषः (ग्रन्तरं) श्रन्यथाऽ्त्तियोमेध्ये एको 
गतो द्वितीयो गम्यस्तदा तयोर्युतिः (योगः) प्रा्यहतेष्टनाइ्याः (ग्रा्गुशित- 
पू्वकल्पितेष्टनाड्याः) हारो भवेत्‌ । अ्रा्गुणितपूवेकल्पितेष्टनाडीहारविभक्ता- 
लब्धघटीभिः प्रथमवशादुगतं भविष्यद्‌ वा मध्यं (पातमध्यं) बोध्यम्‌ । एताभिर्घटीभि 
दनियुतस्तेस्तात्कालिकेः (रविचन्दरराहुभिः) ग्रसकुत्कियया मध्यं (पातनध्यं ) भव- 
तीति । नाड़ीघ्नमित्यस्याभरिमश्छोकेन सम्बन्धः ॥ 


श्मत्रोपपत्तिः 


व्यतीपातयोगे एकदिशोः कऋान्त्यो रन्तरं भवति रविचन्द्रमोरेकगोले स्थित- 
त्वात्‌, तत्करान्त्यन्तरं रविचन्द्रयो रहो रात्रत्रत्तयोरन्तरम्‌ । यदा हि चन्रक्रान्तिः शरे- 
णान्यगोलं नीता तदा तयोः कान्त्योर्योगः कायः (रविचन्द्रयोरहो रात्रवृत्तयोर्भिन्न- 


४३० वटेश्वर-सिद्वान्ते 


भिन्नगोले स्यितत्वात्‌) एकस्य स्वक्रान्त्यग्र उत्त रतोऽन्यस्य स्वक्रान्तयग्र दक्षिणतोऽतः 
तऋान्त्योयगिनवाहो रात्रवृत्तयो रम्तरं भवेत्‌ 1 नाडीवृत्तादृत्तरतो दक्षिणतो वा याव- 
तांतरेण रवेरहो राव्रकृत्तं नाड़ीवृत्ताद्‌ भिन्नदिशि तावतान्तरेणैव यदि चन्दरस्याहौ- ` 
रात्रव्त्तं भवेत्तदा वेधृतनामा पातः स्यात्‌ । ्रथ दक्षिणगोलेरविरस्ति तदुपयंहोरात्र 
वृत्तं कायं नाडीवृत्तादुत्तरतस्तावतान्तरेण भिन्नमहो रात्रवृत्तं कार्यं तत्र यदि चन्द्रो 
भवेत्तदा वैधृतपात इति भावः । यदा चक्रकालिक्श्चन्द्र उत्तरगोले भवेत्तदा स्वोत्तर- 
क्रान्ते रल्पत्वात्तस्मादहो रात्रवृत्ताद्धि तर ऽहो यत्रवृत्ते दक्षिणतो भ्रमति तदा तयो- 
वृ त्योरन्तरज्ञानार्थं नाडीवृत्तादुत्तरे रवेदेक्षिण॒क्रान्त्यन्तरेऽहो रात्रवत्तं कार्यम्‌ । 
ग्रतो रविदक्षिणक्नान्तेश्चन््रोन्तरक्रान्तेश्च यदन्तरं तदेव तयोरहो रात्रवृत्तयोरन्त- 
रम । यदि शरेण दक्षिणगोलं नीता तदा चन्द्रस्फुटा क्रान्तिदक्षिणा भवेत्‌, भ्रत्रष्ट- 
कालिकचन्द्रस्य यद्धित्नमहो रात्रवृत्तं तस्योत्तरे कृताहो रात्रवृत्तस्य चान्तर ` क्रान्त्यो- 
योगिनैव भवेत्‌ । अ्रतो युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोरि्युक्तम्‌ । तत्कान्त्यो रन्तरं 
प्रथमसंज्ञकम्‌ । क्रान्त्यन्तरस्य हानोन्मुखस्य यदाऽभावस्तदा कान्तिसाम्यं भवेत्‌ । 
तद्‌हठासस्य बृदधित्वं नव कत्तु रक्यतेऽत इष्टवटीभिश्वालितयो रविचन्द्रयोः पूर्व॑व- 
त्रान्त्यन्तरं नेयं तदन्यसंज्ञकम्‌ ! तयोः प्रभमान्ययोयंदन्तरं तदिष्टवटीसम्बन्धि- 
-क्रान्त्यतरस्यापचयमानम्‌ । तेन तयो रन्तरं कृतम्‌ । परमेवं तदेव यदा प्रथमान्य- 
कालयोगेतं गम्यं वा लक्षणम्‌ । यदि प्रथमकले गतलक्षणमन्यकाले गम्यलक्षरं 
तदा तत्र प्रथमान्ययोर्योगि कृतेऽन्तर कृतं भवेत्ततोऽनुपातो यद्यं तावता करान्त्यन्तरा- 
पचयेनेष्टघटिका लभ्यन्ते तदा प्रथमेन किमित्यनुपातेन या घटिका भवन्ति ताभि- 
वरीटिकाभिरसकृत्क्मणा स्फुटा भवितुमहंन्तीत्याचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥।२०-२१। 


हि. भा.--अ्रव जिस समयमे रवि ग्रौर चन्दधके योग ९ राशिया १२ राशि होता 
है उस काल से गत ग्रौर गम्य क्रान्ति साम्यकराल का ज्ञान कहते है। 


व्यतीपात योग में एक दिशा की रवि चन्द्रकान्तिके ्रन्तर, भिन्न दिशा की रवि- 
चन्द्रक्रान्ति के योग प्रथम संज्ञकटै। वेधृतयोगमे एक दिशाकी रवि चन्द्रक्रान्ति के योग, 
निन दिशा की क्रान्तियों के श्रन्तर प्रथम संज्ञक । ग्रौर इष्ट घटी करके भ्नन्य राशि भी 
साध्यन करना, कोई इष्टवटी मानकर उससे रवि, चन्द्र श्रौर राहु इनकी गतियो को गुण- 
केरसाठसे भाग देकर जो कलादि फल हो उसको गत ग्रौर गम्य पातकाल में रवि, चन्द्र 
। श्रौर राहु मे धन, ऋण करके उस काल मे रवि श्रौर चन्द्र कौ क्रान्ति लाकर पूर्ववत्‌ (विवर- 
युतिव्यं तिपाते इत्यादि के अनुसार) भ्रन्य राशि भी साधन करना, यदि प्रथम श्रौर श्रन्य 
भूतया भावी हो तव दोनों के भ्रन्तर इससे प्रन्यथा म्र्थात्‌ एक गत श्रौर दूसरे गम्यहो तो 
दोनों के योग प्रथम गुणित पूवेकल्पित इष्टघटी के हर होते हैँ । प्रथम गुणित इष्टवटीको 
हरसे भाग देकर जो घटरयादिकं फल होता है उस करके प्रथमवा गत गम्य पातमध्य सम- 
- मना चाहिये । इतनी घटी (पूर्वानीत घटी} करके हीनयुत तात्कालिक रवि, -चन्दर ग्रौर राहु 
करके अ्रसकृत्प्रकार से पातमध्य होता दै \ २०-२१ ॥ ५ + 


स्पष्टाधिकारः ४६१ 
उपपत्ति 


व्यतीपात योगम रविग्रोरे चन्द्रके एक गोलमें रहनेके कारण एक दिशा की 
रविचन्द्र क्रान्ति के श्रन्तर भिन्न दिशा की क्रान्तियों का योग प्रथम संज्ञक होता है । क्रान्त्य- 
न्तर रवि चन्द्र के ्रहोरात्र वृत्तो का ग्रन्तर है, जव चन्द्रक्रान्ति रके द्वारा भिन्न गोलमें 
लाई गयी तब दोनों क्रान्तियों का योग करना चाहिये, क्योकि रवि प्रौर चन्दर॒॒के ब्रहोरात्र 
वृत्त भिन्न भिन्न गोल मे है, एक के अ्रहोरात्रवृत्तं उत्तरम श्रपने क्रनत्यग्र पर हैँ दूसरे के 
ग्रहोरात्रवृत्त दक्षिण मे प्रपने क्रान्त्यग्र पर है इसलिये वहां दोनों क्रान्तियों केयोगकरे ही 
से श्रहोरात्र वृत्तान्तर होता है, नाडीवृत्तसे उत्तर या दक्षिण जितने श्रन्तर पर रवि का 
श्रहोरात्र वृत्त है उतने दी प्रन्तर पर नाडीषृत्त से भिन्न तरफ यदि चन्द्रके प्रहोरात्र वृत्त 
हो तब वंधृत नामकापातहोतादहै। रवि दक्षिणगोलमें दहै रवि के ऊपर प्रहोरात्रवरृत्तकर 
देना, नाडीवृत्त से उत्तर उतने ही ग्रन्तर पर श्रन्य अ्रहौरात्र वृत्त करना उसमें यदि चन्द्र 
होगे ्र्थात्‌ वह्‌ यदि चन्द्र के ब्रहोरात्र वृत्त होगा तो वंधृत पात होत्ता है! जब चक्रकालिक 
(जिस समय रवि चन्द्र के योग बारह राशि के बराबर होता है) चन्द्र उत्तर गोल में होगे 
तब प्रपनी उत्तरा क्रान्ति की अरत्पताके कारण उस ्रहोरात्रवत्त से भिन्न ब्रहोरात्रवृत्त में 
दक्षिण तरफ भ्रमण करते दँ तव उन दोनों वृत्तो के भ्रन्तरज्ञान के लिये नाडीवरृत्त से उत्तर 
रविके दक्षिण क्रान्त्यग्र पर ग्रहो रात्रवृत्त कर देते हैँ तब रवि कौ दक्षिण क्रान्ति श्रौर चन्द्र की उत्तर 
क्रान्ति के भ्रन्तर जितने होगे उतने ही दोनों ्रहोरात्रवृत्तों के प्रन्तर होगे। यदिररकेद्रारा चन्दर 
क्रांति दक्षिण लाई गयी तब चन्द्र की स्फुटा क्रान्ति दक्षिण होगी, यहां इष्टकालिक चन्द्र के 
जो भिन्न श्रहोरात्र वत्त होगे उसके श्रौर उत्तर तरफ कयि हए ब्रहोरात्र वृत्तों के श्रन्तर 
दोनों क्रातियोंकेयोगहीसे होगा। इसलिए “युतिविवरं वैधृते समान्यदिशोः" यह कहा 
गया है । वह्‌ क्रान्त्यन्तर प्रथम संज्ञक ह) ह्वासोन्मुख क्रान्द्यन्तर का जब प्रभाव होगा तब 
क्रति साम्य होगा, उस वास को वृद्धित्व नहीं कर समते हँ इसलिए इष्टघटी करके चालित 
रवि श्रौर चन्द्र के पूर्ववत्‌ क्रान्त्यन्तर लाना वह्‌ अन्य संज्ञक । प्रथम प्रौरश्रन्यका जो 
श्रन्तर है वह्‌ इष्टघटी सम्बन्धी क्रान्त्यन्तर का श्रपचयात्मक मानै इसलिए दोनोंकं 
श्रन्तर किमे गये । लेकिन एेसा तब भी होगा जव कि प्रथमकाल भ्रौर भ्रन्यकाल के गतया 
गम्य लक्षण होंगे । यदि प्रथमकाल भैं गत लक्षणा ग्रौर श्रन्यकालमें गम्यलक्षण होगे तब 
वहां प्रथम ओर ग्रन्यकेयोगकरनेहीमे श्रन्तर होगा । तव श्रनुपात करते हैँ यदि इस 
क्रान्त्यन्तर प्रपचयमे इष्टघटी पाते हैँ तव प्रथमम क्या इस श्रनुपातमेजो घटी होती 
है उसके वारा प्रसकृत्कमं से स्फुट होते दै । इससे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ।॥२०-२१॥ 


एवं पातमध्यमभिधयेदानीं पातादन्तकालपरिज्ञानमाह । 
मानेक्याधं भक्तं प्रथमेनाप्तचटिकाभिरादन्तौ ।२२॥। 


निजबिम्बापक्रान्त्या रविमानापक्रमं जहातीन्दुः ! 
यावत्सममाभ॑गतस्तावत्पातोक्तफलसिद्धिः ।1२३॥ 


वि.मा.-मानेक्या्धं ( पूर्वानीतस्पष्टेष्टवटिकाभिश्चक्रार्धचक्रकालिकौ 
रविचन्द्रौ प्रचाल्य पातमध्यकालिकौ कत्वा तयो्िम्बे साध्ये तयोरधंयोर्योगो 


४३२ वटेदवर-सिद्धान्ते 


॥ । 

मान्या म्‌) मध्यनाड़ीध्नं (ग्रानीतस्पष्टवटीभिगु शितं) प्रथमेन भक्तमाप्तं- 
घटिकाभिः (लम्धघटिकाभिः) भ्रान्तौ (पातमध्यकालाप्पूवंतः पातस्याऽदिः । 
तथा ताभिरेव लब्धघटिकाभिः पातमध्यकालादग्रतः पातस्यान्तः) इन्दुः (चन्द्रः) 
निजनिम्बापक्रान्त्या (स्फुटक्रान्त्या) रविमानापक्रमं (रविक्रांति) जहाति 
(उल्लङ्घ्याग्रं गच्छति) यावत्काल' चन्द्रः सममागेगत एकाहोरात्रगतस्ताव- 
त्पातोक्तफलसिद्धिः । भ्र्थादु यावत्क्रान्त्यो रन्तरं मानेक्यार्धादत्पं भवति तावद्‌ 
बिम्बैकदेशजक्रान्त्योः साम्यात्तत्फल भवति तदभावे तत्फलाभाव इति । ग्रतो याव- 
त््रान्तिसाम्यं तावदेव तस्य फल वाच्यं तेन यरिमिन्‌ दिने पातस्तत्समस्तं दिनं न 
दुष्टमिति फलितम्‌ । 


श्रत्रोपपत्तिः 


यदा क्रान्तिसाम्यं तदेव पातस्तस्मात्कालात्‌ प्राक्‌ परतइच पातस्य कथमव- 
स्थानम्‌ ! तत्र क्रान्तिक्ताम्याभावात्‌, क्रान्तिसाम्यं नाम पातः। बिम्बमध्यक्रांति- 
जिम्बार्धेन रहिता सती पाइचाच्यविम्बप्रान्तस्य तावती क्रांतिर्भवति, विम्बमध्य- 
क्रातिविम्बा्ेन यूता सती ग्रग्रतो विम्बप्रान्तस्य क्रंतिर्भवति । एवं रविचन्द्रयोर्च, 
ग्रत विहवे पृष्ठमग्रः च याम्योत्तरभावेन कथ्यते । रविविम्बपृष्ठक्रान्तियविती 
तावत्येव यदा चन््रस्याग्रप्रान्तक्रांतिः, तदा तयोकिम्बयोरेकदेशेन कऋान्त्योः साम्या- 
ातस्याऽऽदिः । तदा तयोबिम्बकेन््रयोरन्तरं मानैक्यार्धैतुल्यम्‌ । ततः कमेण 
गच्छतो रविचनद्रयोयेदा बिम्बकेन्द्रीयक्रातिसाम्यं तदा पातमध्यम्‌ । तदनन्तरं 
चन्दरपृष्ठग्रांतस्य रवेरग्रप्रातस्य च यदा क्रांतिसाम्यं तदा पातान्तः। यतः कऋान्त्य- 
न्तरं यावन्मानक्यार्घान्नयुनं तावत्पातोऽस्तीति । ग्रथ पातमध्यसाधने यतप्रथमसंज्ञ 
करात्यन्तरं याश्चासकृत्प्रकारेण स्पष्टीकृता इष्टवटिकास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन कर्यं तरेणौतावत्यो घटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्याधेतुल्यांतरेण किमित्यनुपा- 
तेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्थघंघटिकाः स्थरलास्तत्स्फुटीकरणाम्‌ । 
तात्कालिकयो रविचंद्रयोः पुनः करत्यंतर कार्यं तन्मानेक्यार्धासिन्नः ततोऽनुपातः 
यद्यनेन क्रान्त्यतरेणंतावत्यः स्थित्यधेषटिका लभ्यन्ते तदा मानैक्यार्धतुल्येन किमि- 
त्येवमसकृत्त६ घटीनां स्फुटत्वम्‌ ॥२२-२३॥ 


हि- मा---परव पातमध्य को कट कर पातके रादि श्रौर भ्रन्त काल ज्ञान कते 
है । पहले लाई हई स्पष्ट इष्टषटी करके चक्राधं श्रौर चक्रकालिक रवि श्रौर चन्द्रको 
चालन देकर पातमध्यकालिक करके उन दोनों के विम्ब साधन करना, दोनों व्यासार्धो के 
योग मानैक्याधं है, इसको पूर्वानीत स्पष्ट इष्ट घटी से गुण कर प्रथमसे भागदेनेसे जो 
धटिकादि फल हो उतने करके पात मध्यकाल से पूवं पात की भ्रादि होती है श्नौर उतनी ही 
घटी करके पातमघ्यकालसे्रागे पात का ग्रन्त होता है । चन्द्र श्रपनी स्फुट क्रांति करके 
रवि क्रान्ति को लांघ कर प्रागे जाते हैँ । जव तक रवि श्रौर चन्द्र सम मागं ^^ 
याने एक श्रहोरात्र में रहते दँ तव तक पात का फल होता हे । ्र्थातु जव तक ज्रान्त्यन्तर 
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मानैक्याषे से श्रल्प होता है तव तक बिम्ब के एक प्रदेश की क्रांति बराबर होने से उसका 
फल ऋषियों नेकहाहै उसके प्रभाव में फलाभाव जानना चाहिये इसलिए जव तक क्राति- 
साम्य रहता है तभी तक उसका फल होता है ग्रतः जिस दिन पात होता है वह्‌ समग्रदिन 
दुष्ट नहीं होता है ।२२-२३। 


उपपत्ति 


जब क्रांति साम्यहोतादहैतोपातहोता है। उस काल से (क्रान्तिसाम्यकाल) 
म्रा श्रौर पीदेक्यों पात की स्थिति होती है । क्योकि वहां क्रान्तिसाम्य नहींहै। क्रान्ति 
साम्यहीका नाम पात है । बिम्बमध्यक्रांति में बिम्बाधं जोडनेसेश्रागे के विम्ब प्रां्तकी 
क्रांति होती है। इस तरह रवि श्रौर चन्द्रदोनोंकी होती दहै । यहां विम्बमें प्रागे पीस 
मतलब याम्योत्तर भावसेहै। रविबिम्ब पृष्ठक्रांति के बराबर जव चन्द्रबिम्ब के श्रग्र- 
प्रान्त की क्रति होगी तव उन दोनों विम्बोंके एक देश की क्रांति वराबर होने से पातकी 
ग्रादि होती है 1 तत्र दोनों बिम्बकेन्द्रों के श्रन्तर मानेक्याधं के बराबर होता है। उसके बाद 
क्रमसे भ्रमण करते हुए रवि प्रौर चन्द्रकी केन्द्रीय क्रांति जब बराबर होगी तब पातमध्य 
होता है । उसके वाद चन्द्र पृष्ठप्रातीय क्रान्ति जब रवि के श्रग्रप्रान्तीय क्रान्ति के बराबर 
होगी तब पात का ग्रन्त होता है । क्योकि मानक्यार्धं से क्रान्त्यन्तर जव तक न्थुन रहेगा 
तब तकं पात रहेगी । पात मध्यसाधन में क्रान्त्यन्तर श्रा्यसंज्ञकदटहै गओ्रौर भ्रसकृत्प्रकार से 
स्पष्टीकृत इष्ट घटी जो है उन पर से श्रनुपात करते ह । यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर मेये 
इष्ट घटी पाते हैँ तो मानैक्याधं तुल्य अ्रन्तर मे क्या इस अ्रनुपातसे जो घटी श्राती है वह 
स्थिव्यथं घटी स्थूल है उसका स्फुटीकरणा करते हैँ । तात्कालिक रवि श्रौर चन्द्रके पुनः 
क्रान्त्यन्तर करना वह मानेक्याधं कं प्रसन्न होता दै, उस परसे श्रनुपात करते हैँ यदि इस 
्रान्त्यन्तर मे यहे स्थित्यधेवटी पातेदहँतो मानैक्याधेमें क्या इस तरह प्रसक्रृत्‌ करनेसे 
उसका स्फटत्व होता है ।२२-२३॥ 


इदानों रविचन्द्रयोः समलिप्ताधानमाह्‌ 1 


तिथिगतयेय घटीध्न्यौ रवीन्दुभुक्तो विभाजिते षष्टचा । 
फललिप्तावियुतयुतौ तिथ्यन्ते समकलौ भवतः ।।२४। 
गतये विकलध्ने गतो रवोन्द्रोगेमान्तरेण हते । 
फललिप्ताभिः प्राग्‌वद्वियुतयुतो समकलौ स्तः ।\२५। 
तिथियेय यातघरिकातुल्यकलाभियु तोनितेन्दुरवी । 
त्िथिलिप्तामिहचेव समलिप्तौ वा विधुष्णकरोौ ॥२६। 


वि. भा.-रवीन्दुभुक्ती (रवीन्द्रगतो) तिथिगतयेयघटीघ्न्यौ (्िथिगतगम्य- 
नाडिकागणिते) षष्ट्या विभाजिते फललिप्तावियुतयुतौ (लब्धकलारहितयुतौ) 
तौ तिथ्यन्ते (इष्टतिथ्यन्ते) समकलौ (कयाद्यवयवेन तुल्यौ ) भवतः ॥ रवीनदरोगंती 
( रवचिन्द्रगती) गतयेथविकलध्ने (गतगम्यशेषगुणिते) गमान्तरेण (गत्यन्तरेण 
भक्ते) फलकलाभिः पूवं वह्वियुतयुत रविचन्द्रौ समकलौ भवतः ॥ तिथियेययात- 


- ४३४ . वटेश्चर-सिदधान्ते 


चटिकातुल्यकलाभिः (तिथिगम्यगतघटीतुल्यकलाभिः) तिथिलिप्तोभिदच ( तिथि- 
कलाभिरच) . युतोनितेन्दुरवी वा समकलौ विधूष्णकरौ (चन्द्रसूर्या) 
भवेताम्‌ ॥२४-२६॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


यदि षष्टिघटीभी रविगत्तिकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतगम्यघटीभिः 
किमित्यनुपातेन तिथिगतगम्यकलाः समागच्छन्ति । एवं चनद्रगतिकलावदोन तिथि- 
गतमम्यकलाः समागमिष्यन्ति । अ्राभिः स्वस्वगतगम्यकलाभिवियुतयुतौ रविचर्द्रौ 
तिथ्यन्ते समकलौ भविष्यतः । शेषोपत्तिः स्फुटं वास्तीति ॥२४-२६॥ 


` श्रव रवि ्रौर चन्द्र का समकला स्थान कहते हैं । 


हि. भा.--रवि रौर चन्दर की गति को तिथि करी गत घटी ग्रौर गम्य घटी से गुण- 
करसाठ्सेभागसे जो फल कला हो उस करके रहित श्रौर सहित रविचन्द्र की गति को 
करने से इष्टतिथ्यन्त मे कलाद्यवयव करके रवि प्रौर चन्द्रबरावर होतेदहै। 


रवि रौर चन्द्रकी गति को तिथिगत शेष श्रौर गम्य शेष से गुणक्रर गत्यन्तर से 
भागदेनेसे जो फलकला हो उन करके पूवंवत्‌ रहित सहित करनेसे रवि ग्रौर चन्द्र 
कलाद्यवयवेन बराबर होते दँ ।। तिथि गम्य श्रौर गत घटी तुल्य कला करके तथा तिथि- 
कला करके सहित श्रौर रहित चन्दर श्रौर सूर्यं कला्यत्रयतरेन बराबर होते हैँ ।२४-२६॥ 


उपपत्ति 


यदि साठ घटी में रविगति कजा पाते तो तिथिगत घटी ग्रौरगम्यघटीमेक्या 
इस अनुपात से गत कला भ्नौर गम्य कला श्राती हैँ । इस तरह चन्द्रगति कलावश कर गत 
कला प्रौर गम्य कला श्रातो है । इन प्रपनी भ्रपनी गत कला श्रौर गम्य कला करके रहित 
श्रौर सहित रविचन्द्र इष्ट तिथ्यन्त मे कलादि भरवयव करके बराबर होते हैं ।। 


शेष की उपपत्ति स्पष्ट है ।२४-२६॥ 
इदानीं रविचन्द्रयोः समभागसमरा्िस्थानमाह्‌ । 
कररान्ते तिथ्यन्ते समौ कलाभिस्तथा च पुरणन्ति । 
समभागौ मासान्ते समराश्ो भास्करेन्द्‌ स्तः ॥२७।। 
वि. मा.-पूर्णान्ति (पणिमायां) भास्करेन्दु (रविचन्द्रौ) समभागौ (ग्र शाद्य- 
वयवेन तुल्यौ) मासान्ते (ग्रमान्ते) समराशी (राश्याद्यवयवेन तुल्यौ) स्तः 
(भवतः) इति ॥२७॥ 
श्रत्रोपपत्तिः । 


रविचन्द्रयोरन्तरं यदा द्वादश्लभागसमं तदका तिधिर्भवति, स्फटमासान्ते 
त्रिशत्तिथयः । श्रतो रविचन्द्रान्त रांशाः = ३००८ १२ ३९०' वा शुन्यसमाः । श्रत 
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रादईयाद्यवयवे रविचन्द्रौ समौ पूशिमायां पंचदश तिथयः । ग्रतो रविचन्दरान्तरम्‌ = 
१५.८ १२ १८०६ राक्षयः। श्रतो रविचन्द्रावंशाद्यवयवेस्तुल्यौ भवतः । 
श्रन्यथा कथं तयो रन्तरे केवलं राराय एव भवन्ति एवं कस्मिन्नपि तिथ्यन्ते रविचन्द्र- 
यो रन्त राशा दइादङापवरस्या एव । तेन तदन्तरे कला विकला समत्वादेव केवलं भागा 
उत्पयन्ते इति ॥ ब्रह्मगप्तेनाप्येवमुच्यते राद्यंशकलाविकलाः स्फुट मासान्तेऽश- 
लिप्तिकाविकलाः। पक्लान्ते तिथ्यन्ते समा रवीन्ढोः कला विकलाः । श्रीपति- 
लत्लादिभिरप्येवमेव कथ्यते इति ॥२७॥ 


ˆ श्रव रवि श्रौर चन्द्रके समांश ग्रौर समराशि स्थान कहते हँ । 


हि. मा. पूर्णान्त मे चन्र गौर रवि भ्रंशाद्यवयवेन बरावर होते है । ग्रमान्त में राद्यादि 
करके बरःवर होते हँ ।।२७।। 


उपपत्ति 


रवि श्रौर चन्द्र का ्रन्तर जद बारह श्रंशहोता दहै तब एक तिथि होतीदै। स्फुट 
मासान्त मे तीस तिधियां है। भ्रतः ३०८ १२०३६९० या न्य रविचन्द्रान्तरांश । 
इसलिए श्रमान्त मे राद्यादि रवि ्रौर चन्द्र बरावर होते हँ । पूर्णान्त मे तिथि-- १५ इस- 
लिए रवि चन्द्रांश = १५८ १२ˆ- १८०ˆ--६ राशि, इसलिए पुणन्ति मे प्रशाद्यवयव करके 
रवि ग्रौर चन्द्र बराबर होते दँ । ग्रन्यथ दोनों के अ्रन्तर केवल छः राशि होगे। एवं किसी 
तिथ्यन्तमें रवि श्रौर चन्द्र का ्न्तरांश द्वादश भक्तही होगा । इसलिए उनके ग्रन्तर में 
कला विकला के समत्र रहने के कारण केवल मग्रंशही श्राति दँ । ब्राह्मस्पुटसिद्धांत में ब्रह्म 
गुप्त भी इसी तरह कहते टँ । जसे उनके वाक्य है-- 


रारयंशकला विकलाः स्फुट मासातेंऽशलिप्तिक्रा विक्रलाः । 
पक्षान्ते तिथ्यन्ते समा रवीन्दरोः कला विकलाः ॥; 
श्रीपति लृल्लाचायं ्रादि भ्राचायं इसी तरह कदते हैँ ।।२७॥ 


इदानीं संक्रान्तिकालराशिकरणतिथियोगानामन्तकालं निणेतुमाह्‌ । 


गस्यंशञहूत बिम्बं संक्रमकालो ग्रहस्य घटिकादिः । 
पुण्यतमोऽकंस्यायं राइयन्तं त्यजति रविविम्बे ।।२८॥। 
शशिबिम्बं षष्टिगुरं गतिविवरहृतं च कररतिथ्यन्तम्‌ । 
गतियुतिह्‌ दयोगान्तं मिश्रफलमत्र स्थितो द्ुचरः ।1२०।। 
श्रत एवानिष्टानामाद्न्तौ तिथिकररणयोगानाम्‌ । 

नेष्टौ विष्टिर्वारस्तिथिस्त्यहस्पक्‌ दिनं भवति ॥१२९॥ 


वि. भा.---ग्रहस्य विम्ब गत्यशहूतं (गत्यंशभक्त ) तदा घटिकादिः संक्रमण- 
कालः । अकंस्य (सृ्ेस्य) भ्रयं सक्रमणकालः पुण्यतमः (ग्रतिपुण्यतमः स्मृतिपुराणो- 
षुक्तः) रविः बिम्बे (स्वमण्डले) रार्यन्तं त्यजति (पूरवधिपण्यकालेन पूवं राश्यन्तं 


४३६ वटेरवर-सिद्धान्ते । 


त्यजति, परार्धेन पुण््रकालेन पर राशेः पूवं भागं विशति) । शशि विम्बं (चन्द्रविम्बं) 
षष्टिगुणं (षष्टचागशितं) गतिविवरहूतं (रविचन्द्रगत्यन्तरभक्त ) तदा करण- 
तिथ्यन्तम्‌ (षष्टिगुणित चन्द्रबिम्बे रविचन्द्रगत्यन्तरभक्तं यदुघटचादिफलं तकर रण- 
तिथ्योः प्रान्तं स्यात्‌) । षष्टिगणं चन्द्रबिम्बं गतियुतिहूत्‌ (रविचन्द्रगतियोगभक्त) 
तदा योगान्तं भवति । तत्र लब्धे ्रस्य पूर्वार्धेन निगेमकाल उत्तरकालेनोत्तर- 
प्रवेशः । भ्रत्र तिथ्यन्ते, करणान्ते योगान्ते च स्थितो चुचरः (ग्रहः) मिश्रफलं (पूर्वा 
परतिथ्यादीनां फलं) विधत्त । ्रतएवानिष्टानां तिथिकरणयोगानां आन्तौ नेष्टौ 
क › विष्टिः (भद्रा) वारः (दिनं) तिथिः, इति त्यहस्पुक्‌संज्ञकं दिनं 
भवतीति । 


श्रत्रोपपत्तिः 


ग्रव्रानुपातः यदि ग्रहगतिकलाभिः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा ग्रहबिम्बकलाभिः 


किमित्यनुपातेन समागता विम्बधटी तत्स्वरूपम्‌ = -६०>५ ग्रविक = ग्रविकला _ 

। ग्रगतिकला ग्रहगकला 

। न 

== रवकला- --संक्रान्तिकालः। श्रन्यग्रहुसंक्ान्तिकालयपेक्षया रविसंक्रान्ति- 

ग्रहगस्यंश 

कालः स्मृतिपुराणवणितोऽतीव पुण्यजनकः यदि रविचन्द्रगतियोगेन 

षष्टिवटिका लभ्यते तदा चेन्द्रविम्बकलायां किमित्यनुपातेन [तिथिकरणयोः 

प्रान्तकालः समागच्छति, तत्रेव षष्टिगुणितचन्द्रविम्वे रविचन्द्रगतियोगभक्ते तदा 

योगस्य प्राप्तकालः (एकथोगाद्‌ योगान्त रगमनकालः) समागच्छति, शेषः स्पष्टम्‌ । 
ब्रह्मगुप्तेन ब्राह्यस्फुटसिद्धान्ते इत्थं कथ्यते-- 


मानार्घात्‌ षष्टिगणादुभुक्तिहूतान्नाडिकादिलब्धेन । 
रारयान्तात्प्रागादिः पश्चादन्तोऽकंसंक्रान्तेः ॥ 
सक्रान्तिपुण्यकालो यत्लन्ध नाडिकादितद्द्विगणम्‌ । 
स्नानजपहोमदानादिकोऽत्र घर्मो विशिष्टफलः ॥ 
एवं नक्षत्रान्तात्‌ तिथिकरणान्ताच्छशिप्रमाणार्धात्‌ । 
पष्टिगुणाद्रविशरिनोम कत्यन्तरलब्धवरिकामिः ॥ 
सिद्ध"न्तशेखरे श्रीपतिनेत्यं कथ्यते - 
पष्टिघ्नं सुयविम्बं स्फुटगतिविहूतं सोऽकसंक्रातिकालः । 
पुण्यः स्मृत्यादिक्तस्त्यजति दिनमशिमंण्डले भान्तमेवम्‌ } 
षष्टिघ्ने चन्द्रविम्बेऽप्युडकरणतिधिप्रान्तमन्तं युतेर्वा । 
चान्द्रा भुक्त्यन्दुभान्वोगतियुतिवियुतिभ्यां कमान्नाडिकादि ॥२८-३०॥ 


इति वटेश्व रसिद्धान्ते स्पष्टधिकारे तिथ्याचयानयनविधिः षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । 
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हि.भा.--भ्रब संक्रान्तिकाल, रारिकरण तिथियोगों का अन्तकाल कहते हँ । ब्रह 
बिम्बको रविचन्द्रके गत्यंशसेभागदेनेसे जो घटी श्रादि फलहोता दहै वह संक्रमणकाल 
है । रवि का यह्‌ संक्रमणकाल बहुत पुण्यप्रद है । रवि भ्रपने मण्डल मे राद्यन्त को दछोडते 
हैँ अर्थातुपूर्वाधिं पुण्यकाल से पूवं राइ्यन्त को छोडते रहै, रौर पराधपुण्यकाल से परराशि 
के पूवं भागम प्रवेश करते हैँ । चन्द्रविम्ब को साठसे गुण कर रविचन्द्र के गत्यन्तर से 
भागदेनेसे फलकरण म्रौरतिथिका प्रन्तहोतादहै। साठसे गुरित चन्द्रविम्ब को रवि- 
चन्द्र के गतियोगसे भाग देने से योगान्त होता है (लन्धि के पूर्वाधिं से निर्गमकाल भ्रौर 
उत्तराधं से उत्तर में प्रवेश) तिथ्यन्त राश्यन्त, करणान्त, योगान्त में स्थितग्रह्‌ भिश्चफल 
(पूर्वापर राश्यादिफल) करते हैँ इसलिए भ्रनिष्ट तिथि, करण श्रौर योग के श्रादि श्रौर 
म्रन्त नेष्ट (ग्रशुभ) ह । ग्रौर विष्टि (भद्रा) दिन, तिथि यह “्रयहस्पृक्‌ दिन" कहुलाता 
है ॥२८-३०॥ 

. उपपत्ति 


यदि ग्रहगति कला में साठ घटी पाते दतो ग्रहबिम्बकलामें क्या इस श्रनुपात से 





>< ग्रहुविक ग्रविक ग्रविक । 

विम्बघटी प्रमाणा श्राता है -५° ^<ग्रहाक्क = ० = 

४ ग्रगतिक ग्रगतिक ग्रहुगत्यंश क्रमण 
व 


काल, भ्रन्यग्रह्‌ संक्रान्तिकाल कौ श्रपे्ना रवि का संक्रमराकाल बहत पुण्यद है।। २८॥ 


। यदि रवि श्रौर्‌ चन्द्र के गत्यन्तर भें साठ घटी पाते हतो चन्द्रे विम्ब कलामें क्या इस 
मरनुपातत से तिथि प्रौर करण प्रान्त ्रात्ता है । श्रौर साठ गित चन्द्रविम्ब कलाम रविग्रौर 
चन्द्रके गतियोगसे भागदेनेसे योग का प्रान्तकाल होता है ।। शेष विषयस्पष्ट है । ब्रह्मगुप्त 
बराह्यस्फुटसिद्धान्त मे इस तरह कहते है-- 

मानार्धात्‌ षषटिगुणादुभ्रक्तिहूतान्नाडिकादिलब्बेन ।' इत्यादि । 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीपति इस तरह कहते हँ- 
श्ष्टिघ्नं सूर्थविम्ब स्फुटगतिविहूतं सोऽकंसक्रान्तिकालः ' इत्यादि ॥)२८-३०॥ 


इति वटेडवरसिद्धान्त में स्पष्टाधिकार में तिथ्याद्यानयनविधि नामक 
छठा भ्रघ्याय समाप्त हुप्रा। 


सप्रमोऽध्यायः 


श्रथ प्रहनविधिः 


स्पष्गतावपि वच्मि प्रदनाध्यायं मुदे हि दे वविदाम्‌ । 
मतिकुमुदिनी शशाङ्धुःः कुतन्त्रविन्नागसिहुमहम्‌ ।१॥ 


पि. मा स्पश्ट्गतावपि (स्पष्टगतिनामकेऽधिकारेऽपि) मतिक्रुमुदिनो 
शशांक (बुद्धिरूपकंरवण्याश्वन्द्रसहशं) कुतन्त्रविन्नागसिहं (ग्रसत्तन्तरज्ञगज- 
सिह) प्रदनाध्यायं देवविदां (ज्योतिःशास्त्ज्ञानां) मदे (हर्षाय) ग्रहं वच्मि 
(ब्रूवे) इति ।।१॥ 


हि. भा.--स्पष्टगति नामक प्रधिकारमेंभी बृद्धिरूप कुमुदिनी के चन्द्र सहश ग्रौर 
श्रसत्‌ तन्त्र के जानने वाले व्यक्ति-विशेष रूप हाथी के लिए सिह रूप प्ररनाघ्याय को ज्योतिषियों 
के हषं के लिये मँ कहता हूं ।\१। 


इदानीं प्ररनानाह्‌ । 


कोट्‌यंश्षकंयंः कुरते भुजज्यां बाहव शकेवेत्ति च कोटिजीवाम्‌ । . 
बाहुज्ययाऽगरां हि तथा च दोर्ज्या जानात्थसो स्पष्टगति ग्रहारणाम्‌ ।।२।१ 


रि. मा-यः कोटच शकंभ जज्यां कुरुते तथा बाहव शकं: (भजः) कोटि- 
जीवां (कोरिज्यां) बाहुज्यया (गजज्यया) श्रग्रां (कोटिज्यां) तथा तया (कोटि- 
ज्यया) दोर्ज्या भुजज्यां, कुरुते श्रसौ ग्रहाणां स्पष्टगति जानातीत्यहुं मन्ये ॥२॥ 

एतदृत्त राथेमुपपत्तिः 

कोटिचापतो भजज्याज्ञानं यथा ६० कोट्‌च श = भुजांश, ज्यासाधनरीत्यं- 
व्यस्य या भुजज्या भवेत. एवं &० == मजांश = कोटयंश ज्यासाधनेन कोरिज्या 
भवेत्‌ । तथा भुजज्याज्ञानेन 
५८ त्रि मुजज्या'=कोटिज्या, तथा कोटिज्याज्ञानेन ^+८त्रि -कोटज्या.--मूजज्या 
रतः सिद्धम्‌ ॥२॥ 


१, 
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भ्रव प्ररन कहते हैँ । 
हि. भाजो ग्यक्तिविशेष कोटयंश से भुजज्या जानते दहै, ग्रौर भूजांश से 


कोटिज्या जानते है, भ्रूजज्या से कोटिज्या जानते ह, कोटिज्या से मूजज्वा जानतेँवे 
ग्रहों की स्पष्टगति को जानते टँ ।।२। 


इनके उत्तर के श्लये उपपत्ति 


कोट्‌यंश से मृजज्पा ज्ञान, &°--कोट्‌थंश = मृजांश ज्यासाधन नियमसे इसकी 
ज्या भूजज्या होती है, इमी तरह ६०-भरुजांश = कोट्यंश इसकी ज्या कोटिज्या होती है । 
भरजज्या ज्ञान से ^८(त्रि -भ्रूजज्या == कोटिज्या । तथा कोटिज्या ज्ञान से५८्रि -कोटिज्या 
== भ.जज्या इस तरह सब प्रदनों के उत्तर हो गये ॥२॥ 


पुनरन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ 


क्रमज्यया स्वोत्रममौविकां तथा निजक्रमज्यां श्रवरां विना ग्रहम्‌ । 
भुजज्यया च भ्रवराच्चु कोटिका तया च दोर्ज्या कुरुते स धीवरः ५२५ 


वि. मा.-- क्रमज्यया (ज्यया) स्वो ममौविका (मुजांशो्रमज्यां) कोटिज्यया 
कोटयुत्रमज्यां तथोत्कमज्यया निजक्रमज्यां, श्रवणं (कर्ण) विना भूज- 
ज्यया ग्रहम्‌, श्रवणात. (कणति ) कोटिकां (कोटि ) तया (कोटिकया) दोर्ज्या 
(गुजज्यां) यः कुरूते स धोवरः (बुद्धिश्रेषठः) भ्रस्तीति ।\३॥ 


एतदुत्त राधं मुपप्तिः। 


उत््रमज्याज्ञानेन (व्यास -उज्या) >< उज्या = क्रमज्याः मूलेन 
^^ (व्यास --उज्या) उज्या = क्रमज्याक्रमज्याज्ञानेनोक्रमज्याज्ञानं ज्या व्यासयोगा- 
न्तरघातमूलमित्यादिनोत्करमज्याज्ञानं भवेदेव । प्रथवा त्रि-कोट्‌यृत्रमज्या = 
भुजज्या । त्रि-कोज्या = मूजोत्करमज्या एवं त्रि--भुजोत्कमज्या=कोटिज्या, त्रि 
--भुजज्या = कोट्‌युत््रमज्या ॥ 





तथा कणंज्ञानेन स्पष्टकोटिज्ञानम्‌ । मृगककर्यादिकेन्द्रवशात्स्पष्टा कोटि = त्रि 
ग्रन्तयफलज्या कणं --मूजज्या = स्पष्टकोरि । वा ^+कणो --स्पष्टको' = 
भुजज्या ।) .- सिद्धम्‌ ॥३॥ 


श्रव श्रन्य प्रदनों को कटते हैँ । 


हि. भा.--क्रमज्या से श्रपनी उत्क्रमज्या को तथा उत्क्रमज्यासे श्रपनी क्रमृज्या को 
विना कणं के भ्रुजज्यासे ग्रहको, कणं से स्पष्टकोटि को, स्पष्टकोटि रो भुजज्याको जो 
जानते हैँ वे ्रच्छी बुद्धि वाले है ।\३॥ । 


४४० वटेश्वर-सिद्धान्ते 
इनके उत्तर के लिये उपपत्ति 


(व्यास--उज्या) उज्या = क्रमज्याः मूल लेने से ^^ (व्या---उज्या)उज्या == क्रमज्या 
इससे उत्क्रमज्या ज्ञान से क्रज्या ज्ञान हो गया, म्रब क्रमज्या ज्ञान से न्या व्यास योगान्तर 
घातमूलं' इत्यादि से उत््रमज्या ज्ञान हो जायेगा, श्रथवा त्रि--कोटुयुत््रमज्या = भजज्या, 
तरि --कोज्या = भुजोत्क्रमज्या, त्रि--भुजोत््रमज्या =-कोटिज्या, त्रि भरुजज्या = कोट्‌यु- 
त्क्रमज्या । 


करंज्ञान से स्पष्ट कोरिज्ञान मकरादि ग्रौर करकर्यादिकेन्द्रवज् स्पष्टको = त्रि¬-म्रन्त्य- 
फज्या 4^कर रम्‌ जज्याः = स्पष्टको 1 ^^कं --स्पकौः== म्‌ जज्या „सिद्ध हो 
गया ।३।। 
पुनरन्य प्ररनानाह्‌ । 


स्पष्टमेव खचरं श्‌ राशितो वेत्ति वाभिहितखेचरोदये । 
श्रथिनस्य खलु वा प्रसाधयेद्यः स वेत्ति विमलां स्फुटा गतिम्‌ ।४॥ 


वि.भा.--यो द्युराशितः (मरहगेणात ) स्पष्टमेव खचरं (ग्रह्‌) वेत्ति, वा 
ग्रभिहितच्ेवरोदये (कथिपग्रहोदधकरले) वा श्रश्चिन्ययोदयिके प्रसाधयेत्‌ स 
विमलां स्पुटां गतिं वेत्तीति ए तदुत्तरं यद्यपि पूर्वं कथितमपि तथाप्युच्यते 1 


इष्टग्रहभगरौ रहरगणं संगुण्य कुदिनेभजे्ं लब्धा भगणास्ते प्रयोजना- 
भावाच्याज्याः शिष्टं ग्रहभगणरेषं ग्राह्यम्‌ । एवमूच्चभगणौ रहरगेणं संगुण्य 
कुदिने्भक्वा ये लब्धा भगणास्ते त्याज्याः शिष्ट भगणशेषं ग्राह्य तद्ग्रहभगणशेषे 
दोध्यं तदा केन्द्रभगणशेषं भवेत्‌ । ततोऽनुपातः क्रियते यद्य कस्मिन्‌ भगणे 
४८२ 
` कुदिन 
तत एकस्मिन्‌ पदे यदि रारित्रयं लभ्यते तदा शेषे किमित्यागतास्तत्सम्बन्धिनो राश- 
यस्ततो भजकोटिसाधनं कार्यम्‌ । ततो मन्दभजफलशीघ्रभूजफलाभ्यां गणितानि 
कुदिनानि भगणकलाभिर्भक्तानि लब्धफलेग्र हभगरशेषं सस्कृतं तदा स्पष्टं भगरशेषं 
भवति । ततो भरूजान्तरचरफलदेशान्तरफलानि कृदिनभक्तानि यानि फलानि भवे- 
यस्तैः संस्कृतं पूर्वं भगररेषं स्फुटं भगणशेषं भवेत्तस्मात्स्फुटभगणशेषाद्‌ यो ग्रह 
श्रानीयते स स्फुट एव भौमादिग्रहो भवेदिति । 

रोषप्ररनोत्तराथ मुपपत्तिः । 


मध्यमार्कोदयकालिकग्रहा भूजान्तरसंस्कारेण स्पष्टार्कोदयकालिका भवन्ति 
निरक्षदेशे पूना रविच रासुभिः स्वदेशे स्पषटा्कोदयकालिका भवन्ति, इत्थमिष्टमध्यम- 
स्पष्टग्रहन्त रकलाभिस्तदुत्पन्नासवो रविवदिष्टौदयिकभजान्तरं साध्यं रविवत्स्व- 
वरासुभिः (दृष्ग्रहबरासुभिः) स्वचालनफलं साध्यं ततसंस्करणोन स्वदेरो स्पष्टष्ट- 
प्रहोवयकालिका ग्रहा भवस्ति, पशश्धिन्यौदयिकाः स्यष्गरहा प्रपक्षितास्वदा नक्षत्रस्य 
फलाभावाद्‌ भुजान्तरं न भवतीति ।४॥ 


चत्वारिपदानि लभ्यन्ते तदा भगररेषे किमित्यनुपातेनाऽऽगतानि पदानि 


स्पष्टाधिकारः | ४४१ 
ग्रव अन्य प्ररनों को कहते रहँ 


हि. भा.-जो व्यक्ति विशेष भ्रहगंण से स्पष्टग्रह को जानते ह, या कथित ग्रहोदय 
कालमेया अरिवनी के उदयकाल में साधन करते वे ग्रह की स्पष्ट गति को जानते 
ह ॥४॥ 


इसका उत्तर पहले कह्‌ चुके है तथापि यहां पुनः कहते हैँ 

इष्ट मध्यग्रह भगणा को श्रह्गरासे गण कर कुदिनसे भाग देने पर लन्ध भगण 
को छोड देना, शेष प्रहमगर शेष ग्रहण करना । इस तरह उच्च के पठित भगण को प्रह्भणं 
से गुण कर कुदिनसे भागदेनेसेजौ भगणफल हो उसको दछयोड कर भगण शेष ग्रहण 
करना । इस भगण रोष को ग्रह भग रेष में घटाने से केन्द्र भगण शेष होता है । तब 
भ्रनुपात करते टँ यदि एक भगण मे चार पद पातेदहैँतो भगण शेषम क्या इस श्रनुपात से 
पद प्राते है। 

क फिर ्रनुपात करते दँ यदि एक पदमे तीन राशियां पतिहँ तो शेष 
मँ क्या शेष सम्बन्धी राशियों के प्रमाणा श्रते है इस पर से भ्रुजज्या कोटिज्या का ज्ञान सुलम 
दै । तब मन्दभरुजफल श्रौर शीध्रफल से गुणित कुदिन को भगण कलासे भाग देने से जो 
फल होता है उसको भगणा शेष मे संस्कार करने से वास्तव भगणशेष होता है । उसके 
बाद भुजान्तर फल, चरफल देशान्तर फल को पूरवेवतु कुदिन से भागदेनेसे जो फल होता 
है उसको पूवं भगणा शेष मे संस्कार करने से स्फुट भगणशेष होता है । इस स्फुट भगण- 
शेषसे जो ग्रहंश्रातेरैँसो स्पष्ट हीकुजादिग्रह होते ह । 

शेष प्रनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 


मध्यमार्कोदयकालिक ग्रहों को भुजान्तर संस्कार से स्पष्टार्कोदय कालिक करते दँ 
निरक्न देश में फिर चरफल केद्वारा स्वदेश मं स्पष्ठार्कोदय कालिक करतेर्हुँ। इस तरह इष्ट 
मध्यमग्रह्‌ ग्रौर स्पष्टकला जनित प्सु रवि की तरह इष्टोदयिक भुजान्तर साधन करना श्रौर 
सू्यं की तरह इष्टग्रह चरासु से म्रपना चालनफल साधन करना तव उसके संस्कार करने से 
सष इष्ट ्रदोदयकालमें ग्रह होते हैँ । यदि अ्रदिवन्यौदयिक ग्रह॒ अ्रपेक्षितटहै तो नक्षत्र के 
फलाभाव के कारण भृजान्तर नहीं होता है ॥४॥ 

इदानीमन्यान्‌ प्रहनानाह 1 

ज्यामिविनेव कुरुते भरुजकोटिजीवां चापं च यत्फुटखगं च करोति मध्यम्‌ । 

तुङ्ात्तथोच्वगतिमध्यगती स्फुटं वो चेष्टां करामलकवद्द्युसदां स वेत्ति ।५। 

वि. मा--ज्याभिविनव यो भुजकोटिजीवां तथा चापं करोति, तुङ्कात्‌ 
(उच्चात्‌) स्फुटखगं (स्पष्टग्रह ) मध्यं करोति स करामलकवद्द्युसदां (ग्रहाणां) 
चेष्टां (गति) वे्त्यन्यत्स्पष्टम्‌ ॥५॥ 


८४२ वटेदवर-सिद्धान्ते 
एतदुत्त राथमुपपत्तिः । 
यदि व्यासार्धे भुजञ्या लभ्यते तदा द्िगरि.त व्यासाधं कि जाताद्िगुणित- 
व्यासार्धे भृूजज्या तत्स्वरूपम्‌ = ज्याय. = व्यार -= २ ज्यामु । म्रतः कस्मिन्नपि 


व्याद 
व्यासार्े द्विगुण भुजां शानां या पूर्णज्या संव द्विगुशित तद्व्यासार्ध मूजज्या भवतीति । 
षष्टिव्यासारधं द्विगुणितभरूजांशानां पूगं ज्यासाघनार्थं स्वल्पान्त रतो व्यासस्त्रिगुणः 
परिधिः==३६० । ततश्चक्रशैश्चक्रसमचापीयमानं लभ्यते तदा द्विगुणभरुजांशेः कि 
लब्धं तच्चापमानम्‌ = २ भु. ततश्चापोननिष्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यादित्यादिना 
१२० व्यासे द्विगुणभजांशपुणंज्य। जाता, १२० त्रिज्याया भरजज्या 


_ (३६०- रेभ) रभु >८४८०८१२०.. 
२६०२ ०८-५- -- ( ३६०- रभु ) रभु 
__ (भव्न्-भु) भरु > {६८१२० 
०८ ( ९--च) भ४ 
1 





_ (१८०--मु) भू>८१२०. 


९००८३६०५ _ (श्न मृ)म 
१६ ४ 


-_ (८० म) भ>८१२० ततो यदि खाकंमितत्रिज्यायामियं 
१०१२५- (१८०) 
1 











भजज्या तदेष्टत्रिज्यायां किमिति जाता मुजज्या = (१० मु) भ-ति 
| १०१९५ -- ( श्ट भु) भु 
1 





_ (८० मोमू.त्रि>८४ _ (१८०ज्८भु- मुः). त्रि § 
८०५०० - १८९८-- भुम १० १२५ १८० >< अव । 
11 





== मुजज्या 





.. सिद्धम्‌ । 
एवं कोटिचापवशतोऽपि भवेदिति । 


हि- भा.--उया विना जो व्यक्ति विशेष भुजज्या श्रीर्‌ कोटिज्या लाते हँ तथा चाप 
लाति है, श्रौर उच्च से स्पष्ट ग्रह को मध्यम करते है र्थात्‌ उच्च श्रौर स्पष्ट ग्रह से मध्यमग्रह 
साधन करते हँ वह्‌ ग्रह्‌ स्पष्टयति को जानते दँ शेष स्पष्टाथं है ॥५॥ 


इनके उत्तर के लिए उपपत्ति | 


यदि व्यासाधं में भजज्या पाते हतौ द्विगुरिति व्यासा्ं म क्या इस भ्रनुपात से 


स्पष्टाधिकारः ४४३ 


ज्याभ्रु. २ व्याद 
व्याद 
इसलिए किसी भी व्यासाधं में द्विगुरित भृजांशकीजो परणंज्या होती है वही 
द्विगुखित उस व्यासाधं में भरुजज्या होती है । ६० व्यासाधं में द्िगुरित भुजांश की पुणंज्या 
साधन के लिए स्वत्पान्तर से त्रिगुणित व्यास परिधि ३९० । तवे अनुपात करते हँ 
यदि चक्रांश में चक्रतुल्य चापीय मान पते दँतो द्विगुरित भुजांशमेक्या श्रा जायगा उस 
चाप के मान र भ्रु । तव शचापोननिध्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यातु' इत्यादि से १२० व्यास 
मेँ द्विगुण भुजांश की पूरंज्या हुई । १२० त्रिज्या मे भ्ुनज्या = 
(३२६० रभु) रभरु>८४०८१२० _ (१८०-मु)भु>८ १६०८१२० 
३६०.>८‡-(३९०-रभ्र)रमभु ३६० १ ५ -(१८०-रधु>.४ 
~ (१८०--भु)मु>८१२० ~ (१८०--भुक)ञ्>८ १२० 
६००८३६० ०८५ _ (१८०--मु ) भ॒ १०१२५ (१८० भु) मु 
१६ ; 
त्रिज्या में यह्‌ भुजज्या पतितो इष्ट त्रिज्यामें क्या भ्रा जायगी भुजज्या 
(१८०--भु) भु. त्रि __ (८्न्-भ्रु) भु. त्रि>४ 
१०१२५-( शन्न येष 
1 
(१८०त्८गु- भर) तरि 
१ > 2 
र्ट 


दविगुशित व्यासाधं में भरुजज्या श्राती है 1 =-२ ज्याभरु. । व्याद = व्यांसदल. 








यदि १२० 














४०५००--(त्०्-भु) भर 


== भुजज्या, इसी तरह कोटि चापवश करके कोरिज्या 





होगी । 
“. सिद्ध हो गया । 


दवितीयप्रह्नस्य (ज्यातदचापानयस्य) उत्तराथेमुपपत्तिः। 





ह --भोभु.त्रि. ४ 
वंप्रकारेण (१८० युय --भुजज्या, छेदगमेन 
। ०५० (श्छ 
(१८०--मु)मु- त्रि. ४ भुजज्या > ४०५००--भरुज्या (१८६) समयोजनेन 
(श८०- भ)यु. त्रि. ४ मुज्या (१८०-मु) र = मुज्या >८ ४०५०० 
=-(१००- भर) (४ ति +ुज्या) 
वया ८०५१५ (१-4-47 ८०11 
४ त्रि भुज्य (१८० पर) त्रि{भुज्या 
4 
भरुज्या >< १०१२५ 
तर †-श्रुज्या 
[ 


१८० ><भु-- भु पक्षौ (--१) गुणितौ तदा- = मु-१८० < भुल 





++. वटेडव र-सिद्धान्ते 


भ्रुज्या >< १०१२१ 


ग्रत नल! ततः भु--१८० >भरु+ल--° 
[त्र भज्य अ ध 
र्ठ 
श्रतः भु -=९० + 4८६० --ल. ^, सिद्धम्‌ । 


ह्ितीय प्रदन (ज्या मे चापानयन) के उत्तर के लिए उपपत्ति ! 


९ ~ ~ . त्रि. >४ 
वं प्रकार से -(१००- मुम्‌. तरि, >6४ _. भजज्या । चेदगम करने से 
४०५०० --(१८०--भ्‌रेभ्‌ वि 





(१८०--भू)मू. तरि. ४-मुज्या. ५०५०० मुज्या (१८० --भु)भू. समयोजन से 
(१८० मु)भु. त्रि. ४ भुज्या (१८० भु)म्‌ मुज्या>८ ४०५०० 
== (१८० मुमु (४ त्रि मुज्या) 
, भुज्या >< ४०५०० ._ 





चवा ०५० व्वा १०१२१. 
च = उ 
न्त 
~ भृज्या > १०१२५ ॥ 
हा ----------- = छ ~~ ~= 
यह तर म्नया ज । समघोधन करने से भु--१८० >< भुल 
1 


ग्रतः भु ९०५८६९० ल 
ग्रतः सिद्धहो गया । 
तृतीयप्ररनस्य (उच्चस्पष्ग्रहैमेध्यमग्रहानयनस्य) उत्त रार्थमुपपत्तिः । 


शीध्रात्स्ष्टग्रहोनाच्‌चलफलमखिलमित्यादिना पूर्वं स्पष्टग्रहज्ञानान्मध्यम- 
ग्रहानयनमाचार्येण कृतमस्ति, एतदुपपत्तिश्च मया तत्र लिखिता, ब्रह्मगुप्तेन भास्करा- 
चार्यंण चासकृतपरकारेण स्पष्टग्रहान्मध्यग्रहानयनं कृतमस्ति, एतेन अ्रन्थकारेणा- 
प्यसकृत्प्रकारेणव तदानयनं कृतम्‌ । स्पष्ट ग्रहेण रहितं शीध्रोच्च' स्पष्टकेन्द्र भवति 
ततोऽनुपातस्विज्यया यदि स्पष्टकेन्द्रज्या लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया कि समागच्छति 
सक्रदेव स्पष्टा शीध्रफलज्या तच्चापं वास्तवमेव शीध्रफलम्‌ । ब्रह्मगुप्तादिकथित- 
स्यष्टीक्रिया क्रमतो मन्दोच्च रहितस्पष्टकेन्द्रतो यदा पुनः पुनस्तदेव मन्दफलमाग- 
च्छेत्तदा क्रियासमाप्तिः। उपान्तिमस्पष्टग्रहाद्‌ यन्मन्दफलं तदेवोपान्तिमतुल्यान्त्य- 
स्पष्टग्रहाचातो मन्दोञ्चरहितस्पष्टकेन्द्रतः सक्रदेव वास्तवं मन्दफलं भवति. ब्रह्म- 
गुप्तादिभिवंटेश्वरेण च व्यथेमेवासकृद्विधिः प्रतिपादित इति । ५] 


गरव तृतीय परडन (उच्च ग्रौरस्पष्टग्रह से मघ्यमग्रह ज्ञान) के उत्तर के लिये उपपत्तिः। 
शी्रालसपष्ट ग्रहोनाच्चलफलमखिलम्‌ इत्यादि से पहले स्पष्ट ग्रह॒ से मध्यम ग्रह ज्ञान 

पराचायं ने किया हु है उसकी उपपत्ति वहां हेम लिख चके है । ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्यं प्रौरये 
ग्रन्थकार भी ग्रसन्‌ प्रकार से स्पषटग्रहसे मध्यमग्रह॒ का ज्ञान किया है । शीघ्नोचमें 
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स्पष्ग्रह को घटान सं स्पष्ट केन्द्रहोता ह तब अनुपात करतेहैँं यदि त्रिज्यामें स्पष्टकेन््रज्या 
पाते हतो ्रन्त्यफलज्या मे क्या इस श्रनुपातसे सषु ही (एकदहीवारमें ) स्पष्ट शीघ्र 
फलज्या ्राती है, इसका चाप वास्तव शोघ्रफल है । ब्रह्मगुप्तादि स्पष्टीकरण क्रियाक्रम से 
मन्दोच रहित स्पष्ट केन्द्रसे जब बार-बार वही मन्दफलम्राताहै तव क्रिया की समाप्ति 
होती है । उपान्तिम स्पष्ग्रह से जो मन्दफल होता है वही उपान्तिम तुल्य ग्रन्तिमि स्पष्ट्रह 
से भी, इसलिए मन्दोच रदित स्पष्ट केन्द्र से सकृत्‌ ही वास्तव मन्दफल होता है । ब्रह्मगप्तादि 
ग्राचायोंने व्यर्थं ही अ्रसकृत्‌ प्रकार कहा है । इति ॥५। 


इदानीमन्यौ प्ररनावाह्‌ । 


त्रिज्यासमः कोटि शोघ्रकेन्द्र कर्णो भुजज्यासहशाच्च करिमन्‌। 
ब्रहि स्फुटं वेत्सि यदि ग्रहाखां चेष्टां तयाऽग्रान्त्यफलज्यया च ।\६। 


वि. मा--कोटरि शीघ्केन्द्र त्रिज्यासमः (त्रिज्यातुल्यः) कर्णो भवेत्‌ । 
कस्मिन्‌ शीघ्रकेन्द्रे भूजज्यासटहश्ः (केन्द्रज्यातुल्यः) शीध्रकर्णो भवेत्‌, यदि 
ग्रहाणां स्फुटां चेष्टां (स्पष्टगति) त्वं वेत्सि तदा ब्र हि (कथय) तथाऽग्रान्त्यफल- 
ज्ययेत्यस्याग्रिमश्लोकेन सम्बन्ध इति ।)६॥ 


प्रथमप्रदनस्योत्त राथमुपपत्तिः । 


यदा कक्षावृत्तशीघ्प्रतिवृत्तयोर्गोगविन्दौ ग्रहस्तदा तत्र त्रिज्यातुल्यः शीघ्- 
कर्णो भवति, तत्र शीघ्केन्द्र प्रमाणं कियदिति विचायते कक्षावुत्तप्रतिवृत्तयोः 
सम्पातस्य द्वितीयपदे स्थितत्वात्तंत्र कणंवगेस्वरूपम्‌ = त्रि" +-ग्र फज्या--र 
श्र फज्या. केकोज्या कणः । यदि करं = व्रि तदा 

त्रि -ग्र फज्या--र ग्रफञ्या. केकोज्यान=त्रिः समशोधनेन 

म्रफज्याः २ ग्र॑फज्या. केकोज्या == त्रिः त्रि" = ° समयोजनेन 


ग्र फज्या= २ भ्र फञ्या. केकरोज्या ततः श्र फज्या २ केकोज्या .. = 





--केकोज्या चापकरणेन ५ = केकोटि = ९० -शीकेन्द्र ... शोकेन्द्र-- € ० + = 
एतेन सिद्ध यद्‌ यदेतत्तुल्थं शीघ्रकेन््रं भवेत्तदा तत्र त्रिज्यातुल्यः शीध्रकरणे भवेदिति । 
ग्रथ द्वितीयप्रहनो (कीटो शीघ्रकेन्द्रीघ्रकेन्द्रज्यातुल्यः शीध्रकणेः) त्तरा्थै- 
मुपपत्तिः । 
ग्रथ कणेवगेस्वरूपम्‌ =-केन्द्रज्या तदा त्रि+प्रफज्या-रग्रफज्या 
. केकोज्या = कणे 
यदि कणं == केन्द्रज्या तदा त्रि*+ ग्र फज्या-रे श्र फज्या. केकोज्या = कशः 
=-शीकेन्द्रज्या= त्रि केकोज्या 
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समशोधनेन 

ग्र फजञ्या--र त्रफज्या. केकोज्या = -केकोज्याः समयोजनेन 

म्र फज्या-- २ भ्रफज्या. केकोज्या +-केकोज्याः = (केकोज्यः- ग्र फज्या) 
= ° मूलेन । 

केकोज्या--ग्रन्त्यफज्या ° .. केकोज्या = श्र फज्या ततः केज्या = 
श्र फकोज्या वा. कषीकेन्द्रज्या ग्रन्त्यफलको, एतेन सिद्धं यद्यत्रान्त्यफलकोरितुल्यं 
रीघ्केन्द्रः भवेत्तत्र शीध्केन्द्रज्यातुल्यः शीधघ्रकर्णो भवेदिति ॥६॥ 

श्रव दो श्न्य प्ररनों को कहते हैँ। 
हि.भा.- कितने शीध्रकेनदर मं त्रिज्या तुल्य शीघ्र कणं होता है । रौर कितने शीघ्र केन्द्र 

मे शीघ्र केन्दरज्या तुल्य शीध्रकणं होता है । श्रग्रान्त्यफलज्यया च' इसको श्रगले र्लोक कै 
साथ सम्बन्ध है ।।६॥ 

प्रथम प्रन (त्रिज्यातुल्य शीघ्रकणं कितने शीध्रकेन्द्र मे होता है) के उत्तर कै 

लिये उपपत्ति । 

जत्र कक्षावृत्त प्रौर शीघ्र प्रतिवृत्त के योग बिद में ग्रह रहते हैँ तो त्रिज्या 
तुल्य शीध्रकणं होता दहै। वहां शीघ्र केन्द्र प्रमाण क्या है इसके लिये विचार करते है। 
कक्षावृत्त श्रौर प्रतिवृत्त के योगविन्दु द्वितीय पद में हँ इसलिए वहां शलीध्रकणं वगं त्रिः 
~ ग्र॑फज्या--२ ्रंफज्या. केकोज्या = कणं जब करां त्रि तब त्रिः-्र फज्याः -- रेग्रंफको. 
केकोज्या = कणं" = त्रिः समशोधन करने से ्रफज्या-२ भ्र फज्या. केकोज्या--०° 


.*.२ ग्रंफज्यार ~ २ भ्रंफज्या. केकोज्या वा भ्रंफज्या - २ केकोज्या तव त्र रज्या __केकोज्या 


चापकरनेसे "र =केन्द्रकोटि = €०--केन्द्र . ९० र केन्द्र टससे सिद्ध हुश्रा जहां 


पर अ्रन्त्यफलाधं युत नवत्यंशा तुल्य शीघ्रकेन््रंश होगा वहीं त्रिज्या तुल्य शीघ्र कणं 
होता है ॥ । 

भ्रव दवितीय प्ररन (कितने रीघ्रकेन्द्र मे शीध्रकेन्द्रज्या तुल्य शीघ्रकणं होता है) 
~ कै उत्तराय उपपत्ति । 

पहले के कणं वगं~-त्रिः+ग्रफज्या- २ स्र फज्या. केकोज्या~ 
करणं, यदि कणं शीकेन्द्रज्या तब त्रिः-म्रफज्या-- २ श्रफज्या. केकोज्या ~ शीकेज्या = 
त्रि केकोज्याः समशोधन करने से ्रफज्या--र ञ्रफज्या. केकोज्या----केकोज्यार 
समान जोडने से 


ग्र फज्या-र श्र फज्या. केकोज्या | -केकोज्याः--० मूल तेने से 

केकोज्या-- श्र फज्या = ° .. केकोज्या = ग्र फज्या वा ीघ्र केन्द्र--ग्र॑फट कोटि 
इससे सिद्ध हुश्रा कि जहां पर प्रन्त्यफल कोदि के बराबर शीघ्र केन्द्र होता है वहीं पर शीघ्र 
केन््रज्या तुल्य शीघ्रकणं होता है ।६। 
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इदानीमन्यान्‌ प्रहनानाह । 


केन्द्रमिष्टफलस्ततोऽथवा तद्ग्रहस्य हगहश्यकेन्द्रके । 
वक्रकेन्द्रमनुवक्र केन्द्रकं तटिनिनि गरणकः स उच्यते ५७॥ 


वि. मा. ्रग्राम्त्यफलज्यया केन्द्रमिष्टफलतोऽथवा ग्रहस्य टहगहद्यकेन्द्रके 
(उदयास्तकेन्द्रंशके) वक्रकेनद्रं (वक्रा रम्भकालिककेन्द्रांशं ) अ्ननुवक्रकेन्द्रकं तदिनानि 
चयो जानाति स गणकः (ज्योतिषित्‌) उच्यते (कथ्यते) । वक्रा रम्भकालिककेन्द्रा- 
शाः ३६० एभ्यो विकशोधितास्तदाऽनुवक्र (मामं) केन्द्रांशा भवेयुस्तदिनानि (वक्रानुवक्र- 
दिनानि) यो जानाति स गणकः कथ्यते ॥॥७॥ 


प्रथ तद्ग्रहस्य हगदृश्यकेन्द्रके--एतदुत्तराथंमुपपत्तिः । 


कुजगुरुशनीनां शीघ्रोच्च रविरेवास्ति, तस्मात्तेषां ग्रहाणां शीघ्रोच्चस्थाने 

परमास्तो भवेत्‌ ततोऽनन्तरं शीघ्रगतित्वाद्रविस्ततोऽग्रतो गच्छति यदा कालांशतुल्य- 
मन्तरं भवेतदा रविमामीप्यवश्ेन रात्यन्ते तेषां पूवं दिश्युदयो हर्यते तेन कालांश- 
तुल्ये स्वष्टकेन्द्रांशे यच्छीघ्रफलं तद्युताः कालांशास्तदृदयशीघ्केन््रांशा भवेयुः । यथा 
रवेः शीप्रीच्चत्वात्स्पष्टकेन्द्रांशाः == कालांशा: । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया स्पष्ट 
केन्द्राशज्या (कालांशज्या) लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया किमित्यनुपातेन 
_ कालांशज्या >< ग्रन्त्यफज्या 
हि त्रि 
कुजगुरुशनीनामुदयकेन्द्रांशाः = कालांश + फ 
बुधशुक्रयोमेध्यगरविसम एव मध्यमः, मध्यममेव मन्दस्पष्टं प्रकल्प्य स्वस्वस्पष्टेन 
बुधेन शुक्र ण वा कालांशतुल्येऽन्तरे परिचमायां तदुदयोऽवलोक्यते प्रथमपदे ततः 

कालांगज्या.व्रि 

श्रंफलज्या 
रा भवन्ति । द्वितीयपदे च वक्रीभूय तत्रैव चास्तं गच्छतः । तृतीये पदे तदुदय : पन- 
हं शयते नीचस्थाने तयोः परमास्तं गतत्वात्‌ । पूतंदिशि रात्यवशेषे स चोदयो 
हश्यते । चतुथे पदे कालां शान्त रस्थयोस्तोस्तत्रंवास्ताविति । तेन पूर्वोदयकेन्द्रंशाः 
= स्पके +- (१८०--कालांश) प्रयमपदे वुधशुक्रयोः परिचमोदयश्चतुथेपदे च पूरवंदि- 
द्यस्तत्तृतीयपदे पूवंदिश्युदये द्वितीयपदे च परिचमास्तः स्यात्‌ । तेन परिचमोदय- 
केन्द्रांशोनभांशा पूवंदिरिःपूर्वोदयकेन्द्रंशोनभांशाः परिचिमदिलि तदस्तकेन्द्रांला 
भवन्तीति ॥ 


फलज्या 





ग्रस्याइचापम्‌ =फ कालांशयूतं तदा तेषां 


= स्पकेज्या, ्रस्यार्चापं कालांशसदहितं तदा परश्चिमोदये तक्केन्द्रा- 





तदिनानीत्यस्योत्त राथमुपपत्तिः । 


यदि केन्द्रगत्ये कं दिनं लभ्यते तदास्तोदयान्तः कैन्द्रकलाभिः किमित्यनु- 
पातेन यानि दिनानि समागच्छन्ति तान्येव तर्दिनानीति । तथा वक्रानुवक्रान्त्‌ः+ 
केन्द्रकलाभिश्च पूवं वदनुपातेनानुवक्रवक्रदिनान्यागच्छन्तीति । ७ ॥ 


ठ्ठ ` वटेश्चर-सिद्धान्ते 
भ्रव ्नन्य॒प्ररनों को कहते है । 


हि. भा~--ग्रग्रा (केन्द्रकोटिज्या) ग्रौर अन्त्यफलज्यासे केन्र उस पर से इष्टफल उससे 
ग्रह के हृर्यकेन्द्र (उदयकेन्द्र) अदर्यकेन्द्र॒(्रस्तकेन्द्र), वक्रकेन्द्र॒ श्रौर भ्रनुवक्रकेन्द्र, रौर 
उनके दिन, (उदयास्तदिन, वक्रानुवक्रदिन) को जो जानते हँ वह श्रच्छे ज्योतिषी हैँ ।।७। 


ग्रह॒ के उदयास्त केन्द्रंद्यानयन के लिये उपपत्ति 


कुज, गर श्रौर शनि इनके शीघ्रौच्च रवि है, इसलिये शीघ्रोच्च स्थान में उन ग्रहों 
के परमास्त होता है उसके बाद उन ग्रहों से रवि शीघ्रगति होने के कारण उनसे श्रागे जाते 
हैँ जब उन ग्रहों के साथ कालांश तुल्य अन्तर होता है तब रवि के साथ समीपता के कारण 
रात्रिशशेष में पूरवंदिक्ा में उन ग्रहों के उदय देखते हँ । रतः कालांश तुल्य स्पष्ट केन्द्रंश मे जो 
शीध्रफल होगा उसको कालांशा मं जोडने से उनके उदयशीघ्र केन्द्रांश होते है, यथा रवि के 
शीध्रोच्च होने के कारण स्पष्ट केन्द्रं = कालांश तव ्रनुपात करते हँ यदि चिज्या में स्पष्ट 
केन्द्रज्या (कालांशज्या) पाते हैँ तो अ्रन्त्यफलज्या में क्या इस श्रनुषातसे फलज्या श्रादी है । 


-कालाशज्या >‹ ्रन्त्यफज्या ~ फलज्या । इसके चाप को कालाद मे जोडने से उन श्रो के 
उदय कन्दरांश होते दै, कालां + फल == उदयकेन्द्रांश, बुध ग्रौर शुक्र के मध्यम रवि ही मध्यम 
है मध्यम ही को मन्दस्पष्ट मानकर श्रपने श्रपने स्पष्ट बुध, या शुक्र से कालांश तुल्य भ्रन्तर 


पर परिविम दिला मेँ उनके उदय देखते हैँ प्रथम पद में । श्रतः कता 
५, 


== स्पकेज्या 
इसके चाप मे कालांश जोडने से उनके परिचमोदय केनद्रांश होते हैँ । द्वितीय पदमे वक्र होकर 
वे वहीं ्रस्त होते हँ । तृतीय पद में उनके उदय फिर देखते हैँ नीच स्थान मे उन दोनोंके 
परमास्त होने के कारर, पूवं दिशामें रात्रिशेष में वह उदय देखते दँ । चतुर्थ॑पद मे कालां- 
शान्तरित पर स्थित होने से वहीं पर प्रस्त होते हँ । इसलिये पूर्वोदय केनदरांदा -स्पके+ 
(१८०--कालांश) प्रथम पदम बुध श्रौर शुक्र के परिचमोदय प्रौर चतुथं पदमे पूवं दिशामें 
श्रस्त, तृतीय पद में पूवे दिशा में उदय, द्वितीय पद में पदिचमास्त होते हैँ । इसलिये परिच- 
मोदय केन्द्राश को ३६० मे घटाने से पूवं दिशा में श्नौर पूर्वोदय कन्दरांश को ३६० में घटाने 
से पदिचम दिशा में्रस्त केन््रशहोते दै ॥ 


ग्रन उदयास्त प्रौर वक्रानुवक्रदिन ज्ञान के लिये उपपत्ति । 


यदि केन्द्रगति में एक दिन पाते हैँ त उदयास्तान्तः केन्दरकला मे क्या इस म्रनुपात 
से उदयास्तदिन प्राते हैँ । एव वक्रानुवक्रान्तः केन्द्रकला पर मे पूव॑वनु म्रनुपातसे वक्रानुवक्र- 
दिन श्राते हैँ 11७ ॥ 


वक्रकेन्द्रमनुवक्रकेन्द्रमिति प्रनोत्तराथ॑मुपपत्तिः। 


वक्रारम्भो द्वितीययदे नीचासन्नं भवतीति प्ंप्रद्शितमस्ति, ्रथ वक्रारम्भ- 
कालिकरीघ्केन्द्रानयनार्थं तत्कोटिज्या प्रमाणं = य कल्प्यते । 


स्पष्टाधिकारः ४४६ 


तत्र कणः त्रि ग्र फज्या = २ श्र फज्या.य । फलांखा द्धुान्त ररिञ्जिनी्री 
फकोज्या.केग ग्रत्र केगशीघ्रकेन्द्रगतिः 
सीक =स्पष्टगति| उग शी प्रोञ्चगतिः 
। शरीक = शीघ्रकर्णं : = क 
द्राक्‌ केन्द्रकोटि मौर्व्यान्त्यफलज्या गणया क्रमात्‌ । 
मृगकर्यादिके केन्द्र युतोना त्रिज्यकाकृतिः । 
शीघ्रकणेहूता लम्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इति संरोधकोक्तरिप्पण्या 
ति य. फज्या 
कर 
उग-- (त्रिय. कज्या)केग_ स्पग--उग- (व्रि-य.म्रफज्या) केग 
कः त्रि"+ग्रफुज्या-रेग्रफज्या.य 
(त्रिः.केग -य.ग्रफज्या.केग) 
त्रिः+ग्र फज्या--र ग्रफज्या.य 
उग.त्रि+-उग.म्र फज्या--र ग्र फज्या.य.उग-त्रि.केग-य.ग्र फज्या.केग 
त्रिः+म्नफज्या-२ प्रफज्या.य 
छेदगमेन उग.त्रि~+उग.ग्रफज्या-२ श्रफज्या.य.उग-त्रिरकेग-य 
श्र फज्या.केग =° 


द्राककेन्द्रभुक्तिरित्यादिना उग- 


== फलकोज्या ततः स्पष्टगतिस्वरूपे उत्थापनेन 


उ 





न्न्उग- 





== ° (वक्रारम्भे ्रहुगति ° भवति) 


-- स्पमग--० 





दोनों पक्षो मेँ समान जोड़ने से 

उग.तरि*+ उग.्र फज्यारउग--र ग्र फज्या.य.उग=तरिरकेग +-य.श्र फज्या,. 
केग संमरोधन करने से उग.त्रि- त्रि.केग + उग.्र फज्याः- २ अर फज्या.य.उग-- 
य.्रफज्याः-केग 

==तरि' (उग-केग) +उग + ग्र फञ्याः= य. फज्या (२ उग-केग) 

= त्रिः > मंस्पग + उग्र फज्या^==य.प्र फज्या (उग +-उग-केग) 

= य.ग्र फज्या (उग + मंस्पग) 
त्रि.मंस्पग¬+-उग.ग्रफज्याः _त्रिमग + उग.अ्रफज्याः 


व्रतः श्रकज्या (उग+मंस्फग) भ्र फज्या (उग-+मग) 





र्य. । 


मरत स्वत्पान्तरात्‌ मन्दस्पगति = मध्यगतिः । भ्रस्याश्चापं नवतियुतं तदा 
वक्रा रम्भे केन्द्रांशा भवेयुरिति ॥ वक्रकेन्द्रांशाः ३६० एभ्यो विशो धितास्तदाऽनुवक्र 
(मागे) केनद्रांशा भवन्ति । ततो वक्रानुवक्रदिवसन्ञानः सुलभमेवेति ।॥। ७॥। 


भ्रव वक्रकालिके ग्रौर श्रनुवक्रकालिक केनदरांशानयन करते ह । 


हि. भ।---वक्रारम्भ द्वितीय पद में नीचासनन में होता है यह बात पहले कहु चुके 
हैँ । वक्रारम्भकालिक शीघ्केन्दरानयन के लिये उसकी कोटिज्या के मान य मानते हैँ। वहां 
पर कणौःवमं == 


४५० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


त्रिर+म्रफज्या--रे म्र फज्या. य. = कणं" फलांशखा _्कान्तररिल्जिनीष्नी इत्यादि से 


केग  केग = न्द्रग 
उम - फकोज्या, (व १ 1 = शोध्केन्द्रगति । 
शीक ग = रीध्रोच्चगति 
दीक == शीघ्रकणं == 


द्राक्‌ केन्द्रकोटिमौर्यन्त्यफलज्या गुणया क्रमात्‌ । 
मृगकक््यादिके केन्द्र युतोना त्रिज्यका कृति ॥ 
शीध्रकणं हृता लब्धं फलकोटिज्यका भवेत्‌ । इस संशोधकोक्त टिप्पणी से 


.भ्रफज्या ५ ~ दन 
नि = फकोज्या । इससे स्पष्टगति स्वरूप मँ उत्थापन देनेसे 


५ भ ज्य = ग र्__ 4 ज्या 
ऊन -- (ति य. अरफज्या) केग =: (त्रिय. भ्रंफज्या) केग 








कर त्रिः + ्रंफज्यार--२ ग्रंफज्या.य 


8 । 
1 केग--य. अ्रफज्या. केग == ० (वक्गारम्भे ग्रह्गति ~° होती दै) 


त्रि~+ग्र फज्या--२ अ्रफज्या.य 





उग. त्रिः +- उग. अरफज्या--२ ग्रंफज्या. य.-उग-- [त्रि केग-- य. ग्र॑फज्या. केग) 
त्रि{ग्र फज्या--२े श्रंफज्या. य 


छेदगम से 
उग. त्रि +उग -ग्रंफज्या--२े ्रंफज्या. य. उग-- (तरि केग--य. ग्र॑फज्या. केग) = 
समान जोडने से 
उग.त्रिर{-उग. ग्र फज्यार-- २ श्रंफज्या. य.उग तरिः केग-~-य.्रफज्या. केग 
समशोधनादिसे 





उग.त्रि--त्रि.केग-उग म्र फज्याः=२ ्रफज्या. य. उग--य. ग्रफज्या. केग 
न्=त्रिः (उग-केग) + उग. भ्र फज्याः-=य. ग्र फज्या (२ उग--करेग) 
त्रि*>< मंस्पग -{-उग. श्र फज्याः-= य. ग्र फज्या (उग + उग--कैग) 
ग्र फज्या (उग ~ मंस्मग) 
, त्रि. मंस्पग + उग. ग्र फजञ्याः 
` श्र फज्या (उग + मंस्पग) 
त्रिर. मग-+उग. ्रफज्याः । 
| 





य : यहाँ स्वत्पान्तर से मंस्पष्टग --मध्यमग 


ग्रफज्या (उग+मंस्पग) 
वक्रारम्भकालिक शीध्केन्दरांद होता दै । वक्रकेन्द्रंशको ३९० इममे घटाने से 
ग्रनुवक्र केनद्रांश होता है । इससे वक्र प्रनुवक्र दिन ज्ञान सुलभ ही है ।1 ७] 
इदानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
स्फुटक्षं मोगं बहुधाऽभिजिद्गति स्फटा. यति वाऽभिजितो हि वेत्ति यः, 
दिवौकसः संक्रमकालन!डिकां स वेत्ति सम्यगगरितं स्फ्टागतेः ॥ ८ ॥ 





इसके चाप को नवत्यंश मे जोडनेसे 


स्पष्टाधिकारः । ४५१ 


नि. मा.-स्फुटक्नं मोगं (स्पष्टनक्षत्रभोगं) वहुधा (ग्रनेकधा) भ्रभिजिद्गति 
तथाऽभिजितः स्फुटां गति वा, दिवौकसः (ग्रहस्य) संक्रमनाडिकां (सक्रमणकारलं) 
यो वेत्ति (जानाति) स मम्यक्‌ स्फुटागतेगंणितं (स्पष्टगतिगसितं) वेत्तीति ॥८।} 


प्रथमप्रदनस्योत्तराथमूपपत्तिः । 


येषां नक्षत्राणां भोगश्चन्दधमध्यमगतिसमस्तानि नक्षत्राणि समभोगसंज्ञकानि 
चन्द्रमध्यमगते रधेतुल्यो भोगस्तान्यधेभोगसं्ञकानि । येषां च चन्द्र गत्यधंयुतचन्द्र- 
गतिसमभोगस्तान्यध्यधेभोगसंज्ञकानि । इत्येव स्फ्टक्ष मोगा: । द्ितीयग्रदनोत्त- 
रा्थं स्वक्ष भोगसंस्याः २१३४६, चक्रकला २१६०० भ्यो विशोध्याऽ्वरेष- 
संख्या २५४ ऽभिजो गतिकलामानम्‌ । प्रथवा `भव्ररारिभगरा वियुक्ताः कटात्‌) 
इत्यादिना तद्गतिः साध्या संव स्पष्टा गतिः कथ्यतेऽत्र सम्बन्धे विशेषः स्पष्टोधिकारस्य 
तिथ्यानयनविधिनामकाध्यायस्य ६.७ इलोकोपपत्तौ द्रष्टव्य इति । 


दिवौकसा संक्रमकालनाडिकामिव्युत्त रा्थ॑मुपपत्तिः । 
यदि ग्रहुकलायां षष्टिवरिका लभ्यन्ते तदा ग्रहुविम्बकलायां किमित्यनुपातेन 
६० `<ग्रविक _ ग्रविक _ ग्रहविक _. 
ग्रगतिक ग्रहगतिकं ` ग्रहगत्यंश ` 
9 
मण कालः । एवं सर्वेषां ग्रहाणां सक्रमणकालानयनं भवति तत्र रविसंक्रांत्तिकालो- 
ऽतीव पुण्यप्रद इति ॥८॥ 








संक्रमणकलव्रट्‌ यस्तत्स्वरूषम्‌ = 


श्रव श्रन्य प्रनों को कहते हैँ । 


हि. मा. स्पष्ट नक्षत्र भोग को, भ्रनेक प्रकार की प्रभिजित्‌ कौ गति भ्रौरश्रभिजित्‌ 
की स्पष्रगति को ग्रौरग्रहसंक्रान्तिकाल को जो जानते है वे स्पष्टगति गणित कोग्रच्छी तरह 
जानतेहै॥ ८॥ 
प्रथम प्रइन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


जिन नक्षत्रों के भोग चन्द्रमध्यमगति के वरावर है वे समभोग संज्ञक दै, जिन नक्षत्रौ 
के भोग चन्द्रमध्यगति के ग्राघेके बरावरहै वे प्रधंभोगसंज्ञक है । जिन नक्षत्रों के मोग 
चन्द्रगत्यधं युत चन्द्रगति के वरावर है वे ्रध्यर्धमोगसं्ञकदै।ये ही स्पुटक्षं भोग दहै । 

द्वितीय प्रश्न के उत्तर के लिये सर्वक्ष भोग संख्या २१३४९ को चक्रकला २१६०० 
मे घटाने से २५४ कला श्रभिजित्‌ का गत्िकलामान होता हैँ। प्रथवा (मध्नशशिभिगणा 
वियुक्ताः क्वहा्‌) इत्यादि पूर्वोक्त से ्रभिजित्‌ की गति साधन करना यही ग्रभिनजित्‌ कौ 
स्पष्टगति कही जाती है, इसके विषय में विशेष तिथ्यानयनविधि नामक ब्रध्याय के ६-७ 
रलोकोपपति मे देखना ॥ । 

"दिवौकसः संक्रमकालनाडिकां' इस प्रदन के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि प्रगति कलां मे साठ घटी पते हँ तो ग्रहु बिम्बकलामें क्याइस भ्रनुपात से 
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¢ ० >< ग्रविम्बकला _ ग्रहबिम्बकला 
संक्रमणकाल घटी प्रमाणा ्रातादहै । गरहः 
ग्रहगतिकला ग्रहुगतिकला 


६० 








-- ्रहिम्बकला --संक्रमणकाल । इस तरह सव ग्रहौ के संक्रमणकाल के श्रानयन 
ग्रहगत्यंश 
होता है । उनमें रविसंकरान्तिकाले सवमे पुण्यद है ।८1। 
इदानीं पुनरन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 


भ्रान्तौ व्यतिपातवेघृति कयोभ्रं तिकारयोडहच स्फुटं 

तिथ्यन्तं कररणान्तमेव हि तथा योगान्तमाक्षं तथा । 

यो जानाति समौ खरांशुश्चशिनौ लिप्रांञरा्यादिकं- 

सत्यहः स्पृक्‌ दिअसाधिपं स गणको नान्योऽस्ति तस्प्रापरः । € ॥ 


9. भा.- मृतिकारयोः (मरणकारकयोः) व्यतिपातवेधृतिकयोः (ग्यति- 
पातवेघृतिनाम्नोः पातयोः) ग्राच्न्तौ, तिथ्यन्तः करणान्तं, योगान्तं तथा श्राक्ष 
(नाक्षत्रान्त) यो जानात्ति, लिका राश्यादिकंः कलांश राश्यादिकंः) समौ (तुल्यौ) 
ख रांशुशशिनौ (रविचन्द्रौ) यहः स्पृर्दिवस।धिपं (त्यहःस्पृग्दिनिपति) यो जानाति 
स गणकः । तस्यापरः (भिन्नः) ्रन्यः (गणकः) नास्तोति ॥ € ॥ 


श्रान्तौ व्यतिपातवेबृतिक्रयोरित्यस्योत्त रा्थमुपफत्तिः । 


यदा क्रान्तिसाम्य' तदैव पातस्तस्मात्कालात्प्राक्‌ परतश्च पातस्य कथमवस्था- 
नम्‌ । तत्र कान्तिसाम्पाभावात्‌ कान्तिसाम्यं नाम पातः। विम्बमध्यक्रान्तिबिम्बा- 
घेन रहिता सतो पाश्चात्यबिम्वप्रान्तस्य तव्रती कऋन्तिर्भवति, विम्बमध्यक्रान्ति- 
बिम्बेन सहिता सतो श्रभ्रतो विम्बप्रान्तम्य क्रन्तिभवति, एवं रविचन्द्रयोश्च, 
ग्रत बिम्बे पृष्ठमग्र च याम्पोत्तरभावेन कथ्यते, रविबिम्बपृष्ठच्रान्तिर्यावती 
तावत्येव यदा चन््रस्याग्रयान्तक्रान्तिस्तदा तयोविम्बयोरेकदेरेन ऋन्त्योः साम्या- 
त्पातस्यादिः । तदाः तथोिम्बकेन्द्रयोरन्तर मानैक्यारधतुल्यम्‌ । ततः क्रमेण 
गच्छतो रविचन्द्यो्यंदा विम्बकेन्द्रीयक्रान्तिसाम्यं तदा पातमध्यम्‌ । तदनन्तर 
चन्द्रपृष्टप्रान्तस्य रवेरग्रप्रान्तस्य च यदा क्रान्तिसाम्यं तदा पातान्तः यतः कऋान्त्य- 
न्तरं यावन्मानेर्यार्घान्न्यूनं तावत्पातोऽस्तीति, श्रथ पातमध्यसाधने यसप्रथमसंज्ञ 
क्रान्त्यन्तर' याश्चासकृलरक!रेण स्पष्टीकृता इष्टघटिकास्ततोऽनुपातो यदि प्रथम- 
तुल्येन ऋन्त्यन्त रणैतावत्यो घटिका लभ्यन्ते तदा मानेक्यारधेतुल्यान्तरेण किमि. 
त्यनुपातेन या घटिकाः समागच्छन्ति ताः स्थित्यधंवटिकाः स्थलास्तत्स्पष्टौकर- 
रम्‌ 1 तात्कालिको रविचन्द्रयोः पुनः करान्व्यन्तरं कार्यं तन्मानेक्यार्धासिन्न' ततो- 
ऽनुपातो यनेन करान्त्यन्तरेणतावत्यः स्थित्यधंघटिका लभ्यन्ते तदा मानैक्याध- 
तूल्येन किमित्येवमसकृत्तदुघटीनां स्फुटत्वमिति ॥ 


स्पष्टाधिकारः । ४५३ 


तिथ्यन्तक रणान्तमेवेत्यस्योत्त राथंमुपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोर्गत्यन्तरेण षषविरिका लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्बकलायां 
किमिः्यनुपातेन यदघट्‌यादिफलं तत्करणतिथ्योः प्रान्तं स्यादिति । 


योगान्तमाक्ष तेथेत्येतदुत्त राथमुपपत्तिः । 


यदि रविचन्द्रयोगंतियोगकलायां षष्टिवटिकां लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्ब- 
कलायां किभित्यनुपातेन यद्‌ घर्‌यादिफलं तद्योगस्यान्तं भवति । तत्र लब्धे श्रस्य 
पूर्वाधिन निर्भमकाल उत्तमकालेनोत्तरप्रवेशा इति । 


यदि च चन्द्रगतिकलायां षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा चन्द्रविम्बकलायां 
किमित्यनुपातेन यद्घट्‌यादिफलं तननक्षत्रस्यान्तं भवति ॥ 


समौ ख रांञुशशिनौ लिप्तांशराश्यादिकावित्येतदुत्त राथमुपपत्तयः । 


यदि षष्टिघटीभी रविगतकला लभ्यन्ते तदा तिथिगतघटीभिरगेम्यघटीमिश्च 
कि समागच्छन्ति तिथिगतकलाः, गम्यकलाश्च, एवं चन्द्रगतिवशेनापि तिथिगति- 
कला गम्यकलाश्चागच्छन्ति, ग्नाभिः स्वस्वगतगम्यकलाभिवियूतयूतौ रविचन्द्रौ 
तिथ्यन्ते (इष्टतिथ्यन्ते) समकलौ भवतः । 


रविचन्द्रयोरम्तरः यदा द्वादशभागसमं तदका तिथिर्भवति स्फुट 
मासान्ते चिशत्तिथयः । प्रतो रविचन्द्रान्तरांशाः ३० >< १२३६०“ वा शून्यसमाः, 
ग्रतोऽमान्ते राइया्यवयवे रविचन्द्रौ समौ पूशणिमायां पएञ्चदशतिथयः । ग्रतो रवि- 
चन्द्रान्तरं = १५८ १२= १८०६ राशयः । ग्रतो र विचन्द्रावंशाद्यवयवेस्तुल्यौ 
भवतः । अन्यथा कथं तयोरन्तरे केवलं राशय एव॒ भवन्ति । एवं कस्मिन्नपि 
तिथ्यन्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा द्ादश्ापवर्त्या एव तेन तदन्तरे कला विकला 
समत्वादेव केवलं मागा उत्पद्यन्ते रोषप्रश्नोत्तरं सुलभमेवेति ।।& ॥ 


व्यतिपात ग्रौर वैधृतपात के ्रा्यन्तवालानयन के लिये उपपत्ति। 


हि. भा.-जव क्रान्तिसाम्य होता है तो पात होता दहै उस काल से (क्रान्तिसाम्यकालसे) 
भ्रमे श्रौर पीछे क्यों पात की स्थिति होती हैँ क्योकि वहां क्रन्तिसाम्य नहीं है । क्रान्तिसाम्य 
हीकानाम पात है, विम्ब बिम्बक्रान्ति में बिम्बाधं घटानेसे पीछे के बिम्ब प्रान्त कीउतनीदही 
क्रान्ति होती है । बिम्बमध्यक्रान्ति में विम्बाधं जोडनेसे प्रागे के विम्बप्रान्तकी क्रान्ति होती 
है 1 इस तरह रवि श्रौर चन्द्र दोनोंकीहोतीदहै। यहां बिम्बमे प्रागे पीले से मतलब 
याम्योत्तर भावसे है । रवि बिम्ब पृष्ठ कान्ति के वरावर जव चन्द्र विम्ब के ग्रग्रपरान्त की 
क्रान्ति होगी तब उन दोनों विम्वोके एक देश कौक्रान्ति बरावर होने से पातकी श्रादि होती 
है । तव दोनों विम्ब केन्द्र के ग्रन्तर मानेक्याधं के बरावर होतारौ उसके ब्राद क्रम से 
भ्रमरा करते हुए रवि रौर चन्द्र कौ केन्द्रीय क्रान्ति जब बरावर होगी तव॒ पातमध्य होता 
है । उसके बाद चन्दरपृष्ठ प्रान्तीय क्रान्ति जब रवि के ब्रम्रप्रान्तीय क्रान्ति के बरावर होगी 
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तव पात का ग्रन्त होता है । क्योकि मानेक्याधं से क्रान्त्यन्तर जव तक न्यून रहेगा तब तंक 
पात रहेगा! पातमध्य साधनम क्रान्त्यन्तर प्राय संज्ञकहै ग्रौर ्रसकृत्प्रकार से स्पष्टीकृत 
इष्ठ घटी जोह उन परसे ्रनुपात करते हँ यदि प्रथम तुल्य क्रान्त्यन्तर में यह्‌ इष्टवटी पाते 
दै तो मानेक्याधं तुल्य ्रन्तरमें क्या इस प्रनुपातसे जो घटी श्राती है वह स्थित्यधंवटी 
स्थूल है उसका स्पुटीकरण करते हैँ तात्कालिक रवि ग्रौर चन्द्र के पूनः क्रान्त्यन्तर करना 
वह्‌ मानेक्याधं के ्रासनन होताहै उस परसे श्रनुपात करते हैँ यदि इस क्रान्त्यन्तरमें यह 
स्थित्यधंघटी पाते हैँ तो मानेक्याधंमें क्या इस तरह भ्रस्त करने से उनका स्फुटत्व 
होता है । इति ॥ 


तिथ्यन्त श्रौर करणान्त का ज्ञान कंसे होता है इस प्रश्न के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि रवि श्रौर चन्द्रक गत्यन्तरमें साठषटीषतेदहैँतो चन्द्र विम्बकलामे क्या 
इस श्रनुपातसे जो घट्यादि फल होता है वह तिथि प्रौर करण के प्रान्त हैं| 


योगान्त प्रौर नक्नत्रान्त ज्ञान कैसे होता है इन प्रश्नों के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि रवि ग्रौर चन्द्र की गतियोग कलाम साठ घटी पाते दँ तो चन्द्रविम्बकलामें 
क्या इस श्रनुपात से जो घय्यादि फल होता है वह योग का अन्त है। 


यदि चन्द्रगति कला में साठ घटी पाते हैँ तो चन्द्रविम्बकला में क्या इससे जो घ्यादि 
फल.होता है वह नक्षत्र का ग्रन्त है अर्थात्‌ क्षत्रान्तर गमनकाल है ॥ 


ग्रब रवि श्रौर चन्द्र कब कलादि कव प्रशादि, ग्रौर कव राश्यादि बराबर होते हँ 
इन प्रदनों के उत्तर के लिये उपपत्ति । 


यदि साठ घटी में रविगति कला पातदहैँतो तिथिगत घटी श्रौर गम्यघटीमें वया 
इसमे तिथि गतकला श्रौर्‌ गम्यकला प्राती है, एवं चन्द्रगतिवश करके भी तिथि गतकला, 


गम्यकला श्राती है । श्रपनी अपनी गतकला ग्रौर गम्यकरला करके रहित श्रौर सहित रवि श्रौर 
चन्द्र तिथ्यन्त मे कलाद्यवयव कर वरावर होते दै । 


रवि ग्रौर चन्द्र के अ्रन्तर जब वारह प्रंशके वराबर होता है तब एक तिथि होती 
है, स्फुटमांसान्त में तीस तिथियां ह, इसलिये रवि भ्रौर॒ चन्द्र॒के भ्रन्तरांश् =-३०>८ १२ 
३६०० या शून्य के बराबर, इसलिये ब्रमान्त में रवि प्रौर चन्दर राशयादि करके बरावर होते 
है । पूणिमा में पनरह तिथियां हैँ इसलिये रवि चन्द्र॒ के अन्तर = १५८ १२ १८००-९ 
राशि, इसलिये पिमा मं रवि प्रौर चन्द्र प्रादि वरावर होति दँ । अन्यथा क्यों दोनों के 
ग्रन्तर में केवल रारियांही दँ इस तरह किसी भी तिथ्यन्त में रवि प्रौर चन्द्र के श्रन्तरांश 
बारह से श्रपवत््यं ही होगे इसीलिए उनके प्रन्तर में कला, विकला के ममत्व के कारण 
केवल श्रश ही रहते दँ । इति ॥ 


शेष प्रन के उत्तरसुलभदहीरदहैँ।। &॥ 


स्पधिकारः ४५५ 
इदानी मन्यान्‌ प्रनानाह्‌ । 
ग्रत्यन्तरोधघ्रामथ लीघ्रसंज्ञां निसगंजातां म॒दुसंज्ञितां च । 
सुमन्दवेगां खलु वक्रनाम्नीमतोतवक्रां कुटि सां तथेवम्‌ ॥१०॥ 
श्रष्टप्रकारां युचरस्य भुक्ति यः केन्द्रभेदेगेणकः स॒ सम्यक्‌ । 
वि. मा.- भ्रत्यन्तशीघ्रां (शीघ्रतरामतिशीघ्रां वा) शीघ्रसंज्ञां (शीघ्रां) 
निसगंजातां (मन्दगति) मृदुसं्ञितां (मन्दगति) सुमन्दवेगां (मन्दतरां) वक्र- 
नाम्नीं (वक्रगति) अ्रतीतवक्रं (मार्गगति) कुटिलामित्यष्टप्रकारां द्‌ चरस्य 
(ग्रहस्य) भुक्ति (गति) केनद्रभेदर्यो जानाति स सम्यग्गणकः (शोभनो ज्योतिवित्‌) 
इति । १०३।। 
ग्रतरोपपत्तिवक्रादिकेन्द्रं्ानयनेन युलभेवेति । 
इति प्ररनविधिः सप्तमोऽध्यायः 
इति श्रीमदानन्दपुरीयमहदत्तसुतवटेदवरविरचिते स्फ़टसिद्धान्ते 
स्वनामसंज्ञिते स्पष्टाधिक्रारः समाप्तः । 


हि. मा-- शीघ्रतर य] ्रतिशीघ्र, शी घ्रसंज्ञक निसर्गसं्ञक (मन्दगति) मन्दागति, मन्दतर 
गति, वक्रगति, मा्गगति, कुटिल गतिये श्राठ प्रकार की ग्रहुगतियों को केन्द्रभेदसे जो जानते 
हैँ वे च्छे ज्योतिषी ह ।१०२॥। 
इसकी उपपत्ति वक्रादिकेन्द्रांशानयन से स्पष्ट है ॥ 
इति प्रद्नविधि नामक सप्तम प्रघ्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


इति श्रीमदानन्दपुरीय महदत्त पण्डित के पुत्र वटेश्वररचित स्फुटसिद्धान्त 
स्पष्टाधिकार समाप्त हु्रा । 





वटेश्वर सिद्धान्ते 


विप्रष्नाधिकारः 


क 


प्रथमोऽध्यायः 


श्रथ विप्रसनाधिकारः प्रारम्भते। 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


~ अिप्रनोक्त्या निखिलं सुगम मष्टाधिकारजं यस्मात्‌ । 
त्िप्रहनाह्व तस्मादधिकारं स्पष्टमभिधास्ये ।१॥ 
स्पष्टाथेम्‌ । 


इदानीं दिग््ञानमाह्‌ । 


समभुवि वृत्तशङोमेध्यस्य प्रभाक्रामद्यत्र । 
प्रविज्ञत्यपेति ककुभौ क्रान्तिवज्ञात्स्तोऽपरेन््राख्ये ।२। 


वि. मा--समभूवि (जलेन समीकृतायां भूमौ) वृत्तं (माध्यान्हिकच्छाया- 
प्रमाणतोऽधिकेन कंकंटकेन लिखितवृत्तं ) मध्यस्य शङ्खः तद. त्तकेन्द्रस्यापित 
शङ्कोः प्रभा (छाया) क्रमात्‌ क्रान्तिवशा्यव तस्मिन्‌ वृत्तं प्रविशति, श्रपंति 
(निग व्छति) म्रपरेन्द्रास्ये (परिचमपवंसंजञके) ककुभौ (दिशौ) स्त इति ।।२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


जलसमीकृतभूमौ माध्यान्हिकच्छायाप्रमाखतोऽधिकककंटेन वृत्तं विलिख्य 
तक्केन्द्र॒द्वादशाद्ध.लशंकुनिवेरयः । तस्य प्राक्कपालस्थे सुर्यं यत्र परिचिमभागे 
वृत्तपरिधौ छायाग्र लगति तत्र प्रथमविन्दुः कायंः। पूनः पश्विमकपालस्थे रवौ 
तस्यव शङ्कोरशछायाग्र पुवेभागे वृत्तपरिधौ यत्र निर्गच्छति तत्रान्यो बिन्दुः कायंः। 
प्रथमविन्दुः परिचिमाऽन्यबिन्दुङ्व पूर्वादिग्व्यवहा रोपयोगिनी ज्ञं या, तद्गता रेखा 
नहि वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तरा (छयाप्रवेशनिगमविन्द्रो रग्रयोर- 
समत्वात्‌) तस्मादाचार्योक्तिनियमेन वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तररेखायाः 
ज्ञानं न जातमतस्तद्िधिनं शोभनः, भास्कराचायंणा छायाप्रवेशनिममविन्दरोरग्र- 
योरसमत्वात्तदन्त रानयनं तत्कालापमजोवयोस्तु विवराद. भाक्गंमित्याहता- 
दित्यादिना" कृत्वा तद्रशेन (करंवृत्ताग्रान्तरदानेन) स्फटा प्राची दिक्‌ साधिता परं 
कणंवृत्ताग्रान्तरस्य वृत्तपरिधौ दानानौचित्याद्‌ भास्करमतेनापि न वास्तवपूर्वापर- 
दिशोर्ञानजातमतो वास्तवपूर्वापरज्ञानार्थं प्रदद्येते भ्रवास्तवयूरवपिररेवाधं- 


४९० वटेदव र-सिदधान्ते 


विन्दु केन्र मत्वा तदधैव्यासार्धेन वृत्तं कायं तस्मिन्‌ वृत्त स्थुलपूवेबिन्दुतः साधिता- 
ग्रान्तरतुत्या पूर्ण॑ज्या देया, स्थुलपरिचमविन्दुतत्पूेज्याग्रगता रेखा वास्तवपूर्वापर 
रेखायाः समानान्त रारेखा भवेत्‌, ततो वास्तवपूर्वापरज्ञानं सुलभमेवेति ॥२।॥ 


श्रव दिग्ज्ञान कहते है| 


हि.भा.- जल से समीकृत भूमि मे मध्यान्टकालिक छाय प्रमाण से ्रधिक ककंट 

से लिखित वृत्त के केन्द्र मे स्थापित दादशांगुलशंकू की छाया क्रान्तिवश से क्रमशः उस वृत्त 

परिधिमे जहां प्रवेश करती है श्रौर जहां निर्गत होती है वे दोनों विन्दु परिचिमभ्रौर 

पूवं दिशा होती दै ॥२॥ । 
उपपत्ति 


जल से समीकृत पृथ्वी में मध्यान्हिक छाया प्रमाण से प्रधिक ककंट से -चृत्त बनाकर 
उसके केन्द्र मे द्रादशांगुलशंकु स्थापित करना, पूरव॑कपाल में सूयं के रहने से उस चकु की 
छाया परिचम भाग में वृत्त परिधि मे जहां लगती है उसको प्रथम विन्दुं नाम. रखना, पुनः 
परिचम कपाल में सूं के रहने से उसी शकूके छायाग्र पूवेभाग मे वृत्तपरिषि मे जहां 
निर्गत होता है उसका नाम भ्रन्य विन्दुं रखना, प्रथम विन्दुं परिचम दिशा श्रौर श्रन्थ बिन्दु 
पुवं दिशा व्यवहारोपयोगिनी समभनी चाहिए । इन दोनों विन्दुग्रो मे गत रेखा वास्तव 
पूर्वापर रेखा कौ समानान्तर रेखा नहीं होती है क्योकि उन दोनों बिन्दुपरों (प्रथम बिन्दु 
म्नौर भ्रन्य बिन्दु) की श्रग्राये बरावर नहीं है इसलिए श्राचायं के नियम से वास्तव पूर्वापर 
रेखा की समानान्तर रेखा का ज्ञान नहीं हुभ्रा । यदि. वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर 
रेखा का ज्ञान इनके नियम से होता तब केन्दरविन्दुसेउस रेखाकी समानान्तर रेखा करने 
से वास्तव पूर्वापर रेखा काज्ञान हो जाता। भास्कराचा्यं छायाप्रवेश बिन्दु म्रौर छाया 
निर्गम विदु के भ्रग्राश्रों के श्रन्तरानयन “तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्‌ भाकणंमित्याहतात्‌" 
इत्यादि से करके उसके वश से (करावृत्ताग्रान्तर दान से, स्फुट पूवं दिशा काज्ञान क्या है, 
परन्तु कणं वृत्ताग्रान्तर को वृत्त परिधि में दान देना भ्रनुचित है इसलिए भास्कराचायं के 
प्रकारसे भी वास्तव पूर्वापर रेखाकाज्ञान नहीं होता दहै, तव वास्तव पूर्वापर रेखाका 
ज्ञान किस तरह होगा इसलिए निम्नलिखित युक्ति समभनी चाहिए । 

स्थूल पूर्वापर रेखा (छायाप्रवेश बिन्दु म्रौर छायानिगेम बिन्दुगत रेखा) के अ्रधं 
बिन्दु का केन्द्र मानकर उस रेखा के प्राधा व्यासाधं से वृत्त बनाना, उस वृत्त मे स्थुल पूवं 
बिन्दु से म्रग्रान्तर तुल्य पूर्णज्या रूप दान देना, उस पूंज्याके श्रग्र मे परिचम चिन्दुसे 
जो रेखा करेगे वह वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा होती है । केन््रविन्दु से उसकी 
समानान्तर रेखा करने से वास्तव पूर्वापर रेखा होती है इस तरह वास्तव पूर्वापर रेखा 
काज्ञान होता दै ॥२॥ 


इदानीं पुनदिग्जञानमाह । 


तुल्यप्रभाग्रयोर्वा पूर्वापरयोः कपालयोबिन्दू । 
कार्यावपक्रमवश्ादपरेन्द्रास्यौ दिह्लौ भवतः \\३॥ 


त्रिप्रदनाधिकारः ८६१ 


तरि-मा---वा (यवा) पूर्वापरयोः रवैपरिचमयोः) कपालयोः, तुल्यप्रभा- 
ग्रयोः (तुल्यच्छायग्रयोः) बिन्दू कार्यौ, ्रपक्र मवशात्‌-भ्रपरेन्द्रास्यौ (परिचम-पूदं- 
सं्नको) दिक्षौ भवतोऽर्थात्‌ पूर्वापरकपालयोस्तुल्यच्छायाग्रयोर्यो बिन्दू तत्राऽ्य 
पश्चिमा दिक्‌, अनन्यः पश्चिमकपालस्थे रवौ य उत्पन्नः स पूर्वा दिक्‌ पूर्वा परकपालयो- 
स्तुल्यच्छायाग्रयोये करती तयोवेशाद्‌ भेद उत्पद्यते इत्यध्या हायैम्‌ । 

प्रत्ोपपत्तिर्भास्करोक्तंव स्फुटा । भास्करोक्तकरणवृत्ताग्रान्तरदानेनापि न 
स्फुटा प्राची भवतीत्यादिपूवे्लोकोपपत्तिदशननेन सै स्फुटमिति ।॥३॥। 

भ्रव पूनः दिगज्ञान कहते हैँ । 

हि. भा.--प्रथवा पुवं श्नौर परिचम कपाल में क्रान्तिवश सेजो तुल्य छायाग्र के 
दय होते हैँ वे परिचम रौर पूर्वं संज्ञक दिशाय होती दँ प्र्थातु पूवं श्रौर परिम कपाल में 
तुल्य छायाग्रकेजोदो विन्दु होते हँ उनमें प्रथम विन्दु परिचम दिज्ाहोतीहै ग्रौरभ्रन्य 
विन्दु परिचम कपालमें रवि के रहने से जो उत्पन्न होता है वह पूवं दिशा होती है ॥३॥ 


उपपत्ति 


“वृत्त म्भः सुसमीकृतक्षितिगते केन्द्रस्थ शङ्कोरित्यादि भास्करोक्त से इसकी उपपत्ति 
स्पष्ट है, कणंवृत्ताग्रांतर दान देने से भी स्फुट पुवंदिश्लाका ज्ञान नहीं होता है इत्यादि सब 
बाते पहले शलोक की उपपत्ति देखने से स्पष्ट दै ।।३॥ 


इदानीं पुनदिग््ञानमाह । 


वृत्तं रवौ प्रविष्टे सममण्डलसं्लितं प्रभा या स्यात्‌ ! 
समयूर्वापिरगा सा सौम्या यत्र भ्र्‌वः सा स्यात्‌ ॥।४॥ 


वि. भा---सममण्डलसंज्ञितं वृत्तं (पूर्वापरवृत्तं) रवौ (सूयं) प्रविष्टे (प्रवि- 
राति) सति या प्रभा (खाया) सा समपूर्वापिरगा भवति यत्र (यस्यां दिशि) ध्रव 
सा सौम्या (उत्तरा) दिक्‌ स्यादिति, भ्रव्रैतदुक्त भवति यदा रविः पूर्वापरवृृत्त 
भवेत्तदा तात्कालिकच्छायास्थितिवदेन पूर्वापरज्ञानं सुगममेव । प्रथवा ध्रव: सर्वंत 
उत्तरेऽस्ति, घ्र वदशनेनोत्तरदिग्ज्ञानं मवेत्तद्विरुददिग्दक्षिणादिगेवमुत्तरदक्षिरा- 
दिशोज्ञनिन दक्षिणोत्तरेखाया प्रघ बिन्दुतस्तदुपरि लम्बरूपा या रेखा वास्तवपूर्वा- 
पररेखा भवेदनया रीत्याऽपि पूर्वापरदिशोर्ञानं भवितुमहंतीति ॥४॥ 


श्रव पुनः दिग््ञान कहते हैँ । 
हि. भा.-पूर्वापर वृत्त में रवि के प्रविष्ट होने से जो छाया होती है वह समपूर्वापिर 
गत होती है श्रौर जहां ध्रव है वहं उत्तर दिजाहै। कहने का ्रभिप्राय यह है किजब रवि 
सममण्डल मे प्रवेश करते हँ तव जो छाया होती है उसकी स्थिति वदाकर पूर्वापर दिाज्ञान 


सुलम ही है । अ्रथवा घ्रवतारा सवसे उत्तर तरफदहै, ध्रव दशन से उत्तरदिशाकाज्ञानं हो 
जायेगा उसके विरुद भागमें जो दिशा वहु दक्षिण दिशा है उसका ज्ञान हो ज्ञायेगा। इस तरह. 


४६२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


दक्षिणोत्तर के ज्ञान से रेखा के प्रधा चिन्दु से उसके उपर जो लम्ब रेखा होगी वही वास्तव 
पूर्वापर रेखा होती है इस तरह भी पूर्वापर का ज्ञान होता है ॥४।। 


इदानीं पुनरपि दिग्जञानमाह्‌ । 


इष्टाभा भुजकोटिरचितत्निभजस्य का श्रवरणतुल्या । 
यत्रेष्टा भा यावत्तावतिपर्वापरा कोटिः ।\*॥ 


वि. भा.--इष्टाभा भरुजकोटिरचितत्रिभरुजस्य (दष्टद्ायाकणंः, भुजो भुजः 
कोटिः कोटिरिति कर्ण॑भजकोटिभिरुत्पन्नत्रिभूजस्य) श्रवणतुल्या (कणेतुल्या) 
यत्र यावदिष्टाभा (इष्टज्छाय।) भवेततावत्कोटिः पूर्वापरा भवेदिति ।॥ 
। ग्रत्रोपपत्तिः । 
शङ्क मूलातपूर्वापररेखोपरिकृतो लम्बो भूजसंज्ञकः। भुजमूलादत्तकेन्द्र 
याव्पर्वापररेखायां कोटिः । शङ्कु मूलाक्केन््र' यावत्‌ छायाकणंः, इति भुजकोटि- 
करणरु्पन्नत्रिभुजस्य्‌ स्थितिवशेन पूर्वापररेखाया ज्ञानं सुशकेनैव भवितुमर्हति । यत 


उक्त त्रिभुज छायारूपकणेस्य भुजस्य च वर्गान्तरमूलरूपा पूर्वापररेखा खण्डरूपा 
कोटिभेवेदेतस्या एव वधेनेन पूर्वापरा भवेदिति ॥५।॥ 


ग्रव पुनः दिगज्ञान कहते हैँ । 
हि. भा.--इष्टच्छाया कर्णं, भुजञ्रज, कोटिसंज्ञक कोटि इन कणं भुज श्रौर कोटि 
से जो त्रिभुज बनता है उसके कणं के बरावर जहां इष्टच्छाया होती है वहा कोटि पूर्वापर 
होती दै ॥५॥ 
उपपत्ति 


` शङ्कु.मूल से पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब करते हैँ वह भृज है । भुजमूल से केन्द्र 
तकं पूर्वापिर रेखामे कोटिहै । शङ्कु मूलसे केन्द्र तक छाया इन भृजकोटि श्रौरकणसे 
उत्पन्न त्रिभुज मेँ छायारूप कणं श्रौर भज के वर्गान्तिर मूल लेने पूर्वापर रेखा में कोटि 
प्रमाणहोताहैइसीको बढ़ादेनेसे पूर्वापर रेखा होती दै। इस तरहमभी पूर्वापररेखा का 
ज्ञान हो सक्ता है ॥५।। 


इदानीं पूनरपि दिग्ञानमाह । 


यत्रास्तमेति कश्चिददयुचरः कान्त्या विनोदयं याति । 
वरूरणामरपत्योदिशौ पतेते कमादथवा-।\६॥ 


तरि. मा---काश्चित्‌ य्‌चरः (कोऽपि ग्रह.) क्रान्स्या विना (कऋरान्त्यभावेन) यत्र 
(यस्मिन्‌ स्थाने) ्रस्तमेति (ग्रस्तं प्राप्रोति) यत्र चोदयं याति क्रमात्‌ वरुणामर- 
पत्योदिशौ (वरुणेन्द्रयोदिश्ौ परिचमपूर्वो) पतेतार््थाद्‌ ग्रहस्य क्रान्त्यभावोऽस्त्य- 
तोऽन्तकाले. गर्चिमस्वस्तिके उदयकाले च पूवस्वस्तिके ग्रहो भवेदेतावताऽपि 
ूर्वापरज्ञानं भवितुमहंतीति ॥ ६ ॥ 
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श्रव पुनः दिग््नान कहते हैँ । 
हि. भा.--कोडई ग्रह विना क्रान्ति के जिस स्थान में ग्रस्त होता है वह परिचम दिशा 
होती है ्रौर जहां उदित होता है वह पूवं दिशा होती है अर्थात्‌ ग्रह के क्रान्ति के श्रभाव 
रहन से भ्रस्तकाल में ग्रह पचिम स्वस्तिक में होंगे तथा उदयकाल में पूवं स्वस्तिक मे।इस 
तरह ठीक पूर्वं श्रौर परिचम दिशा काज्ञान होता है, इन दोनों विन्दृभ्रों मेजोरेखा होगी 
वही वास्तव पूर्वापरा रेखा होगी ॥६। 


इदानीं भाजरमरेखावशेन दिग््ञानमाह्‌ । 


छायात्रयाग्रज मीनद्वयमध्यगसुत्रयोयुं तियेत्र । 

याम्या सोत्तरगोले सोम्या याम्ये हि शङ्कुः. तलात्‌ ।।७॥ 
छाया त्रितयाग्र स्पृकसुत्रयुतेवुं तमालिखेत्तत्र । 

लेखां न जहात्येमां वनितेव कुलस्थिति कुलोत्पन्ना ।८॥ 
याम्योत्तरलेखायां य्‌.दलामा वृत्तश्ञङ्धः विवर यत्‌ । 
याम्योदग्वा ज्ञेया विज्ञ भाश्मप्रपञ्चकुशार्लहि ॥ € ॥ 


वि. भा--इष्टैऽन्हि दिग्मध्यस्थशङ्कोरद्याया त्रयः ज्ञात्वा तदग्रं मेत्स्यद्रय- 
मुत्पाद्य तन्मुखपृच्छमध्यगरेखयोयं च युतिः सोत्तरगोले याम्या दिग्‌ ज्ञेया यदि 
जिनाल्पाक्षे देशे कदाचिच्छङ्कु मूलादक्षिणे छाया्रं सा युतिर्भवति तदा सा सौम्या 
ज्ञेया ।। ७ ॥ 


सूत्रयूतेः (मत्स्यद्रयमुखपुच्छनिर्गेतसूत्रयुतेः) वृत्तमालिवेत्तदेव छाया 
त्रितयाग्रस्पृक्‌ (छाया त्रितयाग्रगतं माश्रमरेखा) भवति, इमां लेखां (वृत्तपरिधि 
भाश्रमरेखां वा) सा छाया न जहाति (न त्यजति) कुलस्थिति (कुलमर्यादां) कुलो- 
त्यन्ना (कुलीना) वनितेब्र (स्वरीव) भ्र्था्यथा कुलोना स्त्री कुलमर्खादां न त्यजति 
तथैव सा छायापि तद्वृत्तपरिधि (भाश्रमरेखां) न त्यजतीति ॥९॥ 


वत्तशङ्कु.विवरं (शङ्कु.मूलभाभ्रमरेखयोरन्तरं) यत्‌ संव याम्योत्तर 
लेखायां य्‌.दलाभा (मध्यच्छावा) भवति । साच याम्या (दक्षिणा) उदग्वा 
(उत्तरा वा) भवति । भ्र्थाज्जिनाधिकाक्षदेशे मध्यच्छाया सवंदोत्तरा भवति 
जिनात्पाक्षे देशे यदा रवेक्तरा क्रान्तिरक्षाधिका तदा शङ्कामेध्यान्हे छाया 
दक्षिणाभिमुखी भवति, । इष्टेऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पश्चादुधृते बाहूत्रयान्तरे । 
मल्स्यद्रयान्त रयुतोस्तिस्पृक्‌सूत्रेए भभ्रमः इति सम्प्रति प्रसिद्धसूयंसिद्धन्तेऽप्ये- 
वमेव । लल्लादिभिरप्येवमेवोदितं स्वतन्त्रे । भास्करेणास्येव “भात्रितयादुभाश्रमरं 
न सदस्माद्‌ दिक्‌ पलाद्य' चे' त्यादिना भाश्रमणस्य खण्डनं कृतम्‌ । वस्तुतो यद्यं - 
कर्मन दिने रविक्रान्तिः स्थिरा भवेत्तदा मेरौ भाभ्रमरेखा वृत्ताकारा भवेत्‌ । 
साक्षदेशे न्यूनाधिक कुवशेन वृत्तदीघं वृत्तसरवलयातिपरवलयरेखाकारा भाभ्रमरेखा 
भवति, नि रक्षे विषुवदिने रेखाकारा भवतीति स्वयमेव विज्ञ विचायं जयेति ।\ ६ ।1 


ट वटेशव र-सिदधान्ते 


श्रव भाश्रमके सम्बन्ध से दिभ्ज्ञान कहते दै 


हि. भा.--इष्टदिन में दिग्मध्य स्थिति शद्ध, की तीन छायाये जानकर उनके श्रग्रो 
से दो मछलियां बनाकर उनके मूख भ्रौर पृच्छगत रेखाद्वय का योग जहां पर होता है वह 
उत्तर गोल में दक्षिण दिशा होती है यदि जिनाल्पाक्ष देश में कदाचित्‌ शङ्कु. मूलस दक्षिण 
चछायाग्र मे वह योग हो तब उसको उत्तर दिशा समभनी चाहिये ।।७॥। मत्स्यद्य के मुखं 
पुच्छ निगेत सूत्रों के योग विन्दु से वृत्त बनाना वही वृत्तपरिधि तीनों छायाग्रों से अ्रवगत 
गत होती है वही भाभ्रम रेखा है । छायाये इस वृत्तपरिधि को नहीं छोड सकती हैँ जसे 
कुलीन स्त्री ्रपनी कूल मर्यादा को नहीं छोडती है ॥८॥। शद्कुमूल ग्रौर भाश्रमरेखाके जो 
ग्रन्तर हैँ वही मध्यच्छाया होती है वह दक्षिण या उत्तर होती है । जिनाधिकाक्ष देश में 
ध्यच्छाया सवंदा उत्तर होती है तव॒ मध्यान्हकालमे शङ्कु कील्ाया दक्षिण मुख की 
होती है। 
शष्टेऽन्हि मध्ये प्राक्‌ पर्चादधृते बाहुत्रयान्तरे । मल्स्यद्रयान्तरयुतेस्त्रस्पृक्‌ सत्रेण 
भाभ्रभः' यह प्रसिद्ध सूयंसिद्धान्त मे भी छायाश्नमण “भाभ्रम' इसी तरह है । अपने श्रपने 
तन्त्र मे लल्लादि अ्राचायं ने भी इसी तरह कहा दँ, भास्कराचायं ने (भात्रितयाद्भाश्रमणं न 
सदस्माद्‌ दिक्‌ पलादं च"' इत्यादि से पूर्वोक्त भाग्नम (वृत्ताकार ) का खण्डन किया है । यदि 
एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय ठव मेरु में छाया भ्रमण मागे वृत्ताकार होता 
है । सक्षदेशमे न्यूनाधिक शङ्कुवश से वृत्त, दीधंवृत्त, परवलय, श्रतिपरवलय, श्रौर 
रेखा ये पांच तरह के छाया भ्रमण मागं होते हैँ , निरक्ष देक में विषुवदिन में छाया भ्रमण 


मागं रेखाकार होता है ॥ ७-६ ॥ 
इदानीं पुनरपि दिग्ञानमाह । 


उदयति पौष्णं यत्र श्रवरो वा सा दिगिन्दरस्य । 
स्थूलाय वा प्रदिष्टा चित्रा न्वात्यन्तरं विबुधः ।१०॥ 
स्पष्टार्थम्‌ । 


इदानीं छायातः कणं कर्णाच्छायां चाह्‌ । 
शङ्कुः प्रमारएवर्गाच्छायावर्गान्वितात्यदं करं: । 
करेकृतेः शङ्क कृति विशोध्य मूलं प्रभा भवति ।।११। 


वि. मा.-छायावर्गान्वितात्‌ (चछायावगंयुतात्‌) शङ्कु. प्रमाणवर्गत्पिदं 
मूलं ) कर्णो भवेत्‌ । करतः (कणंवर्गात्‌) शङ्कु कृति (शङ्क वर्श) विशोध्य 
मूलं प्रभा (छाया) भवतीति ॥।११॥ 


यमत्रोपपत्तिः । तच्छृत्योर्योगपदमित्यादिना स्फुटं वास्तीति ।।११॥ 
भ्रव यो से कणं भ्रौर कणं से छाया को कहते है । 


हि. भा. कुवगे मे छायावगं जोड़कर मूल लेने से कणं होता है, कशंवने में 
शङ्कुवगं क धंटाकर मूल लेने से छाया होती है ।॥ ११॥ 
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उपपत्ति (त्कृत्योर्योगपदम्‌” इत्यादि से स्पष्ट है ॥११॥ 


इदानीं शङ्कुस्वरूपमाह्‌ । 
कायं स्थण्डिलमयवा वृत्तं रमसिद्धमस्तक विपुलम्‌ । 
भगरणांशाङ्धुः तपरिधि स्वस्कन्धसमूच्छितं च सिद्धांशम्‌ ।१२॥ 
स्पष्टार्थः । 


इदानीं पलभानयनं प्रका रद्रयेनाह्‌ । 


श्र्रा द्वादशगुरिता क्रान्तिज्या भाजिता पलश्चवरः । 
भरुतिश्लड क्वन्तरगुरितात्त्योगान्मूलमक्षा भा ५१३ 
क्रान्तिज्याग्राकृत्योविलञेषमूलं युमण्डले कुज्या । 

हवादशगुखिता कुज्या क्रान्तिज्याहत्पलाभा वा ।।१४॥ 


वि. भा म्रग्रा द्वादशगुणिता क्रान्तिज्या भाजिता (कान्तिज्या भक्ता) तदा 
पलश्रवणः (पलकणैः) भवेत्‌ । श्रुतिशडः कवन्तरगुणितात्‌ (पलकणंद्ादशान्तर- 
गुरितात्‌) तद्योगात्‌ (पलकणंदादक्लयोगात्‌) मूलं तदाऽक्षाभा (पलमा) 
भवेत्‌ ।1 १३ 
क्रान्तिज्याग्राकृत्योविशेषमूलं (क्रान्तिज्यग्रयोवे्गान्तरमूलं) च्‌.मण्डले 
(रहो रात्रवृत्ते ) कुज्या भवेत्‌ । कुज्या दादशगुिता क्रान्तिज्या भक्ता वा पलाभा 
(पलभा) भवेदिति ।। १३-१४॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
ऽ पलकर एरर 
ग्रकषक्ेत्रानुपातेन मो = पलकणं. ततः^८ १२. = पलभा 
== ^८ (पलक -।- १२) (पलक--१२) एतेन १३ श्लोक उपपद्यते । 








कम . कृज्या. १२ _ 
4^अग्रा र क्रज्या२= कुज्या ततः = -=पलभा 
तथा ^^अ † कुज न 


एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । १३-१४।। 
श्रबदो प्रकार से पलभा के प्रानयन कहते है । 
हि.मा.-ग्रग्रा को द्वादश से गुणकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलकणं होती है । 
पलकणं श्नौर द्वादश के ्रन्तर से उसके योग (पलकणं रौर दादज्ञ के योग) को गुणकर मूल 
लेने से पलभा होत। है ॥१३॥। क्रान्तिज्या ओर श्रग्रा के वर्गान्तरमूल कुज्या गोतीहै। 
कुज्या को दवादश से गुएकर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलमा होती है ॥१२-१४॥। 
उपपत्ति 


श्रग्रा. १२ स 4 २ ३ 
श्रक्षक्षेत्रानुपात से --- --पलकणं .“. +^पलक ~ १२. = पलभा परन्तु 
वु क्राज्या ४, चु . 





४६६ वटश्च र-सिद्धान्ते 


वर्गान्तिर योमान्तर घात के वराडर होता है इसलिये ^^पलक -- १२. 

^^ (पलक + १२) (पलक--१२) = पलभा इससे १३बां श्लोके उपपन्न हुश्रा ॥ १३॥ 

~. कज्याः १९ पलभा। 
क्राज्या 

इससे श्राचार्योक्त १४ वां शलोक उत्पन्न हरा ।१२-१४। 





तथा^८अग्रा-- क्राज्याः-=कुज्या 


पुनरपि पलमाज्ञानमाह्‌ । 


सूर्याभिमुखी यष्टर्धा्या तद्रत्त्रिभज्यया तुल्या । 
यद्रच्छायाभावः शङ .स्तटलम्बकः प्रोक्तः ॥ १५।; 
तत्पुर्वापरलेखाविवरं बाहून यष्टितुल्यं हग्‌ । 
ज्याकर्णो यष्टिद्यु दलभुजो ह्न्यया तुल्यः ॥१६॥ 
बाह्यग्रयोः समासो भिन्नदिशोरन्तरं नतलम्‌ । 

तद्‌ धशाद्श्ञगुखितं वा ज्ङ्क्‌.विभ्क्त पलरदछाया 1१७1 


वि. मा.--त्रिभज्यया तुल्या यष्टिः सूर्याभिमुखी तथा धार्या यथा छाया- 
भावो भवेत्तदा तप्पूर्वापररेखयोरन्तरं भजो भवेत्‌ \ मध्याह्नकालिकमथुजो हग्ज्या- 
तुल्यो भवेत्‌ 1 भजाग्रयोरेकदिकरुयोर्योगो भिन्नदिङ्रुयोरन्तरं शङ्कु.तलं भव्ति तद्दा- 
दशगुणितं शङ्कु भक्तं तदा पलभा भवेदिति ॥१५-१.॥ 
श्ोकरूपा एवोपपत्तय इति ॥ 
पुनः पलभाज्ञान के लिये कहते हैँ । 


वि. भा.--त्रिज्यातुल्य यष्टि सूर्याभिमुख उस तरह रखना चाहिये जिससे छाया के 
श्रमाव हो वहां शङ्कुमूल से पूर्वापर रेखा प्यंन्त भरुज होता है । मध्यान्टकालिक भरुज 
दग्ज्यातुल्य होता है एक दिशामे गज प्रौरभ्रग्राके योग करने भिन्न दिशामें अ्रन्तर करने 
से शङ्क तल टोता है उसको दवादश से गृणकर शङ्कु .से भाग देने से पलभा होती है ॥ १५-१७॥ 
यहां रलोक रूप ही उपपत्ति है ।¦ १५-१७ ॥ 
इदानीं भ्रजदः ज्ञाने पलभाज्ञानमाह्‌ । 


इष्टान्यभृजयोः समान्यककुभोविोषसंयोगः । 
सूर्याहतो विमक्तः शड्क्रोविवरेरण वा पलच्छाया ।1 १८।} 


वि. भा.--समान्यककूभोः (तुल्यान्यदिशोः) ईइष्टान्यभूजयोविशेषसंयोगः 
(समदिक्कयोभुं जयोरन्तरं भिन्नदिक्कयोभं जयोर्योगः) सूर्याहतः (ादशगुणितः) 
कड कोविवरेण (शङ कन्तरेण) विभक्तस्तदा पलच्छाया (पलमा) भवतीति ॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ शङ कन्तरं कोटिः । शङ्कु -तलान्तरं भूजः । हृत्यन्तरं कणः । इति 
भूजकोटिकणँर्जायमानं त्रिभरुजमप्यक्षेत्रसजातीयमेव भवत्यतोऽनुपातः । यदि 
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शङ कन्तरेण शङ कुतलान्तरं भजो लभ्यते तदा द्वादशेन . किमित्यनुपातेन समाग- 

च्छति पलभ = श छ लान्तर > १२ श्रथ गोले एकस्मिन वृत्ते यदेव भुजान्तरं वा 
सङ्कु. तल।न्तर 

भुजयोगस्तदेव शङ्कु.तलान्तर हर्यतेऽतः 


१९ 
(~ध). १२ --पलमा । एतावताऽभ्चार्योक्तमुपपद्यते ।। १८! 
राड कन्तर 


भ्रव भृजद्रय ज्ञान से पलभा ज्ञान कहते है । 


हि. भा--एक दिशा मेँ भ्रुजदय के अन्तर करनेसेजोहो ग्रौर भिन्न दिशा के भृज- 
दययके योग करनेसेजो हो उसको वारहसे गुणकर शाडःव्वन्तरसेभाग देने से पलभा 
होती है ।॥१८॥ 


उपपत्ति 


राड क्वन्तरकोटि, शङ्कु तलान्तर भुज, हृव्यन्तरकणं इन कोटिभ्रुज कर्णो से जो 
त्रिभुज बनता दै यह ग्रक्षकषेत्र के सजातीय होता है इसलिये भ्रनुपात करते हँ यदि शडक्व- 
न्तरे शङ्धु.तलान्तर पाते तो हादक्ल में क्या इस श्रनुपातसे पलमा श्राती है 
_ श्भुः तलान्तर.१२ 


--पलमा । गोल में एक ग्रहो रात्रवृत्त°मे जो भृजान्तर या भुजयोग होता 
राड क्वन्तर ४ ् ५ 


१ 
है वही शङ्कु तलान्तर होता दै । इसलिये (मु). = पलभा, इससे भ्राचार्योक्त उप- 
+ राड क्वन्तर 


पन्न हुभ्रा । १८ ॥ 


क 


इदानीं छायाकणंदय' तदुभूजद्रयं च ज्ञात्वा पलभाज्ञानमाह्‌ । 


भ्रन्योन्यकरेनिघ्नौ श्न तिविवरहृतौ प्रमाद्रयस्य यौ बाहू । 
तत्फलविवरयुती समान्यककुभोः पलच्छाया ।! १९ ॥ 


त्रि. मा. प्रभाद्रयस्य (छायाद्वितयस्य) यौ बाह (जौ) भ्न्योन्यकणंनिन्नौ 
(परस्परछ्ााक्णंगुशितौ) श्रूतिविवरहूतौ (हछायाकर्णान्तरभक्तौ) समान्य- 
ककुभोः (तुल्यान्यदिशोः तत्फलविवरयुती (परस्परच्ायाक्णागुणितभुजयोर्छाया- 
कर्णण्तिरभक्तयोरन्तरयोगौ) पलच्छाया (पलभा) भवेदिति । १६ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रत्र कल्प्यते पलभामानम्‌ य । इयं दक्षिणेन भुजेन युता जाता कणं- 
वृत्ताग्रा--य +भु इयं त्रिज्यागुणा कणंभक्ता जाताभ्रा = व 


_ यत्रि~+भु.ति 
च क 


त एवमन्यभुजादपि । पलभोत्तरेण भुजेनोना जाता करंवृत्ताग्रा = 


४६८ वटेरव र-सिद्धान्ते 
(य-मुष).त्रि यत्रि भु"त्रिततोऽग्रयो 





य-म" इयं त्रिज्यागुणा कणेभक्ताग्रा ~ 





दाश्र छा 
समीकरणम्‌ = गि ० लेदगमेन 


(यत्रि+मु-तरि) छाषक=छाक (य.त्रि-भु'.तरि) 

यत्रि. हाक + भूत्रि.खाष्क--छाक-य-त्रि-छाक.भु'त्रि समशोधनादिना 
भू.त्रि.खा'क+खाक.मु.त्रि-=छाक-य.त्रि--दछाष्क.यःत्रि 

==तरि (मु. चाक + छाक.मु!) यत्रि (छाक-छाषक) 

मृ.खाक+छाक.भु' -य। 


.. भ .छाष्क ~} दाक.भ'-- (य छाक ~ लाक) ततः > 
-खाक-+छाक.भु'== (य छाक ~ खाक) वा 


भू.लाषक--द्ाक.भः 
चाके दाक 


ग्रब छाया कणंद्रय ग्रौर उसके भरुजघय जान कर पलभाज्ञान कहते हैँ । 


यदि भुजद्रयमेकदिक्के भवेत्तदा == य श्रत उपपन्नम्‌ ।। १६॥ 





हि. भा.-दोनों छायाग्रों के जो भुज्य है उनको परस्पर छायाकणं से गुणकर 
दायाकर्णान्तरसे भागं देकरजो हो उन दोनों फलों के एक दिशा में ्रन्तर भिन्न दिशामें 
योग करने से पलभा होती है । यहां भृजद्रय के एक दिशा आर भिन्न दिशाके सम्बन्व से 


विचार करना चाहिये । १६ ॥ 
उपपत्ति 


यहां कल्पना करते हँ पलमा = य. । इसमें दशिण भरुज जोडने से करणवृत्ताग्रा होती 
है य~} मु = कणेवृत्ताग्रा इसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भागदेनेसे ्रग्राहोती है 


व =्रग्रा। इसी तरह दुसरे भुज से भी होता है यथा पलमा मे उत्तर भुज 
छा 





घटाने से कणेवृत्ताग्रा होती है । 
य--भु' = क्णंवृत्ताग्रा, इसको त्रिज्या से गुणकर कणं से भागदेनेसेग्रग्रा होती है 
(य-म). त्रि -भुःतरि गगरा । दोनों ग्रां ॐ समीकरण करनेसे 
छाक' दाक 


1 ति चचेदगम करने से 
दाक खाष्क 
यत्रि. छाष्क-मूत्रि.दखा'क-=यःत्रि-छाक-भुःत्रि.दखछाक समशोधनादिसे 
भ्‌.त्रि.खाष्क ~ भुभत्रि.दछाक = छाक-य.ज्ञि--छा'कय.त्रि 
= त्रि (भु.खाक' भु". खाक) यत्रि (चछाक~छाक) 
छाक ~ छार 





. भु.चाष्क + मू'.खाक = य (छाक खाक) -. = 
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यदि दोनों भुज एक दिशा होगे तब ध-खा कव -छाक ~य । 
चछाक-खाषक 


इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुभा ।। १६ ॥ 





इदानीं पुनरपि प्रकारद्वयेन पलभापलकणंयोः साधनमाह । 


दवादज्ञगुणिता वाऽग्रा सममण्डलश्चदङ्कः -भाजिताऽक्नामा । 
समकरंगुणा कुञ्या पलजीवात्हूत्पल।भा वा ।\ २० ॥ 
स्ववृतिः समशङ्क हता रविगुरिता च पलश्रवरणः । 
त्रिज्या दवादज्गुरििता भक्ता लम्बज्ययाऽथवा करणः ।। २१॥ 


वि. भा.--वाभ्रश्रा द्वादशगुरिता सममण्डलशङ्कु.भाजिता (समशङ्कु भक्ता) 
तदा श्रक्षाभा (पलभा) भवेत्‌ । ग्रथवा कुञ्या समकणंगुणा, पलजी वाहूत्‌ (अक्ष- 
ज्या भक्ता) तदा पलाभा (पलभा) भवेत्‌ ॥२०॥ 


स्ववृत्तिः (तद्धतिः) रविगुिता (द्वादशगणा) समशङ्कु.हता (समशङ्क - 
भक्ता) तदा पलश्रवणः (पलकणंः) भवेत्‌ । अ्रथवा त्रिज्या द्वादशगुरिता, लम्ब- 
ञ्यया भक्ता तदा कणं: (पलकर्णः) भवेदिति । २०-२१ ॥ 


श्र्रोपपत्तिः । 


्रष्षेनाुपातेन य्ग्रा१२--पलभा । परन्तु त्ि-कृज्या ग्रा 


4 


ग्रतोऽग्राया उत्यापनेन ति.कुज्या-१२ -_ कुज्या.समकं 
समश-श्रज्या रज्या 


एतेन २० तमः शलोक उपपद्यते ॥ 


पलभा 





अ्रथाकष्े्रानुपातेन तदति.४२ पलक । 
समं 


ति ॥ । 
तथा लंज्या पलकरणं श्रत उपपन्नम्‌ || २०-२१ ॥ 


श्रव फिरभीदो प्रकार से पलभाश्रौर पलक के साधन कहते है । 


हि.भा--वाभ्रग्रा को दादश से गुणकर समशङ्कु. से भाग देने से पलभा होती है) 
ग्रथवा कुज्या को समकरणं से गुणकर श्रक्षज्या से भाग देने से पलभा होती है ।॥२०॥ 

तद्धति को द्वादश से गुणकर समङ्क. से भागदेनेसे पलक्णं होता दहै । अ्रथवा 
त्रिज्याको द्वादश से गुणकर लम्बज्यासे भाग देने से पलकणं होता है ।। २०-२१ ॥ 


उपपत्ति 


६ गगरा. 
ग्रक्षक्षेत्रानुपात से व --पलभा । परन्तु =भ्रग्रा इससे पलाभ 


४७७ वटेरवर-सिद्धन्ते 





त पि.कुज्या.१२ समकर .कुज्यी 


स्वरूप में श्रग्रा को उत्थापन देने ४ पभा) 
समरं.ग्रज्या भ्रज्या 
इससे बीसवां इलोक उपपन्न हुभ्रा ॥ 

भ्रक्षक्षं त्रानूपात से व --पलकणं । परं तदति 3 


समशं लज्या 


तद्धति.१२ __ त्रि.१२. 
समश लंज्या 





--पकणं इपसे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥२०-२१॥ 


इदानीं क्रान्तिज्ञाने पलज्ञानमाह्‌ । 


दिनदलग्ज्यां वापं करान्त्या युतवजितें क्रियतुलादौ 
श्रक्षो दक्षिरणटर्ज्या घनुषोना क्रान्तिरक्षः स्यात्‌ ।२२॥ 


त्रि. भा क्रियतुलादौ (मेषादितुलादिकेन््र ) दिनदलहग्ञ्याचपं 
(मध्यान्हनतांशचापं ) क्रान्त्या यूतवजितं तदाश्ः (अक्षांशः) भवेत्‌ । दक्षिण- 
हग्ज्याधनुषोनाक्रान्तिः (दक्षिणनतांशचापोनक्रान्तिः) श्रक्षः स्यादिति ॥२२॥ 
म्रत्रोपपत्तिरति सुगमेवेति । 
श्रव क्रान्तिज्ञान से प्रक्षांश ज्ञान कटते है । 
हि. मा. मेषादि प्रौर तुलादि केन्द्र में मव्यान्हकालिक नतांश चाप में क्रान्ति चाप 
को जोड़ने श्रौर घटाने से प्रक्षा होता है । दक्षिण नतांश चाप को क्रान्तिमें घटानेसे ब्रक्षाश 
होता है ॥।२२॥ 
इसकी उपपत्ति गोल मे स्पष्टे ॥ 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह्‌ । 


शङ्कुः, परिकल्प्य भुजं त्रिभुजेन विलोकयेद्‌ घर्‌ वमुदीच्याम्‌ 
यन्त्रेण दृष्टि भुजयोविवराग्रा वा पलच्छाया ॥\२२।1 


तरि. भा.- शङ्कु. (द्वादशाङ्ख-लं) मजं परिकल्प्य त्रिभूजेन यन्त्रेण (हादश्ञ- 
पलभा पलकर्णोरित्पन्नत्रिमूजरूपयत्तरेण) उदीच्याम्‌ (उत्तरदिशि) ध्रुवं (घ्रुव- 
तारां) विलोकयेत्‌ तदा दृष्टिभुजान्तर यदु भवेत्सा पलभा स्यादिति ।२३।। 
ग्रव पनः पलभाज्ञान कहते हैँ 1 


हिः मा. दादयाङ्ग लदा कु को भुज मानकर ढादन, पलभा, पलकणं इनसे उत्यन्न 
जो त्रिभुज होता है तद्रूप यन्त्र के दवारा उत्तर तरफ ध्रव तारा को देखने से दृष्टि प्नौर भरुज 
का ग्रन्तरजो होता है वही पलमा होती दै ॥२३॥ 


तरिप्रभाधिकारः ४७१ 
इदानीं पुनरपि पलभाज्ञानमाह । 


उदयास्तसूत्रतः स्याच्छंड कग्रप्ररोपरणी स्वधृतिः । 
नृतलास्तोदयसूत्रान्तरं रविगुरगं नृहत्यत्नाभा वा ।।२४। 
स्वधृतिर्वा सुयेगुरणा शङ्कुः. विभक्ता पलभ् वरः । 
इष्टच्छौयाम्यस्ते नृतलं हग्ज्योद्धृतं पलाभा वा ॥२५॥ 


बि- मा--उदयास्तसूत्रतः शडः क्ग्रप्ररोपणी (उदयास्तसूत्राच्छङ्कग्रं यावदृद- 
यास्तसूत्रोपरिलम्बरूपा ) स्वधृतिः (हृतिः) भवेत्‌ । वृतलास्तोदयसूत्रान्तरं 
(शङ्क.मूलस्वोदयास्तसूत्रान्तरं शङ्कु.तलं ) रविगुरां (द्रादशगुशितं) नृत्‌ 
(रङ्कु. भक्त ) वा पलाभा (पलभा) भवेत्‌ ॥२४॥ 


स्वधृतिः (हृतिः) सूयंगुणा द्वादशगुिता) शङ्कु विभक्ता तदा पलश्चरवणः 
(पलकणंः) भवेत्‌ । नृतलं (शङ्क.तलं) इष्टच्छायभ्यस्तं (इष्च्छायागुणितं) 
हग्ज्योदृृतं (हग्ज्याभक्त ) वा पलाभा (पलभा) भवेदिति ।२४-२५॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः 
अ्क्षक्षेवरानुपनेन -रतल > १९ =-पलभा । 
राङ्क 

-हण्ज्या, १२ _ छाया । छाया. रंतल _ हग्ज्या. १२>८शंतल 
भय सङ्क ~ अता! ~ ह्या लङ्क. > हन्या 
= -१२>९ सतन ==पलभा 

रङ्कः. 
{ वा - = पलभा । अरत. ग्राचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥२४-२५॥ 


इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्रशनाधिकारे .विषुवच्छाया - 
साधनविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ 
ग्र पून: पलभाज्ञान कहते हैँ । 


हि. भा.--उदयास्त सूत्र से शङ्कु. के प्रग्र तक उदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप रेखा 
स्वधृति (हृति) होती है 1 शङ्क. मूल श्नौर स्वोदयास्त सूत्र के अन्तर (राङ्क.तल) को द्वादश 
से गुणकर शङ्कु-सेभागदेनेसे वा पलभाहोतीहै। हृति को द्वादश से गुण॒कर शङ्कु.से 
भाग देने से पलकणं होता है । शङ्कु.तल को इष्टच्छायासे गुणकरदृग्ज्यासे भागदेने से 
श्रथवा पलभा होती है । २४-२५॥ 
उपपत्ति 


अक्षकषेत्ानुपात से ¢ १९ ==पलभा । 


४७२ वटेर्व र-सिद्धान्ते 


दृग्ज्या. १२ छाया. शंदल _ दृग्ज्या. १२. शंतल _ १२. शंतल _ 





छाया) पभा 
शङ्कु. दृग्ज्या दृग्ज्या. शङ्कु, शद्ध, 
. शंतल 
४ -काः वा == पलभा. इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुश्रा ॥२४-२५॥ 
॥। 


इति वटेस्वरसिद्धान्त मं त्रिप्ररनाधिकार मे विषुवच्छायोना साघनविधि 
नामक प्रथम अ्रघ्याय समाप्त हुप्रा ॥ 


दितीयोऽध्यायः 
श्रथ लम्बाक्षज्यानयनविधिः 


इदानीं लम्वाक्षज्ययो रानयनान्याह 


पलभाकंवगेगुखितौ त्रिज्यावर्गौ पलश्रवरणकृत्या । 
भक्ताववाप्तमूले पलजीवा लम्बजीवेस्तः ।\१.। 

श्रथवा भाकंकृतिघ्ने त्रिज्ये भाकहूतश्रवराभक्तं । 
केवलया श्रुत्या लब्धो छायाकंसंगुरिएते ।२॥ 


वि. भा.--त्रिज्यावर्गौ पलभाऽकंवगेगुितौ (पलमा हादशवर्गाभ्यां पृथक्‌- 
गुशितौ) पलश्रवणक्रत्या (पलकणेवगेंण) भक्तौ, प्रवाप्तमूले (लम्धपरर्मूले ग्राह्य ) 
तदा पलजीवा लम्बजीवे स्तः (्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः) ॥ ग्रथवा त्रिज्ये भाक्र- 
कृतिघ्न (पलभाद्वादशवगेगरिते) भाकहतश्रवणभक्तं (पला पलक्णंघातेन इादश- 
पलकणं घातेन च विभाजिते) तदाशक्षज्यालम्वञ्ये भवतः । भ्रथवा त्रिज्ये छायाकं- 
सङ्घ .णिते (पलभाद्रादज्लगुणिते) केवलया श्रूत्य (केवलपलक्णन) विभाजिते तदा 
लन्धी--श्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः । इति । १-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


ग्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्याभिभरु जकोटिकर्णोजायमानाक्षक्षेत्रस्य पलभा 
दादशपलकणेभुं जक्रोटिकर्णेरुत्पन्नाक्ष्षत्रेण सजातीयत्वादनुपातो यदि पलकर्णा- 
वर्गेण पलभावर्गो लभ्यते तदा त्रिज्यावर्गेण किमित्यागतोऽक्नज्याव्मस्तत्स्वरूपम 
_ पलभाश्व्रि लेन पलभा, त्रि १२९. त्रिः ध 


---------- == श्रक्षज्या | (ध | --------- ==्नेस्नृञ ४ न 
पलक पलक "1 । एन कक्कर = नम्बज्या मनन 











१२०८ब्रि__ थवा पलमा वि पलमा.तरि 

= = लंञ्या. प्रभवा ता व 

पलक पलभा. पलक ` पलक "न्मा 
9... न्न 

१९०पलकथा पकं 


पूवं प्रथमन्छोकेन वर्मानुपातद्रारा येऽक्षज्या लम्बग्ये समानीत तत्र वर्गानुपा- 
तस्याऽ्वेर्यकता नाऽऽसीत्कथं वर्गानुपातेन तयो रानयनं कृतमाचायेणोत्याचार्थं एव 
सातु शकनोतीति मन्मते तु वर्गानृपातकरणं नि रथंकमिनि ॥१-२॥ 


४७४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 
श्रव लम्बज्या श्नौर प्रक्षज्या के श्रानयन करते दै । 


हि.भा.-त्रिज्यावगं को पृथक्‌ पलभावगं प्रौर वाहर के वरग से गुणाकर पलक वगं से 
भाग देकर जो फल हो उन दोनों के मूल ग्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होती है । श्रवा त्रिज्या को 
पृथक्‌ पलमा वगं श्रौर दादश वर्गं से गुणा कर, क्रमः पलभा पलकणं के घात श्रौर दादश पल- 
कणं के घातसे भाग देने से प्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होती है । ्रथवा त्रिज्या को पृथक्‌ पलभा 
मनौर द्वादशमे गुण कर पलकणासे भागदेने से ्रक्षज्या श्रौर लम्बज्या होती दै ॥१-२॥ 


उपपत्ति 


्रक्षज्या भरुज, लम्बज्या कोटि, त्रिज्या कणं इन भुजकोटि ग्रौर कणंसे जो त्रिभ्रुन 
बनता दै वह पलमभा भरुज, दवादश कोटि, पलकणं इन भुजकोटिकर्णो से उत्पन्न त्रिभुज का 
सजातीय है इसलिए श्रनुपात करते हैँ यदि पलकणं वगं में पलभावर्ग पाति हतो त्रिज्यावगं 


र्‌ र्‌ 
मे क्या इस श्रनुपात से ्रक्षज्या वग राता दै व == अ्रक्षज्याःमूलनेनेसे 
€ 





२ २ 
पलभा. त्रि रक्ष्या । एवं १२. त्रि == लंज्याः मूल नेने से शर्त = सन्या 
पलक पलक पलक 
श्रथवा 
२ २ 
पलभा. तरि अश्नज्या __ पलभाः. त्रि । इ. त्रि _ क 
पलक पलभा ><पलक्णं , पलक १२ > पलक 


प्रथम इलोक की उपपत्ति में वर्गानुपात करने की श्रावश्यकता नहीं थी, क्योकि वर्गानु- 
पात श्राचायं ने किया यह्‌ बात श्राचार्थं ही जान सक्ते ह, हमारे विचार से वह निरर्थक है) 
वर्गानुपात करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है ।१-२। 


पुनस्तयोरेवानयनद्रयमाह्‌ । 


त्रिज्ये छायाकध्ने करेहूते वा पलावलम्बज्ये । 
नृच्छायानिहते वा छायाः द.ते चान्ये ॥ ३ ॥ 


तरि. मा.- ता. त्रिज्ये पृथक्‌ छायाऽकंघ्ने (पलभाद्रादशगशिते) कणंहूते 
(पलकर्णं भक्ते) पलापलम्बज्ये (रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः । वा पूरवोक्तिफले नृच्छाया 
निहते (द्वादशपलभागुरिते) छाया शङ्करदधृते (पलभादादश्चभक्त ) तदाज्येते स्त 
इति ॥।३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


पलभा. तरि = श्रक्षज्या १२८ तरि 


ग्रक्ष्षेत्रानपातेन -----=- (1 
त्‌ पलकण प्रलकं == लम्बज्या | 


त्रिप्रदनाधिकारः ४७१५ 


म्र्षज्या>६ १२ _ पलभा. तरि. १२ | तथा लज्या-पभा_ १२५व्रि. पभा 





श्रथवा------ 4 ( 
त पलमभा पलक -<पलभा १२ पका >< १२ 
~ तरि. १२ त्रि. पमा 
== ---- = लम्बज्या 14 
पतक ४ | पलक स्रलज्या 


ग्रत प्राचायेक्तिं युक्तियुक्तमिति ॥३।। 
पुनः श्रक्षज्या ्रौर लम्वरज्या के प्रानयन कटने है । 


हि. भा--त्रिज्या को पृथक्‌ प्रलमा श्रौरद्वादशसे गुणकर पलकणंसे भाग देनेमे 
्रकषज्या श्रौर लम्बज्या होती है । ्रथवा पूर्वोक्ति फन को दादश श्रौर पलभा से गुणकर 
पलभा श्रौर दादश मे भाग देते सेग्रन्यहोते द्रथा म्र्नज्या लम्बज्या मे व्यत्यास 


होता दै ।॥३॥ 


उपपत्ति 
~ ॥ | त्र ६ 
अक्षेत्र के ञ्रनुपात मे पमा त्रि -अक्षज्या | -१२०८रि == लंग्या 
पलक पलक 

श्रज्या> ॥ २ । ज्या. ४ 
श्रथ अस्या ८१२. ~ पमा त्रि. १२ । तथा लञ्या. पभा __१२> १२८. पभा पभा 

पभा पलक. पभा | २ पकगाो > १२ 

त्रि. त्रि. 

= | = ति. पभा _-अज्या 
पलक पक्रं 


ग्रतः श्राचार्योक्ति युक्तियुक्त है ।।३॥। 
पुन रक्नज्यालम्बज्ययोः साघनान्याह्‌ । 


लम्बन्याकृतिहीनात्‌ त्रिज्यावर्गात्पदं पलज्या वा! 

पलजोवा त्रिज्याङृति वियुतिपदं लम्बकज्या वा ॥४॥ 

कुज्या भाकणोष्ना भावृत्ताग्रोद्धृताऽथवाऽक्षज्या । 

चिनभागज्याघ्ऽकंज्या त्रिज्य!ऽग्रज्ययाहू दवलम्बज्या ।।५॥ 

लम्बज्योन समेत त्रिज्याघातात्पदं पलज्या वा । 

श्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुरणवधान्मूलमितरा वा ।\६\। 

वि. भा. लम्बज्या कृतिहीनात्‌ त्रिज्यावर्गत्‌ (लम्बज्या व्गरहितात्‌ त्रिज्या- 

वर्गान्‌) पदं (मूलं) वा पलज्या (रक्ष्या) भवेत्‌ 1 पलजीवा त्रिज्याकृतिवियुतिपदं 
(त्रिज्याक्षज्ययोव्गान्त रमूलं) वा लम्बज्या (लम्बकज्या) भवेत्‌ ॥ अ्रथवा कुज्या 
भाफरेष्ना (छायाकणंगुणा) मावृत्ताग्रोदुधृता ( दायाकणंगोलीयाग्रया भक्ता ) 
तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । भाकणंघ्ना (छायाकणंगुणिता) जिनमभाज्याघ्नाऽकंज्या (जिन- 
ज्यागुणित रविभूजज्या) त्रिज्याञग्रज्यया { त्रिज्यागुणितदछायाक्णंगोलीयाग्रया ) 
हृत्‌ (भक्ता) तदाऽवलम्बज्या (लम्बज्या) भवेत्‌ ॥ श्रथवा लम्बज्योनसमेतत्रिज्या- 
घातात्‌ (लम्बज्यया रहितसहितत्रिज्ययोवेधात्‌) पदं (मूलं) पलज्या (ग्रक्षज्या) 
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भवेत्‌ । श्रक्षज्ययोनयुक्तत्रिगुणवधात्‌ (ग्रक्षज्ययारहितसहितत्रिज्ययोघतित्‌) 
मूलं वा इतरा (लम्बज्या) भवेदिति ।४-६। 


ग्रत्रोपपत्तिः 


श्रथ.^^ त्रि लंज्याः==ग्रक्षज्या । तथा +^ त्रिर -श्रक्षज्याः--लम्बज्या । 
कुज्या. त्रि _ श्रक्षज्या । परं छायाकणंगोलीयाग्रा. त्रि 
ग्रप्रा छायकणं 
कुज्या.त्रि _ कुज्या. त्रि. छाक 
छाकगोलीयाग्रा-त्रि दछाकगोभ्रग्रात्रि 
छायाक 
= कृज्या-छाक , तथा ऋज्या. त्रि 
भ्रग्रा म्रग्रा 
क्राज्या. त्रि ___ काज्या-छाकणं 
छायाकणंगोग्रग्रा.त्रि छायाकणंगोग्रग्रा 
छायाकणं 


परन्तु शिलया = 


जिज्या. भूज्या. छाकणं 
ति. छकर्णगौग्रग्रा 








भरकषक्षेत्रानुपातेन भ्रा 


श्रत उत्थापनेन -ग्रक्षज्या 








लम्बज्या, भ्रत्राप्यग्राया उत्थापनेन 





== लम्बज्या । 





क्रज्या ततः क्रान्तिज्याया उत्थापनेन 





--लम्बज्या ॥ 


तथाच ^८त्रि--लंज्या' = ग्र्षज्या वर्गान्तरस्य योगान्तर घातसमत्वात्‌ । 
५८ (त्र +लंज्या) (त्रि संज्या) = रज्या । एवं त्रि ग्रक्षज्या, = लम्बज्या 


वरगान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात, ५८(त्रि +-ग्रज्या) (त्रि श्रज्या } = लम्बज्या 
ग्रत उपपन्नं सवेमिति ।1४-६॥ 


हि. भा-लम्बज्या वर्गं को त्रिज्यावगं मे घटा कर मूल लेने से ्रक्षज्या होती है, 
प्रवा त्रिज्यावं में श्रक्षज्याको घटाकरमूल लेनेसे लम्बज्या होती है ॥ अ्रथवा कुज्या 
को छायाकणं से गुणकर छायाकणं गोलीय ्रग्रा से भाग देने से श्रक्षज्या होती है । जिनज्या 
गुशित त्रिज्या को छायाकण से गुणाकर त्रिज्या ग्नौर छायाकणं गोलीय भ्रमरा के घात से 
 भागदैने से लम्बज्या होती है ॥ श्रथवा लम्बज्या करके रहित श्रौर सहित त्रिज्या के घात 
करमूल लेने से श्रक्षज्या होती है । तथा श्रक्षज्या करके रहित प्रौर सहित त्रिज्या के घात 
करमूल लेनेसे लम्बज्या होती है ।॥४-६॥ 


उपपत्ति 
+८त्रि --लज्या ` = बरक्षज्या । तथा 4८त्रिर_ ग्रज्याः -- लंज्या 


श्रयवा 


व्रिप्रहनाधिकारः ४७७ 




















~ कृञ्या.{ सुग 
प्क्ष्षेत्रानुपातसे ज्या! रक्षज्या परन्तु त गोलीयाग्रा ति न्श्रग्रा 
ग्रग्रा छायाक्णं 
श्र्ज्या के स्वरूपम भ्रग्राको उत्यापनदेनेसे दृज्या. व्रि _ --कुन्या-छायाक 
छायाकगोग्रग्रात्रि दछायाकगोश्र्रा 
छायाक 
क्राज्या.? । 
== श्रक्षज्या तथा (0 = लम्बज्या । यहांभीगश्रग्राके स्वरूप को उत्थापन देनेसे 
क्राञ्या.छा ज्या.भ्‌ नञ 
क्राज्या.त्रि = न्याः चयाक -=भ्बज्या परन्तु त्रिज्या.मुनज्या _ 1 
छायाकगोग्मग्रा.त्रि छायाकगोगश्रग्रा तरि 





दछायाकण 


क ६.६८ ८: भ (ख 
भरतः कान्तिज्या के स्वरूप को उत्थापन देने से जिज्या- मुज्या- चायाक 


= लम्बज्या 
तरि. छायाकगोग्रम्रा 





प्रथवा त्रि --लंज्याः = भ्रज्या वर्गान्तर योगान्तर घात कै बराबर होता है । इसलिये 





५८(वरि + लंज्या) (त्रिज्या) = ग्रकषज्या ! तथा | ५८ब्रि- प्रजया -=लंज्या यहांभी 





वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होने से ५८(त्रि+ग्रज्या) (तरि- प्रज्या ) == लम्बज्या । 
ग्रतः भ्रातरार्योक्त उपपन्न हुप्रा ।(४-६]] 


पुनस्तयोरेव्ानयनान्याह्‌ । 


कुज्या क्रांतिज्ये वा त्रिज्याघ्नेऽग्रज्यया हृते ते स्तः । 
श्ग्रा समशः क्ये त्रिगुरणष्ने तद्धृति हृते वा ।७॥ 
स्वधृतिहूद्वा त्रिज्ये नृतलनरघ्ने पलावलम्बज्ये । 
श्रक्षावलम्बकामुं कहीनत्रिगेहाद्‌ गुरौ वाते ॥८॥। 


वि. मावा कुज्या क्रांन्तिज्ये त्रिज्याघ्ने (त्रिज्यागुशिते) अग्रज्यया (अरग्रया 
हते (भक्ते)ते स्तः (म्रक्षज्यालम्बज्ये भवतः) । वा ब्रग्रासमसद्धुः.ज्ये त्रिष्याज्ने तदू 
धृतिहूते (तद्धतिभक्ते) तदाऽक्नज्यालम्बज्ये भवतः । वा त्रिज्ये वृतलनरघ्ने(शङ्क.तल- 
स्वधृतिहत्‌ (हत्या भक्त ) तदा पलावलम्बज्ये ( श्रक्षज्यालम्बज्ये) भवतः । वा 
ग्रक्षा्रलम्बकामुं कहीनत्रिगेहात्‌ ( भ्रक्षांशलम्बांशरदित नवत्यंशचापात्‌ }) गुरौ 
(ज्ये) ते (लम्बज्या भ्रक्षज्ये) भवत इति ।!७-ठ।। 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रक्षज्या लम्बज्या त्रिज्याभिभु जकोटिकर्णेशत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्‌ । कुज्या - 


क्रान्तिज्याऽ््रामिभुं जकोटिकशं रुत्पन्न दितीयमक्षक्े्रम्‌ । अ्रनयोस्तरिभूजयोः 
सजातीयत्वादनुपातः । 


= ग्रक्षज्या । तथा == लम्बज्या 


कुज्या.त्रि क्राज्यात्रि 
ग्रा श्रमना 
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तथाऽग्रासमशडः कु तदुघृतिभु जकोटिकणेरुत्पन्नतरिभुजं पूर्वोक्तत्रिभुजसजा- 


[1 
तीय मतोऽनुपातः गगरा तरि ग्रक्षज्या । तथा समर कु त्रि 
तद्धृति तद्धुरि 





लम्बज्या। 


ग्रथवा गड कतल शङ कृहूतिभिम्‌ जकोटिकर्णेरुत्पन्नत्रिभुजपूर्वोक्तत्रिभुजसजा- 
शङ कृतलत्रि राङ्कुत्रि 

ति हति 
शब्देन हूतिर्बोध्या वा.ज्या (€०--लम्बांश) = ्रक्षज्या। ज्या (६०--ग्रक्षांश) 
== लम्बज्या 


ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त' सवे मिति ।1७-८।। 


तीयमतोऽनुपातः = ग्रक्षज्या । लम्बज्या भ्रत्र स्वधृति- 


हि. भावा कुज्या ग्रौर क्रान्तिज्या कोत्रिज्यासे गुणकरभ्रग्रा सेभाग देने से 
्रक्षज्या ्रौर लम्बज्या होती है वामश्रग्रा श्रौर समशङ्कु को त्रिज्या से गुणकर तद्धृति से 
भाग देने से श्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्याहोतीदहै। वा त्रिज्या कोशद्कु तल म्रौर रद्ध. से पृथक्‌ 
गुणकर स्वधृति (हृति) से भाग देने से श्रक्षज्या श्रौर लम्वज्या होतीहै। श्रक्षांश प्रौर 
लम्बांश रहित नवत्यंश चाप कौ ज्याय लम्बज्या श्रौर ्रक्षज्या होती है ७.८] 


उपपत्तिः । 


प्रलज्या, लम्बज्या, श्रौर्‌ त्रिज्या इन भ्रुजकोटिकर्णो से उत्पन्न एक श्रक्षक्षेत्र॒ तथा 
कुज्या क्रान्तिज्या ्रौर श्रग्रा इन भुजकोदिकर्णो से उत्पन्न ह्ितीय श्रक्ष्षेत्र इन दोनों के 


सजातीय होने के कारण श्रनुपात करते हैँ इवा अक्ष्या । तथा क्रज्या ति. = लंज्या 
श्रग्रा ्रम्रा 





तथा अभ्रा, समशङ्क ग्रौर तद्धृति इन भुजकोटिकर्णो से उत्पन्न त्रिभुज पूर्वोक्त त्रिभुज के 


सजातीय है इसलिये अनुपात करते है अग्रत रक्ष्या । समञद्ध-तरि __ लम्बज्या 
| तद्धति धूति 
भ्रगवा शङ्कुतल शङ्क प्रौर हृति इन भरुजकोिकर्णों से उत्पल त्रिभुज पूर्वोक्त त्रिभुज के 


संजातीय है इसलिये ्रनुपात करते है -ग ङ्क तलति _ब्रघज्या। रद्क-ति व 
हि हूति 
यहां स्वधृतिशब्देन हति समनी चाहे । 


वाज्या (९०--लम्बांश) = ग्रक्षज्या । तथा ज्या (६ -- प्रक्षा ) = लम्बज्या 
इति ।। ७-८ ॥ 


पुनस्तयोरेवानयनाह्‌ । 


समङ्क, करान्तिनरेरक्षज्यास्ताडिताः क्रमाद्‌ विभजेत्‌ । 
भरग्राकुज्यानृवलंरवाप्रयो वाऽवलम्बज्याः ६} 
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लम्बभ्याः क्रमज्ञो वा कुज्याग्रा नृतलताडितास्तु हरेत्‌ । 
ऋरान्तिज्या समाङ्कः स्वेष्टनरेरक्षभौव्येः स्युः १०) 
जिनभागगुर रविभुजगुरघातः समनरहनोऽथवाक्षज्या । 
क्रान्तित्रिभगुराघातः समनरहूतोऽथवाऽक्षज्या ।१११। 


पि. मा.- श्रक्षज्याः पृथक्‌ समशडः कु क्रान्तिनरंः (समशड कु क्रान्तिज्येष्ट - 
शडः कुभिः) ताडिताः गणिताः) क्रमात्‌ गरम्राकुञ्यानरृतलै रवाप्तयः (ग्रग्राकुज्या- 
दाङ कुतलै मजनात्पराप्ताः) ्रथवा लम्वज्या भवन्ति ॥ वा लम्बज्याः कमश: वृज्या 
्रानरृतलताडिताः (कुज्याग्राशड कुतलैगु शिताः) क्रान्तिज्या समशड- कुस्वेष्टनरेः 
(क्रान्तिज्या समशड कुस्वेष्टशङ कुभिः) हरेत्‌ तदा ग्रञ्ञमौव्यंः (ब्रक्षज्याः) भवन्ति ॥ 
ग्रथवा जिनभागगुणरविभुजगुणघातः (जिनञ्याभुजज्ययोवेघः) _ समनरहृतः 
(समशङ्कुभक्तः) श्रक्षज्या भवेत्‌ । ग्रथवा क्रान्तित्रिभगुण॒घातः (क्रान्तिज्यात्रिज्य- 
योर्घातः) समनरहृतः (समशङकुभक्तः) प्रक्षज्या भवेदिति ।६-११।। 


श्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रप्रा, समशङ्करः 1 तद्धतिः एतंर्भुजकोदिकणेत्पन्नमेकं त्रिभूजम्‌ । कुज्या- 
करान्तिज्याऽग्रामिर्भृजकोटिकर्णेद्धितीयः त्रिभुजम्‌ । दडः कतलशड कुहूतिभिर्भृज- 
कोटिकरंरत्पन्नं तृतीयः त्रिभृजं ्रक्षज्यालम्बज्यात्रिज्याभिर्भूजकोटिकरणेरत्पन्नं 


चतुर्थं त्रिभुजम्‌ । एषां सजातीयात्‌ रभ्य सम = लंज्या । 











ग्रा 
काज्या.ग्रक्षज्या _ = 
नन 
तथा भ्रक्षज्या.३गड.क₹ ~ लंज्या 1 एवमेव 
दाडकतल 
ज्या न्मा = द्क्षज्या । चा कव =पक्षज्या । 
रज्या समशडः कु 
 लज्या.शड.कृतल _ श्रक्षज्या 
राड कू 
ग्रथवा स = प्क्षज्या परन्तु. जिज्या.भुजज्या -क्राज्या 
समशड. कृ त्रि 
श्रत उत्थापनेन _ जिज्या.मुज्या,तरि ~ जिज्या-मुजज्या ~ अक्षज्या । 


समशडकु.त्रि  समशडःकुः 
ग्रत उपपन्नमाचार्योक्त' सवं मिति ।। €-१०-११॥ 


४८० वटेडवर-सिद्धान्ते 


पुनः उन्हीं श्क्षज्या रौर लम्वज्या के प्रानयन कहते हैँ} 

हि. भा प्रथवा बरक्षज्या को समश. क्रन्तिच्या, ग्रौर इष्टशङ्ु से पृथक्‌ पृथक्‌ 
गुणकर क्रमसे श्रा, कुज्या, श्रौर शङ कुतल से भाग देने से लम्बज्या होती दहै। प्रथवा 
लम्बज्या को पृथक्‌ प्रथक्‌ कुज्या, ग्रग्रा ग्रौर शङ्करुतल से गृणकर क्रमशः क्रान्तिज्या समङ्क 
श्रौर इष्टशङ्क से भाग देने से अक्षज्या होतीहै। वा जिनज्यागुणित भूजज्या को सम- 
शङ्कु से भागदेने ते श्रक्षज्या होती दै । वा क्रान्तिज्या श्रौर्‌ त्रिज्याके घात मेँ समदाङ्क 
से भागदेने से श्रक्षज्या होती है ॥६-११॥ 

उपपत्ति । 


धरगरा, समङ्क, तदधृति इन भृजकोटिकर्णो से उत्पन्न एक त्रिभुज, कुज्या, क्रान्तिज्या, 
श्रम्रा इन भजकोष्टकर्णो से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज, शङ्कु तल; शङ्कु. हत्ति इन भुजकोटिकर्णों 
से उत्पन्न तृतीय त्रिभुज, श्रश्चज्या, लम्बज्या, त्रिज्या इन भूजकोटिकर्णो से उत्पन्न चतुथ 
त्रिभुज इन त्रिभृजों के सजातीय होने के कारण श्रनुपात करत दं) 








रद्ध ज्या. ग्रक्षज्य ज्या.३दाद्धु ध 
गरभज्या-समशद्ध __लंज्या ) क्राज्या.गरक्षज्या _ लंज्या, भक्षज्या वा 
ग्रग्रा कुज्या शद्धुतल 
ग्रा ट ज्या.शद्धु 
इसी तरह लज्या-ङज्या --अक्षज्या । वय्या-बग्रा =-अर्षज्या 1 चवा तल = गरक्षज्या 
य समशभ. ३ शङ्क. 
॥ 
श्रथवा कन्या ति --अक्षज्या। परन्तु जिज्यामुज्या राज्या इससे उत्थापन देन से 
समशङ्धु. त्रि 
.भूजज्या. ज्या.भृजञ 
जिज्या.भूजज्यात्रि _ जिज्या भजा अन्या 





समशङ्कु.त्रि समद्धु. 
श्रतः आ्आचार्योक्तं उपपन्न म्रा 1 ६-११॥ 
ग्रथ तयोरेवोत्क्रमज्यानयनमाट्‌ | 


कुज्याग्रयोरपक्रमगुरणागयोरन्तरे त्रिभज्याघ्ने । 
ग्रग्राहूते कमात्ते व्यस्ताक्षज्याऽवलम्बज्ये 11१२1 
वि. भा कुज्याग्रयोः, श्रपक्रमगुणाग्रयोः (कान्तिज्याग्रयोः) ग्रन्तरे त्रिभज्या- 
धने (त्रिज्यागृरिते) श्र्राहते (ग्रग्राभक्तं) कमात्‌ ते व्यस्ताक्षज्यावलम्बज्ये 
ग्रक्षांशलम्बांशयोरत्करमज्ये) भवत इति ॥१२॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 





्रकषक्षेत्रानुपातेन. डा = ्रक्षज्या ततः व्रि-म्क्षज्या = लम्बाशोत्रमज्या 





त्रि कुज्या.त्रि ति-अग्रा-क्‌ज्या.ति त्रि अरग्रा--क्‌ज्या) 


~ लम्बा- . 
श्रग्रा भ्रम्रा श्रम्रा न 
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रोत्रञ्या तथा कजात = लज्या ततः त्रि--लम्बज्या =ग्रक्षांशो्करमज्या 


तरि काञ्याति_ त्ि.ग्रग्रा क्राज्यात्रि त्रि (ग्रग्रा-क्राज्या) 
ग्रग्रा म्रग्रा म्रग्रा 





= ्रक्ंशो- 

त्कमज्या 
एतावताऽऽचार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ।। १२ ॥ 

ग्रव श्क्षा श्रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यानयन कहते है । 


हि. म.--कुज्या ग्रौर ग्रग्रा के ्रन्तर को तथा क्रान्तिज्याग्रौरभ्रग्रा के प्रन्तर को 
त्रिज्यासे गुणकरम्रग्रासे मागदेने से क्रमशः लम्बांशोतक्रमज्या ग्नौर ग्रक्षांशोत्क्रमज्या 
होती दै ।\१२॥ 

















उपपत्ति । 
= ज्या, नि--ग्शनज्या = लम्बांगोत्रमज्या = त्रि-- इज्याः 
म्रग्रा ग्रग्रा 
~ त्रि.ग्रग्रा--क्ज्यात्रि_ त्रि (ग्रा कुज्या) _ त 1 
मरम ग्रग्रा 
एवं -कन्या.ति --लंज्या, वरि-लंज्या =-बकषांयोत््रमज्या = त्रि _ करज्यात्ि 
ग्रग्रा ्रग्रा 
तरि-खग्रा-क्रज्यात्रि _ त्रि (शरग्रा- राज्या) 
न न ग्रतः आाचा्यक्ति उपपन्न 
कन उपपन्न हुश्रा ॥ १२॥ 


पुनस्तयोरेवानयनमाह्‌ । 


्रुत्यकयोः श्रुतिभवोविवरे त्रिगुरणाहते श्रुतिविभक्त । 
उत्करमधललम्बज्ये क्रमलम्बपलत्रिमगुराविवरे वा ।१२॥ 


वि. भूा.--भ्र.त्यकयोः (पलकरंदाद्योः) धृतिभयोः (वरलकरंपलभयोः) 
विवरे (ग्रन्तरे) त्रिगणाहते (त्रिज्यागुणिते) श्रुतिविभक्ते (पलकणभक्त) तदो- 
त्करमपललम्बज्ये भवतः । श्रथवा क्रमलम्बपलत्रिभगुणविवरे (लम्बज्यात्रिज्य- 
यो रन्तरेऽक्षज्यात्रिज्ययोरन्तरे) श्रक्षांशलम्वांशोत्करमज्ये भवत इति ।1१३॥ 





श्रत्रोपपत्तिः । 
२ ><तरि -लम्बज्या, वरि लंज्या ~ ्रक्षांगोत्कमज्या = त्रि-- १२०८ 
पलकर्ण पक 
त्रि >पक-१२>ब्रि. त्रि (पकणां- १२) पलभा.त्रि 
== =" ^-------~, तथा -----¬ ~ स्रक्षज्य ४ 
त व था त 1 ततः 


४=२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


वभातरि_ त्रि.पक--पभानत्रि 


तरि -्रक्षज्या = लम्बांशोत्रमनज्या =त्रि- 
पक पक 





_ त्रि (पक--पभा) 


ध , एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥ १३॥ 


पुनः प्रक्षा श्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यानयन कते हैँ । 


हि. भा पलकणं प्रौर द्वादश के भ्रन्तर को, पलकणं भ्रौर पलभाके भ्रन्तर को 

त्रिज्या से गुणकर पलकणं से भाग देने मे श्रक्षांशोत्क्रमज्या ग्रौर लम्बांशोत्क्रमज्या होती है 

श्रथवा लम्बज्या श्रीर्‌ त्रिज्या के अ्नन्तर तथा ्रक्षज्या ग्रौर त्रिज्या के ग्रन्तर ब्रक्षांशोत्क्रम- 
ज्या ग्रौर लम्बांशोत््रमज्या होती है ।\१३॥। 








उपपत्ति 
। . 1 
१२न्५रि = लंज्या, त्रि--लंज्या = ब्रकांशोत्क्रमज्या = त्रि- १२०५त्रि 
पलक पक 
= ~ भ ५ १२) तथा व्क तरि ~ ्रलषज्या तरि- अक्ष्या = लम्बां- 


ति त्नि_ चन्न (पक--पभा) 
पकं पक पक 


इससे भ्राचा्याक्त उपपन्न हूम्रा ।। १३ ॥ 
युनरक्नांगलम्बाश्योरतक्रनज्यानयन माहं । 


श्रग्रा तद्धृत्यन्तर तदृधृतिनुविवरे त्रिभगुरध्ने । 
तद्धृत्या प्रविभक्ते चोत्रम-लम्बपलज्यके स्तः ।\१४॥। 


षि. भा.-म्रग्रा तदचृत्यन्तरतद्धृतिनूविवरे ग्रग्रातद्धृत्योरन्तरतद्ध.ति- 
समशंकोरन्तरे) व्रिभगुणाघ्ने (त्रिज्यागिते) तदुधृत्या प्रविभक्ते तदा उत्क्रमलम्ब- 
पलज्यके (लम्बांशाक्तांशयोरुक्रमज्ये) स्तः (भवतः) इति ।1 १४ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


श्म्रा. त्रि 


अरक्षकषेत्रानुपातेन =श्रक्षज्या, ततः त्रि ~ ्रक्षज्या = लम्बांशोत्रमज्या 


गरग्रात्रि _तद्धतिद्रि-ग्रग्रात्रि त्रि (तद्धति--ग्रग्रा) 


ज्या=ति-- --------- 
तद्धृति तद्धूति तद्धृति 





= लंउज्या । 


समशकु ><त्रि 


--लंज्यो, ततः तरि--लंज्या =ग्रक्षाशोच्छमरया = 
तदति | च्छमर सा 


एवं 
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र र 
त्रि समशत्रि त्रि. तदधृति--समशंः तिति (तद्ति-समशं _ श्रडज्या। 
तद्धृति तद्धति तद्धति 


ग्रत उपपन्नमा चार्योक्तम्‌ ॥१४।। 





ग्रब पुनः श्रक्षांश ग्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यानयन कटुते टै । 


हि. भा प्रग्र मरौर तदधृति के ्रन्तर को तथा तदति ग्रौर समशङ्ध्‌. के भ्रन्तरको 
त्रिज्या से गुणकर तद्ृति से भागदेनेसे लग्ांर भ्नौरग्रक्षांशा की उङ्गम्ज्या होती है ।॥१४॥ 

















उपपत्ति। 
गरक्षक्षेत्रानुपातसे क == ग्रक्षज्या .“. व्रि-- ्रक्षज्या = लम्बांशोतक्रमज्या 
श्रि भ्रग्र त्रि_ त्रि. तद्धति-अ्ग्रात्रि त्रि (तद्धति-्र्रा) _ ९. 
तद्धति तदधात तदति 
एवं तमश. ति = ल्या .. वि - लंज्या =-अकषांसोत्रमज्या = न्नि-- रमश.वि 
तद्धृति तद्धूति 
~ ति.तदति समशं, त्रि _ ति (तद्ध.ति- समं) _्र्षांशोत््रमज्या । इससे श्राचा- 
तद्ध.ति तद्धति 


< 


योक्त उपपन्न हुभ्रा || १४॥ 


पनस्तयोरेवानयनमाह । 


नृतलस्वधृतिविश्ेष स्दधृतिनृविवरे त्रिमौ्विकाभ्यस्ते । 
स्वधृत्या प्रविभक्त वोत्रमलम्ब केपलमोविके भवतः ॥१५।। 


वि. मा.--नृतलस्ववृतिविशेषस्वधृतिनृविवरे (शङ्कु.तलहृत्यो रन्तरहुति- 
सको रन्तरे) त्रिमौषिकाभ्यस्ते (त्रिज्यागुिते) स्वधृत्याप्रविभक्तं (हृत्याभक्त ) 
श्रथवा उत्क्रमलम्बकपलमौविके (लम्बांशाक्षांशयोरुत्करमज्ये) भवत इति ॥१५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
रङ्धु.तल.व्रि 

हृति 
द्रतल.त्रि_ त्रि.हति--शंतल.त्रि त्रि (हति-शंतल) 


- हि ~ = हृति नडउज्या। 


= म्रक्षज्या ततः त्रि म्रक्षज्या -लम्बांशोक्रमज्या-त्रि- 


था प -- लेज्या ततः तरि-- लंज्या = ्रक्षांशोकत्मज्या =त्रि- राद 


तरि.हति--शङ्कुत्रि त्रि ( 
हूति 
बोध्या-। एतावताऽभ्चार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।१५। 





हति-शदधः) अधावाम 
हलि = ङ) शर्षांशोतरमज्या । स्वधृतिशब्देन हूति- 


४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


पूनः उन्हीं दोनों के ्रानयन कहते हैँ 1 
हि. भा- शङ्कु. तल श्रौर हृति कै म्रन्तरको तथा हृति रौर शङ्क, कै ्रन्तर को 
त्रिज्या से गणकर हृति से भाग देने से लम्वांय ग्रौर ग्रक्षांश् की उत्क्रमज्या होती है ॥१५॥ 
उपपत्ति । 


शद्धुतल. ति 


ह = अ्रक्षज्या .. त्रि---ग्रक्षज्या-+लम्वांरोत्क्रमज्यात्रि-- 
हति 





दाङ्.तल.त्रि _ त्रि.ति-शंतल. हृत्रि _ तरि (हति-शतल) 

हृत्ति हति. ` दति 

शङ्कु. व्रि रंकु.त्रि 
हति 


= लंउज्या 
~ --लज्या ^. त्रि--लज्या =म्रक्षांगोतक्रमज्या--त्रि-- --2- 
हति 


= श्रउज्या । स्वधृत्तिसे हृति समभनी 


तथा 


= त्रि.हृति--शकुःति तरि (हति यकु) 
~ हूति ` हति 
चाहिये । इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हृप्रा ॥ १५॥ 
इदानीं लम्वाक्नज्ययो रानयनान्याह्‌ । 
उतक्रमपललम्बज्याहूतौ पलगुरणा वलम्बगुरवर्गो । 
लब्धे त्रिज्यारहिते लम्बाक्षज्ये व्यासध्नस्वकृतिर्वाजिते च पदे ॥१६।। 
पललम्बज्ये व्यासो तदूनगुणौ ते पदे वा स्तः ।।१६२॥। 


मि. मा--पलगुणावलम्बगुणवर्गो (ग्रक्षज्यालम्बज्ययोवरगो) उक्रमपल- 
लम्बज्याहूतौ (ग्रकषांशलम्वांशयोश्त्रमञ्याभक्ती) लब्धे त्रिज्यारहिते (त्रिज्या 
हीनिते) तदा लम्बक्षञ्ये भवतः । प्रयवा व्यासष्नस्वकृतिवजिते (उत्करमज्या- 
गुखितव्यासे उत्करमज्यावगंहोने) पदे (सूले) तदा पललम्बज्ये (ग्रक्षज्यालम्बज्ये) 
भवतः । श्रथवा तदूनगणौ (उक्रमज्यया हीनगुणितौ) व्यासो पदे (मूले) ते (पल- 
लम्बज्ये) स्तः (भवतः) इति ।॥१६६॥1 


ग्रत्रोपपत्िः । 
न के = तृक्तकेन्दरम्‌ | पनचापम्रक्षांशचापम्‌ । 
पर= ग्रक्षज्या ¦ नर = ग्रक्षांगोततमज्या । नच 
प्‌ व्यासः । केन = त्रिज्या, <-चपन = ९० तदा 


चपर, परन त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः 
परम्पर. ग्रजज्याः 








~ = रच केर 
| र्न ग्रक्षांशोच्रमज्या ४ 
केच = लंज्या-+ तरि ग्रतः रच-केच ~ 
्रभ्रज्याः 





-त्रि- लं 
श्रेखाराकञ५ लज्या, यदिच पन 


~ ~ ~ [७ ज्म ९ 
चापं लम्वांशचापं तदा पूर्ववत्‌ __ यग्बन्या 
लम्बागोक्रमज्या 
चित्रे नं० ११ -- त्रि = ग्रक्षज्या । एतेन प्रथमप्रकार उपपद्यते। 


तरिप्रशनाधिकारः यड 


४, 
अर १ रन .. परर रच>८ रन = (नच--रन) रन 





= ग्रक्षज्याः = (व्यास--ग्रउज्या) श्रउज्या 
--व्यास >< भ्रउज्या--श्रउज्याः 
मूलेन श्रक्षज्या = ^+८व्यास >< श्रउज्या--ग्रञज्या 
एवमेव लम्बज्या = ^८व्यास > लउज्या--लंउज्याः 
तथा भ्रक्षज्या ~ +“व्या--श्रउज्या) ग्रउज्या 
लम्बज्या = ^८(व्या - लंउज्या) लंउज्या 
एतैनोपपन्नं सवेमिति ।१६२॥ 











श्रब लम्बज्या ग्रौर श्रक्षज्या के ्रानयन तीन प्रकार से कहते है । 


हि- भा - रक्ष्या ग्नौर लम्बज्या के वगं को ्रक्षांशोत््रमज्यासेभाग देकरजो फलदो 
उनमें त्रिज्या घटानेसे क्रमशः लम्बजाग्रौर अ्रक्षज्या होती है । ्रथवा श्रक्षांश म्रौर लम्बांशकी 
उत्क्रमज्या को व्यासमें घटा कर श्रपनी.-प्रपनी उत््रमज्यासे गुण करमूल तेनेसे क्रमशः 
ग्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्या होती है । ग्रथवा व्यास को प्रक्षांशोक्रमल्या शौर लम्बांशोत्क्रमञ्या 
से पृथक पृथक्‌ गण कर प्रपनी ग्रपनी उत्क्रमस्या वर्गं घटाकर मूल तेनेसे क्रमशः ग्रक्षस्या 
भ्रौर लम्बस्या होती ह ॥१६२। 


उपपत्ति 
चिव्र देखिये । के =वृत्तकेन््र । पनचाप = ग्रक्षांश्ञचाप, पर=ग्रक्षज्या नरन 
पक्षांश को उत्क्रमज्या । नच=व्याम्‌ । केन = त्रि्या केर लम्बज्या । <-चपन ६० 


४ 
तव चपर, परन दोनो त्रिभुज सजातीय है इसनिये श्रनूपात करते हैँ १९१५२ पर 











रन रन 
= - भरण्य = रचकेर ~+ केच --लज्या~त्रि 
य्रक्नाशोत्क्रमज्या 
श्रक्षज्याः - 
ग्रतः रच -- केच --------- त्रि-लंज्या। यदि इसी तरह पनचाप को 
श्रक्षाशोत्क्रमज्या 
। क लम्बज्याः 
लम्बांडा मानकर पूर्ववत उपपत्ति करं नो र तरि = भ्रक्षज्या । इससे प्रथम 
लम्बायात््रमज्या 
प्रकार उपपन्न हुभ्रा । 
यदि पन चाप प्रक्षांशदै 
परम्पर परः 
तो सल ` =रच= रन ` “पर = रव >< रन (नच--रन)रन =ग्रक्षज्या" 


= (व्यास --्रउज्या) भ्रउज्या 
== व्यास >< ्रडज्या--श्रउज्याः 


४८६ वटेदवर-सिद्धान्ते 





मूल लेने से^८ग्या >< अरउज्या--प्रउज्या९ = ्रक्षज्या 

इसी तरह ^ग्या >< लउज्या--लंउज्या ` --लंज्या 
तथा ५८ (व्या प्रउज्ा) प्रउज्या प्र तज्या, ५८(ज्या -लंउज्या)नंउज्या = लज्या 
इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हु्रा ॥१६२॥ 











पुनस्तयोराननमाह्‌ । 


उतकमजीवान्तरकृतिहीनत्रिज्याकृतेदंलं यत्तत्‌ । 
पलग्‌ णहल्लम्बज्या लम्बज्याहूतपलय्या वा । १७1 


वि. भा.--उत््रमजोवान्तरकृतिहोनत्रिज्याकृते. (्रन्नांशलम्बांशोत्क्रमज्या- 
न्तरवरगंहीनत्रिज्यावगंस्य) दलं भ्रम्‌ यत्तत्‌ पलगुणहत्‌ (्रक्षज्याभक्त) तदा 
लम्बज्या स्यात्‌ । लम्बज्याहूततदा पलज्या (रक्ष्या) वा भवेदिति ॥१७॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 
त्रि-- नेज्या = ग्रक्षाशोच्छपज्वा । तरि- अ्रक्षज्या-=लम्बांशोच्छमञ्या 


श्रनयोरन्तरम्‌ 
त्रि-श्रज्या- (त्रि-लंज्या) =त्रि-प्रज्या- त्रि+लंज्या = नज्या म्रक्ष. 
= उक्रमज्यान्तर „^ त्रि. श्रक्षांशलम्बांशोत्कम१ज्यान्तर == त्रि- (नंज्या ~ ग्रज्या) 
==त्रि--(लंज्या-रलंज्या, ग्रज्या+म्रज्याः) = त्रि-(त्रि-२ लंज्या. श्रज्या) 
= व्रि--त्रिः+ २ लंज्या. ग्रज्या = वज्या.ग्रज्या 
त त्रिः--ग्रकषांगलम्बांशोत्क्रमज्यान्तरः 





श्र --लंज्यां. ग्रज्या 
२ । ग शोर ज्यान्तरः 
ततः न्क रे ==ग्रक्षज्या, वा तस्मिन्नेवाक्षज्यया 
भ, 


भक्ते लम्बज्या भवेदत प्राचा्योक्तमुपपन्नम्‌ ।\१७॥ 
ग्रव पुनः उन्हीं दोनों के ्रानयन कहते हैँ । 


हि. भा.--म्क्षांश प्रौर लम्बांश के उत्क्रमज्यान्तर वर्गं करके हीन त्रिञ्यावमं के 
श्नं को अ्रक्षज्यासे भागदेनेसे लम्बज्याहोती दहै ग्रौर लम्बज्या मेमभागदेने से ग्रक्षज्या 
होती दै ॥१७॥ 
उपपत्ति । 
त्रि--लंज्या = ब्रक्नांशोत्करमज्या । त्रि--भ्रज्या = लम्बांशोतक्रमज्या 
दोनों के अ्रन्तर करनेसे 


त्रि--ग्रज्या-(त्रि--लंज्या) = त्रि-म्रज्या- त्रि + लज्या =-लंज्या-~म्रज्या -- उतक्रमज्यान्तर 


त्िप्रहनाधिकारः ४८७ 
ग्रतः त्रि-्रक्षांशलम्बांशोत््रमज्यान्तरः-= त्रि --(लंज्या--भ्रज्या) 
== त्रि--(लंज्या--रे लंज्या. ग्रज्या | ग्रज्याः) त्रि [त्रि--२ लंज्या-प्र॑ज्या) 
वि~ त्रिः २ नज्या. ्रज्या--२ लज्या. ग्रज्या 


ध त्रि--प्रक्नांशलम्बांशोतक्रमज्यान्तर' 
२ 


स्म --लंज्या.श्रक्नज्या, श्रक्नज्यासेभागदेनेसे 





त्रि--ग्रभनांशलम्बांशोतक्रमज्यान्तरः 


क ---लंज्या, उसीमे लम्बज्यासे भाग देने 
२ रज्या 





से श्रक्षज्या होती है । इससे प्राचार्योक्ति पद्य उपपन्न हरा ॥१७॥ 


पुनरपि तयोरेवानयनमाह । 


त्रिज्यावर्गात्‌ द्विगुणाद्‌ व्यस्तगुरान्तरकृति विष्षोध्य पदम्‌ । 
उक्तन्तरोनयुक्तं दलितं पललम्बकज्ये वा \\ १८ ॥ 


रि- भा. त्रिज्यावर्गाद्‌ द्विगुसिात्‌ व्यस्तगुणान्तरङृति (ग्रक्षांशलम्बांशयो- 
रुतक्रमज्यान्तरवर्ग) व्रिशोध्य पदं (मलं) उक्तान्तरोनयुक्तं (ग्रक्षांशलम्बांशयो- 
रुतक्रमज्यान्तरमेकत्र हीनमपरत्र युक्तं) दलितं (ग्रधिकृतं) श्रथवा पललम्बकज्ये 
(ग्रक्षज्या लम्बज्ये) भवतः ।॥१८।। 


भ्रत्रोपपत्तिः 
ग्रथ लम्वांोत्रमज्या--ग्रक्षांशोत्र मज्या =-लंज्या -ग्रज्या =-उत्रमज्यान्तर 
ततः २त्रि--उत्रमज्यान्तर'=-२ त्रि--(लंज्या- प्रज्याः) 
२ त्रि--(लंज्या--र लंज्या. भ्रज्या + ग्रज्या) रत्र 
-- (त्रि--२ लंज्या. श्रज्या) 
=२त्रि-त्रि+२ लंज्या. ग्रज्या=त्रि+२ लंज्या. श्रज्या=-लंज्याः 
+ ग्रज्या+२ लज्या. म्रज्या 
== (लंज्या + ग्र्या) मूले^८२त्रि-- उत्कर ञ्यान्तर' = लंज्या + ग्र्या 
लंज्या--ग्रञ्या =-उत््रमज्यान्तर ततः संक्रमणगणितेन 





1 ५२ त्रि -उत्रमज्यान्तर--उत्रमज्यान्तर, 
२ 
\८२त्रि--उज्यान्तरः ¬+ उज्यान्तर 
= ~ 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपद्यते । १८।। 





--लंज्या 


४, वटेरव र-सिद्धमन्ते 
श्रव पुनः उन्दी दोनों के श्रानयन कहते ह । 


दविगुित त्रिज्यावगं में प्रक्षा ्रौर लम्वांश के उत्क्रमज्यान्तर वगं घटाकर मूल 
लेना उसमे उस उत्क्रमज्यान्तर को हीन प्रौर यूत कर श्राधा करने से प्रक्षञ्या श्रौर लम्क्ञ्या 
होता है ।1१८॥ 


उपपत्ति । 
लम्बांशोत्क्रमज्या--श्रक्षांशोत््रज्या == लंज्या---प्रज्या --उच्क्रमज्यान्तर 
२ त्रिर--उत््रमज्यान्तरर--२ त्रि -- (लंज्या--म्रज्या) 
==२ त्रि. (नज्या लंज्या.अज्या +-म्रज्या) = २ त्रि (त्रि'-- र लंज्या-अज्या) 
==२त्रिर- त्रिः + २ लंज्या.अ्रज्या--वि + लज्या.म्रज्या = लंज्याः + अ्रज्याः~+- २ लंज्या-्रज्या 
= (लंज्या +-ग्रज्या) मूलग्रहुसोन 4८२ त्रि --उत्क्रमज्यान्तर' = लंज्णा + भ्रज्या । 
लंज्या- ग्रज्या = उत््रमज्यान्तर तव संक्रमण गित से 





4८२ --उत्क्रमज्यान्तर - -उत्क्रमज्यान्तर _ ग्रस्य । 
२ 
५/२ त्रि --उत्रमज्यान्तरः]-उत्क्रमज्याग्र , _ लंव्या ! 
इससे ्रचार्योक्त उपपन्न हूप्रा ॥१८॥ 








पुनस्तयोरेव प्रकारद्टयेनानयनमाह्‌ । 


तद्वाऽक्षन्थोनं लम्बलवस्याऽक्ष्योवलम्बगुरहीनम्‌ । 
त्रिज्योत््रमाक्षलम्बकगुरणान्तरे लम्बकाक्षज्ये । १९॥। 
बि. मा.--वा तत्फलं (उक्करमज्यावगंहीनद्विगुणितत्रिज्यावर्गमूलं) ्रक्षज्योनं 
(ग्रक्षज्यया हीनं) तदा लम्बलवज्या (लम्बांशज्या) भवेत्‌ । तदेव फलं ग्रवलम्बगुण- 
हीनं (लम्बज्यथा रहितं) तदाऽक्षज्या स्यात्‌ । वा व्रिज्यो्तमाक्षलम्बकगुणान्तरे 
(त्रिज्याऽक्ांशोत््रमज्यान्तरत्रिज्यालम्वांशोत्रमज्यान्तरे च) लम्बकाक्षज्ये (लम्वा- 
क्षज्ये) भवत इति ॥१६॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 


पूर्वानीतस्वह्पम्‌ = लज्या +ग्रज्या = ^^२ त्रि --उक््रमज्यान्तरः नत्र यदि 
लग्बउयां विशोध्यते तदाऽक्षज्या भवेत्‌ । ्रक्षज्याया विशोधनेन लम्बजञ्या भवेदेव । 

तथा व्रि--म्रत्रांशोक्रमज्या-=-लज्या। त्रि--लम्वांशोःक्रमज्या = ग्रक्षज्या | 

ग्रतः सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 

हि. भा---उस फल मे (उत्रमज्यान्तर वगरहित द्विगुणित त्रिज्याव्भ में) ्रक्षज्या 
घटाने से लम्बज्या होती है रौर लम्बज्या को घटाने से श्रक्षज्या होती है । अ्रथवा त्रिज्या 
ग्नौर भ्र्षांशोत््मज्या के ्रन्तर लम्बज्या होती है ग्रौर त्रिज्या लम्वारमेत्क्रमज्या के भ्रन्तर 
ञ्रक्षज्या होती है 1 १६।। 





त्रिप्ररनाधिकारः ४८९ 


उपपत्ति । 





पूर्वानीत स्वरूप लंज्या {ग्र्या -- ^^२ ति *-- उतक्रमज्यान्तर ' इसमे श्रक्षज्या को 
घटाने से लम्बज्या प्रौर लम्बज्या को घटाने से ग्रक्षज्या होती है। 

तथा त्रि--ग्रक्षांशोतक्रमज्या = लंज्या । त्रि-लम्बंशोतक्रमज्या = म्रज्या 

श्रतः सिद्ध हो गया (१६॥ 


इदानीं पुनरप्यक्षज्यासाधनमाह 


चरदलजीवांदयुञ्यावधोऽग्रथा भाजितोऽथवाऽक्षज्या 
समकर्णापक्रमजीवाघातोऽकंहूतोऽथवाऽक्षज्यां ।\२०। 


वि. भा--ग्रथवा चरदलजीवाद्यज्यावधः (चरज्याचूज्ययोर्घतिः) श्रग्रया 
भाजितः (्रग्राभक्तः) ग्रक्षञ्या स्यात्‌ । ्रथवा समकर्णाभक्रमजीवाघातः (सम- 
मण्डलकरंक्रान्तिज्ययोर्वेध.) श्रकंहूतः (द्रादशभक्तः) भ्क्षज्या मवेत्‌ ॥२०॥ 














ग्रतरोपपत्तिः। 
्र्क्षवानुपातेन -ज्या ति = ग्क्षज्या । परन्तु व युज्या -कुज्या 
श्रत उत्थापनेन चरज्या.चज्या.त्रि ~ चरज्या-च्‌ज्या_-ग्रन्नज्या । 
ग्रश्रात्रि ग्रग्रा 
तथा कान्तिज्या तरि = अ्रक्षज्या । परन्तु त्रि.१२. समशः 
समशङ्क. समकर ० 
ग्रतोऽक्षज्यास्वरूपे समश ङ्ोरत्थापनेन -कज्या त्रि _ कराज्यात्रिसमक 
तरि.१२ तरि. 
समक 
= त = = ग्रक्ज्या । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥३०॥ 


श्रव पनः ्रक्षज्या साधन करते हं 


हि. भा.--श्रयवा चरज्या ग्रौर चुज्याके घातमेंश्रग्रासे भाग देने से ग्रक्षज्या 
होती है ्रथवा समकणं श्रौर क्रान्तिज्या केघात मँ बवारहसे भागदेने से म्रक्षज्या 
टोती है ।॥२०॥ 


उपपत्ति । 


रकषक्ष त्रानुपातसे = ्रक्षज्या । परन्तु -----.---- = कुज्या इतलिये 


कुज्या,त्रि चरज्या.दुज्या 
ग्रग्रा त्रि 


४६० वटेश्र-सिदडान्ते 








्रकषज्या के स्वरूप में कुज्या को उत्थापन देने से -वरज्याःचु ति ~ चरो चु--अरज्या 
ग्रग्रात्रि ग्र्रा 

करांज्या.त्रि त्रि.१२ 
तथा ----- --अ्क्षज्या। परन्तु _ “`~ समश ऊ में 

समय ञ रन्तु त समश्ङ्कु, इसलिये श्रक्षज्या के स्वरूपम 
समशङ्क्‌ को उत्थापन देने से _क्रज्यात्रि  क्रज्यात्रि-समक पज्या .समकं __श्शज्या 

तरि.१२ त्रि.१२ १२ 
समक 


इससे श्राचार्योक्त प्रकार उपपन्न हरा ।२०। 
इदानीं पुनरपि लम्बज्यानयनमाह । 


पल माहृल्लम्बज्या नृतलाप्तात्‌ नुमाक्षगुरघातात्‌ । 
भ्र.तिगुखिता क्रान्तिज्या भावृत्ताग्रोदूधृता वा स्यात्‌ ।२१॥ 


वि. मा.- -नृमाक्षगुणघातात्‌ (शङ्कु पलभाऽक्षज्यावधात्‌) नृतलाप्तात्‌ 
(श ङ्क.तलभक्तात्‌) पलमाहूत्‌ तदा लम्बज्या भवेत्‌ । प्रथवा क्रान्तिज्या श्रुतिः 
गुणिता (छायाकणंग्‌णा) मावृत्ताग्रोदुधृता (छायाकणंगोलीयाग्रया भक्ता) तदा 
लम्बज्या भवेत्‌ ।२१॥ 
म्रत्रोपपत्तिः | 


शङ्कु. >पलभा >< भ्रक्षज्या 


धिोक्तानुसारेण 
रलोकपूरवाधोक्तानुसारेर पलभा.शडःकृतल 


= गड. क्‌ > श्रलज्या --लम्बज्या। 


क्रान्तिज्या.त्रि र छायाग्रीयाग्रातरि 
- ~" -लंज्या | परन्त्‌ ~~ 
भयवा -श्त्रा & ठ छायाकणं 
क्रांज्या.त्रि , क्रंज्या.त्रि.लायाक 
द्ायाग्रीयाग्रात्रि दायाग्रीयाम्रा.तरि 
छायाक 


न्ग्रभ्रा 





्रतो लम्बज्यास्वरूपेऽग्राया उत्थापनेन 


क्राज्या.छायाक लऽ पपर ६ 
= ----------- = लंज्या । एतेनाऽभ्चार्योक्तमुपपन्नम्‌ । इलोकमूवर्धिं पलभ। 
दायाम्रीयाम्रा ८ ४ # ग ८ 


गुणन भजनं क्रियते तावता किमपि फलं नभवति, मन्ये पदपूत्यं्थमाचायंसौवं 
कृतमिति ॥२९१॥ 
रब पुनः लम्बज्या के प्रानयन कहते हँ । 
हि. भा.-शङ्कुपलमा श्रौर श्रक्षज्या के घात में पलभा ्रौर शङ्कुतल के घातसे भाग 
देने से लम्बज्या होती है । श्रवा क्रान्तिज्या को दछायाकणं से गखकर दछायाकर्णंवृत्तीयाग्रा 
सेभागदेनेसे लम्बज्या होती है ।॥२१॥। 


त्रिप्रश्नाधिकारः ४९१ 


उपपत्ति 





दलोकों के पूरवारधोकिति के श्रनुसार गड्क़ > पनमा श्रभज्या 
पलभा. गङ्कुनल 














शङ्कु >< प्रनञ्या _. लम्बज्या 
शङ्तल 
ज्या. ~ याकरोवृत्तप्रग्रा. 
रथन शवा (र । परन्तु छायाकरोृ्प्रगराटि नि त 
म्र दछायाकणं 
मे > क्राज्या. त्रि 
लम्बज्या स्वरूप मेँ ग्रग्रा को उत्थापनदेनेसे स 
याकरां वृग्रम्रा.त्नि 
छायाक 
= करज्याःवि.खायाकं __ करज्या-चायाक, =-लम्बज्या इ्लोक के पूर्वाधिं में पलभा से 


 छायाकर्णंवरनरम्रात्नि छायावृकरणंमरग्रा 
गुणकर पलभासे भागदेते हैँ इससे कुच लाभ नहीं होता है। मालूम होता दहै ग्राचारयंनेपद- 
पूति के लिये एता किथा है, इसमे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हृश्रा । २१॥ 


इदानी मश्नज्यालम्बज्ययोरचापं विधायायनांशानयनं निदिशति । 


द्धनुषी लम्बाक्षाुत्तमघनुषी तथोक्त माह्वाभ्याम्‌ । 
याम्योऽक्षोऽक्षच्छाभा याम्याऽजतुलाक्षविवरज्या ।\ २२ 
त्रिज्थागुणिता मक्ता परमापक्रान्तिजीवयाप्तधनुः \ 

देथं ग्रहे यदा मा दक्षिखगोलादिगम्थभानुमतः।२३।। 
महती मेषादिगतच्छायातस्त्वन्यथा श्ोध्यम्‌ । 
यातोऽन्यया विघेय' चापत्रिप्ररनकमेिवो ।२२४५। 
षड़ादयन्तरिताद्‌ वा भानुमतोऽभीष्ट कालिकात्साध्यम्‌ । 
ग्रथनचलनं स्वबुद्ध्या गरणकेन हि चंपचतुरेख ।२५। 


परि. भा.-तदुधनुवी (तयोलैम्बक्षज्ययोडचपि) लम्बाक्षौ (लम्बांशाक्षांशौ) 
भवतः । तयोत्रमाह्वभ्यां (लम्बांाक्षांगोक्रमज्याभ्याम्‌) उक्रमधनुषी (उत्कर 
मचपे) भवतः । म्रक्ष: (ग्रन्नांशः) याम्थः (दक्षिणदिक्कः) ब्रक्षच्छाया (पलभा) 
यान्या (दक्षिणदिक्का) ग्रजतुलाक्षविवरज्या (मेषादि-तुलादि-विन््ोरक्षांशान्तर- 
ज्या) त्रिज्यागूशिता, परमापक्रान्तिजीवया (वरमक्रन्तिज्यया) भक्ता, अ्रवाप्त- 
धनुः (फलचापं) कायं ग्रहे देयं यदा दक्षिणगोलादि (तुलादि) गम्यसू्॑स्य मेषादि- 
गतच्छायातः (मेषादिगतसूयेच्छायातः) महती भवेत्‌ । ग्रन्यथा मेषादिगतच्छ(यात- 
स्तुल।दिगम्पच्छायराऽल्पा भवेतदा तप्पूर्वानीतं फनं ग्रहे शोध्यं, यते (दक्षिणगो- 
लादितोऽग्रगते रवौ ग्रन्था पूर्वोक्तधनशत्वं विपरीतं ग्रहे क्तेव्यम्‌ । वा चाप- 
त्रिप्रहनक्मंविधौ षड्इयन्तरितत्वात्‌ श्रभीष्टकालिकाद्‌ भानुमतः (सूर्यात्‌) चापच- 
तुरेण (चापीयगणितकुशनन) गणकेन (ज्योतिविदा) स्वबुद्ध्या ग्रयनचलनं 
(ग्रथनांशगतिः) साध्यमिति । \२-२५॥ 


४९२ वटेन्धर-सिद्धान्ते 


श्रत्रोपपत्तिः । 


मेषादितुलादिबिन्द्रो रक्नांशान्तरज्या त्रिज्या गण्या परमक्रान्तिज्यया भक्ता 
तदाशक्षांशान्त रांशसम्बन्धि भजज्या भवेत्तच्चापकरणोनाक्षांशोन्तरसम्बन्धि सम्पात- 
चलनं भवेदेतत्फलं यदि मेषादिगतच्छायातस्तुलादिगम्यसूर्यच्छाया महती तदा 
ग्रह घनमन्यथाहीनं तदाभ्यनांशगतिसंस्कृतग्रहो भवेदन्यत्सवं स्फुटमेवेति ॥२२-२५॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते व्रिप्रदनाधिकारे लम्बाक्षज्यानयनविधिः 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः] 
श्रव प्रक्षज्या ग्रौर लम्बज्या के चाप करके अ्रयनांशानयन कहते है । 


हि. भा.-लम्बज्या रौर श्रक्षज्या के चाप करनेसे लम्बा श्रौर श्रक्षांश होते हैँ । लम्बा 
शोत्क्रमज्या प्रौर श्रक्षांशोत्क्रमज्या से चाप करने पर उत्क्रम चापहोतेरैँ। श्रक्षांश की दिहा 
दक्षिण है । पलभा की दिशाभी दश्चिणहै। मेषादि ग्रौर तुलादि बिन्दुम्रों की ग्रक्षांशान्तरज्या 
को त्रिज्या से गुणाकर परम क्रान्तिज्या से भागदेनेपरजो फलो उसके चापकोग्रहुमें 
धन करना, यदि दक्षिणगोलादि (तुलादि) गम्यसू्ंकी छाया मेषादिगत सू्यच्छाया से 
बड़ी हो तव, भ्रन्यथा मेषादिगत छायासे उस दायके श्रल्प रहने से पूर्वानीत फलकी 
ग्रहमे क्ण करना दक्षिणगोलादि के गत रह्नेसे धनश्रौर ऋण विपरीत होतादहै वा 
चापीय त्रिप्रन कायंविधिमें छः राशि के अन्तर रहने से भ्रभीष्टकालिकं सूर्यं से चाप 
सम्बन्धी विषय मे चतुर अ्योत्षी लोग करपनी दद्धिसे दयन चलन के साधन 
करे । २२.२५ ॥ 


उपपत्ति 


मेषादि प्रौर तुलादि बिन्दुश्रों की श्रक्षांशान्तरज्या को त्रिज्यासे गणकर परम 
क्रान्तिज्या से भाग देने से श्रक्षांशान्तर सम्बन्धीय भरुजज्या होती है । चपि करने से श्रक्षांशान्तर 
सम्बन्धीय श्रयनगति (सम्पातगति) होती है । यदि मेषादिगतच्छाया से तुलादि गम्य सूर्यं 
च्छाया ्रधिक हो तव उस फल को ग्रह मे धन करना म्रन्यथा हीन करना तब ्रयनादा 
संस्कृत ग्रह होते हैँ । श्रन्य विषय स्पष्ट है।। २२-२५ ॥ 


इति वटेश्वरसि दान्त मे तरिप्ररनाधिकार में लम्बाक्षज्यानयनदिधि नामक 
दूसरा अध्याय समाप्त हुग्रा ॥ 


तरतीयोऽध्य यः 
श्रथ क्रान्तिज्यानयनविधिः 


तत्रादौ क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


क्रान्तिः परा जिनाश्ाः पराक्रमज्या जिनांशकज्योक्ता \ 
तद्गुणिताऽकंभुजज्या त्रिगुखह दिष्टापमज्या स्यात्‌ ॥१।। 


वि.मा.- परा क्रान्तिः (परमक्रान्तिः) जिनांशाः (चतुविशत्यंशाः) परा- 
क्रमज्या (परमक्रान्तिज्या) जिनांशकज्या (जिनज्या) उक्ता (कथिता) । श्रके- 
भुजज्या (रविभजज्या) तदुगुणिता (जिनज्यागुणिता) त्रिगणहत्‌ (त्रिज्याभक्ता) 
इष्टापमज्या (इष्टाक्रान्तिज्या) स्यादिति ॥१॥ 


भ्रव क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 


हि.भा.-- परमक्रान्ति जिनांश (चौबीस त्न श) है, परम क्रान्तिज्या जिनज्या कथित 
है। रवि कौ भुजज्या को जिनज्या से गुणकर त्रिज्यासे भागदेने से इष्ट क्रातिज्या 


होती दै ॥१।। 
ग्रथवा क्रान्तिज्यानयनमाह्‌ । 


श्रष्टकृतिर्वा गुरिता र विभुजजीवयाऽष्टकुखकुभक्ता । 
स्वेष्टापक्रमजीवा तच्चापं क्रान्तिरिष्ठा स्यात्‌ ॥२॥1 


वि. भा. ग्रथवा शअरष्टकृतिः (ग्रष्टचत्वारिशत्‌) रविभुजजी वया (रवि- 
मुजज्यया गुणिता श्रष्टकरुखकु (१०१८) भक्ता तदा स्वेष्टापाक्रमजीवा (स्वेष्ट- 
क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । तच्चापमिष्टा क्रान्तिः ॥२॥ 


स्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथ गोलसन्धितो नवत्यंशवृत्तमयनप्रोतव्ृत्तम्‌ । गोलसंधितोऽयनसन्धि 
(कान्तिवृत्तायनप्रोतवृत्तयोः सम्पातं) यावत्रान्तिवृत्ते नवत्यंशः। गोलसन्धितो- 
ऽयनप्रोतवृत्तनाडीवृत्तयोः सम्पातं यावन्नाडीवृत्तं नव्य॑श्च । नाडीक्रान्तिवृत्तयोर- 
न्तरेऽयनप्रोतवृत्ते परमक्रान्तिः । तदा नवत्यंशनवत्यंशजिनां शभु जत्रयेरुत्पन्नमेकं 
त्रिभुजम्‌ । क्रान्तिवृतते यत्र॒ रविरस्ति तदुपरिगतध्रवप्रोतवत्तं यत्र॒ नाड़ीवृत्ते 
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लगति लगति ततो रवि या वद्‌ घ्रुवप्रोतवृत्तं क्रान्तिः । गोलसन्धितोरवि यावत्करान्ति- 
वृत्ते रविभरजांशाः । गोलसन्धितो नाडीवृत्तध्रुवप्रोतवृत्तयोः सम्पातं यावस्नाड़ीवृत्ते 
विषुवांशाः । भुजांशविषुवांशक्रान्त्यंशरुत्पन्नं द्वितीय त्रिभुजम्‌ । एतयोः ऋन्ति- 
क्षे त्र गोज्यक्षित्रसजातीयत्व!दनुपातौ यदि त्रिज्यया जिनज्या लभ्यते तदा रवि- 
जिज्या. रभूजज्या 


ति 
ग्रत्र जिनज्यात्रिज्ययोः २९ एभिरपवत्तनेन ५5 रः + = इक्राज्या स्व- 
0 





जज्यया किमित्यनुपातेनागतेष्टक्रान्तिञ्या तत्स्वरूपम्‌ = 


त्पान्त रात्‌ । एतच्चापमिष्टक्रान्तिरित्युपपन्नमाचार्योक्तमिति ।२॥ 
म्रव पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भा--प्रथवा रवि की भुजञ्या से ४ठसे गकर १०१८ इतनेसेभागदेने से 
इष्टक्रान्तिज्या होती है । उसका चाप इष्टक्रान्ति होती है ॥२॥ 
उपपत्ति । 


गोलसन्धि से नवत्यंश वृत्त अ्रयन प्रोतवृत्त है। गोलसग्धिसग्रयनसन्धि (क्रान्ति 

वृत्त श्रौर श्रयनप्रोतवृत्त के सम्पात) तक क्रान्तिवृत्त में नवत्यंश, गोलसन्धि से नाङ़ीवृत्त 
ग्रौर अ्रयनप्रोतवृत्त के सम्पात तक नाडीवृत्त में नवत्यंश, ग्रयनप्रोतवरत्त में नाडीवृत्त रौर 
क्रान्तिवृत्त के अ्रन्तगंत जिनांश (परमक्रान्ति) इन नवत्यं श, नवत्यंश, जिनांश तीनों भजो से 
एक त्रिभुज, भ्रौर क्रान्तिवृत्त में जहां पर रवि है तदुपरिगत ध्र्‌.व प्रोतवृत्त जहां नाडीवृत्त 
मे लगता दै वहां सेरवितक्रध्रत्र प्रोतवृत्तमें इष्टक्रान्ति, गोलसन्धिसे रवि तक 
क्रान्तिवृत्त में रविभुजांश. गोलसन्धि से ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात तक नाडी. 
वृत्त मं विषुवांश, विपुवांश, भुजांश, क्रन्त्यंश इन तीनों भृजों से उत्पन्न दितीय चापीय 
जात्यत्रिभरुज है । इन दोनों क्रान्तिक्त्र के ज्याक्षेत्र के सजातीयदहोनेके कारणा भ्रनुपात 
करते हँ यदि त्रिज्या मे जिनज्या पाते तो रविभ्रूजज्यामे क्या इस श्रनुपात से रवि 
त्रिज्या. रभुज्या 
त्रि 

४८ >< रभुज्या 

१०१ 








की इष्टक्रान्तिज्या श्रातीदहै। == इक्राज्या, यहां जिनज्या प्रौर त्रिज्या में 


२६ इससे श्रपवत्तन देने से 
से इष्टक्रान्ति होती है ।॥२॥ 


पुन: क्रान्तिज्यासम्बन्धे आहु । 


== इष्ट क्रांज्या (स्वत्पान्तर से) इसके चाप करने 


श्रथवा क्रमजीवाभिः प्रागृक्ताभिगु णोऽपमज्या स्यात्‌ । 
क्रान्तिकलाभिर्मौवी क्रान्तिकलाः पुर्वं वत्साध्याः ।1३।। 


वि.मा--प्रथवा क्रमजीवामिः प्रागृक्ताभिः क्रपजीवाभिः (पूर्वकथितक्रम- 
ज्याभिः) क्रान्तिकलाया गुणः (ज्या) साध्यः, साऽपमज्या (क्रान्तिज्या) स्यात्‌ 
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क्रान्तिकिलाभिः मौर्वी (ज्या) क्रान्तिज्या स्यात्‌ । पुवंवत्करान्तिकिलाः साध्या 
इति ॥३। 


पुनः क्रान्तिज्या के विषय मे कहते हँ । 


वि. भा.-श्रथवा पूवं कथित क्रमज्यासे क्रान्तिकला की ज्या साधन करना वह्‌ 
क्रान्तिज्या होती है । क्रान्तिकलापर से ज्या क्रान्तिज्या होती है । क्रान्तिकिला पूवंवत्‌ साधन 
करना ।३॥ 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह । 


लम्बज्येष्टनसमनरसूर्येगु रिता क्रभादिला मौर्वो । 
ग्रक्षज्यानृतलांग्राऽक्षाभाहूद्वाऽपमनज्याः स्युः ।४॥ 
दादश लम्बज्येष्टनुसमनरनिहताः क्रमेण वाऽग्रज्या । 
क्षश्च ति त्रिभुजज्या निजधृति तद्धतिहूदपमज्याः ।५॥। 
्रग्राक्षशरुति-निजघृतिविष्कम्भदलंह तः समनरो वा । 
कुऽ्याऽक्षाभा स्वेष्टनृपलगुरानिष्नोऽपमज्याः स्युः ॥६। 


रि. भा.---इलामौर्वी (कूज्या) क्रमात्‌ लम्बज्येष्टनुसमनरसूयः (लम्ब- 
ज्येष्टशंक्‌ समशंक्‌ द्वादशभिः) गणिता, क्रमात्‌ ` गरक्षज्यानृतलाग्राञक्षामाहत्‌ 
(म्रक्षज्याशंकतलाग्रापलभा) भक्ता तदाऽपमज्याः (क्रान्तिज्याः) स्युः ॥४॥ भ्रथवा 
गरग्रज्याः (ग्रग्राः) दवादशलम्बज्येष्टनृसमनरनिहताः क्रमेण श्रश्र्‌तित्रिभजज्या 
निजधृति तद्धृतिहृत्‌ (पलकणंत्रिज्याहतितद्धतिभिभक्ताः) तदाऽपमज्याः (क्रान्ति- 
ज्याः) स्युः ॥।५।॥। श्रथवा समनरः (समशंक्‌ः ) कूज्याऽक्षभा स्वेष्टनुपलगूणनिष्नः 
(क्ञ्यापलमास्वेष्टशंकुक्षज्यागुणितः) म्रगराक्षश्र.तिनिजधृति विष्कम्भदलेः 
(ग्रग्रापलकणंहृतित्रिज्यामिः) हृतः (भक्तः) तदाऽ्पमज्याः (करान्तिज्या) ` 
स्युरिति ।॥४-६॥। ४ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
लंज्या >< कुज्या _ --¬ 7, इशक >< कुज्या _ {ऊ 
1 <=" 2. ~ क्राज्या। ---2~--2- ~ = क्रांज्या । 
ग्रथाऽकषकषेत्रानुपातेन रत्तं यंकुतल 


समशंकु >< कुज्या _ क्राज्या । तथा १२०९ न्या --क्रंज्या 
म्रग्रा पलभा 


एतेन प्रथमरलोक उपपद्यते । 


अ्रथवा 
१२८अगरा__करज्या । नज्या, श्रग्रा = करज्या । शश र =करज्या । 
पलकणं त्रि _ हति । 
तथा समश ><्रग्रा -क्रज्या. एतेन द्वितीयरलोक उपपद्यते । ` 


तद्धति 
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ग्रथवा 

कुज्या. समरं ~ क्राज्या । पलभा. समर _ क्रांज्या । इश >< समर ~ क्राज्या । 
श्र पलक हति 

प समस क्राज्य(. एतावता तृतीयर्लोक उपपद्यते ॥४-६॥ 


ग्रत्र॒प्रथम-द्ितीयःतृतीय-रलोक-शब्देनात्रान्त्यश्लोकेत्रयं ग्रहीतव्यमिति ॥ 


पुनः ग्रनेकः प्रकार से क्रान्तिज्या के श्रानयन कहते ह । 


हि. भा---कुज्या को क्रमशः लम्बज्या, इष्टशङ्कु., समशङ्क. ग्रौर द्वादश से गुणकर 
क्रमशः अ्रक्षज्या, शङ्कु-तलम्रग्रा ग्रौर पलभासे भाग देने से क्रान्तिज्या होती है ।४। भ्रथवा 
भ्रग्रा को दादश, लम्बज्या इष्टशंकु, श्रौर समशंकू से पृथक्‌-पृथक्‌ गुराकर क्रमः पलक, 
त्रिज्या, हति, प्रर तद्धृति से भाग देने से क्रान्तिज्याए होती है ॥१५॥ श्रयवा समशेकु को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कुज्या, पलभा, इष्टशकु श्रौर श्रक्ष्या से गुणाकर क्रमशः श्रभ्रा, पलकणं हूति 
प्रीर त्रिज्या से भाग देने से क्रान्तिज्याये होती हैँ ।।४-६॥ 





उपपत्ति 
अक्षक्षे त्रानुपात से चज्या कजा क्रज्या -इशक्‌ >< ज्या _ क्रीज्या । 
क्षज्या  राकुतल 
समशडकु >< कुज्या _ _. ॥ 
सशङ्क > कुज्या न्नक्राज्या १२०८कुज्या_ _ क्राज्या. 
५। पलभा 
इससे चौथा इलोकं उपपन्न हरा । 
श्रथवा 
अग्रा ५ लज्या. श्रग्रा ध डः 
९२०९बब्रा == क्रज्या ! -चज्या- अग्रा = रज्या 1 इकाड्कु >५प्रभ्रा _कराज्या 
पलकणं त्र , हति 
समश >-ग्रग्रा 
------- == क्रोज्या इससे पांचवां श्लोक उपपन्न हमरा । 
तद्धति ५ दत्र 
ज्या. सभशं _. पलभा. समश ध इशं. समशें 
म्रथवा त स= क्राज्या | ----------=-क्रञ व 
श्रग्रा पलक हृति व 
श्रे 
० (ल क्रांज्या । इससे छठा इलोक उपपन्न हुश्रा ॥४-६। 


पुनरपि क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


द्रक्षावलम्बध्नतद्धृति स्त्रिज्याकृति भाजिताऽपमज्या वा । 
मृतलघ्नशङ कुगिता तद्धूतिरथवा स्वधृतिकृतिभक्ता 1१७} 
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दवादज्ञ पलभा गुरिते पललम्बज्ये समश्चवणमक्त । 
क्रान्तिज्ये वा कुज्याग्राकृतिविरलेषमूलं वा ॥८॥॥ 


| बि. भा.-प्रथवा ्रक्षावलम्बघ्नतदृधृतिः ( ग्रक्षज्यालम्बज्यागुणित- 
तद्धृतिः) त्रिज्याक्ृतिभाजिता (त्रिज्यावगेभक्त।) ्रपमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ 
ग्रथवा तद्धृतिः नृतलघ्नशड कुगुणिता (शडः कुतलगुणितशङ कुना गुणिता) 
स्वघृतिकृतिभक्ता (हूतिवगेविभाजिता) क्रान्तिज्या -भवेत्‌ ॥ श्रथवा पललम्बज्ये 
(ग्रक्ज्या लम्बज्ये) पृथक्‌ द्रादशपलभागुरिते समश्रवणभक्तं (समकर्णभक्त ) 
तदा कऋरान्तिज्ये भवतः । वा कुज्याऽग्राविर्लेषमूलं (कुज्याऽग्रावर्गान्तरमूलं ) 
क्रान्तिज्या भवेदिति ।७-८॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः 
अ्कषकषे त्रानुपातिन ९ =्रग्रातत वाला ज्या 
म्रत्राग्रास्वरूपस्योत्थापनात्‌ णया स्या-क्त -=कराज्या । श्रथवा 
शडः ति 
= । ततः शक < श्रा ~ राज्या श्रत्राग्रस्वरूप- 
स्योत्थापनेन ड वि = करंज्या । ्रथवा 
दादश पलभागुशिते इत्यादिदलोकानुसारेण -प्रन्या > १२ ~. प्रज्या><१२०८सशं 
मकरं त्रि. १२ 
== भ्रज्या. सशं -- क्रांज्या । । 
त्रि 


त ल व्या>पलभा. लज्या>पभा- ल्या. पभा. सं _ ग्रज्या स 
समकणं त्रि. १२ त्रि. १२ तरि (4 


सशं 
ग्रथवा भ्रग्राचापक्रान्तिचापचरखण्डरुत्पन्नत्रिभुजल्याक्षे त्रे 





+८श्रग्रा ° - कुख्या' = क्रान्तिज्या । एतावताऽभ्चार्योक्त स्वैमुपपन्नम्‌ ।७८॥। 
ग्रब पुनः प्रनेकं प्रकार से क्रान्तिज्यानयन करते हैँ । 

हि. मा.--ग्रथवा भ्रक्षज्या लम्बजा गुशित तद्धृति मे त्रिज्यावगे से भाग देने से 
क्रान्तिज्या होती है । ्रथवा शङ्कुतल श्रौर शङ्कु से गुखित तदुधृति (हृति) वग ॑से भाग 
देने से क्रान्तिज्या होती है। 

ग्रथवा अरक्षज्या ्रौर लम्बज्या को द्वादश प्रौर पलभासे गणकर समकरणं से भागं 
देनेसे दो तरह की क्रान्तिज्या होती है । वाभ्रग्रा प्रौर कूज्या के वर्गन्तर मूल क्रान्तिज्या 
होती है ॥ ७-८ ॥ 








४६८ वटेरवर-सिद्धान्ते 
उपपत्ति । 
अक्षेत्र के प्रनुपात से अरज्यातद्धति ग्रा. लज्या्भरा ~ क्ाज्या. इससे श्ग्र 
त्रि त्रि 
के स्वरूप रो उत्थापन देने से भयास तज-ति = क्राज्या । अथवा 
_शङ्क.तल.तद्ध,ति = ग्रा .. _शड्क्‌ > भरा = क्राज्या दसम श्ग्रा के स्वरूप को 
हति हृति 
उत्थापन देने से ग = क्रांज्या । अथवा 


्रादश्षपलभा गुखिते' इत्यादि इलोक के प्रनुसार 
 अज्या>८१२ _ ब्रज्या-१२ _ श्रज्या >< समशङ्क्‌ 











+ = = = क्रांज्या । 
समकरणं त्रि.१२ त्रि 
समरङ्क्‌ 
लज्या >्<पलभा._ लंज्या><पलभा __ लंज्या.पभा.सशं श्रज्या.मशं_ 
समक त्रि.१२ त्रि.१२ तरि 
समशं 


ग्रथवा ग्रग्राचाप क्रान्तिचाप श्रौर चरखण्ड चापो से उत्पन्न त्रिभुज के ज्याक्षेत्र में 
+^ ग्रग्रा--कूज्या ` = क्रांज्या । इनसे भ्राचार्योक्त सब उपपन्न हुए ।७-८ ॥ 
पनस्तदानयनमाप । 
पलकरहूतो दिनदलनरोऽकंहूत्‌ कलकुगुरप्रतिविहोषः । 
याम्योत्तरयोस्तत्त्रिगु रकृतिवियुतिमूलमपमज्या ॥\६॥। 
तरि. भा.-दिनदलनरः (दिनाधेश ङ्कः) पलकणंहतः (पलकणगुणितः) 
प्रकृत्‌ फलकुगुरप्रतिविशेषः (ादशमक्त न यत्फलं स॒ कुज्याप्रतिविशेषोर्ध्याद्‌ 
दय॒ज्या) याम्योत्तरयोः (दक्षिरोत्तरयोः भवत्यर्थाद्द्युज्यायाः स्वरूपं दक्षिणोत्तर- 
रूपं भवति, तत्तिगरणकृतिवियुतिमूलं (चुज्यात्रिज्ययोवर्गान्त रमूलं) ग्रपमज्या 
(क्रान्तिज्या) भवेदिति ॥ & ॥ 


अत्रोपपत्तिः । 





अरकषक्षेतरानुपातेन दिर हृतिः ==य॒ज्या 


पनक~><दिर शं 
क ~ 
ततस्तिज्याक्रान्तिज्या्‌ ज्याभिरुत्पन्नजात्यत्रिभुजे^^त्रिर चज्याः 


= क्रान्तिज्या \ 
एतावतोपपन्नमाचार्योक्तमिति ।। € ॥ 


वरिप्रस्नाधिकारः ४९९ 
पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हैँ । 


हि. मा.-मध्यान्हुशङ्कु को पलकणं से गुणकर बारह से भाग देने से याम्थोत्तरा- 
कार दयुञ्या होतीहै। उसके श्रौर त्रिज्यावे के ग्रन्तर करके मूललेने से क्रान्तिज्या 
होती है । € ॥ 


उपपत्ति 


॥. 


ग्क्षकषेत्र के ्रनुपात से री दि हतिरद्‌ज्या, तब त्रिज्या, 


क्रान्तिज्या प्रौर च्‌ज्या से उत्पन्न जात्यत्रिभरुज मे +र च॒ज्यार -क्राज्या इससे प्राचा- 
योक्त उपपन्न हू्रा ॥ & ॥ 


पुनः क्रान्तिज्यानयनान्याह्‌ । 


दयज्यात्रिञ्याकृत्योविशेषमूलं त्वपाक्रमज्या वा । 

त्रिज्या दयुज्यायोगान्निजान्तरघुनात्पदं वा स्यात्‌ ।\१०।। 
दयुज्याकंघातगुणिता चरा्धंजीवाऽक्षभा त्रिशिच्लिन्योः । 
घातेन हूता लब्धं स्वेष्टापक्रान्तिजीवा वा ॥११।। 


तरि-मा--वा च्‌ज्यात्रिज्याकृत्योविशेषमूलं ( चुज्यात्रिज्ययोवंगान्तर- 
मूल ) ग्रपक्रमज्या (क्रान्तिज्या) भवेत्‌ । वा त्रिज्या द्यज्या योगात्‌ निजान्तरघ्नात्‌) 
(त्रिज्याय्‌ ज्यान्तर्गुशितात्‌) पदः (मूल) क्रान्तिज्या स्यात्‌] चरार्धजीवां 
(चरज्या) द्‌-ज्याकंघातगुणिता (च ज्याद्वादशघात्तगुणिता) ब्रक्षभा त्रिरि- 
ज्जिन्योघतिन (पलभा त्रिज्ययोवेधेन) हृता (भक्ता) लब्धं स्वेष्टापक्रान्तिजीवा 
(स्वेष्टक्रान्तिज्या) भवेदिति ।१०-११॥ - 


श्रत्रोपपत्तिः । 
ग्रथ.^८त्रि- य्‌. ==क्रंज्या वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ 
५८ (तरि +य.) (ति--च्‌ ) = करज्या । अथवा या = क्राज्या । 
परन्तु त = कुज्या रतः करान्तिज्यास्वरूपे कुज्योत्थापनात्‌ 
-१९>५ चर -च= = करज्या, एतावताऽऽचा्योक्तमुपपन्नं सवेमिति ॥१०-११॥ ` 


ति.पलभा 


इति वटेश्व रसिद्धान्ते चविप्रदनाधिकारे क्रान्तिज्यानयनविधिः 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


५०९ वटेरवर-सिद्धान्ते 


श्रव पुनः क्रान्तिज्यानयन कहते हँ । 


हि. भा.--म्रथवा च्‌ज्या श्रौर त्रिज्या के वर्गान्तर मूल क्रांतिज्या होती है । अथवा 
त्रिज्या ्रौरद्यज्याके योगको अन्तर से गुणकर मूललेनेसे क्रान्तिज्या होती है! भ्रथवा 
चरज्या को चुज्या रौर द्वादश के घात से गुणकर पलभा श्रौर त्रिज्याकेधातसे माग देने 
से क्रान्तिज्या होती दै ।। १०-११।] 


उपपत्ति । 


^८त्रि य्‌ ° = क्राज्या, वर्गान्तर योगान्तर घात के बरावर होता है इसलिये 





--------------------- । १२>कुज्या 
+श्रि--च. = (तरि+ य्‌.) (त्रि-च ) = करज्या । प्रणवा वुल ` = ऋज्या 
चरञ य॒ मे 
परन्तु प क्या ग्रतः क्रान्तिज्या के स्वरूप मे कूज्या को उत्थापन 
देनेसे 
१२०८ चरज्या >< य्‌ 


= क्रांज्या, इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हूग्रा ।१०-११।॥। 





व्रि.पलभा 


इति वटेइ्वरसिद्धान्त मे त्रिप्रदनाधिकार मे क्रान्तिज्यानयनविधि नामक 
तृतीय अ्रध्याय समाप्त हुग्रा ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


श्रथ द्युज्थानयनविधिः 
तत्रादौ युज्यानयनमाह्‌ 
क्रान्तिज्यावर्गोनात्त्रिज्यावर्गात्णदं द्युजीवा स्यात्‌ । 
त्रिज्या क्रन्तिज्यान्तरसमासघातस्य मूलं वा ॥१॥ 
वि भा.-कान्तिज्यावर्गोनात्‌ त्रिज्यावर्गात्‌ क्रान्तिज्यावगे रहिता त्रिज्या- 
वर्गात्‌) पद (मूलं) य्‌.जीवा (य्‌ ज्या) स्यात्‌ । वा त्रिज्याक्रांतिज्यान्तरसमास- 
घातस्य (त्रिज्याक्रान्तिज्ययोर्योगान्तरवधस्य) मूलं यज्या स्यादिति ॥१॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 


त्रिज्याक्रान्तिज्यादयुज्याभि्त्मन्जात्यत्रिगरजे (व्रि रज्या = य्‌, वर्गा- 
न्तरयोगान्तरघातसमत्वात्‌ ५८(त्र + काज्या) (त्रि- कन्या) ` = च्‌ 
.. सिद्धम्‌ ।१॥ 
रब द्युज्यानमन कहते हैँ । 
हि. भा.- क्रान्तिज्या वगं को त्रिज्यावगं म घटाकर मूल लेने से युज्या होती है । 
भ्रथवा त्रिज्या श्रौर क्रान्तिज्या के योगान्तर घातके मूललेनेसे च्‌ज्या होती है।१॥ 
उपपत्ति । 


त्रिज्या क्रान्तिज्या श्रौर च्‌ज्या से उत्पन्न जात्य त्रिभुज में ^८त्रि- क्रज्यास्यु, 
परन्तु वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिए^८(त्रि रज्या) (त्रि - क्रज्या] 
दु .. सिद्ध हूग्रा ।॥१॥ 
पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


व्यस्त करान्तिज्याहृरक्रान्तिगु रकृतिः पलं त्रिभज्योनम्‌ ! 
दयज्या वा ॒व्यरतापमजीवा त्रिज्यान्तरं वा स्यात्‌ ॥२।॥ 


नि. मा क्रान्तिगुएकृतिः (करान्तिज्याव्ेः) व्यस्तक्रान्तिज्याहूत्‌ (ऋान्त्य- 
त्करमज्यया भक्ता) फलं त्रिभज्योनं (त्रिभज्यया हीनं) वा दयुज्या भवेत्‌ । वा व्यस्ता- 
पमजीवा त्रिस्यान्तरं (कान्तयुक्रमज्या त्रिज्ययो रम्तर) युज्या स्यादिति ।।२॥ 


५०२ | वटेरवर-सिद्धान्ते 


भ्रत्रोपपत्तिः । 

के = वृत्तकेन्द्रम्‌ । नपचापम्‌ = कान्ति- 
चापम्‌ । पर क्रान्तिज्या । रन क्रान्त्यु- 
त्कमज्या । पन रेखा = क्रान्तिपुशंज्या । केच 
केन त्रिज्या } केर=क्रान्तिकोटिज्या=चु । 
<-चपन्‌ = ६० तदा पचर, परन त्रिभूजयोः 


र 
साजात्यादनुपात "स = पर 











रन 
क्रान्तिज्या =रच=तरि+च 
करान्त्युक्रमज्या 
४ क्ाज्या त्रि-द्य। 
च क्रान्त्युत्रमज्या ॥ि 
चित्र नं. १२ 


तथा त्रि- क्रान्त्युक्रमज्या द्य । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।।२॥ 
पुनः द्य ज्यानयन कहते है । 

हि. भा. - क्रान्तिज्यावगं मे क्रान्ति की उत्क्रमज्यासे भाग देकर जो फल हो उसे 
त्रिज्या घटाने से यज्या होतीदहै। वा क्रान्ति की उत्क्रमज्या श्रौर त्रिज्या के श्रन्तर युज्या 
होती है । । । 
उपपत्ति 

उपरिलिखित चित्र देखिए । के = वृत्तकेन्द्र ! नचचाप = क्रान्तिचाप, पर= 
क्रान्तिज्या रत = क्राम्ति को उत्क्रमज्या 1 पनरेखा = क्रान्तिपूंज्या । केच = केनन्= त्रिज्या । 
केर क्रान्तिकोरिज्या त्र्या । <चपन ६० तब पचर, परन दोनों त्रिभ्रुजों के 


परम्पर . परः. क्रान्तिज्या 





सजातीयहोने से प्रनुपात करते हँ ~ 
रन रन॒ त्रान्त्युःक्रमज्या 
== रवति ¬. । 
+ २ 
ति न्य. । तथा त्रि--क्रान्तयुत्क्रमज्या द्य. । 
क्रा्त्युतक्रमज्या ४ 
इससे श्रोचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥२॥। 


पूनस्तदानयन्माह । 
क्रान्ति त्रिभान्तरज्या द्युज्या वा चरदलजीवया विहूता । 
जिज्या क्ितिजोवाघ्नाऽ्होरात्राधजोवा वा ।३॥ 
वि.मा-वा क्रान्तित्रिभान्तरल्यां (कान्तिनवल्यंशयोरन्तरक्रान्ति- 
कोटिज्या) च्‌ ज्या भवेत्‌ । वा क्षितिजीवाघ्ना त्रिज्या (कुज्यागुरितत्रिज्या) चर- 
दलजीवया विहृता (चरज्यया भक्ता) तदाऽहोरात्राधजीवा (यज्या) भवेदिति ॥३॥ ` 


व्रिप्रहनाधिकारः ५०६ 
अत्रोपपत्तिः । 


ज्या (€०-कान्ति) = करान्तिकोटिज्या = च्‌ ज्या । श्रथवा क्षितिजाहोरात्र- 
वृत्तयोः सम्पातोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त यत्र नाड़ीवृत्तं लगति तस्मात्पुवस्वस्तिक 
यावन्नाडीवृत्तं चरचापम्‌ । एतावता त्रिभुजद्वयं जातम्‌ । क्षितिजाहोरात्रव॒त्त- 
सम्पातोपरिगतघ्रुवप्रोतवृतते ध्रुकन्नाडोवृत्त यावन्नवत्यंशः प्रथमो भूजः । ध्रुवात्पूवे- 
स्वस्तिकं यावदुन्मण्डले नवत्यंशो, द्वितीयो भूजः । नाडीवृत्तं चरचापं तृतीयो भुज 
इत्येकं त्रिभुजम्‌ । ध्रुवाल्कषितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद्‌ ध्रुव्रोतवत्त चुन्या- 
चापमेको भुजः । धरुवादुन्मण्डलाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातं य।वदुन्मण्डले द्‌-ज्याचापं 
द्वितीयो भुजः । श्रहो रात्रवृ्त तृतीयो जः! एतयोस्तिभजयो्व्याक्षि चसाजात्यादनुपातः 
चरज्या><यु कुज्या. त्रि 


= कुस्था ग्रतः =-= यु । श्रत उपपन्नम्‌ ॥।३॥ 
तनि ४ ` चरज्या ५ 


पूनः द्य्‌ज्याके ्रानयन करते! 


हि. भावा क्रान्ति श्रौर नवम्यंश केग्रन्तर की ज्या चुज्याहोती है । अ्रथवा त्रिया 
को कुज्या से गुण॒कर चरज्यासे भागदेनसेद्य्‌ज्या होतीहै। 


उपपत्ति 


ज्या (९०-- क्रान्ति) = क्रान्ति कोटिज्या = चु । ्रथवा क्षितिजवृत्त श्रौर प्रहोरा्रवत्त 
के सम्पातगत घ्‌ वप्रोतवृत्त नाडीवृत्त मे जहां लगता है वहां से पूवंस्वस्तिक तक नाड़ीवृत्त 
मे चरचापरहै। प्रव दो त्रिभुज उत्पन्न हए, कषित्रिजाहोरात्रवृत्त सम्पातगत ध्रव प्रोतवृृत्त 
मे ध्रव से नाडीवृत्त पर्यन्त नवत्यंश्च प्रथम भरुज । ध्व से पूवस्वस्तिक पर्यन्त उन्मण्डल में 
नवत्यंश द्वि तीय भ्रुजः । नाडीवृत्त मं चार चाप तृतीय भ्रुजः । यह्‌ प्रथम त्रिभ्रुजदहै। घ्व से 
क्षितिजाहोरात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त ध्व प्रोतवृत्त में ्युज्याचाप एक भरुज । घ्र. से उन्मण्डला 
होरात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में द्य्‌.ज्याचाप द्वितीय मुज, ग्रहोरात्रवत्त में तृतीय भुन, 
यह द्वितीय त्रिभ्रुन है, दोनों त्रिभुजं के उ्याक्षेत्र स्जातोय हैँ इसलिए अररृपातकरते हैं 


0 कुज्या .. -कृण्या- ति द, ग्रतः उपपन्न हृभ्रा ।३। 
त्रि चरज्या 
पुनस्तदानयनमाह । 


धृतिगुरिता त्रिभजीवा हृतान्त्यया वा द्युमौ विका भवति । 
शङ क्‌ त्रिज्याऽक्षभ्र्‌ तिवधाद्दिनगुणोऽकारन्त्ययाप्तः वा ।४॥। 


वि. भा त्रिभजीवा (त्रिज्या) धृृतिगुणिता (हतिगणिता) भ्रन्त्यया हृता 
(भक्ता) वा चुमौविका (युज्या) भवति । वा शङ कुत्रिञ्याऽक्षश्र तिवधात्‌ (शड.कु- 
त्रिज्यापलकणंघातात्‌) श्र्काल्नत्ययाप्तं (द्वादशगुणितानन्त्यभक्त फलं) वा य्‌ज्य) 
भवतीति ।।४॥ 


५०४ वटेश्चर-सिद्धान्ते 


ग्रच्ोपपत्तिः 


क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगतं धव्रोतत्रत्त यत्र नाडीवृत्ते लगति 
तद्वन्दतः पूर्वापिरसूत्रस्य समान्तरसूत्र कर्थं तक्ष नाभ चराग्रद्यवद्र सूत्रम । 
एतदूपरि प्रहोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तयोः सम्ाताल्लम्बः कार्यं: सेवेष्टान्त्या 1 
भकेन्द्राद्‌ प्रहोपरिधुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पाति रेख। नेथा सा च्रिज्येको भुजः । 
इष्टान्त्या हितीयो भुजः! भुकेनदरादिष्टान्त्या मूलं यावत्ततीयो भूजः इति भरजत्रये रुतन्नमेकं 
त्रिभुजम्‌ । तथऽऽटो रात्रवत्तगभेकेनद्राद्‌ ग्रहगता रेखा चुज्यैको भुजः । ग्रहात्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरि कृतो लम्बो हृतिसं्ञको द्वितीयो भजः । ब्रहोरात्रद्रत्तगभकेन्द्रादुघृतिमूलं 
यावत्तृतीयो गुजः। इति भजत्रयरुत्न्न द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोस्त्रिभुजयो 


साजात्यं भवत्यतोऽनुपात इहति- त्रिज्या __ इनता ~. इहति. त्रि --द् 
इग्रन्त्या > 
ग्राचा्यंरोष्टास्थानेऽन्त्येव कथ्यते । श्रथ न शङ हूति श्रतो द्‌ ज्यास्वरूपे 
हृतेरुत्थापनात्‌ । 
पलक. डक. ति 
=-= य्‌. प्रत उपपन्न ॥४॥ 
१२ २<्रन्त्या ४ ४ 


पुनः यज्या के प्रानयन कहते हैँ । 


हि. भा. त्रिज्या को हृति से गणकर अ्रन्त्यासेभागदेनेसेयज्याहोतीदहै। वा 
शडःकु त्रिज्या श्रौर पलकणंके घात में द्वादश गुणित श्रन्त्या से भाग देने से च्‌ज्या 
होती है ॥।४॥ 


उपपत्ति 


क्षितिजाहो रात्रवत्त के सम्पात के ऊपर घ्रवग्रोतवृत्त करने से वह (घ्र्‌.वभरोतवृत्त) 

नाडीवृत्त मे जहां लगता है उस बिन्दु से पूर्वापर सूत्र के समानान्तर सूत्र कर देना उसके 
नाम चराग्रदयबद्ध सूत्र है । उसके ऊपर ग्रहोपरिगत घर्‌ वप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पातसेजो 
लम्ब होता है उसके नाम इष्टान्त्या है । भकेन्द्र से ग्रहोपरिगत घ्रवप्रोतवृत्न प्रौर नाडीवत्त 
के सम्पातमेंरेखा लाने से वह्‌ त्रिज्या एक भुज । इष्टान््या द्वितीयमभुज । भुकेन्द्र से इष्टान्त्या 
मूल तक तृतीय भुज, इन तीनों भुजो से एक त्रिभुज हुम्रा । अ्रहोरात्रवृत्त के गभेकेन्द्र से 
ग्रहगत रेखा च.ज्या एकभुज, ग्रह॒ से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्ब इष्टहूति द्वितीयभुज । 
ग्रहो रात्रवृत्त के गभेकेन्दर से इष्टहृति मूल तक रेखा तृतीयभूजः, इन तीनों भुजो से उत्पन्न 
द्वितीय त्रिभ्रूजहूम्रा ।ये दोनों त्रिभूज सजातीय हैँ इसलिए भ्रनुपात्त करते है । 


इहति. त्रि- _-दघननत्या ~. -इहति. ति _ च = हति. त्र 
ह वया न= नयाः ˆ चायं इष्ट्या 


को श्रन्त्या तथा इष्ट हृति को हति वहते हैँ । == क हति ्रतः यज्या के स्वरूप 


तरिप्रहनाधिकारः ५०५ 


से पलक. शड वु. त्रि 


== । ग्रतः उपपन्न हौ गया ॥४॥ 
१२०गअ्रन्त्या 


मेँ हृति को उत्थापन देने 





पुनस्तदानयनमाह । 


त्रिज्यानृतलाऽश्रुतिघातात्पलभाहूतान्त्ययाप्त' वा । 
श्रक्षज्याऽग्राघाते चरगरभक्त ऽथवा चयज्या ।\५॥। 


ति. भा.--वा त्रिज्यानृतलाऽक्षश्रूतिघातात्‌ (त्रिज्याशडः कूतलपलकणे- 
घातात्‌) पलभाहूतान्त्ययाप्तं (पलभागुखितान्त्यया भक्त फलं) य्‌ ज्या भवेत्‌ । 
भ्रथवा ग्रक्षज्याऽग्राघति, चरगुणभक्तं (चरज्ययाभक्त ) दय्‌-ज्या भवेदिति ॥५॥ 


श्रतोपपत्तिः 


अय पूर्वानीत च्‌ जयास्वरूपम्‌ = इति. ति ! परभ्तु पलक >< यड कतल 

रन्त्या पलभां 

पलक. शतल. वरि 
ग्र्या. पलभा 


कूज्या.त्रि _ द्य } परं कुज्या-त्रि 
चरज्या ~ रगा 








= हूति ग्रतो य्‌ ज्यास्वरूपे हृतेरुत्थ पनात्‌ - 





=द्य्‌ज्या। 





तथा == ग्रक्षज्या .. कूज्या. त्रि 


= श्रग्रा. ग्रक्षज्या 


कृज्या.त्रि _ श्रग्रा- श्रक्षज्या __ 


~ = य॒. सिद्धम्‌ ॥५।। 
चरज्या चरज्या ॐ १ 


ततः 





पुनः युज्यानयन कहते हैँ । 


हि. भा.--भ्रथवा त्रिज्या शङ्कुतल ्रौर पलकणं इनके घात में पलभा गुणित 
ग्रन्त्यासेभागदेनेसे द्‌ज्या होती है । प्रथवा प्रक्नज्या भ्रोरम्रग्राके घात मेँ चरज्यासे 
भागदेसेने च॒ज्या होती है ॥५॥ - 


उपपत्ति 


पुवनिीत युज्या के स्वरूप हृति इससे 





1 परन्तु ----- 


हति. त्रि पलक. शंतल _ 
ग्न्त्या पलभा 


पलक.  शंतल- त्रि 
ग्रन्त्या>्<पलभा 





द॒ज्या स्वरूपमें हूति को उत्थापन देनेसे = द्य॒ज्या । भ्रथवा 
कृज्या. क्ज्या. त्रि 
ज्या. त्रि =यु। परन्तु ज्या. त्रि 


= अ्र्ज्या . कज्या. त्रि ग्रक्षज्या. श्रग्रा 
चरज्या ग्रग्रा ४ 





कृज्या. त्रि _ भअक्षज्या. भ्रग्रा 
चरज्या  चरज्या 





इसलिए = युज्या .. सिद्ध हुप्रा ।॥५॥ 


५०६ वरेडव ₹-पिद्धःन्ते 
पुनस्तदानयनद्रयमाह्‌ | 


कमगुरणपलमा त्रिज्या घातोऽकंगुखचरजीवयाप्तो वा । 
पलमाऽक्षगुसमनरवधोऽकगुरचरभक्तोना ।\६॥ 


मि. भा.-वा क्रमगुणपलभा त्रिज्याघातः (क्रान्तिज्या पलभा त्रिज्या- 
घातः) ्रकंचरजीवयाप्तः (इादशगृुितच रउ्यया भक्तः) फलं च्‌ज्या भवेत्‌ । 
ग्रथवा पलभाशक्षगुणसमनरवधः (पलमभाशक्षज्यासमशङ्कु.घातः) श्रकेगुखचरभक्तः 
(दादशगुणितचरज्यया भक्तः) द्‌ ज्या भवेदिति ॥६॥ 





म्रत्रोपपत्तिः 

कूञ एलभा><करां उ ऊ 
ज्या. नि~ । परन्तु पलभा >< कान्या = कूञ्या रतो द_ज्यास्व- 
चरज्या श 

रूपे कुज्यया उत्थापनात्‌ पभाक्राज्या. ति दयुञ्या एतेन प्रथमप्रकार उपपद्यते । 

चरज्या>८६२ 
ग्रथ प्या समर __क्राज्या „~. ग्रक्षज्या, समशें--त्रि. काज्या 
-पलभा, कज्या.त्रि द्य ~= पलभा-मक्षज्या.समशं एतेन द्ितीयप्रकार 
चरज्या>८१२ ५ चज्या >< १२ 
उपपद्यते ॥६॥ 


ग्रब पनः युज्या के ्रानयन दो प्रकार से कहते दँ । 


हि. भावा क्रान्तिज्या पलभामग्रौर त्रिज्याके घातमें द्रादशगुरित चरज्यासे भाग 
देनेसेयज्या होती है । अथवा पलभा--श्रक्षज्या रौर सम्शंकु इनके घात में द्वादशगुणित 
चरज्यासे भाग देने से दुज्या होती है ॥६॥ 


उपपत्ति । 
` -- इव्याः ति ==चयुजया । परन्तु पलभा- जय) र कन्या इससे युज्य स्वस्प मे नया 


चरज्या 


पलभा. क्राज्या. ति 


को उत्थापन देनेसे = च्ज्या इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हुम्रा । 





चरज्या > १२ 
श्रलज्या-समश _ क्राज्या .*. ्रक्चज्या. समशं त्रि. क्राज्या 
त्रि 
पलभा. करांज्या.चि._ ग्रक्नज्या >< समशं.पलभा 
= य्‌ ज्या. इससे द्वितीय प्रकार उपपन्नं 
चरज्या >< १२ चज्या><१२ +. ५ 


होता है ।।६॥ 


वरिप्रभाषिकारैः ५०७ 
पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 
पलभाऽक्षस्तद्ध तिववोऽक्षकणेचरगुरहूद्‌ वा । 
द्यदलहूतिः कुज्योनां सोम्ये याम्ये युतां युज्ये ।\६। 


रि. भा-- वा पलभाक्षतदुधृतिवधः (पलभःशक्षज्या तदुधृतिघातः) अ्रक्षकणे- 
चरगुणहत्‌ (पलकणंचरज्याभ्यां भक्तः) तदा य्‌ ज्या भवेत्‌ । श्रथवा द्‌ दलहूतिः 
(मध्यान्हहूतिः) सौम्ये (उत्तरगोले) कुज्योना (कृज्यया रहिता) याम्ये (दक्षिणगोले) 
युता तदा च्‌ ज्ये भवतः ॥७॥ 











श्रत्रोपपत्तिः 
ूर्वानीत च ज्यास्वल्पम्‌ = प्मक्षज्या. समं. पलभा 
> १२९>्चरज्या 
श्रक्नज्या. समश. पलभा. पलक _ म्रक्षज्या. तदति. पलभा ~ 
स ९ स न= यज्या । एतेनोपपद्यते 
१२>चरज्या ><पकणं चरज्या. पलक ह ६ 


प्रथम प्रकारः । 
ग्रथवोत्तरदक्षिरागोलक्रमेर मध्यहूति क कज्या = युज्या । श्रत: सिद्धम्‌ ।॥६॥ 
इतिवटेश्चरसिद्धान्ते त्रिप्रभराधिकारे चुज्यानयनविधिश्वतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पूनः दयुज्या का ्रानयन कहते हैँ । 
हि. मा.-वा पलभा प्रक्षज्या श्रौर तद्धतिके घातको पलक्णं प्रौर चरज्याके 


घातसेमागदेनैसे य॒ज्याहोतीदै। श्रथवा मध्यान्हहृति मे उत्तरगौल में क्ज्याको 
घटाने से ग्रौर दक्षिणगोल मे जोडने से चयज्या होती है ॥६।। 


उपपत्ति 


रज्या. समश पलभा >. _्रज्याः समश. पलभा. पलक 
१२>८च रज्या १२ ¬< चरज्या >< पलक 





पू्वनीत चुज्या के स्वरूप = 


श्रज्पा [न भ षु 
व तदल द्यज्या; इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हूग्रा । 





चरज्या. पलक 
ग्रथवा उत्तर श्रौर दधिण॒ गोलक्रम मे मध्यहूति-कूज्या ~= युज्या इससे दह्ितीय 
प्रकार सिद्ध हुभ्रा ।॥७॥ 
इति वटेदवर सिद्धांत में व्रिप्रहनाधिकार में चुज्यानयनविधि नामक 
चतुथं ्रध्याय समाप्त हप्र ॥ 


^. ४ १ „4 
€ ॐ 


1 


न (~ 
पञ्चमोभ्यायः 
श्रथ कुज्यानयनविधिः। 

तत्रादौ कुज्यानयनमाह । 


क्रान्तिज्याऽक्षज्या न्नी लम्बकजीवा विभाजिता कुज्या। 
विषुवच्छाया गुणिता क्रान्तज्याऽर्कोद्धुता वा स्यात्‌ ॥१॥ 


पि. भा. क्रान्तिज्या श्रक्षज्याघ्री (ग्रक्षज्यागणिता) लम्बकजीवा विभा- 
जिता (लग्बज्याभक्ता) तदा कूज्या भवेत्‌ । अथवा क्रान्तिज्या विषुवच्छाया- 
. गुणिता (पलभया गुणिता) अर्कोद्धृता द्वादशभक्ता) क्ज्या भवेदिति ॥१॥ 





श्रत्रोपपत्तिः । 
शरशषेतरानूपातेन चभन्या-काज्या कश्या, तथा अरफाञ्या- पलना 
` लज्या # लज्या १२ 
पलमा.कांज्या 
भतः. द्‌ ` =कृज्य, ग्रत उपपन्नमिति ॥ १॥ 


ग्रब कज्या के ्रानयन दो प्रकार से कहते है । 


हि. भा-क्रात्तिज्या को ्रक्षज्यासे गुणाकर लम्बज्यासे भागदेनेसेकृज्या होता 
है । श्रथवा क्रान्तिज्या को पलभासे गुणकर द्वादशसे भागदेनेसे कूज्या होती है )1१।। 


उपपत्ति । 
्रनुपात से भ्रशज्या- क्या कूञ्या | तथा शज्या पलभा 
लज्या लज्या २ 
पलभा.क्राज्या (1 २ 
श्रत: र == कुज्या । इससे प्राचार्याक्त उपपन्न हुभ्रा ॥१॥ 


पुन: कूज्यानयनं प्रकारद्रयेनाह्‌ । 


कान्तिज्याऽग्राघाते समनरभक्तेऽथवा महीजीवा । 
- वाऽग्रा विषुवद्माल्ली पलकशंविभाजिता कुज्या ।\२॥ 


विप्रहन।धिक्रारः ५०६ 


तरि. मा--प्रथवा क्रान्तिज्याऽग्राघाते समनरभक्तं (समशङ्कभक्ते) तदा 
महीजीवा (कुज्या) भवेत्‌ । वा श्रग्रा विषुवदुभान्नी (पलभा गुशिता) पलकर्णः 
विभाजिता (पलकणे भक्ता) तदा कुज्या स्यात्‌ ॥२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
यदि समशङ्कुकोटावग्रा भुजो लभ्यते तदा क्रान्तिज्याकोटौ किमित्यनु- 





[न ग ऋ ऊ =^ 
पातेन समागता कुज्या = वाणा श्रथवा पलकणं पलमा भुजो लभ्यते 
तदाऽग्राकणं किमित्यागता कुज्या = -पलभा-श्रश्रा , श्रत उपपन्नम्‌ ।।२॥ 


पलकशं 
पुनः दो प्रकारसे कुज्या का प्रानयन कहते हैँ । 


ˆ हि. मा.--श्रथवा क्रान्तिज्या प्रौरभ्रग्राकं धातमे समशङ्क्‌से भागदेने सेकज्या 
होती है । प्रथवाश्रग्रा को पलभासे गुणफ़र पलक्णंसे भाग देने से कृज्या होती है ।२॥ 


उपपत्ति । 
यदि समशङ्क्‌ कोटिमें श्रग्रा भ्रुन पाते हैँ तो क्रन्तिज्या कोटि में क्या इस भ्रनुपातसे 


क्ञ्या श्राती है न = कुज्या । अथवा पलक्णं मे पलभामभूजपते दतो श्रग्रा 


, इससे प्राचायक्ति उपपन्न हुश्रा ।।२॥ 


म श्रा जायगी क्ञ्या = ¶लभा-्रघ्रा 
पलक 


पुनः क्‌ ज्यानयनं प्रका रदयेनाह्‌ । 


श्रग्राङृतिविभक्ता तद्धृत्या वा फलं कुजोवा स्यात्‌ । 
नुतलाम्यस्ता वाऽग्रा स्वधृतिविभक्ता महोजीवा ।।३॥ 


विः भा. ग्रग्राकृतिः (ग्रग्रावगेः) तदुधृत्या विभक्ता फलं कुजीवा (कुज्य।) 
स्यात्‌ । वा श्रग्रा नृतलाभ्यस्ता (शंकूतलगुरिता) स्वध्रृतिविभक्ता (हृत्या भक्ता) 
तदा महीजीवा (कूज्या) भवेदिति । 


म्रत्रोपपत्तिः । 
यदि तद्ध तिकरणेऽगरामूजो लभ्यते तदाञ्प्राकणें किमित्यागता कूज्या 


ग्र्रा>्ग्रग्रा म्रग्रा तिकरं शंकूतलं भ्यते तदाः = 
== = श्रथवा हूतिकणं शंकूतलं भजो लभ्यते तदाऽग्राकणं 
तद्धति तद्धति ॥ ४ 


किमिति समागता कुज्या = दल एतेनोपपन्नम्‌ ।३॥। 





५१० वटेरव र-सिद्धान्ते 
पुनः दो प्रकारसे कूज्यानयन कहते हैँ । 
-हि. मा---वाग्रग्रावगे को तद्धृति से भाग देने से कूज्या होती हैँ । त्रथवाग्रग्रा 
कोशंक्‌तल से गुणाकर हृतिसे भागदेने से कूज्या होती है ।\३॥ 
उपपत्ति । 
यदि तद्धति कणं में भ्रग्राभज पाते हैँ तो ग्रग्राकणं में क्या इस श्रनुपात से कूज्या 


भ्रग्राग्रम्रा श्रग्राः 
ग्राती -- 
॥ तद्धति तद्धेति 





=कज्या । अ्रथवा यदि हतिकणं में श कूतल भरुज पाते 





ह {भं र म्रग्रा 
हैँतो अरग्राकणं मेंक्या इस श्रनुपात से कूज्या ्रातीहै हति - क्‌ज्या । 


इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ।।३॥ 
पुनः कज्यानयनं प्रका रद्येनाह । 


लम्बत्निमगुरवधलब्ं समनुवक्षिग्‌रएवगं घाताद्यत्‌ । 
त्रिज्याकंघातलब्धं समनृपलभाऽक्षगणघाततो वा स्यात्‌ ।\४॥ 
वाऽक्षश्र. ति रविघातात्समनृपलभाकृतिधाततः फलं कज्या । 
तद्ध.ति लम्बगुखघातहूतोऽक्षगुरणाग्रा समनृघातो वा ।\५॥ 


वि. भा -वा समनुः (समशंकोः) ब्रक्षगुणवगेवातात्‌ (समशंकक्षज्यावर्- 
घातात्‌) लम्बत्रिमगुणवधलब्धं (लम्बज्यात्रिज्ययोर्षातभक्ता्यत्फलं) सा 
कुज्या भवेत्‌ । वां समनृपलभाक्षगुणघाततः (समशंकूपलभाऽक्षज्यादधात्‌) 
त्रिज्याकघातलब्धं (त्रिज्या द्वादशघातभक्ता्यत्फलं ) सा कुज्या भवेत्‌ ॥४॥ 


वा समनरृपलभाकृतिघाततः (समशंकृपलभावगेवधात्‌) ्र्षश्र तिरवि- 
घातात्‌ (पलकणंदादशघातभक्तात्‌) फलं कुज्या स्यात्‌ । वा श्रक्षगणाग्रा समनू- 
घातः (ग्रक्षज्याप्रासनशंक्‌वयः) तद्धतिलम्बगणवात हृतः (तद्ध तिलम्बज्याघात- 
भक्तः) तदा क्‌ज्या भवेदिति ॥।४-५॥। 








ग्रत्रोपपत्तिः । 
अ्रज्या.क्राज्या ~ ्रज्या.समशां 
क्ष्षेत्रानुपातेन --------- मशं 
्रक्ष्षेत्रानुपाति क्ल्य ङुज्या। परन्तु त्रे "= करज्या 
कज्यास्वरूपे करान्तिज्याया उत्थापनेन व्रज्या-क्राज्या _ म्रज्या-अज्या-सश 
ति । लज्या लंज्या.त्रि 
भ्रज्यार.सश श्रज्या पलभा 
लंज्यात्रि ~य लंज्या 7 १२ उत्थापनेन र 





्रज्या.सदा पभा 


== कूज्या एतेन चतुर्थ; रलोकं 
र्ति ज्या एतन चतु कं उपपद्यते! 


वरिप्ररनाधिकारः ५११ 


था-भ्रज्या _ पलमा .. ्रज्या-सञस -पभा - पभा. पना -पभा.सश _कृज्या 





त्रि पलक १२.त्रि १२.पक पक.१२ 
भ्रज्या.क्रंज्या ्रग्रा.समश _ । 
ग्रथवा ^. -कृज्या। परन्तु ~ --= क्रांञ्या कूज्यास्वरूपे क्रति- 
क. न्तु तदति ज्या कुज्यास्वरूपे क्रति 


स उः ग्रज्यः.ग्रग्रा.समश _ > = 
ज्याया उत्थापनेन ब्र ला == कुज्या एतेन पञ्चमइलोक उपपद्यते ।४-५॥ 





प्रब पुनः कूज्या कै ्रानयनों को कहते हैँ । 

हि. सा.--वा समश ग्रौर प्क्षज्यावगंघात में लम्बज्या ग्रौर त्रिज्या के घात से 
भाग देनेसे कुज्याहोतीदहै। वा समशंकर पलभा ग्रौर अ्रक्षज्याके घातमें त्रिज्या प्रौर 
द्वादशके वातसेभागदेनेसे कुञ्या होती है।। वा समज्ंकु रौर पलभावगे के घात 
मे पलकरं श्रौर द्वादशके घात से भाग देनेसे कुज्या होतीदै। वा प्रक्षज्या, श्रग्रा 
मरौर समशंकू के घात में तद्धति प्रर लम्बज्याके घात से भाग देने से कूज्या होती 
है ॥४-५॥ 

उपपत्ति। 
श्रज्या.क्रांज्या ग्रज्या-सडा _ >. 
ग्र्षक्षेत्र के प्रपात से ------- = कज्या । परन्तु ---- ~ = क्रीज्या 
# लंज्या र दत्र 
कूज्या के स्वरूप में क्रन्तिञ्या को उत्थापन देने से- 


श्रज्या.क्राज्या _ ग्रज्या.म्रज्या-सङञ. श्रज्या सग == कुञ्या । 























लंज्या लंज्या.त्रि लंज्या.त्रि 
र य 
[8 र पभा.ग्रज्या.सञख् 
परन्तु = (- ५ ६ इसलिय = ६ == कुज्या 
लंज्या १२ लज्या.त्रि श२.त्रि 
षससे चौथा इलोक उपपन्न हुग्रा ॥४।) 
तथा श्रज्या _ पभा , पभा.अ्रज्या.सरं पभा.पभा.सशं 
त्रि पलक श२.तरि १२.पक 
२सशां ज्या.क्रांज्या 
~ पभा-सशं _कूज्या । ्रथवा 7 ~ -- =क्ज्या। 
१९२.१क ४ ल्या 
ग्रगरासशं_ क्रोञ्या । द्से कुज्यास्वल्प मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 
 अ्ज्या-परग्रासश  --क्‌ज्या । इससे पञ्वम इलोक उपपन्न हुभ्रा ॥४-५॥ 
त्रद्.ति-लंज्या 


पूनः कुज्यानयनान्याह 1 


वाऽक्षज्याव्गहता त्रिगुणकृतिहृता च तदट.तिः कुज्या । 
` वाऽक्षाभावर्गहता तद्र तिरक्षश्रवरकृति हत्क्ज्या ।।६॥ ` 


१२ वटेरव र-सिद्धान्ते 


वा नृतलवगे निहता स्वधृतिङृतिहूता च तद. तिः 

क्ज्या वाग्र छश्च कघातोऽक्षाभाष्नः स्वधृतिरविहूत्‌ 1७] 
घातो वा्षगुणघ्नो लम्बज्या स्वधृतिघातहत्कज्या 
वग्राभिहतो घातः कृज्या स्वधृतिसमनरहतिहूत्‌ ।८॥ 


पुनः कूज्यानयनान्याह । 


बि. भा. वा तद्रतिः (तद्ध.तिः) अक्षज्यावर्गंहता (्रक्षज्यावगगुरिता) 
त्रिगुणकरृतिहूता (त्रिज्यावगंभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । वा तद्र.तिः (तद्ध.तिः) 
गरक्षाभावगेहता (पलभावगंगुणिता) ग्रक्षश्रवणकृतिहूत्‌ (पलकणेभक्ता) तदा 
कुज्या भवेत्‌ ॥ वा तद्र. तिः (तद्ध.तिः) नृतलवगेनिहूता (शंकुतलवगेगुणिता) 
स्वधृतिकृतिहूता (हृतिवगंभक्ता) तदा कुज्या भवेत्‌ । वा रग्न एटशंकुघातः, भ्रक्षा- 
भावरः (पलभागुशितः) स्वघृतिरविहूत्‌ (हृतिद्वादशघातभक्तः) तदा कुज्या 
भवेत्‌ ॥ वा घातः, अ्रक्षगुणघ्रः (ग्रक्षज्यागुरितः) लम्बज्यास्वधृतिघातहूत्‌ 
(लम्बज्याहूतिघातभक्तः) कुज्या भवेत्‌ । वा घातः, प्रप्रामिहतः (ग्रम्रागुणितः) 
स्वधृतिसमनरहतिहृत्‌ (हतिसमंकुघातभक्तः) तदा कुज्य। भवेत्‌ ॥६-८॥। 


ग्रत्रोपपत्तिः 
ग्रज्या. अग्रा # | 
् तरि == कुज्या । परन्तु स च्श्मम्रा कुज्यायाः स्वरूपे 
्रग्राया उत्थापनेन श्रज्या.ग्रज्या- तद्ध.ति__ ग्रज्याः. तद्ध.ति 





त्रि ति न 


ग्रज्याः __ पलभाः _ शंकुतलः 











पर ~ ् ग्रतः 
त्रिः. पलकः हृति 
रज्या, तद्ध.ति _ पलभाः.तद्ध.ति शतल्तद्धति ॥ 
# ३ ि तनकृ ~ :२<-- = कृज्या | 
ति 1114 हूति 
शतल.ग्रग्रा कत्वं „ पभा.टक्ञ , . 
| 10. ज्याः 
हति ट १२ रतल, कृज्यास्वरूपे 
पभा.इर गगरा कज्या घात.पभा 
उत्थापनेन ----------= कृज्या= अत्र भ्रग्राड्गा ~ 
१२ हृति रि १२ हृति .इर = घात 
= घात>५<भ्रज्या _ घातश्रग्रा कञ्या -- रज्या _ श्रग्रा 
ल ज्या-हति सशहति ~` ` लंज्या ~ सकं 


स्रत उपवपन्नम्‌ ।। ६-८ ॥ 
पुनः कुज्या के श्रानयनों को कहते है । 


हि-मा.-वा तदति कोश्रक्षज्या वगं से गुराकर तरिज्यावगं से भाग देने से कुज्या 
होती है । वा तद्ध.ति को पलभा वयं से गरणकर पलकणं वगं से भाग देने से कुज्या होती 


त्रिप्रभाधिकारः ५१३ 


है॥ वा तद्धति को शकुतलवगं से मुणकर हृतिवगं से भाग देनेसे कुज्या होती है। वा 
प्रप्रा रौर इष्टशकुके घात को पलभासे गुणकर दादश भ्रौरहृतिकेघातसे भागदेने से 
कुज्या होती है।। वा घात को श्रक्षज्या से गुणकर लम्बज्या ग्रौर हृतिके घातः से भाग 
देने से कुज्या होतीहै। वाघातकोग्रग्रासे गुणकर हूति ्रौर समशंकुके घातसेभाग देने 
से कुज्या होती है ।। ६-८॥ 























उपपत्ति । 
श्रज्या. श्रज्या.तद्धति म 
द्र = कुज्या । परन्तु परज्या-त.त -्रगरा इससे कुज्या के स्वरूपम श्रभ्र 
1 ग्रज्या.म्रज्या.तद्ति._ अ्रज्या-तद्धति स 
त्रि.त्रि त्रिः ४ 
ग्रज्याः पलभाः. शंतलः + 
परन्तु = ~ > इसलिये ` 
न त्रः = -पलकर हतिः 
अज्याःतद्धति _ पलभा".तद्धति_ शंतलतद्ध.ति _कज्या 
तरिः पलक हूतिः ४ 
कल. पभा.इशं ध ध 
तथा शक्रनश्रपरा = कुज्या । परन्तु ५ = शुतल इससे कुज्या के स्वरूप में 
हति र 
दाकुतल को उत्थापन देने से लभा. = कुज्या । 
हति.१२ 
= यहां श्रग्रा दशं =-घात 
हृति.१२ 
_ -घात.ग्रज्या = कुज्या = ात्ग्रा 
हृति.लज्या हूति.समशं 


इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ।। ६-८ ॥ 


इदानीं पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


द्यु दलह तिद्यज्यान्तरमथवा क्ज्या द्य जोवया गृखितः । 
उन्नतगुखस्त्रिगुखहूतस्तद. तिविवरं महीजीवा ।\&॥! 
द्युज्या हता चरज्या त्रिज्या भाज्या पलगुरणभावृत्ताग्रावधः । 
निजश्रवरहूल्क्षतिज्वा क्रान्तिज्याग्राकृत्योविवरपदं या महीजीवा ।\१०॥ 


वि. भा.--म्रथवा च दलहृतिद्‌ ज्यान्तरं (मध्यहति च्‌-ज्ययोरन्तरं) कृज्या 
भवेत्‌ भ्रथवा उन्नतगुणः (उन्नतज्या) चुजीवया गुणितः (चूज्यागुशितः) त्रिगृण- 
हृतः (त्रिज्याभक्तः) तदूतिविवरं (फलतद्धत्योरन्तर) महीजीवा (कूज्या) भवेत्‌ ।॥! 
वा चरज्या चुज्याहता (चुज्यागुणिता) त्रिज्याभाज्या तदा महीजीवा भवेत्‌ । 
श्रथवा पलगुणभावत्ताग्रावधः (ग्रक्षज्याछायाकणंगोलीयाग्राघ्रातः) निजश्रवणहूत्‌ 


५१४ । वटेश्वर-सिद्धान्ते 
(चायाकणंभक्तः) तदा क्षितिज्या (बुःज्या) भवेत्‌ । वा कान्तिज्याऽग्रकृत्योविवर- 
पदं (क्रान्तिज्याऽग्रावर्गन्तिरमूलं) महीजीवा (कृज्या) भवेदिति ॥&€-१०॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 
मध्यान्हे च्‌ ज्या~कुज्या = हूति ग्रतो य्‌ज्या--मध्यहूति = कज्या । तथा 


सवर कूजीवागशितं विभक्तमित्यादि भास्करोक््या ° चाकला 


- तदधति-कृज्या .. तद्धति--कला = कृज्या. । 
त्रम 
व क क्यौ) अ 4 








कृरणवृत्ताम्रा । 


तथा ब्रक्षज्या कर्णवृत्ताग्रा ग्रक्षज्या. अ्रग्रा. छाकेणं _ ग्र्या. त्रग्रा 
छाय)क ति. क्कश 





न्= कुज्या वा ^ग्रग्रा--क्रांज्याः = क्ज्या । एतावताऽऽचार्योक्तमूपपन्नम्‌ ॥।६-१०॥ 
इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्रहनाधिकारे कुज्यानयनविधिः पञ्चमोऽध्यायः॥ 


ग्रब पुनः कुज्या के श्रानयनों को कहते है । 


हि. भा --प्रथवा मध्यह ति ग्रौर यज्या के भ्रन्तर कुज्या होती है । वा उनतज्या 

कोय॒ज्यासे गुणकर व्रिज्यासे भाग देनेसेजो फल होता है उसकं रौर तदृति के ग्रन्तर 

करने से कुज्या होयी है ।॥। श्रथवा श्रक्षज्या ग्रौर कणं वृतताग्रंधातमें छाया कर्णसे भाग 
देने से कूज्या होती है । वा क्रान्तिज्या प्रौर श्रग्रा के वर्गान्तरमूल कुज्या होती है ॥६-१०॥ 


उपपत्ति । 
मध्यान्ह काल में चुज्या ¬-कुल्या == मध्यह.ति .. युज्या ~ मध्यहूति = कुज्या । 


तथा सूत्र कुजीवा गुणित विभक्त मित्यादिभोस्करोक्त से 
उन्नतज्या. युज्या 





----अ--- कला = तद्ध.ति--कुज्या .. तद्ध.ति- कला = कुज्या 
त्रि 
चरज्या. युज्या _ क्ज्या । प्रग्र छायाक 
धा डं गो ग्रग्रः 


श्रक्षज्या. कणं वृत्ताग्रा अराज्या. अ्रग्रा. छाक्णं _ब्रज्या. ग्रग्रा 
~ य कुज्या | 
खछायाक त्रि. दाक तरि 


वा ५ श्रग्रार-- क्राज्याऽ== कुज्या इससे प्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥६-१०॥ 


तथा 





इति वटेशवरसिद्धान्त मे त्रिप्ररनाधिकार मे कुज्यानयनविधि नामक 
पंचम ब्रध्याय समाप्त हुश्रा।॥ 


षष्ठोऽध्यायः 


श्रथाग्रानयनविधिः 
तत्रादावग्रानयनान्याह्‌ ॥ 


परमापक्रमजोवाघ्नो रविभुजजीवा लम्बगुरणभक्ता । 
ग्रग्रा क्रान्तिज्या वा त्रिज्याघ्नी लम्बजीवाहूत्‌ ।।१॥ 
ग्रक्षभ्नरवरणाभ्यस्ता क्रान्तिज्याऽर्कोद्धुताऽथवाऽग्रज्या । 
तद्धतिहताऽपमज्या समनरभक्ताऽथवाऽग्रज्या ।२। 
स्वधृतिध्नाऽपमजीवा स्वेष्टनरेखोद्धृताऽथवाऽग्रज्या । 
कृज्याक्रान्तिज्याकृतिसमासमूलमथवाऽग्राज्या ।१३॥। 
कुज्यात्रिज्यागु णिता पलजोवा भाजिताऽथवाऽग्रज्या । 
विषुवत्करणभ्यिस्ता कृज्या वाऽक्षद्युतिहूताऽग्रा ।४॥ 


नि. भा.--रविभुजजीवा (रविभुजज्या) परमापक्रमजीवाघ्नी (परमक्रान्ति- 
ज्याभुखिता) लम्बगुणभक्ता (लम्बज्यया भक्ता) तदाऽग्रा स्यात्‌ । वा क्रान्तिञ्या- 
ऽक्षज्याघ्नी (म्रक्षज्यया गुणिता) लम्बजीवाहूत्‌ (लम्बज्यो भक्ता) तदाऽग्रा 
भवेत्‌ ।१॥। 

ग्रथवा क्रान्तिज्या; श्रक्षश्रवणाभ्यस्ता (पलकणंगुणिता) भ्र्कोद्धृता 
(दादशभक्ता) तदाञ्ग्रज्या (ग्रा) भवेत्‌ । अ्रथवा, अ्रपमज्या (क्रान्तिज्या) 
तद्धतिहता (तद्धतिगुशिता) समनरभक्ता (समशंकृभक्ता) तदाञ््रज्या (म्रग्रा) 
भवेत्‌ ।२॥ 

ग्रथवा, ्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधृतिध्ना (हृतिगणिता) स्वेष्टनरेणोद्‌- 
धृता (स्वेष्टश्षक्‌भक्ता) तदाऽग्रज्या (उ्रग्रा) भवेत । ग्रथवा कूज्या क्रान्तिज्या 
कृतिसमासमूलं (कञ्य(क्रान्तिज्ययोवगं योगमूलं) भ्रग्राज्या भवेत्‌ ॥२॥ 

ग्रथवा कुज्या, त्रिज्यागृणिता, पलजीवाभा्जिता (ग्रक्षज्याभक्ता) तदा- 
ऽग्रज्या भवेत्‌ । वा रज्या, विषुवत्कणोभ्यस्ता (पलकणंगुशिता) ब्रक्षुतिहूता 
(पलभा भक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ।४॥ 


एतदुपपत्तयः । 


जिज्या. भुूजज्या 
त्रि 


==क्राज्या, अ्रतः 


म्रथ. ति. कराज्या 
ल्या 


न्=्रग्रा। परन्तु 
रवा ~ ` प 


५१६ वटेदव र-सिद्धान्ते 


त्रि. जज्या. भुजज्या_जिज्या. भज्या 











क्रान्तिज्याया उत्थापने ग्रग्रा । 
॥ या. तरि लंज्या 
ग्रथवा ( ->अ्ग्रा एतेन प्रथमश्लोक उपपद्यते । १ 
ग्रथ ति. कराज्या _शरगरा परं त्र पलक श्रत उत्थानेन जाताऽ्र 
लज्या लंज्या १२ 
पक रज्या, तथा त्रि _ = तदति श्रत उत्थापनेन ग्रग्रा = तदति. काज्या_ 
१९ लंज्या ~ सं समशं 
एतेन दितीयकश्लोकं उपपद्यते ।।२।। 
रथ पू्वानीताग्रास्वरूपम्‌ = तद्धति. कराज्या, परन्तु तदत _-हति 
समं समशः इश 
मरत उत्थापनेन तदति करँज्या हति. कांज्या_ श्रमना \ तथा कृज्या. ऋान्ति- 
समं इशं ॥ 


ज्याऽग्राभिभुं जकोिकणेर्जायमानत्रियजे +८कुज्याः + करज्यार ; + रज्या = मर ग्रा, एतेन तृतीय- 
रलोक उपपद्यते ।।२॥ 
त्रि.कुज्या र त्रि _ पलक 





तथाशक्षक्षेत्रानुपातेन भ्रा, परं तेनोत्था- 
कु ग्रक्षज्या # ग्रज्या पलभा ए । 
त्रि. क्ज्या पलक. कृज्या £ 
पनेन =-= ------ग्रग्रा एतेन रलोक उपपद्यते ॥ ४। 
श्रज्या पलभां + + 


श्रवभ्रग्रा के श्रानयनों को कहते ह । 


रविभ्रुजज्या को परमक्रान्तिज्या से गुणकर लम्बज्यासे भागदेनेसे श्रम्राहोतीहै। 
श्रथवा क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुखाकर लम्बज्यासे भागदेनेसेगश्रम्रा होती है ॥१॥ 


श्रथवा क्रान्तिज्या को पलक्णं से गृणकर द्वादशसे भागदेनेसेश्रग्राहोती है। 
श्रथवा क्रान्तिज्या को तद्धृति से गुणकर समशकु से भागदेनेसेश्ग्रा होती है ।२॥ 


श्रथवा क्रान्तिज्या को ह.तिसे गुणकर इष्टशंक्‌ से भागदेनेसे श्रग्रा होती है। 
श्रथवा कुज्या श्रौर क्रान्तिज्या के वगंयोग मूल श्रग्रा होती है ॥३।। 


श्रथवा कृज्या को त्रिज्या से गृणकर प्रक्षज्यासे भागदेनेसेश्रग्रा होती है। श्रथवा 
कृज्या को पलकणं से गुणकर पलभा से भाग देने सेम्रग्राहोती टै ।।४॥ 





उपपत्ति । 
, क्रा जिज्या . भ्रज्या - त 
ति. क्रज्या गरा. । परन्तु जिज्या शज्या = राज्या इससे क्रान्ज्ा स्वरूप को 
ल्या तरि 


तिप्ररनाधिकारः ५१७ 


त्रि. जिज्या. भुज्या_ जिज्या. भुज्या 
लंज्या. त्रि लंज्या 
उपपन्न हृश्रा ।।१।) 


उत्थापन देने से -श्रग्रा । इससे प्रथम इलोक 





त्रि. करज्या ग्रग्रा, परन्तु वि _ पलक इससे उत्थापन देने से ति-करज्या 
लंज्या लंज्या १२ लंज्या 


श्रथवा 








कः = ६ । 
_ पलक. क्रज्यां_ ग्ग । तथा पलक -तदध.ति .. पलक. कराज्या __ तद्धति. ति. क्राज्या 
१२ १२ समनं १२ समशं 





==ग्रग्रा., इससे द्वितीय श्लोक उपपन्न हुश्रा । 








तदध.ति. क्रज्या ६ 
तथा तदति. राज्या ग्रा. । परन्तु तदति हति इसमे उत्थापन देने 
समसं समदं दशं 
क्रांज्या 
1 र शि गरा । तथा कुज्या, क्रान्तिज्या श्रौर श्रग्रा इन भुजकोटि 


कर्णो से उत्पन्न त्रिभुज में ^८कुज्याः राज्याः =प्ग्रा, इससे तृतीय शलोक उपपन्न 
श्ना ॥३॥ 


. कुज्या : ति 

भक्षे ्ानुषात से ति. ज्या पग्र, परं _ ति = पलक तरि क्या 
भ्रज्या ग्र्या पलभा' भ्रज्या 

न्म ्रग्रा, इससे चतुथं श्लोकं उपपन्न हुभ्रा ॥४॥ 


पुनर ग्रानयनान्याह्‌ । 


तद्धृतिक्‌ज्याघातान्मलं पूर्वापरे कुजे वाऽग्रा । 
स्वधृतिघ्ना कुज्या नुतलविभक्ताऽथवाऽग्रज्या ।.५॥ 
समनाश्क्षज्या गुखितो लम्बज्या भाजितोऽथवाऽग्रज्या । 
विषुवच्छायागुखितः समना वाऽर्कोद्धृतोऽग्रज्या ।1६॥ 
कुज्यागुितः समना क्रान्तिज्या भाजितोऽथवाऽग्रज्या । 
समना नुतलामभ्यस्तः ज्ञकुवि भक्तोऽथवाऽग्रज्या ५७॥ 
तद्ध तिरक्षज्याघ्ली ग्यासाधंविभाजिताऽथवाऽग्रज्या 1 
श्रथवाऽक्षच्छायाघ्नी तद्धतिरक्षध्रुतिहूताऽग्रा ।\८॥ 


वरि. म!--तदुधृतिक्‌ज्याघातात्‌ मूलं वा पूर्वापरकूजे (ूर्वपश्चिमक्षितिजे) 
ग्रग्रा भवेत्‌ । अ्रथवा कृज्या स्वधृतिष्ना (हृतिगुशिता) नृतलविभक्ता (शंक्‌तल- 
भक्ता ) श्रग्रज्या भवेत्‌ ।। अ्रथवा समना (समशंकूः) श्रक्षज्यागरितः, लम्बज्या 
भाजितः (लम्बज्याभक्तः) अ्रग्रज्या (ग्रग्रा) भवेत्‌ । अ्रथवा समना (समशंक्‌ः) 
विषुवच्छायागुखितः (पलभागुणितः) ्रकोदुवृतः (द्वादशभक्तः) भ्रग्रज्या भवेत्‌ ॥ 
ग्रथवा समना (समशंक्‌ः) कूज्यागृणितः, क्रान्तिज्याभाजितः श्रग्रज्या भवेत्‌ । 


५१८ वटेरवर-सिद्धान्ते 

ग्रथवा समना (समशंकूः) नृतलाभ्यस्तः (शंकृतलगुितः) शंक्विभक्तः, तदा 

मरग्रज्या (ग्रग्रा) भवेत्‌ ॥ श्रथवा तद्घृतिः, ग्रक्षज्यान्नी (ग्रक्षज्यागृणिता) व्या- 

साधविभाजिता (व्रिज्याभक्ता) तदाऽशरज्या भवेत्‌ । म्रथवा तद्धृतिः, ग्रक्षच्छाया- 

घ्नी (पलभागिता) श्रक्षश्रुतिहूता (पलकणंभक्ता) तदाऽग्रा भवेत्‌ ॥८॥ 
एतेषामुपपत्तय्रः । 


ग्रभक्ेत्रानुपातेन दति वया मया .. तद्धति. कूज्या=गरम्राः मूलेन 











^^ तदधात. कृज्या = अग्रा । म्रथवा + 1 ग्रग्रा एतेन पञ्चमश्छोक उप- , 
पपद्यते ॥ श्रथवा गरल्षग्या- चमर --श्रग्रा । तथा ध्रज्या__-पलभा श्रत उत्थापनेन 
लंज्या लंज्या षर 
-श्रज्याः समश --पलभा-समर एतेन षष्ठक्लोक उपपद्यते ॥ श्रथवा 
लंज्या १२ 
पलमा. समदा _ रमर । परं पलभा_ कुज्या श्रत उत्थापनेन पलभा. सश _ 
१२ १२ क्राज्या १२ 
कूज्या. समश _ गगरा । तथा कुञ्या _शक्तल . कूज्या. सशं 
करज्या कया ` शक्‌ रज्या 


ग्र्या. तदति _ 








व सशग्ग्रा, एतेन सप्तमदलोक उपपद्यते ।। श्रथवा न्न 


ग्रज्या_ पलभा == ग्रज्या. तद्धति 
भ्रमरा | तथा = ---~ श्रत उतत्थापनेन ------६ ~ 
त्रि पलक तरि 





ना ग्रग्रा, एतेन श्र््मशलोक. उपपद्यते ॥८॥ 


पुनः प्रग्र के प्रानयनों को कहते हैँ 





को हूति मे गुणकर शंकतल रू भाग देने सेभ्रग्रा होती है ।\५॥ श्रथवा समक्‌ को श्रक्षज्यासे 
गुणकर लम्बज्यासे भागदेनेसेग्रग्रा होती है। अ्रयवा समशंकु को पलमासे गणकर द्वादश 
से भागदेनेसेग्रग्रा होती है ५६।। प्रथवा समशंक कोकूज्यासे गुण॒कर क्रान्तिज्यासे भाग 
देनेसेश्रम्राहोतीहै। अ्रथवा समशंक्‌ कोशंक्‌गल से गुणएकर शंकु सेभागदेनेसेभ्रग्रा होती 
है ॥७॥ श्रथवा तद्ध.ति को ग्रक्षज्या से गुणकर त्रिज्या से भाग देनेसे्रग्रा होती है । ग्रथवा 
तद्धि को पलभासे गुणकर पलक्णं सें भागदेने सेमरा होती है ॥८]। 
। उपपत्ति 
ते वडतिः र्ज्या 
भ्रग्रा 


्रक्क्षेत्र के श्रनुपात =ग्रग्रा .. तद्धति. कूज्या=ग्रगराः मूल 


त्रिप्र्नाधिकारिः ५१९ 


= . क्‌ 
लेनं से ^८८तद्ध.ति. कुज्या =भ्रग्रा । अथवा इ = भ्रग्रा इससे पमरलोक उपपन्न 
श्रज्या पलभा देने 
हुश्रा ।५।। श्रथवा "दत्वा ` =ग्रग्रा। परन्तु छ ५) इससे उत्थापन देने मे 
[1 १ 


ग्रज्या. समशं __ पलभा.समशं 





- =भ्रग्रा । इससे षष्ठश्लोक उपपन्न हूग्रा ।\६॥ प्रथवा 











लंज्या 
पलभा. ऊ देने ३ पलभा. | 
भा. समशं _ श्रमना परन्तु पलमा _ कुज्या श्रत: उत्थापन देने क्षे पलभा. समं _ 
१२ १२ क्राज्या १२ 
कज्या. ं कूञ शक्‌ . समश 
- व्याः समश ्ग्रा। तथा -कण्या ~ शतन हससि उत्थापन देने से शज्या. समस = 
क्राज्या कराज्या शं क्रांज्या 
शंक्‌तल. समशं रज्या. 
-शद््तल- समश - शग इससे सततमदलोक उपपन्न हरा ॥७।। ब्रथवा शा ति भ्रग्रा । 
दाक 4 त्रि 
ग्रज्या _ पलमा श्रज्या. तद्धति _ पलभा. तद्धि 
परन्तु लमा श्रत: उत्यापन देने से शज्या. १२. = तत -श्रग्रा, 


लं त्र पलक , 
इससे श्रष्टमश्लोक उपपन्न हुश्रा ॥८॥। 


पूनस्तदानयनान्याह्‌ । 


तद्धृतिसमनरकृत्योविश्ेषमूलं कुजे वाऽग्रा । 

भुजज्ङः. तलवियुतियुती सा कजे वाऽग्रा ॥६॥ 
त्रिज्याऽक्षाभा गुरिता सममण्डलकरण भाजिता वाऽग्रा । 
नुतलं समशंकोयं ्रवावुदक्स्थे भवेत्साऽग्रा ।१०॥ 
त्रिज्याभावृत्ताग्राघाते भाकरभाजिते -वाऽग्रा । 
भवृत्ताग्राहग्ज्यावघे प्रमाभाजिते वाऽग्रां ॥११॥ 


ति. भा.-- वा तदुधृतिसमन रङृत्योविशेषमूल (तदृधृतिस मश कुवर्गान्त रमु ) 
कजे (क्षितिजे) ्रगरा स्यात्‌ । भ्रथवा भूजनंकूतलवियुतियुती (भजशंकूतलयोर्योगान्तरे) 
ग्रग्रा भवेन्‌ ।€॥। श्रथवा त्रिज्या. ग्रक्षाभागुखिता (पलमा गुणिता) सममण्डलकणं- 
भाजिता (समकणंभक्ता) तदाग्रा भवेत्‌ । म्रथवा रवौ (सूरये) उदकूस्थे (उत्तरे) 
समश ङ्कोयेन्तृतलं (शङ्क्‌.तल ) साऽग्रा भवेत्‌ ।॥।४०।। ग्रथवा त्रिज्या भावृत्ताग्राघाते 
(त्रिज्याल्यायाकणंगोलीयायावधे) भाक्णंभाजिते (दछायाकणभक्त) तदाग्रा 
भवेत्‌ । ्रथवा भावृत्ताग्रा इ्ज्यावधे (छायाक्णगोलीयाग्रा हण्ज्याघाते) प्रभा- 
भाजिते (छायाभक्त ) तदाऽग्रा भवेदिति ।११॥ 


ॐ 


एषामूपपत्तयः 


ग्रम्रा समशङ्कु.तद्धितिभिमु जकोदिकर्णोर्जायमानाशकषक्षत्र 
4८ तद्ध तिर समं '=ग्रग्रा। तथा ड कूमूला्पूर्वापिरसूत्रोपरिलम्बः= भजः । 


५२० वटेश्व र-सिद्धान्ते 


शंकुमूलात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलमग्वः = शंकूतलम्‌ । स्वोदयास्तपूर्वापरमुत्रयोरन्त- 
रम्‌ =श्रग्रा 1 भ्रग्राश कुतलयोः संस्कारेण भुजो भवति, तब्रिलोमेन श कतल मुज = 
ग्रभ्रा, श्रग्रा गोलदिक्का भवति, श कूतलस्य दिक्‌-दक्षिणा, दरर्वापिरसूत्रा यदहिि 


पलभा। >< सद्य 


द कपल तदिग्भुजसंज्ञकम्‌ । एतेन नवेमश्लोक उपपद्यते ।€॥ ग्रग्रा 


पलभाम>्.सशंन्त्रि पलभात्रि. 





ग्रत हरभाज्यौ त्रिज्या गुशितौ तदा १२ तरि १२ न्ति 
सश 


पलमाति श्रा अ्रथवा समप्रवेशविन्दौ सूर्ये यच्छडकुतल सेवाग्रा भवति । 





समकरणं 
एतेन दशमरलोक उपपद्यते ।१०।। 


करंकृताग्रातरि ग्रा । परन्तु त्ि-छाया दछाथाकणं श्रत उत्थापनेन 
छायाकर्णं हग्ज्या 


कणंदृ्तग्रात्रि __ करणंवृतताग्रा.द््या _ श्रश्रा एतेन एकादशरलोक उपपद्यते ॥११।॥। 
त्रिया छाया + ११ 


ट्भ्ज्या ` 











ग्रब पुनः रमना के प्रानयन प्रकारो को कहते दैं। 


हि. भा-तद्ध.ति श्रौर समशंकु के वर्गान्तरमूल क्षितिज मेंग्रग्रा होती है । म्रथवा भरन 
भ्रौर शंकूतल के योगान्तर करनेसेश्रग्रा होती है ।1&€॥ अ्रथवा त्रिज्या को पलभासे गणकर 
समकणंमेभागदेनेसेम्रप्रा होती है । श्रवा रवि के सममण्डलमें रहनेसे जो शंकूतल 
होता है वह श्नप्रा है ।१०॥ अ्रयवा त्रिज्या रौर कणंवृत्ताग्राके घातमें चछायाक्णंसे भाग 
देनेसेग्रग्रा होती है । श्रथवा कणंवृत्ताग्रा श्रौर दृग्ज्या के धातमें छायासेभागदेनेसेश्रग्रा 
होती है। 


उपपत्ति 1 


रगा, समहंकु ्रौर तद्ध.ति इन भरुजकोटिकर्णो से जो जात्य त्रिभुज वनता है उसमें 
^८तडढ़ ति समदं! -= अ्रग्रा । शंकुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपरः लम्ब = भरुज । शंकमूल से 
स्वोदयास्त सूत्र के उपर लम्ब = शंकुतल । स्वोदयास्तसूत्र ्रौर पूर्वापर सूत्र के अ्रन्तर = 
्रग्रा । ग्रतः शंकूतल भज प्रग्र । शंक्‌तल की दिशा दक्षिण ह । पूर्वापर सूत्र से शंक्‌- 
मूल जिस दिशा में रहता है उस दिशा का भ्रूजहोताहै। अरग्राको दिशा गोल दिशा है। 

पलभा- समं 
इससे नवम इलोक उपपन्न हूप्रा ।\६॥ ब्रथवा प्र -भ्रग्रा, इसके ह्र श्रौर भाज्य 
पभा.सशंतरि  पभात्रि _ पभात्रि 
श्रन्ति द्रन््त्रि कं 
सशं 





को त्रिज्यासे गुणदेनेसे अग्रा प्रथवा सम- 


तिप्रहनाधिकारः . ५२१ 


प्रवेश विन्दु मेंरविके रहने मे जोश्ञंकृतल होता है वह श्रग्रा है । इससे दसवां शलोक उपपन्न 





कर्णं ५ ् 
हश्रा ॥१०॥ श्रथवा कर्णदृत्ताग्ाःति _शरग्रा परन्तु ति.चाया = छायाकशं इससे उत्थापन देने 
छाया द्ण्ज्या 

करंवत्ताग्रा. ंवृत्ताग्रा .टग्ज्य ८ | 

से ह = ॥ = = ण्या _श्नग्रा 1 इससे ग्यारहवां रलोक उपपन्न 
ट्ग्ज्या चि 
टरा ॥ ११॥ 
पुनस्तदानयनान्याह । 


कुज्थाशङः क्वोर्घातोऽषज्या घः स्वधृति लम्बगुरव धहृत्‌ । 

घातः कुज्थागुखितः क्रान्तिज्या स्वधृति घातहुद्राऽग्रा ॥१२॥ 

वाऽक्नाभाष्नो घातः सु्यंध्नस्वधृतिभक्तोऽग्रा । 

द्य॒ज्या चरगृख घातोऽक्षज्या भक्तोऽथवाऽप्रञ्या । १३1 

वि. भा.-कुज्याशङकोर्घातः, अ्रक्षज्याघ्रः (ग्रक्षज्यागुशितः) स्वधृतिलम्ब- 

गुणवधहत्‌ (हतिलम्बञ्ययोर्घात भक्तः) तदाऽग्रज्या भवेत्‌ । श्रथवा घातः 
(कुज्याश क्वोर्घातः) कूज्यागुणितः, क्रान्तिज्यास्वधृतिघातहूत्‌ (क्रान्तिज्याहूति- 
घातभक्तः) तदा श्रग्रा भवेत्‌ ॥ श्रथवा घातः, श्रक्षाभाघ्नः (पलभागुणितः) 
सूयं ्रस्वधृतिभक्तः (द्वादशगुणितहूतिभक्तः) तदाऽग्रा भवेत्‌ । भ्रथवा द्‌.ज्याचरगुण- 
घातः (य्‌ ज्याचरज्ययोवंधः) भ्रक्षज्याभक्तस्तदाऽग्रज्या (अग्रा) भवेदिति। १२-१३॥। 











श्रत्रोपपत्तिः। 
इलोकोक्त्या_ कन्याश कश्रन्या ~ न्यारा कतल शत्र व्यस्तत्रेराशिकेन 
लज्या><हृति हूति 
_कज्या >< हति _-ञरग्रा । अथ क्‌ज्या >८ शंकर = घात, तदा -षात.श्रज्या ग्ग 
शकृतल ५ लंज्या >< हूति 
नुया अतः ~ प = । 

लंज्या क्रोज्या क्रांज्या.हूति 
तथा कुज्या _. पलमा श्रत: -घात>पलभा-ञ्ग्रा । 

क्रोज्या १२ १२०८ हृति 


तथा 1 = चरज्या ...क्‌ञ्या.त्रि = चरज्या.च्‌, पक्षौ ग्रक्षज्यया भक्तौ 


ह । 


क्‌ज्या.ति__ चरञ्या-च्‌. गरा । एतेनोपपन्न सर्वमिति ।।१२-१३॥ 
त्रज्या ` भज्य 


गत्र कुज्या शड्क्वाघात इति प्रकारोऽस्मभ्यं न रोचते कथमाच येण तथा- 
ऽऽनयनं कृतमिति त एव ज्ञातु शक्नुवन्तीति ॥ 


इति वटेदवर सिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारेऽग्रानयनविधिः षष्ठोऽध्यायः ॥ 


तदा 





५२२. वटेरवर-सिद्धान्ते 
पुनः श्रग्रा के भ्रानयनों को कहते द। 


हि. भा--कुज्या श्रौर शक्‌ के घात को प्रक्षज्या से गुणकर हृति -श्रौर लम्बज्या के 
चातसे भागदेनेसेभ्रग्रा होती है । प्रथवा घात (कुज्या श्रौरशंक्‌ के घात) कुज्यासे 
गुरकर क्रान्तिज्या गुणित हृति से भागदेने से श्रग्रा होती है ॥१२॥ अथवा घात को पलभा 
से गुणकर द्वादश गुणित हृति से भाग देने सेश्रप्रा होती है । प्रथवा द्‌ज्याग्रौर चरज्याके 
घात को अ्क्षज्यासे भागदेनेसेग्रग्रा होती है | १३॥ 


उपपत्ति । 


ज्या.शंक्‌.ग्रज्या _ कुज्या.शक्‌तल ॥ 5 
इलोक के प्रनुसार _कज्या-सक्‌-ज्या ~ $ुज्या-चकतत == यहां अ्यस्ततरं राधिक 





लंज्या.हृति हृति 
से कुज्याहति = ग्रा । यहां कूज्या.शंक्‌ --घात 
शंकूतल 
कूज्या-शक्‌-धज्या = _ त्रन्या = श्वरा । परन्तु = 
लज्या.हूति लंज्या.हूति लज्या क्राज्या 

. घात.श्रज्या घात.क्ज्या घात.पलभा 
&3 लंज्या. हति =-= ------- --ग्रग्रा-- थः 

लंज्या. हृति क्राज्या.हति १२>८ हृति 


तथा -कूज्या.ति ~ चरण्या ~ ङ्ज्या.त्रि = चरज्या. चु दोनों पक्षों को श्रक्षज्या से 


1 
कृज्या.त्रि चरज्याचु 
श्रज्या श्रज्या 


शड्क्योर्घातः' यह प्रकार मुभे ठीक नहीं मालूम होता है ॥ १२-१३ ॥ 
इति वटेदवरसिद्धान्त भे त्रिपरदनाधिकार मं ्रप्रानयनविधि नामक 
टा अध्याय समाप्त हुग्रा ॥ 


भागदेनेसे ==ग्रग्रा, इससे सब उपपन्न हो गये । यहां ^कूज्या 


अष्टमोऽध्यायः 


अथ स्वचराधंज्याप्रारसाधनविधिः 
तत्रादौ चराधंज्यानयनान्याह्‌ । 


कज्या त्रिज्या गुणिता दयुज्याभक्ता चराधजीवा स्यात्‌ । 
ग्रन्त्याहता कजीवा धृतिभक्ता वा चराधज्या ॥\१॥ 
भ्रन्त्योन्नतज्ययोर्वा विशेषजञेषं चराधजीवा स्यात्‌] 
यन्त्रगृहीतद्युदलतिथिघटी विवरनाडिकाज्या वा ॥२॥ 


रि. भा.-कृज्या त्रिज्या गरिता दयुज्याभक्ता तदा चरार्धेजीवा (चरारधंज्या) 
स्यात्‌ 1 वा कुजीवा (कूज्या) ग्रन्त्याहता (ग्रन्त्यागुरिता) धृतिभक्ता (हृतिभक्ता) 
तदा च राज्या स्यात्‌ ॥१॥ अ्रथवा श्रन्त्योननतज्ययोः (ग्नन्त्यासूत्रयोः) विशेष 
रोषं (ग्रन्तरशेषमर्थादन्त्यासूत्रयोरन्तरं) च राधंजीवा (चरा्धेज्या) स्यात्‌ । ग्रथवा 
यन्तरगृहीतद्युदलतिथिघटीविव रनाडिकाज्या ( दिनाधंपञ्चदजघस्योरन्तरज्या ) 
चरज्या भवेदिति ॥२॥ 


श्रत्रोपपतिः। 


क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगत ध्र्‌.वप्रोतवृृत्तनाडीवृत्तसम्पाता्पूवं- 
स्वस्तिकं यावक्नाडीवृत्ते चरचापम्‌ । क्षितिजाहो रात्रवृत्त सम्पातोपरिगतघ्र्‌ व- 
प्रोतवृक्ते घ्रवान्नाडीवृत्तं यावन्नवत्यशः । उन्मण्डले ध्रुवात्पूवेस्वस्तिकं यावन्न- 
वत्यंशः। नाडीवृत्ते चरचापमिति भजत्रयरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । धुवात्क्षितिजा- 
हो रात्रवत्तसम्पातं यावद्‌ य्‌ज्याचापम्‌ । प्रुवादुन्मण्डलाहो रात्रवृत्तसम्पातं यावदु 
न्मण्डले दय ज्याचापम्‌ । ग्रहो रात्रवृकत्ते कुज्याचापमिति भुजत्रयंरुत्पन्नं द्वितीय- 
त्रिभुजम्‌ । एतयोखिगुनयोज्यक्षित्रसाजात्यादनुपातः शा त्रि = चरज्या। 
तथा क्लितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त सम्पातास्पूर्वापरसूत्रस्य 
समानान्तरसूत्रं कायं तदुपरिग्रहोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पाताल्लम्ब 
कायं: सै वाऽन्त्यैको भुजः । भूकेन््रादुग्रहोपरिप्र्‌.वप्रोतव्रत्तनाडीवृत्त सम्पातगता त्रिज्या 
द्वितीयो भूजः । भूकेन्द्रादन्त्यामुल यावत्ृतीयो भूज इति भुजत्रयेरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ 1 
तथाऽहोराच्रवृत्तगर्भकेन्द्रादुग्रहगताच्‌ ज्यैको मृजः । ग्रहात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलम्बो- 
हृतिद्ितीयो भूजः । अ्रहोरात्रवृत्तगभकेनद्र दुधृतिमूल यावत्तृतीयो भरुज इति भुजत्रयै- 


५२४ वटेदवर-सिद्धान्ते 


रुत्यन्न द्वितीयत्रिभुजम्‌ । एतयोश्िभुजयोः सजातीयादनुपातो यदि च्‌ज्यया हति- 
हति.चत्रि. त्रि __ म्रन्त्या 
दय हति 


# 1 





लभ्यते तदा त्रिज्या किमित्यनुपातेनागतारन्त्या = 


कज्या. त्रि कृञ्या. ग्नन्त्या 


हति एतेन प्रथमश्चोक 


तदा पूर्वानीतच रज्यामानम्‌ 





ॐ 


उपपद्यते ॥ 


ग्रथ ग्रहोपरिध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पाताञ्चराग्रद्यवबद्धसूतो (क्षितिजा- 
होत्रवृत्त सम्पातोपरि ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त सम्पातात्पूर्वापरसूत्रसमानान्तर- 
सूत्रस्य चराग्रद्रयबद्धसूत्रस्य) परिलम्बोऽन्त्या, तथा तत एव पूर्वापरसूत्रोपरि 
लम्बः सूत्रम्‌ । श्रतः ग्रन्त्या-सूत्र-चरज्या तथा चोन्मण्डलयाम्योततरवृत्तयो 
रन्तरे पञ्वदज्ञ नाङ्यः। स्वक्षितिजोन्मण्डलपरोरन्तरे चरखण्डकालः । उत्तरगोले 
स्वक्षितिजादुपरि दक्षिखगोले चाध उन्मण्डलमस्त्यत उत्तरगोले चरवटीसहिता 
दक्षिएगोलरहिता पञ्चदरनाङ्यो गोलयोदिनाधेमानं भवेत्‌ । एतद्िलोमेन दिनार्घ- 
पञ्चदशघस्योरन्तरं चराधंमानं तेन दिनार्धपञ्चदशघटयोरन्तरज्या चरज्या 
भवेदत एतेनोपपदयते द्वितीयग्छोकः ।॥ १-२॥। 


गरब चरज्या के प्रानयनोंको कहते है| 


हि. मा--कुज्या को त्रिज्या से गुणकर ज्यास भागदेने से रज्या होती है। 
भ्रथवा कुज्या को भ्रन्त्यासे गुण कर हृति से भागदेनेसे चरज्या होती है ॥ श्रथवा 
भ्रन्त्या भ्रौर उन्नत कालज्या कै श्रन्तर करनेसे जो शेष रहता है वह चरज्या होती है। 
श्रथवा यन्त्र गृहीत दिनाधं भ्रौर पन्द्रह घटी कै प्रन्तर की ज्या होती है ।१-२। 


उपपत्ति । 


क्षितिज्या होरात्रवत्त सम्पात के उपर ध्व प्रोतवृत्त करने से वह॒ ध्‌.व प्रोतवृत्त 
नाडीवृत्त मे जहां पर लगता है वहां से पूर्वं स्वस्तिक तक नाडीवृत्त मे चरचाप है । क्षितिजा- 
हो रात्रठृत्त सम्पातगत ध्‌ वप्रोतवृत्त मे ध्रव से नाडीवृत्त तक नवत्यंशञ चाप एक भुज, घ्व 
से पूवे स्वस्तिक तक उन्मण्डल में नवत्यंश द्वितीय भूज, नाड़वृत्त मे चरचाप तृतीयभुज, इन 
तीनों भूजों से एक त्रिभुज बना । तथा ध्रव से क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पात तक ध्रव प्रोत- 
वृत्त मे च्‌ज्या चाप एक भज, ध्रव से उन्मण्डलाहो रात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में 
द्यज्याचाप द्वितीयभुज, हौरात्रवृत्त मे कुज्याचाप तृतीयभूज, इन तीनों भजो से उत्पन्न 
दवितीय त्रिमज बना, इन दोनों त्रिभुजं के ज्या क्षेत्र सजातीय है इसलिएु भ्रनुपात है। 
` ज्याः त्रि ~ चरजा । तथा ग्रहोषरि ध्रव परोतवृत्त नादीवृतत के सम्पात से चरागरयवद 
सूत्र के ऊपर लम्ब रेखा ==ग्न्त्या एक भुज, भूकेन्द्र से ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त 
सम्पातगत त्रिज्या द्वितीय भुज, भूकेन्द्र से रन्त्या मूलगत रेखा तृतीय भुज इन तीनों भजो 
से एक त्रिभुज बना । श्रहोरात्रवृत्त गभेकेन््र से ग्रहगत च्‌.ज्या रेखा एक भुज, श्रह से स्वोद- 


तरिप्ररनाधिकारः ५२५ 


यास्त सूत्र के ऊपर लम्बहूति द्वितीय मृज, ्रहोरात्रवृत्त गभकेन्द्र से हृति मूल तक तृतीय भुज 
इन तीनों भुजो से उत्पन्न द्वितीय त्िभज बना। इन दोनो त्रिभजों के सजातीय होने के 


र हति. त्रि , हति __ अन्त्या 
ध्‌ 


तव पर्वानीत चरज्याके 
चि 


कारण अ्रनुपात करते ==ग्रन्त्या .. 








_  कुज्या. त्रि _ कूज्या. श्रन्त्या 
द्य हृति 


1 


स्वरूप चरज्या इससे प्रथम खोक उपपन्न हुप्रा ।1१॥। 

ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात बिन्दु से चराग्रद्रय वद्ध सूत्र कै ऊपर 
लम्ब रेखा ग्रन्त्या श्रौर उसी बिन्दुसे पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्बरेखा=-सृत्र इसलिए 
म्रन्त्या--सूत्र--चरज्या । तग्रा उन्मण्डल अर याम्योत्तरवृत्त के श्रन्तरमें १५ घटीदै। 
श्रौर भ्रपने क्षितिज श्रौर उन्मण्डल के श्रन्तर--चरखण्डकाल है । श्रपने क्षितिजे ऊध्वंयाम्यो- 
त्तर वृत्त तक दिनार्धकाल है । इसलिए दिनार्ेकाल भ्नौर पञ्चदश (१५) घटी के श्रन्तर 
(चर) ज्या चरज्या होती है । इससे द्वितीय इलोक उपपन्न हूश्रा ॥१-२॥ 


पुनस्चरज्यानयनान्याह्‌ । 


पलजीवा गुणिताग्रा च्‌ ज्याभक्तोऽथवा चरा्धञ्या । 
क्रान्तित्रिभगुखधातोऽक्षामाघ्नोऽर्काहूतद्युजी वाहूत्‌ ।१३॥। 


अरक्षज्याघ्नो घातो लम्बज्या धृतिवधोदूघरृतो वा स्यात्‌ । 
कूज्याघ्नो वा घातोऽपमधृतिघातोद्धृतः सा स्योत्‌ ।।४।1 


वि.भा.-ग्नग्रा, पलजीवागुणिता (ग्रक्षज्यागरिता) द्‌.ज्याभक्ता, 
श्रथवा चरार्ध॑ज्या भवेत्‌ । वा क्रान्तित्रिभगुणघातः (करान्तिज्यात्रिज्यथीर्घातः) 
ग्रक्षाभाघ्नः (पलमागृणितः) भर्काहत य.जीवाहूत्‌ (द्वादशगुणित द.ज्यया भक्तः) 
तदा चरज्या भवेत्‌ ॥३॥ वा घातः, अरक्षज्याघ्नः (ग्रक्षज्यागुशितः) लम्बनज्याधघृति- 
वधोदुधृतः (लम्बज्या द्यज्ययोघतिभक्तः) तदा चरज्या स्यात्‌ । वा घातः, कज्याघ्न 
(कुञ्यागुरितः) श्रपमधृतिघातोद्ुधृतः (क्रान्तिज्याद्यज्ययोघातभक्तः) तदासा 
(चरज्या) स्यादिति ॥३-४।। 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
_कज्यात्रि --चरज्या -.कृज्या त्रि = चज्या-च पक्षौ (अक्ज्या) भक्तौ तदा 
_कृज्यात्रि चव 1 श्रग्रा ततः चरज्या.दय॒ = ग्रज्या-ग्रम्रा... अज्या-मरप्रा --चज्या, 
ग्रज्या भ्रज्या ४ च्‌, 
तथा-पलभा.कज्या = कृज्या ततः कुज्या.तरि_-चरज्या-- पभा.कराज्यात्रि_ एतेन 
१२९ चय १२९० य्‌ 
पलभा.करज्या.त्रि 


तृतीयर्लोक उपपद्यते ।३॥। श्रथ चरज्या ग्रत क्रांज्या.चरि= घात 


१२०द्‌ 
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तदा वति वलमा = चरज्या = -वति >< श्रशज्या = वात >‹ क्‌ज्या_-चज्या । एतेन 


१२०य्‌ च्‌.>्लज्या क्रंज्या>च. 
चतुथेरलोक उपपद्यते ।३-४।। 


श्रव पुनः चरज्या के श्रानयनों को कहते है । 


हि. मा---वाश्रग्रा को श्रक्षज्यासे गृण॒कर दयज्यासे भागदेनेसे चरज्या होती 
है । भ्रयवा क्रान्तिज्या त्रिज्या घात को श्रक्षभा (पलभा) से गुरकर द्वादश गुणित दयुज्या से 
भागदेने से चरज्या होती है ।।३॥ वा घात (क्रान्तिज्या प्रौर च्रिज्याके घात) को प्रक्षज्यासे 
गुखकर लम्बज्या रौर यज्या केघातसे भागदेने से चरज्याहोतीहै। वा घात कोकृज्या 
से गुणकर क्रान्तिज्या प्रौर यज्याके घातसे भाग देने से चरज्या होती है ॥४॥ 


उपपत्ति 


कज्यात्रि 





= चरज्या .. कूज्या त्रि = चज्या.्. दोनो पक्षों को श्रक्षज्या से भागदेने 


9 


क्‌ज्यात्रि _चज्या. यक्षो मे 
= ˆ == याच्ना .. चरज्या.य्‌ =ग्रज्या-अयरा दोनों पक्षो मे दयुज्या से 














म्रज्या म्रज्या 
भाग देने से म्रज्यारग्रा _ चरज्या । तथा -परलभा.क्रज्या ==क्‌ज्या तब रुज्याःत्रि ~ चर- 
चु च्‌ 
पलभा.क्रांज्या.रि 
ज्या = गता -कग्याः ^ इससे तृतीय इलोक उपपन्न ठा ।३।। 
१२३ - 
पलभा.क्राज्या. इ 
कज्या-ति _ चरज्या यृहां क्रांज्या. त्रि = घात तव 
१२८ 
घात.पलभा घात.अक्षज्या ४ 
= चरज्या-= --- = -- वा इससे चतुथं इलोक उपपन्न 
१२०८य्‌/ लंज्या-च्‌ राज्या 
हुमा ।॥ ३-४ ॥ 


पुनस्त द्रानयनान्याह्‌ । 


करान्त्यक्षज्यासमधृतिघातो यज्या समनृवधहत्‌ । 

स्वधृति कान्त्यक्षज्या घातो चुष्टेष्टनरवधहद्वा ।।५॥। 
तदवृतिपलगुरकृतिहतिरवलम्बदयुगुरणघातभक्ता वा । 
तद्वत्तिपलगुर घातोऽक्षाभाष्नोऽक्षभर्‌ तिचुगुरवधहृदवा ६ 


विभा ऋान्त्यक्षज्या समघृतिघातः (करान्तिज्याश्षज्या तदुधृत्तिवधः) दुज्या- 
समनृवघहत्‌ (युज्या समश कुभक्तः) तदा वा चरज्या भवेत्‌ । वा स्वध्रतिकरान्त्य- 
क्षज्याघातः (हृतिक्रन्तिज्याऽक्षज्याघातः) चुज्येष्टन रवधहृत्‌ (युज्येष्ट कृषात- 
भक्तः) तदा चरज्यास्यात्‌ वा तदुवृतिधलगुकृतिहतिः (तदुधृत्यक्षज्याव्ं 
प्रवलम्बदुगुणघातभक्ता (लम्बज्याद्यज्ययोर्घातभक्तः) तदा चरज्या भवेत्‌ । वां 
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तदुवृति पलगुणघातः (तदुषृत्यक्षज्याघातः) ब्रक्षामाव्नः (पलभागुणितः) भ्रक्ष- 
श्र.तिदुगुखव्‌धहूत्‌ (पलकणंदुज्याघातभक्तः) तदा चरज्या भवेदिति ।(५-६॥ 











ग्रत्रोपपत्तयः। 
रथ पूवं सिद्धं यत्‌ भरग्रा-श्रकषज्या __चरज्या । परन्तु तदध.ति.कंज्या 
ह समशं 
श्रा ततोऽग्ाया उत्थापनेन कोज्या. रज्या, तदति =चरज्या । शत्र _ तदति. 
दय्‌. समश समां 
हति श्रत: कोज्या. श्रज्या. हूति_ चरज्या । 
इशं ` ग्‌ >< इश 
श्रय कांज्या. ग्रज्या- तदति _ चरज्या ~ कांज्या__ अज्या 
चय्‌. सदा सरा लंज्या 
क्राज्या. भ्रज्या. तदति _म्रज्या. म्रज्या. तदति _ म्रज्या.' तद्धति व 
दय्‌. सश दय्‌. लंज्या द्‌. लज्या 
तथा कांज्या _ पलभा .. कांज्या.्रज्या. तदधृति_ पलभा. भ्रज्या- तदति 
सश पलकणं `` द्‌. सरं द्‌. पलक 
न्चज्या, 


एतेन सवेमुपन्नमाचार्योक्तम्‌ ।५-६॥ 
पुनः चरज्या के भ्रानयन प्रकारो को कहते ह । 


हि. भा.--- क्रान्तिज्या, अश्नज्या ्रौर तदधृत्ि के घातो को युज्या श्रौर समरशंक्‌ के 
घातसे भागदेने से चरज्या होती है । वा हृति क्रान्तिज्या भ्ौर्रक्षज्या के घात को चुज्या 
ग्रौर इष्ट शंकु केघातसे भाग देने से चरव्या होती है। वा तद्धृति ग्रौर ्रक्षज्या 
वंके घात को लम्बज्या ्रौर चुज्याकेधघातसं भाग देने से चरज्या होती रहै। श्रथवा 
तद्ध.ति ग्रौर श्रक्षज्या घात को पलभा से गुणकर पलकणं श्रौर चुज्या के घात से भागदेने से 


चरज्या होती है ॥५-६॥ 
उपपत्ति । 


अग्रा. श्र्षज्या 
पटले के सिदध स्वरूप ~ =चरज्या । परन्तु ध स 


करज्याः श्रज्या. तद्धति _ चर्या तद्धति 
द्यु. समं दां 








=ग्रग्राके स्वरूप को उत्थापन देनेसे 


हति क्रांज्या. भ्रज्य।. हृति 
इश द्यु. इश 


्राज्या. भ्रज्या, तद्ध.ति तद्धति_ चरज्या परन्तु करज्या _बरज्या 
द्य. सशं सदं लज्या 


न्-चरज्या । 





भरतः उत्थापनदेनै से 








५२८ वटेर्वर-सिद्धान्ते 











। 
६ र क्राज्या पलभ 
भ्रज्या. रज्या. तद्ध.ति तद्धति श्रज्या -तद्धति_ चरज्या। तथा क्रज्या_ -पलभा इसलिए 
यु. लंज्या द्य. लंज्या सरं पलक 
क्राज्या. ्रज्या. तद्धति. पलभा. भ्रज्या. तद्धति __. 
----<- = < -=चरज्या । 
दु. सशं दय. पलक 
इससे ्राचार्योक्ति उपपन्न हुए ॥५-६। 
पुनस्तदानयनमाह्‌ । 


कुज्याघ्नो वा घतोऽग्रादयुगुरव धोदृधृतचराधेज्या । 
नृतलहतो वा घातः स्वधृतिद्युज्यावधविभक्तः ॥\७॥ 
नि. मा.--वा घातः (तद्धत्यक्षज्याघातः) कुज्याघ्नः ( कुज्यागुणितः ) 
श्रग्राय्‌गृणवधोदुधृतः (ब्रग्राय्‌ ज्याघातमक्तः) तदा चराधेज्या भवेत्‌ । श्रथवा 
घातः, चृतलहतः (श कृतलगृणितः) स्वधृतिद्‌.ज्यावधविभक्तः (हृतिचुज्याघातभक्तः) 
तदा चरजञ्या स्यादिति ।॥७॥ 


म्रत्रोपपल्िः । 





मथ पूर्वानीतचरज्यास्वरूपम्‌ = -¶भा- पमाः अच्याः तवति गरव ्रज्या. तदति 


| घात. पलभा पभा _कुज्या श तल 
= घात तदा “~; =चरज्या परन्तु = इज्या _ श तः 
चु. पलक व १ पलक गरमा हूति 


घात ><पभा घात. कुज्या_घात.शतल_ 


-----2-~ = --~--~--- == चरज्या श्रत उपपन्नम्‌ ।।७। 
दयु. पलक घात. ्रम्रा ु..हति १९५ 





श्रतः 


पूनः चरज्या के भ्रानयन कहते हँ । 


हि. भा--घात को कज्या से गुखकरभ्रग्रा श्रौरद्युज्याकेघात सेभाग देने से 
चरज्या होती है। वा घात कोशकुतलसे गुणकर हतिग्रौरय्‌ज्याकेषातसे भागदेनेसे 
चरज्या होती है ।७। 


उपपत्ति । 
पभा. म्रज्या. तदति 
पहले के चरज्या स्परूप --------- <~“ यहां श्रज्या. तद्धति~धात 
दय्‌. पलक ध 
. पभा पभा _कूज्य _शतल 
तब वात. पभा =-चरज्या । परन्तु =-= = तल दूसल्लिए पात. पभा 
दयु. पलक पलक श्रग्रा हति चु. पक 


` घात. कृज्या _ घात. श तल 
दयू.श्रग्रा चु. ह.ति 





= चज्या, इससे उपपन्न हश्रा ॥७॥ 


¢| 
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पूनश्चरज्यानयनान्याह्‌ । 


समनृतल पलगुहतिरिष्टनरय्‌ गुरणघातभक्ता वा । 
तरिज्याग्रानूतलवपादद ज्याधूतिघातलब्धं वा ॥\८॥ 
्रनत्याग्रानृतलवधः स्वधुतिवग॑हूतोऽथवा चराधञ्या ! 
नृतलापम त्रिगुण हतिरि्टतृचयुगुणएघातहच्चरार्धज्या ।\€।' 


वि. मा.-समनृतलपलगुणहतिः (समश क्‌ शङ कूतलाऽक्षज्याघातः) 
इष्टनरय गणघातभक्ता (इष्टशड कय ज्याघातविभाजिता) वा चरञ्या भवेत्‌ । 
वा त्रिज्या श्रानृतलवधात्‌ ( त्रिज्याग्रा शडकुतलघातात्‌ ) दयुज्याधृतिघातलब्धं 
(चुज्याहृतिघातभक्तफलं) चरज्या भवेत्‌ ॥८॥ वा अ्रथवा प्रन्तयाग्राशडकतलघातः ) 
स्वधृतिवर्गहतः (हूतिवमं भक्तः) .च राधज्या भडत्‌ । वा ॒वृतलापम त्रिगुणहूतिः 
(शङ कुतल क्रान्तिज्या त्रिज्याघात.) इष्नृदय-गुणघातहत्‌ (इष्टशडः कु चुज्याघात- 
भक्ता) तदा चरार्धेज्या भवेदिति ।६€॥ 

श्नत्रोपपत्तयः 
शंतल. समशं 

शं 


ग्रक्षक्ष तरानुपातेन 
द्‌ 


न्चरज्या 


=ग्रम्रा । परन्तु व 


_शंतल- समश. म्रज्या _ चरज्या । 
द्य. । 
था शंतल- गगर कज्या ततः र्भया, त्रि _ चज्या शंतल.ब्रग्रा. त्रि 
हति दय्‌. हति. च. 
एतेन श्रष्टमश्लोक उपपद्यते ॥ 
¢ 
रंतल. श्रग्रा. त्रि _चरज्या। परन्तु त्रि _ ग्रन्त्या 
हूति. च्‌. द्‌. हति 
भ । 
तल. गरा. अन्त्या = चर्या । स तल- ग्रग्रा. तरि 
शतल. त्रि. क्राञ्या _शतल. त्रि क्रज्या 
हति. द्य. काञ्या इश. चय. 
ग्रग्रा 
= चज्या, एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ।।८-६॥ 
अरव पुनः चरज्या के श्रानयनों को कहते है । 


ततोऽग्रायाः स्वरूपस्योत्थापनात्‌ 


त 


तथा 





तत उत्थापनात्‌ 





चरज्या, प्रत्र दूरभाज्यौ 


क्रान्तिज्यया गुितावग्रया भक्तौ तदा 





हि. मा. समशङकु शङ कुतल श्रौर श्रक्षज्या के घात को इष्टशडक्‌ श्रौर चय्‌ज्या 
घात्तसे भाग देते से चरज्या होती है । त्रिज्या, श्रग्रा ओ्रौर शङ कतल के घातमेद्‌ज्या प्रौर 
हृति के घातसे भाग देने सेवा चर्या होती है।। अथवा अन्त्या, ग्रग्रा ग्रौर शडःक्‌तल 
के घातमें हृतिके वर्गं से भागदेनेसे चरज्याहोतीदहै। वा शङ्कूतल, क्रान्तिज्या श्रौर 
त्रिज्या के घात मे इष्टशङ क्‌ श्रौर युज्या के घात से भाग देने से चरा्धज्या होती है ।।८-६॥ 


५३० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


उपपत्ति 
ग्रग्रा. श्क्षज्य शंतल. सशं 
| = चज्या, परन्तु च = ग्रा ्तोऽग्रायाः स्वरूपस्योत्थापनातु 
"तल. सश. शतलमज्<्रग्रा 
शं तल- सश. प्रज्या ~ चज्या । तथा % तल > शरषरा ~ कूज्या तव श्रनुपात से 
च. इस हति 
तल. भ्रग्रा. ~ 
कन्या. त्रि _ चज्या~ श तल. अग्रा तरि इससे श्राठ्वां शलोक उपयन्न हुभा ॥ 
यु हति. च्‌, 
तल. ग्रग्रा. त्रि ग्रन्त्या 
 शतल ग्रभराःत्रि = चज्य। परन्तु ---= --->- इसलिये उत्थापन देने से 
हति. च य्‌ हति 


~ सथा शंतल ग्रगरा- त्रि ~ चज्या यहां हूर भाज्य को क्रान्तिज्या से 
हृति हृति. य्‌ 


शतल. ति. क्राञ्या _ शतल. त्रि. क्रंज्या 
` हति.च.क्रज्या ` इल. ` 
ग्रग्रा 
इससे श्राचार्थोक्त उपपन्न हुग्रा ।\८- ६। 


गुण करग्रप्रासे भागदेने से = चज्या 


इदानीं पूनस्तदानयनान्याह्‌ । 


नृतलान्त्यापमगुरहतिरिषटनृघृतिघातहच्चाधंज्या । 
धृतिकुगुणपलगुरवधान्तृतेलदुज्यावधाप्त वा ।1१०।। 
क्रान्तिपलगुखध॒तिवधादृद्यज्या नरघातहूच्वराधंज्या । 
त्रिगुखधुतिवधो च॒ज्याहृत््रोन्नतगुरणान्तरं बा स्यात्‌ ॥११। 


मि. भा.- वृतलान्त्यापमगुणहूतिः (शड.कुतलान्त्या क्रान्तिज्याघातः) 
इष्टनृधतिघातहूत्‌ (इष्टशडः कुः हति वधहृत्‌) तदा चरारधेज्या भवेत्‌ 1 अ्रथवा धृतिकु- 
गुरपलगुणवधात्‌ (हृतिकुज्याऽक्षज्याघातात्‌) नृतलद्यज्यावघाप्त (शङ कूतल- 
च्‌.ज्ययोर्घातायल्लब्धं) सा चरार्वेञ्या भवेत्‌ ॥१०।॥। वा क्रान्तिपलगुणधृृतिवधात्‌ 
(क्रान्तिज्याशक्षज्याहूतिघातात्‌) चुज्यान रधातहूत्‌ (च.ज्यागड.कुवघहूत्‌) तदा 
चरार्धज्या भवेत्‌ । ्रथवा त्रिगुण घृतिवघः (त्रिज्याहूतिघातः) च्‌ ज्याहूत्‌ (च ज्या- 
भक्तः ) यत्फलं तस्य प्रोन्नतगुणस्य ( सूत्रस्य ) अन्तरं वा चरज्या 
भवेदिति ।१०-११॥ 





म्रत्रीपपत्तिः 
प] ं ५ क्र | ज्या । श्रन्ट्‌ 
प्रथ पूर्वानीतचरज्यास्वरूपम्‌ = शत कजा त _ श्र 8 
य्‌ = 


श तल. अरन्या. कांञ्या 


= चज्या । 
इश. हति ४... 





मत उत्थापनात्‌ 


त्रिप्ररन।विकारः ५२३१ 


रज्या त्रि = चरज्या। परन्तु हति. शरज्या तरि श्रत उत्थापनाद्‌ 
च्‌ शडः कतल 


कुज्या. त्रि _ कृज्या. हृति. ग्रज्या 
द्य दय.. शतल 


श्रय पूवंचरज्यास्वरूम्‌ =शंतल. तरि. क्या परं 0 =ग्रज्या 


== चरज्या । एतेन दशमरश्लोक उपपद्यते । 





इशं. यु 
श तल. त्रि =ग्रज्या. हूति 


ग्रज्या. हृति. क्रज्या 


ततरउत्थायनात्‌ इश. च 


तथा 2 -=श्रन्त्या, श्रर्त्या-उन्नतज्या = चरज्या 


9 


ग्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥१०१-१॥ 


--चरज्या | 





श्रव पुनः चरज्या के प्रानयनों को कहते हँ } 


रि. भा---शङ.कुतल अन्त्या भ्नौर क्रान्तिज्या के घात मे इष्वडकु रौर हति के 
घातसेभागदेनेसे चरज्याहोतीहै। वा हृति कुज्या प्रौर श्रजज्या के घात मे शङ कुतल 
प्रौरद्यज्याकेघात सेभाग देने से चरज्या होतीहै॥ वा क्रान्तिज्या श्रक्षज्या श्रौर 
हति के घातमेय्‌ज्या रौर शङ्क्‌ के घातसे भाग देने से चरज्या होती है । ्रथवा त्रिज्या 
प्रौर हूति के घातमेंद्यज्यासेभागदेनेसेजो फल हो उसका श्रौर उन्नत का लज्या के 
श्रन्तर चरज्या होती है ॥१०-११।। 














उपपत्ति 
ल. त्रि. क्रांज्या ग्रन्त्या 
पर्वानीत चरज्या के स्वरूप = -य त व 
इश. च हति 
अन्त्या. क्राज्या 
अतः उत्थापन देने से य तल. ति. अन्त्या, क्रज्या __चज्या । 
हूति 
हृति. रज्या 
तथा दभ्या तरि _-चज्या । परन्तु ४ = त्रि इससे उत्थापन देने से 
च्‌ 
ज्या. ग्रज्या 
कष्या. लि = न्याः हतिः भज्या -चज्या इससे दसवां इलोक उपन्न हुश्रा ॥ 
च्‌. दय्‌. शंतस 
< तल. त्रि. क्राज्या श तल. 
पूवं चरज्या के स्वरूप = % स ,, ० ति भ्रज्या 
¢ इश. च्‌. ह्‌ 


भ्रन्त्या. हृति. क्रंज्या 


श तल. तरि = श्रज्या. हूति इससे उत्थापन 
इश. य्‌. 


चरज्या। 





५३२ वटेरव र-सिद्धान्ते 
तरि. हृति 
रद्य 


# 


त्था ल्=ग्रन्त्या ^. म्रन्त्या-उकाज्या--चरज्या 





इससे श्राचार्योक्त उपपन्न हु्रा ॥ १०-११।। 
इदानीं पुनरपि चरज्यानयनं प्रकारदयेनाह । 


पलगुरएकृतितद्ध तिघातस्तरिज्याद्य.गखचघातभक्तो वा । 
उद्धस्यान्त्याक्षगुरकृतिघातस्त्रिज्याकृतिस्वधृतिघातभक्तो वा ॥\१२॥ 


नि. भा.--पलगुणकृनितद्ध.तिघातः ( म्रक्षज्यावरगेतद्धत्योर्घातः } तरिज्या- 
द्य गणघातभक्तः (व्रिज्याच् ज्ययोर्घातभक्तः) वा चरज्या भवेत्‌ । वा उद्धत्यान्त्याक्ष- 
गुणकृतिधातः ( तद्धत्यान्त्याक्षज्यावगेघातः ) त्रिज्याकुतिस्वधृतिघातभक्त 
(च्रिज्यावगेहतिघातभक्तः) चरज्या स्यादिति ॥१२॥ 


श्रत्रोपपत्तिः 


ग्रज्या. रज्या. तद्धृति ~ श्रमना । तथा ब्रग्रा- ग्रज्या 
त्रि द्य 


चरज्या, रत्र चरज्यास्वरूपे 
रज्या. तद्धति. अ्रज्या म्रज्या तद्वति _ चरज्या 
त्रि. द्य ति 


ॐ 


-ग्रन्त्या नी = द्य, चरज्यास्वसर्पे य ज्याया 


्रग्राया उत्थापनात्‌ 
श्रय हति. तरि 
चु 


ग्रज्या. तद्धति _ ग्रज्या. तद्धति. श्रन्त्या 
उत्थापना ~ = चरं 
त्वात्नाद त्रि. हतिः तरि तरिर हूति ५ 
श्रन्त्या 


एतेनोपपन्नमाचार्योक्तस्‌ ।।१२॥ 





श्रव पूनः दो प्रकार से चरज्यानयन कहते है । 


हि. भा---रक्षज्या वं श्रौर तद्धृति के घात को त्रिज्याश्रौरचयज्या के घात से 
भाग देने से चरज्या होती है । भ्रथवा तद्ध.ति, अन्त्या रौर श्रक्षज्यावगं के घात मेँत्रिज्यावगं 
मरौर हृति के घातसेभागदेने से चरज्य। होती है ॥१२॥ 














उपपत्ति 
रभ्रा. परज्या _-चरज्या । परन्तु भ्रज्या. तदति __ 
भ्रज्यार. तद्धति 
नमा को उत्थापन देने से भरा ८. --चरज्या। 
त्रि. च. 
हृति. चि हृति. त्रि 


-=श्रन्त्या | ^ 3 द्य इससे पूर्वानीत चरज्या स्वरूपं मेंदुज्याको 





श्रन्त्या 


छ 


तरिप्ररनाधिकारः ५३३ 








ग्रज्याः तद्धति श्रज्या. तद्धति. मन्त्या 
उत्थापनदेनेसे <~ =-= < --चरज्या इससे श्राचा्योक्ति 
तरि. हति. तरि त्रि. हृति 
ग्नन्त्या 


उपपन्न हश्रा | १२॥ 
इदानी मुपसंहारमाह्‌ । 


चरपलभाग्रोदीनां दिग्मात्नं साधनानि कथितानि । 
निखिलोनि न हवयन्ते पजंन्यस्येव जलधाराः ।१३॥ 


वि. मा-चरफलमभाग्रादीनां साधनानि मया दिग्मात्रं कथितान्यर्था- 
त्प ' कुञ्यापलभा कान्तिज्या चरज्याऽग्रादीनां यानि साधनानि मयाऽभिहितानि 
केवलं दिग्दशेनरूपाणि, निखिलानि (सम्पूर्णानि) कथयितुं न शक्यन्ते, पजंन्यस्य 
(मेघस्य) जलधारा इवार्थाद्यथा मेघस्य जलधारायाः सीमा नास्ति तथेवोपर्युक्त- 
विषयाणामपि नास्तीति ॥२३॥ 


इति वटेश्वरसिद्धान्ते तिप्रनाधिकारे स्वचरार्धंज्याप्राणसाधनविधिः 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


भ्रव उपसंहार कहते हैँ । 


हि. मा--चर, पलभा प्रौरम्रग्रा प्रादियों के साधन दिग्मात्र ्र्थातु दिग्दर्शन रूप 
मे हमने कहा है उन सब के सम्पूणं तिषयों को नहीं कह सक्ते हँ जेसे मेघ की जलधारा की 
सीमा नीं है उसी तरह उन विषयों की भी सीमा नहीं है ।१३॥। 


इति वटेहवरसिद्धान्त मे त्रिप्रशनाधिकार में स्वचराधेज्या. प्रारासाघनविधि 
नामक सप्तम श्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


र 


सप्रमोऽ्यायः 
श्रथ लग्नादिविधिः 


तत्रादौ निरक्नोदयसाधनमाह । 


श्रज वुषमिथुनान्तज्या मिथुना"तद्युज्यया हता भक्ताः । 
स्वरूपदयुज्ययाप्तधनुरन्तराणि लङोदयभ्रारणाः । १॥। 
पि. मा.- श्रजवृषमिथुनान्तज्याः (मेषदृषमिथुनान्तराशिज्या) मिथुन।- 
न्त रद्युज्यया (परमाल्पद्यूज्यया) हताः (गुखिताः) स्वस्वदय्‌ज्यया भक्ताः, प्राप्त- 
धनुरन्तराणि (्राप्तफलानां चापान्यघोऽघः शुद्धानि) तदा लङ्कोदयप्राणाः (लङ्को- 
दयासवः) भवन्तीति ॥१॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 1 


रादयादिविन्दुय॑दा निरक्षक्षितिजे समागच्छति ततो यावता कालेन राइयन्त- 
विनदुस्तस्कषतिजे समागच्छति स॒ एव कालस्तद्राशेनि रक्नोदयासुरथद्रार्याच्‌ परि 
ध्र. वप्रोतवृत्तं कार्यं तथा रायन्तोपरि घ्र वग्रोतवृत्त कायं तयोघ-वप्रोतवृतत- 
योरन्तर्गतनाडीवृत्तीयचापं तद्राशेनिरक्नोदयासु प्रमाणं तदानयनं क्रियते 1 


ध्रूवः =ध्रवः। गो=गोल- 
सन्धिः मेषादिः । मे 
मेषान्तबिन्दुः। वृवृषा- 
न्तबिन्दुः। मि = मिथुनान्तः 
गोमे = मेषान्तभुजांसाः 
३०" । गोवृ = वृषान्तमरु- 
जांशाः--६० । गोमि = मि- 
थुनान्त॒भुजांशाः-६०। धु 
मोन =-मेषोदयमानम्‌ । 
नच वृषोदय मानम्‌ । चश 
--मियनोदयमानस्‌ । ध्र मे 
== मेषान्तय्‌ ज्याचापम्‌ । 


प्र्‌ वृ =वृषान्तचयुज्याचापम्‌ चित्र नं० १३ 
घ्र मि मिथुनान्तद्‌ चा = परमालत्पद्य.ज्याचापम्‌ । < घ्र गोमे = परमाल्पय्‌ ज्यांशाः । 
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परमालत्पद्यज्या >८एकरारिज्या __ 
मेषान्तय्‌ ज्या 


परमाल्पद्य ज्या. मेषान्तज्या मे &. न 
---=-->--"--*---"- = मेषनिरक्षोदयज्या । एवं ध्रगोवृचापीयत्रिभूजे कोणा- 
मेषान्तय्‌ ज्या ॥ 


परमात्पदु, दि रारिज्या _ परमापद. वृषान्तज्या ज्या (मेषोदय +-वृषो- 
वृषान्तय्‌. वृषान्तच- 


दय) ब्रस्याश्चापम्‌ = मेषोदय ~+ वृषोदय ग्रत्र मेषोदयमानशोधनेन वृषोदयमानं भवेत्‌। 
परमात्पद्य ज्या. त्रि _परमात्पद्य त्रि त्रि 

मिथुनन्तिच्‌. परमात्पयु 
मिथुनो) भ्रस्याश्चापम्‌ =मेषोदय ~वृषोदय + मिथुनोदय श्रत्र मेषोदय + वृषोदय 
शोधनेन मिथुनोदयप्रमाणं भवेदेतेनाचार्योक्तमुपपद्यते ।। 





तदा प्ुगोमे चापीयत्रिभुजेऽनुपातः 


नुपातेन 








एवमेव ज्या (मेषोदय + वृषोदय~+ 


भास्क राचार्येणापि सिद्धान्तशिरोमणौ "मेषादिजीवाखिग्रहय मौर्व्या क्षुरणा 
हृताः स्वस्वदिनज्ययाप्ताः । चापीछृताः प्राग्वदधोविशुद्धा मेषादिकानामृदयासवो 
वा'" इत्यनेनेत्थमेव मेषादि राशीनां निरक्षोदय (लङ्कोदय) मानानि साधितानि 
सूयं सिद्धान्तेऽपि त्रिमद कणर्िगुणः स्वाहो राव्राध॑भाजिताः, इत्यादिनेत्थमेव राशीनां 
निरक्षोदयमानसाधनमभिहितमस्तीति ।॥१॥। 
श्रव लग्नादिविधि नामक भ्रघ्याय भ्रारम्भ किया जाता है उसमे पहले राशियों के 
निरक्नोदय मान के साघन कहते हैँ । 
हि भा---मेषान्तज्या, वृषान्तज्या ग्रौर मिगरुनान्तज्या को भिधनान्तचयूज्या (परमाल्प- 
दयज्या) से गुणकर श्रपनी प्रपनी चयुज्या से भाग देकर जो फल हो उनके चाप को प्रधोऽघ 
. शुद्ध करने से उन राशियों के लङ्कोदयासु सान होते हैँ ।। १ 
उपपत्ति 
उपर दिये चित्र को देखिये । ध्व = ध्रव । गो =-गोलसन्धि = मेषादि 1 मे == मेषान्त 
बिन्दु 1 चर =वृषान्त विन्दु । मि =-मिभुनान्तविन्दु। गोमे = मेषान्तजांश == ३०“, गोवृ =-वृषा- 
न्तमुजांश = ६०" गोमि =-मिथुनान्तभ्रुजांश == ६० गोन ==मेषनिरक्षोदयमानच == वृषनिर- 
क्षोदयमान, चरा = मिथरुननिरक्षोदममान । घ्र्‌मे ==मेषान्तचुज्याचाप घ्‌ व = वृषान्तदयुज्याचाप 
घूमि =मिथुनान्त्युज्याचाप == परमाल्पदयुज्याचाप < घ्र्‌-गोमे == परमात्पदयज्यांश । घ्रगोभे 


परमात्पचयुज्या. एकरारिज्या _ परमालत्पद्यु.मेषान्तज्या __ 
मेषान्तय्‌ मेषान्तद्य 
#। 


मेषनिरक्षोदयज्या । इसके चाप करने से मेषनिरक्नोदय मान होता है । इसी तरह ध्रगोवु- 


परमाल्पचु- द्विरारिज्या_ परमात्पद्यु- वृषान्तज्या__ = 
= (४ --- »_ £ -- ५ 
वृषान्तदु वुषान्तद्यु 


(मेषोदय + वृषोदय) इसके चाप करने से मेषोदय ~+ वृषोदय इसमे मेषोदय घटाने से वृषोदय 








चापीय त्रिभुज में कोणानुपात से 


चापीय त्रिभुज में कोणानुपात से 
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से परमात्पचु. त्रि न 

पतमाल्पचयु 
(मेषोदय ~|-वृषोदय ~†-मिथरनोदय) चाप करने से मेषोदय ~+ वृषोदय +-भिथुनोदय इसमे मेषो- 
दय -{-वृषोदय घटाने से मिशुनोदयमान हता है इससे भ्राचार्योक्त पद्य उपपन्न होता है ॥ 
सिद्धान्तशिरोमसि में भास्कराचायं भी “भेषादिजीवालिग्रहं चुमौर्ग्या श्चुण्णा हृताः 
स्वस्वदिनज्ययाप्ताः” इत्यादि से इसी तरह मेषादि रारियों के निरक्षोदयमान साधन किया 
है । सू्य॑सिद्धांत मेँ भी (्रिभदयुकणधिंगुणाः स्वहोरात्राधभाजिताः' इत्यादि से इसी तरह 
राशियों के निरक्नोदयमान के साधन कयि हैँ ।१।) 


होता है । एवं घ्र.गोमिचापीय त्रिभुज मे कोणानुपात नज्या 





इदानीं पूना राशीनां निरक्नोदधसाधनमाह्‌ । 


क्रान्तिज्या राशिज्या कृतिविवरपदेरहुता त्रिभश्याप्ताः । 
स्वदयुज्ययाऽप्रधनुषो विवराण्यथवा निरक्षरारयुदयाः ॥२।। 


रि. भा. त्रिभज्या (त्रिज्या) क्रान्तिज्या रारिज्या कृतिविवरपद; (स्वस्व- 
क्रान्तिज्यारारिभजांशज्योवंगान्तरमूलेः) हताः ({गुरिताः) स्वदुज्ययाऽ्ताः 
(स्वस्वदयुज्यया भक्ताः) आ्रप्तधनुषो विवराणि (आप्तरफलचापानामन्तराि) ग्रथवा 
निरक्षराइयुदयाः (ल ङ्कोदयाः) भवन्तीति ॥२॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । . 


ग्रय मेषान्तोपरिगतघ्रृवप्रोतवृत्ते मेषान्तान्नाडीवृत्तं यावन्मेषान्तक्रान्ति- 
भज एको भूजः। गोलसन्धितौ मेषान्तं यावन्मेषान्तभूजांशाः कर्णो द्वितीयो भुजः । 
नाडीवृत्ते मेषान्तविषुवांशाः (मेषनि रक्नोदयाः) कोटिस्तृतीयो भुज इति भजक 
कोटि्भिरुत्पन्नस्य चपीयजत्यत्रिभुजस्य ज्या्ेत्रबन्धनं ज्रियते। भूकेनद्रादुगोल्‌- 
सन्धिगता रेखा कार्या तदुपरि मेषान्ताल्लम्बः कायः सा मेषान्तज्या (मेषान्तमुज- 
ज्या) । तथा भूकनद्राद्‌ घ्रुवप्रोतवृृत्तनाड़ीवृत्तयोर्योगगता रेखा कार्या, तदुपरि मेषान्ता- 
ल्लम्बः काथं: सा मेषान्तक्रान्तिज्या, एतयोः (मेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ययो- 
मू लगता रेखा कार्या सा नाडीवृत्तधरातलगता, क्रान्तिज्याया नाडीवृत्तधरातलो- 
परिलम्बत्वात्तद्रं खोपयेपि लम्बत्वमतो मेषान्तज्या -मेषान्तक्रान्तिज्या तन्मुलगत- 
रेखाभियंज्जात्यत्रिभरजं जातं तदेव पूर्वोक्तचापीयजात्यत्रिभुजस्य ज्याक्षेत्रं भवि- 
तुमहंति । परमत्र त्रिभुज भेषान्तज्या-मेषान्तक्रान्तिज्ये मेषान्तमुजांशतत्कान्तयंश- 
योर्ज्यारूपि, तन्मूलगता रेखा विषु्वांशचापस्य ज्या नास्ति, विषुवांशज्या तु गोल- 
सन्धिगतरेखोपरि मेषान्तगतघ्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तयोः सम्पाताल्लम्बरूपा रेखा- 
ऽस्ति । क्रान्तिज्यामूलाद्‌ भकेन््र॒ यावद्र ख। चुज्याऽस्ति । मेषान्तज्या - तक्रन्तिज्य- 
योर्मृलगता रेखा गोलसन्धिगतरेखोपरिलम्बरूपाऽस्ति ) मेषान्तान्नाड़ोवृत्तधरातलो- 
परि क्रान्तिज्यायालम्बत्वसिद्धकरणनियमेन, एतावता सजातीयं त्रिभजट्रयं 
जायते भूकेन्रादुध्रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातगता रेखा त्रिज्याकण एको भुजः । 
रवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातादृगोलसन्धिगतरेखोपरि लम्बो विषुवांशज्या भुजो 
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द्वितीयो भुजः । विषुवांशज्या मूलाद्‌ भूकेन्ध यावद्धिषुवांशकोटिज्या कोरिस्तृतीयो 
भुजः, इति कणंभुजकोटिभिरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । तथा क्रान्तिज्यामूलाद्‌ भकेन्द्र 
यावदुद््‌ ज्या कणं एको भुजः । मेबान्तज्या--तत्करान्तिज्ययोर्मृलगता रेखा भुजो द्विती 
यो भुजः । मेषान्तज्यामूलाद्‌ भूकेन््र यावत्कोटिस्तृतीयो भुजः । इति कणं मूजकोटि 
भिरुत्पन्नं द्वितीयं त्रिभुजम्‌ । एतयोः साज।त्यादनुपातः क्रियते मेषान्यद्‌ ज्यया 
यदि बद्धरेखा लभ्यते तदा त्रिज्यया कि समागच्छति मेषान्तविषुवांशज्या (मेषनि- 














बद्धरेखा. त्रि 
रक्षोदयज्या) =--< 
) मेषान्तद्य 
+८मेषान्तज्या-मेषान्तक्रंञ्या ` श्रस्याश्चापं तदा मेषनिरक्षोदयमानम्‌ । एवं 
व ५८वृषान्तज्या '-- वृषान्तक्रांज्याः = वृषान्तविषुवांशज्या =ज्या (मेषो- 
वृषान्तदयु 
दय ~ वृषोदय ) चापकररोन मेषोदय + वृषोदय ग्रत मेषोदयशोधनेन वृषोदयमानं 
त्रि पिव्नान्तन्नाप्-यनान्तकज्यत्- - त्रि 
भवेत्‌ 1 एवमेव ---------^^“भिथुनान्तज्या-मिथुनान्तकाज्या = --- _ 
द । एवभेव -्दुनात्त्८।*भनान्तञया ~ मशनान्तकर्या त 


५८त्रि प रमक्रांज्या = तिव =त्रि-ज्या (मेषोदय+वरूड+मिउ) चापकर- 


णोन मेषोदय +-वृषोदय + मिथुनोदय भ्रत्र मेषोदय +-वृषोदय शोधनेन मिथुनोदय- 
मानं भवेदिति ॥ पूरवेप्रद्शितचापीयजात्यत्रिभुजस्य ज्याक्ेत्रबन्धनेन सिद्धं 
यत्कस्यापि चापीयजात्यक्षेत्रस्य ज्याक्षेत्रे कर्णाचापस्य ज्या सवंदा वास्तवा भवति 
भृजकोटिचापयोरेकस्यापि ज्या वास्तवा भवति तदितरस्य चापस्य ज्या वास्तवा . 
न भवति किन्तु यस्य चापस्य ज्या वास्तवा तच्चापकोटि व्यासाधंवृत्ते परिणता 
भवति यथोपरि प्रदशितचापीयजात्यत्रिभूजस्य ज्याक्ष तरे मेषान्तज्या कणंचाप- 
ज्या वास्तवेवास्ति मेषान्तक्रान्तिच।पस्यापि ज्या वास्तवास्ति किन्तु मेषान्तविषु- 
वांशचापज्या वास्तवा नास्ति किन्तु मेषान्तक्रान्तिकोटिव्थासाधेवृत्तं (चुज्या- 
वृत्ते ) परिणाताऽस्ति तेन सा त्रिज्या वृत्तं प्रिणमनेन वास्तवविषुवांशज्या (निर- 
क्षोदयज्या) भवतीति ।॥२॥ 
श्रव पूनः राशियों क निरक्नोदयमानानयन कहते हैँ । 


हि. भा.-- त्रिज्या को श्रपनी श्रपनी राशि भ्रुजज्या श्रौर क्रान्तिज्या के वर्गान्तरमूल 
से गुणकर श्रपनी श्रपनी चयुज्या से भाग देकर जो फल हो उनके चापो के प्रधोऽधः शुद्ध करने 
से निरक्षदेशीय राइ्युदय मान होते हैँ ।२॥ 
उपपत्ति 
मेषान्तो परिगत प्रू व प्रोतवृत्त में मेषान्त से नाडीवृत्त तक मेषान्त क्रान्ति भरुज एक 
भज मेषान्त भुजांश कणं द्वितीय भ्रु । नाड़ी वृत्त मे मेषान्त विषुवांश (मेषनिरक्षोदय } 


५२३८ वटेरवर-सिद्धान्ते 


कोटि तृतीय भरुज, इन भरुज कणं ्रौर कोटि से उत्पन्न चापीय जात्य त्रिभुज के ज्याक्षेत्र करते 
हँ। भूकेन्द्र से गोल सन्विगत रेखा करना उसके ऊपर मेषान्त से जो लम्बरेखा होती है 
वह मेषान्तज्या है. । भूकेन्द्र से ध्रव प्रोत वृत नाडीवृत के सम्पात मेँ रेखालाना उसके ऊपर 
मेषान्त से जो लम्ब रेखा होती है वह्‌ मेषान्त क्रान्तिज्या है । इन दोनों (मेषान्तज्या ग्रौर 
मेषान्तक्रान्तिज्या } की मूलगत रेखा (बद्धरेखा ) नाडीवृत्त धरातलगत है । क्रान्तिज्या नाडी- 
वृत्त धरातल के ऊपर लम्ब है इसलिये इस बद्ध रेखा के उपर भी क्रान्तिज्या लम्ब होगी अ्रतः 
मेषान्तज्या--मेषान्त क्रान्तिज्या श्रौर बद्ध रेखाश्रों सेजो जात्य त्रिभुज हुश्रा है वही पूर्वोक्त 
चापीय जात्य त्रिभुज का ज्यक्षेत्रहृभ्रा। लेकिन इम त्रिभुज में मेषान्तज्या श्रौर मेषान्त- 
क्रान्तिज्या क्रमशः मेषान्तभरुजां शज्या म्रौ र मेषान्त क्रान्तिचापकीज्यारहै पर बद्ध रेखा विषु- 
वांश चपकी ज्या नहीं है, क्योकि गोलसन्धिगत रेख। के उपर नाडीवृत्त घ्व प्रोत वृत्तके 
सम्पात से जो लम्बरेखा होगी वही विषुवांशज्या है । क्रान्तिज्या के मूल से भूकेन्द्र पर्यन्त रेखा 
दयुज्या है । बद्धरेखा गोल सन्धिगत रेखा के उपर लम्बहै मेषान्तसे नाड़ी वृत्त धरातल के 
ऊपर क्रान्तिज्या के लम्बत्वकरण नियम से, श्रब दो त्रिभुज बनते है, भूकेन्द्र से नाडीघृत्त ्रार 
घ्रूव प्रोत वृत्त सम्पातगत त्रिज्या रेखा कणं भुज । विषुवांशज्या भरुज द्वितीयभरूजः 
विषुवांशज्या मूल से भूकेन्द्र तक विषुवांश॒ कोटिज्या कोटितृत्तीय भुज इन कणंभ्ज श्रौर 
कोटि से एक त्रिभुज बना । तथा क्रान्तिज्या मूल से भूकेन्द्र तक द्य्‌ञ्या कणं एक भरुज, बद्ध 
रेखा भरुज द्वितीयग्रुज । मेषान्तज्या मूल से भूकेन्द्र तक कोटि तृतीय मृज; इन कंणंभृज श्रौर 
कोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज हृश्रा । इन दोनों त्रिशरुजों के सजातीय होने के कारण भ्रनुपात 
करते हैँ यदि मेषान्त च्‌ज्यामें बद्धरेखापाति दैँतो त्रिज्यामे क्या इस म्रनुपात से मेषान्त 
विषुवांशज्या (मेषनिरक्षोदयज्या) श्राती है । 





बद्धरेखा. त्रि त्रि ५7 = ११ 
------------------- ^^मेषान्तज्या- मषान्तक्रांज्याः इसके चाप करने निरक्षो 
मेषान्त मेय. ५ ज्धाः इसके चाप करने से मेषनिरक्ष 





गि 
दयमान होता है र +८वृषान्तज्यार तृषान्तक्राज्याः--वृषान्त दिल्ा =-ज्या 


(मेषान्त + वृषोदय ) चाप करने से मेषोदयं [-वृषोदय इसमें मेषोदय को घटाने से वषोदय 


(4 ८ | त्रि 
मान होता है) इसी तरह ( ^^ मिगरन्तज्या- मिगुनक्रंज्या क 
क तरि. 
^८त्र--परमक्राज्याः == त. पच त्रिज्या (मेड +वृउ-†मिउ) चाप करने सेमे 


पद्‌. 
~ वृउ {भि इसमें मेउ-~+ वड घटने से मिघ्रुनोदयमान होता है पूवं प्र्दशित चापीय जात्य 
त्रिभुज के ज्या क्षेत्र देखने से सिदध होतादैकि किसी चापीय जात्यक्षत्र के ज्याक्षेत्रमें 
कं चाप की ज्या सर्वदा वास्तविक होगी है । भृज प्रौर कोटिचाप में एक की ज्या वास्तव 
होती है इतरचाप की ज्या वास्तव नहीं होती है किन्तु जिक्त चापकी ज्या वास्तविक होती 
है उस चापके कोटि व्यासाधं वृत्त में परिणत होती है, जसे पूवं प्रदशित चापीय जात्य त्रिभरुन 


के ज्याक्षेत्रमे मेषान्तज्या कणंचापञ्या वास्तव है, मेषान्तक्ान्ति चाप की ज्या भी वास्तव 
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है लेकिन मेषान्त विषुवांशचापज्या वास्तव नहीं है किन्तु मेषान्तक्रन्ति कोटिव्यासां वृत्त 
मे (च्‌ ज्यावृत्त मे) परिणत है इसलिये उसको त्रिज्यावृत्त मे परिणामन करने से वास्तव 
विषुवांशज्या (निरक्षोदयज्या) होती है ॥।२॥ 


पुनस्तदानयनमाह 1 


मेषातिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदम्तरान्मूलम्‌ । 
त्रिज्यागुरणं दुजोवाऽवाप्तचापान्तराण्यथवा ३ 
वाजादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरान्नि नात्‌ \ 
त्रिज्याकृत्या चुज्याकृत्याप्तपदधनुरन्तराण्यथवा ।\४॥ 


तरि. मा.--श्रथवा मेषान्तक्रान्तिज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादिराशि 
क्रान्तिज्यत दुमरजज्ययोर्योगगुरितात्तदन्तरात्‌ (मेषादि रारिक्रान्तिज्यातदुभुजज्य 
योरन्त रात्‌) मूलं त्रिज्यागुणं (त्रिज्यागरितं) च्‌ जीवाऽवाप्तं चापान्तराणि (चय - 
ज्याविभक्त सद्यानि फलानि तच्चापन्तराणि) मेषादिराशीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ।।३॥ 


ग्रथवा मेषादिक्रान्तिज्या ज्यायोगहतात्तदन्तरात्‌ (मेषादि राशिक्रांन्ति- 
उ्या तदुभुजज्ययोर्योगगुणितात्तदन्त रात्‌) त्रिज्याकृत्या (त्रिज्यावगेख) निघ्नात्‌ 
(गुखितात्‌) च्‌-उ्याकृत्याप्तपदधनुरन्तराणि (च्‌ ज्यावगेभक्ता्ानि फलानि तच्चा- 
पान्तरारि, मेषादिराशीनां निरक्षोदयमानानि भवन्तीति ॥४॥। 


श्रत्रोपपत्तिः । 


त्रि 
मेच्‌, 


== मेनिरक्षोदयज्या = ह (मेषान्तज्या +मेक्राज्या) (मेषान्तज्या--मेकाज्या) 
तरि 
वृद 


€ ॐ 





पूवं द्वितीयश्छ्ोकोपपत्तिसिद्धस्वरूपम्‌ ^^मेषान्तज्या- मेक्राज्या? 








एवं > +^ (दृषान्तज्यो + वृकरज्या) (वृषान्तज्या- तृक्रज्या) ज्या (मेनि + 





वृनिउ) एवमेव हि +^ (मिथुनान्तज्या +-पक्रांज्या) (मिथुनान्तञ्या-पक्रांज्या) 


ि ५/7 ~ व्रज्या (त्र पक्रज्वा =ज्या (मेनिउ+-वृगिउ+मिनिउ) 


एतेषां चापान्यधोऽधः शुद्धानि तदा मेषादिराङशीनां निरक्षोदयमानानि 
भवन्तीति ।।३॥ 


त्रि 


ल (मेषान्तज्या-मेक्रांज्या') = मेनि रक्नोदयज्याः मूलेन्‌ 


श्रथता 


५४० वटेश्वर-सिद्धान्ते 


^^ त्रि (मेषान्तज्या^-मेक्राज्याः वर्गान्तरस्य तरघातसमत्वात्‌ 
मेद्‌ 
८ त्रि (मेषान्तज्या + मेक्राञ्या ) (मेषान्तज्या-मेक्राज्या) 
।। मेद्य र 
--मेषनिरक्नोदयज्या 
+^ त्रिः (वृषान्तज्या +- वृक्रोज्या) (वृषान्तज्या-- वृक्रंज्या) 
तृद्‌ ` 


= 





एवं 
ज्या (मेषनिरक्षोदय + वनिरक्षोदय) 
एवभेव ५८ त्रि! त्रि + परमकरज्या) (त्रि-पराज्या) = 
पय 
ज्या (मेनिरक्नषोदय ~+ वृनिरक्षोदय + मिनि रक्षोदय) 
एषां चापान्यधोऽधः शुद्धानि तदा मेषादिराशीनां निरक्नोदयमानानि 
भवन्तीति ।।४।। । 


हि. भा.--प्रथवा मेषादि राशियों की क्रान्तिज्या ग्रौर भूजज्या के योग से उन्हीं के 
अन्तर को गुणकर मूल लेना उनको त्रिज्या से गुणकर ्रपनी ्रपनी यज्या से भागदेनेसे 
जो फल भ्रावे उनके चाप को श्रधोऽधः शुद्ध करने से मेषादि रारियोंके निरक्नोदय मान 

होते हैँ ।॥३।। 
। श्रथवा मेषादि राशियों की भुजज्या भ्रौर क्रान्तिज्या के योगान्तर घात को त्रिज्या 
वर्गं से गुणकर श्रपने ्रपने द्‌ ज्या वगं से भाग देकर जो फल हो उनके मूलो के चापोंको 
श्रघोऽघः शुद्ध करने से उनके निरक्नोदयमान होते हँ ।।४॥ 
उपपत्ति । 

पहने के दूसरे ष्ोक की उपपत्ति मे सिद्ध स्वरूप र +नानतज्यापमक्यं "- मक्रज्या- 


9 





र (मेषान्तज्या + मेक्राज्या) (मेषान्तज्या-मेक्राज्या) -मेनिरक्षोदयज्या एवं 


ॐ 





च ^८वृषान्तज्या +-वृक्रांज्या } (वृषान्तज्या- तक्राज्या) == ज्या (मेनिउ + वृनिउ) इसी तरह 


#। 





त्रि 
पद्य 


1 


^^ (मिथुनान्तज्या +-परक्राज्या ) (मिग्रुनान्तज्या--परक्रांज्या) 


+ (त्रि +-पक्रंज्या) (त्रि - प्राज्या) ज्या (मेनिउ~-वृनिउ-]- मिनि) 


इन सब के चाप कर ग्रधोऽघः शुद्ध करने से मेषादि रारित्रय के निरक्नोदय मान 


होते है ।।३।। 


त्रिप्रर्नाधिकारः ५४१ 


श्रथव 
तरिः 
मच ° (मेषान्तज्प्रा--मेक्राज्या) == मेनि रक्षोदयज्याः वर्गान्तर के योगान्तर घात के वरा- 
बरहोनेसे 
४, 
१ (मेषान्तज्या {-मेक्रांज्या ) (मेषान्तज्या- मेक्रंज्या} == मेनिरक्षोदज्याः 


मूललेनेसे 
^^ त्रिः (मेषान्तज्या -सूक्रंज्या( (मेषान्तज्या-मेक्रांज्या) = मेनिरक्नोदयज्या इसी तरह 
मेय्‌. 
^^ त्रिः (वृषान्तज्या +-वृक्राज्या) (वुषान्तज्या--वृक्रज्या) = 
वृच्‌. । 


1 





ज्या (मेनिरक्षोदय-~+-व॒निरक्षोदय) इसी तरह 


५८त्रिः (व्रि +पक्रज्या) (त्रि-पक्राज्या) = 
पद्य्‌ ` 





ज्या (मेनिरभोदय +- वृनिरक्षोदय -|-मिनिरक्षोदय ) 


इन सब के चापकरनेसे श्रौरश्रयोऽधः शुद्ध करने मे मेषादि रारित्रयके निरक्नो- 
दय मान होते हैँ ।।४॥ 


ग्रथ निष्पन्नास्तानसुनाह्‌ । 


ते चाङ्ुागांद्धमुवो १६७९ऽङ्गगोऽगशरिनः १७९६ श्राभ्निगोचन्द्राः१९३५। 
व्यस्तास्तथा चरदलोनयुता निजधाम्नि षट्सु चोत्करमतः ॥१५। 
निजसप्तम उदयासुभिरस्तं राशिः समेति नियमेन । 

लङ्कोदयासुभिः स्वेर्याम्योत्तरवृत्तमायाति ५६॥ 


वि-भ।!.-तेच पूर्वोक्तिप्रकारेण समागता निरक्षोदयासव एतावन्तः 
श्ोकोक्ता भवन्ति । शेषं स्पष्टमिति ॥५-६॥ 


श्रत्रोपपत्िः । 


स्वदेशनिरक्षदेशार्कोदयान्तरं चरम्‌ । मेषादिस्त स्वदेशे निरक्ष च समकाल- 
मुदेति परं मेषान्तविन्दुः पूरव स्वक्षितिजे ततः पश्वादुन्मण्डले लगति । तेन चरख- 
ण्डोनो निरक्षमेषोदयः स्वदशीयमेषोदयो भवेत्‌ । एवं वृषमिथुनोदयोरपि भवति । 
किन्तु कक््यादौ चरलण्डानामपचीयमानत्वाद्धनं भवति । तुलादाबुन्मण्डलस्य स्व- 
क्ितिजादधःस्थितत्वाच्चरखेण्डानि धनानि भवन्ति । मकरादौ हि चरखण्डानाम- 
एचीयमानत्वाद्‌ णानि भवन्तीति सवं बुद्धिमता गोलोपरि ज्ञेयमिति ॥ 


हि. भा.- पूर्वोक्त प्रकार से मेषादि रारियोंके जो निरक्नोदयासु प्रमाण श्राये हैँ 
वे श्रयोक कथितके अनुसार हैँ । शेव बात स्पष्ट है ।५-६॥ 


५४२ वटेरव र-सिद्धान्ते 
उपपत्ति 


स्वदेशार्कोदय श्रौर निरक्षदेशार्कोदय के भ्रन्तरचर है। मेप्रादि अ्रपने देशम्रौर 
निरक्षदेश में एक ही समय मे उदित होती है । लेकिन मेषान्त बिन्दु पहले भ्रपने लितिजमें 
उदित होता है उसके बाद उन्मण्डल में इसलिये निरक्षदेरीय मेषोदय मे चरखण्डा घटाने से 
स्वदेशीय मेषोदयमान होता है । इसी तरह वृष रौर मिथुन का भी समभना चाहिये । 


लेकिन करकव्यादि मे चरखण्डों के ग्रपचीयमानत्व के कारण धन होते हैँ । तुलादियों 
मे अ्रपने क्षितिज से उन्मण्डलके नीचा होने के कारणं चरखण्ड धनहोते हँ] मकरादियों 
मे चरखण्ड के श्रपचीयमानत्व के कारण ऋण होते हैँ । ये सब बात गोलके ऊपर स्वयं 
सममनी चाहिए ।५-६॥ 


इदानीं पर्वानीतेः स्वदेशीयराश्युदयमानैलंग्नानयनमाह । 


दय.गतादिवा विलग्नं निरिषड्भयुताद्रवेः साध्यम्‌ । 
भोग्यात्तात्कालिकरविभवनागतकलागुखिताः (५७ ॥\ 
स्वोदयकाला विभक्ता राशिकलाभिः फलाऽसवोऽसुभ्यः । 
प्रोह्य ् म्यो भोग्यं क्षिपेद्रवौ तदनु यावन्तः \\! ठ ॥ 
शुदधचन्व्युदया राशीन्‌ क्षिपेद्रवौ तावतोऽवञेष च । 
खगुखघ्रमश्ुद्धोदयहूद्भागादो क्षिपेद्धिलभ्नं प्राक्‌ ॥ & ॥ 


वि. भा.--दिवा (दिवसे) द्य_गतात्‌ (दिनगतकालात्‌) लग्नानयनं कार्य, 
निशि (रात्रौ) षड्मयुताद्रवेः (भाधंयुक्तरवितः) लग्नं साध्यम्‌ 1 भोग्यात्‌ (यस्मि- 
ल्निष्टकाले लगनसाधनमभीष्टः तस्मिन्‌ काले तात्कालिक रवि प्रसाध्य रव्याक्रान्त- 
रशेर्भोग्यांशात्‌) लग्नं साध्यते । स्वोदयकालाः (रग्याक्रान्तराशेरुदयासवः) रवि- 
भवनागतकला गुणिताः (रव्याक्रान्तिरशेर्भोग्यकलाभिगु शिताः राशिकलाभिः 
(अरष्टादशशतकलाभिः) विभक्ताः फलासवः ( फल रव्याक्रान्तराशेभेग्यासवो 
भवन्ति ) तेऽसव इष्ट भ्योऽसुभ्यः (इष्टकलिभ्यः) प्रोह्य भोग्यं (भोग्यांशमानं) रवौ 
क्षिपेत्‌ (योजयेत्‌) तदनु (पश्चात्‌) यावन्तो राश्युदयाः शुद्धयन्ति ते शोध्या: तावतो 
राशीन्‌ रवौ क्षिपेत्‌ (यावन्तो राश्युदया शुद्धास्तेषां राद्युदयानां संख्या पूवं- 
रवौ क्षिपेत्‌) ग्रवशेष खगुणघ्न (त्रिंशता गणित ) ब्रशुद्धोदयहूत्‌ ( म्रशुद्धर(द्युदय- 
प्रमाणोन भक्त ) फलमंशात्मक रवौ भागादौ (ग्र शादौ) क्षिपेत्तदा प्राक्‌ (प्रथमं) 
विलग्न (प्रथमलग्न ) भवेदिति ।1७-६॥ 


स्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रथोदयक्षितिजक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातचिन्दुरलगनमूच्यते तज्ज्ञानाथमिष्टकाल- 
तातक्रालिकरव्योः प्रयोजनं भवत्यर्थाद्वत्तं मान रवोष्टकालयोज्ञनिन तज्ज्ञान भवितु- 
मति । रविभोग्यासु-लग्नभृक्तासु-रविलग्नान्त रालोदयासूनां योगरूपमेवेषटकाल- 
मानम्‌ । श्तरे्टकाले यदि वत्तंमानरवेर्भोग्यासृप्रमाणं शोध्यते तदालगनभक्तासु रवि- 
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लग्नान्त रालोदयप्रमाणयोर्योगोऽव रिष्यतेऽतो वत्तं मानरवेः (तात्कालिकरवेः) 
भोग्यायु प्रमाणमानीयते तत्रानुपातो यदि रारिकलाभिस्तात्कालिकरव्याक्रान्त- 
राश्युदयाऽसवो लभ्यन्ते तदा तात्कालिकरविभोग्यकलामिः किमित्यनुपातेन 
रषश्युदयासु >< रविभोग्यकला 
राशिकला 
एवं समागतं रविभोग्यासु प्रमाणमिष्टकाले शोध्य तदा लग्नभुक्तासु रविलग्ना- 
न्तरालोदयासु प्रमाणयोर्योगोऽवरिष्यते । रवावपि भोग्यांशान्‌ क्षिप्त्वा वत्तं मान- 
रावि पूरयेत्‌ । तथाऽधुनाऽऽनीतलग्नभूक्तासु रविलग्नान्तरालोदयासु योगे रवि- 
-लग्नान्त रालोदयासवः शोध्या: (शेषाद्थदिश्काले रविभोग्यासु शोधने य: शेषस्त- 
स्मादुत्तरानु राइयुदयांश्च शोधयेत्‌, यावन्तो राश्युदयाः शोधितास्तेषां शोधितानां 
राश्युदयानां संख्या पूरवे रवौ क्षिपेत्‌ । तेतोऽनुपातो यद्यश्ुद्धोदयासुभिस्विशदंशा 
लभ्यन्ते तदा शेषासुभिः किकित्यनुपातेन यदं शात्मक फलं तद्रवौ देयं तदा राइ्यादिकं 
लग्नः भवेदिति परमितिलग्नानयनं न समीचीन 'षेत्राणां स्थुलत्वात्स्थूला उदया 
भवन्ति राक्ञीनामि'' त्याच क्तं रार्थुदयमानस्यासमीचीनत्वात्तत्सम्बन्धेन साधि- 
ताऽन्यविषयस्याप्यसमीचीनत्वमेवाऽत एतस्याऽऽचायंस्याञन्येव।मपि प्राचीना- 
चर्याणां यल्लग्नानयनं तत्र॒ समीचीनम्‌ ।। सिद्धान्तरिरोमणोष्टिप्पण्यां “या 
सायनाकंस्य भूजज्यक्रा सेव्या" त्यादिना लग्नानयन संगोधकेन कृतमस्ति तत्र 
नरुटिमवलोक्य म. म. पण्डित सुधाकरदिवेदिना तदानयन कृतं, तदानयन- 
प्रकारश्च-- 


समागच्छति तात्कालिकरविभोग्यासवस्तत्स्वरूपम्‌ = 





श्राकाशमध्यविषुवांशवशात्प्रकूर्यादयष्टि दिवाकरमक्रमकोटिभागान्‌ । 

यष्टि जिनांशजगुणं विषुवांशकं च स्वाक्षाढच हीनदिनभागमितं क्रमेण ॥ 
सौम्यानुदग्गोलगते प्रकल्प्य साध्यो भूजांशोऽथ भरुजांशरव्योः । 

युतेमितं सायनलग्नमान भवेत्स्फुट गोलविदां बुधानाम्‌ ॥ 


सिद्धान्तशि रोमणोष्टिप्यण्यां चन्द्रदेवशास्तरिणोऽपि लग्नानयनमस्ति परन्तु 
तत्सवपिक्षया सुधाकरद्धिवेदिनामेव तदानयनं समीचीनमस्ति । एतद्विषये विशे- 
षन्ञानार्थं मत्कृतं लग्नानयनं विलोक्यं तत्र पूर्वाचायंकृतलग्नानयनक्रियाभ्ेक्षया 
क्रिया लाघवसुत गौरवमित्यादि तदानयन-(लग्नानयन)-चमत्कृतिरपि द्रष्टव्या 
विवेचकंरिति ।1७-९॥ 


हि.भौ.--दिन में दिनगतकालसे प्रौरः रात्रिमें छः राहि जोड़कर लग्नानयनकरना 
चाहिये । वत्तं मान रवि की भोभ्यकला को वत्तंमान रवि रारि के स्वोदयामु से गुरकर 
राकिकलासे भाग देने से रवि की भोग्यासु होती है, इस भोग्यासु प्रमाण को इष्टासु (इष्ट- 
काल) में घटा कर भोग्थांश को रविम जोड़ देना चाहिये । इसके बाद शेष में (इष्टकाल में 
रवि भोग्यासु घटाने से जो शेष रहा है) जितने राश्युदयमान घटे घ्रटा देना, जिस रारि का 
सदयमान नहीं घटेगां उक्तका नाम श्रशुदधोदय' है, जितने राश्युदयमान घटे हैँ उन राश्युदयों 
की संस्या को पूर्वं रविम जोड़ देगा, शेष “दृष्टासु मं रविभोग्यासु श्नौर रा्युदय मानों को 
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घटनिसेजो शेष रहाहै) को तीससे गुखकर अ्रुद्धोदयसे भाग देने जो भागादि 
(ग्रंशादि) फल होता है उसको रवि में जोडने से प्रथम्‌ लग्न होता है ।७-६॥ 


उपपत्ति । 


उदयक्षितिज श्रौर क्रान्तिवृत्त के सम्पात बिन्दरुको लग्न कहते है, इसका ` साधन 
इष्टकाल श्रौर रवि के ज्ञान से किया जाता है, रविभोग्यासु, लग्नभुक्तासु ग्रौर रवि, लग्न 
के बीचमें जो राशियां हैँ उनके उदयमानासु इनसबकेयोगसरूप ही इष्टकाल है, इस इष्ट- 
काल में यदि रवि भोग्यासु प्रमाण घटां दिया जाय तो लग्नभुक्तासु ग्रौर रवि लग्नान्तरा- 
लोदय का योग रहेगा इसलिए रवि भुक्तांसु प्रमाणा ग्रनुपात से लाति हैँ । यदि राशिकला में 
वत्तं मान रवि राइयुदयासु पते हैँ तो वत्त मान रवि भोग्यकला में क्या इस भ्रनुपात से वत्तं - 
वत्त मान रवि राइयुदयासु >< रविभोग्यक 
रारिकला 
रबि भोग्यासु । इसको इष्टासु मे घटनेसे जो शेष रहता है उसका नाम शेष रखते हें । 
रविम भोग्यांश को भी जोड़कर वत्तंमान राशि को पूरा करना। श्रानीत शेष में वत्तंमान 
रवि राशि के बाद जिन राशियों के उदयमान घटे उन्हँं घटा देना, रोष का नाम शेषासु 
रखना जिस राशि का उदयमान नहीं घटे उसका नाम श्रशुदधोदय' रखना, जितनी रारियों 
के उदयमान घटे हँ उनकी संख्या पूवं रवि में जोड देना, तब भ्रनुपात करते हँ यदि अ्रशुद्धो- 
दयासु मे तीस प्रंश पाते तो रोषासुमें क्या इस प्रनुपातसे जो ग्रंशात्मक फल भ्रावे 
उसको रवि मे जोड देने से राश्यादिक लग्न प्रमाणे होता है ।। लेकिन यह लग्नानयन ठीक 
नहीं हैँ “त्राणां स्थुलत्वात्स्थूला उदया भवन्ति राशीनाम्‌ इत्यादि वचन प्रमाणा से 
` राशियों के उदयमानों की ्रसमीनता के कारण उसके सम्बन्ध से जो प्रन्य विषय साधित 
होगे वे भी ग्रसमीचीन होगे इसलिए इन भ्राचायं का तथा ग्नन्य प्राचीनाचार्योँ का लम्नानयन ` 
समीचीन नहीं है, श्रन्य प्रा चीनाचार्यो ने भी उदयमान ही के सम्बन्ध से लग्नानयन किया हैँ । 


-- वत्त मान 





मान रविभीग्यासु प्रमाण श्राता दै 


सिद्धान्तरशिरोमणि की टिप्पणी मे “या सायनाकंस्य भ्रुजज्यका सा इत्यादि से 
लग्नानयन संशोघक किया हुभ्रा है उसमे कुच त्रुटि देखकर म. म. पण्डित सुधाकर्‌ द्विवेदी ने 
उसका भ्रानयन किया है, उनका भ्रानयन प्रकार प्रधोलिखित है- 


“भ्राकाशमध्य विषुवं द्ररावशात्प्रकुर्याचष्टि दिवाकरमपक्रमकोटिभागानु 1” इत्यादि 

सिद्धान्तशिरोमणि र टिप्पणी में चन्द्रदेव शास्त्री का भी लग्नानयन है परन्तु उन 

सबकी श्रपेक्षा द्विवेदी जी का लभ्नानयन समीचीन है । लग्नानयन में विरेष बातों के ज्ञान 

के लिए हमारा ^लम्नानयन' देखना चाहिये, पूर्कृत लग्नानयन मेँ जो क्रियाय ह उनकी 

श्रपक्षा हमारे लग्नानयन में क्रियासृक्ष्मता या क्रियागौ रव, चमत्कार इत्यादि विवेचकों का 
देखना चाहिए ।! ७-& ॥ 

इदानीं लग्नादिष्टकालानयनमाह्‌ 1 
लम्नाकंयोगेतेष्या श्र शा निज भोदया हता भक्ताः । 
- खगुरेस्तदन्तरालोदयमिश्ा इष्टाऽसवोह्यसकृत्‌ ।१५। 
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वि. भा.-लग्नाऽकयोः (लग्नरव्योः) गतेष्या म्रा: (भूक्ताशा भोग्यांशाश्च) 
निजभोदयाहताः (रव्याक्रान्त रारिस्वदेशोदयगुिताः) खगुणैः (त्रिंशद्भिः) भक्ता- 
स्तदा लग्नस्य भुक्तासवो रवेभेग्यासवो भवन्ति, एतयोर्योगमध्ये, अरन्त रालोदयमिश्राः 
(रविलग्नयोमेध्ये यावन्तो राशयस्तदुदया योज्याः) तदाऽसकृदिष्टासवो भवन्तीति।॥१०॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


यस्मिन्‌ राशौ रविवंत्तं ते तस्य ये भोग्यांशाः (मुक्तांशाग्रतो राश्यन्तं यावत्‌) 
तेभ्योऽनुपातेन "यदि त्रिशदंशं रव्याक्रान्त राशेः स्वदेशोदयासवो लभ्यन्ते तदा रवि- 
भोग्यांशं : के” श्रनेन समागच्छन्ति रविभोग्यांशाः । एवं लग्नभृक्तांशवशतोऽप्य- 
नुपातेन लग्नभुक्तासवो भवन्ति तथा रवेरग्रतो लग्नाप्पूर्वं रविलग्नयोरम॑ध्ये येऽसवदति 
याणां (रविभोग्पासु लग्नभृक्तासु रविलग्नान्त रालोदयासूनां ) योगे कृतेऽभीष्टकालः 
स्यात्‌ । श्रयं कालस्तात्कालिक रविशादसङ्ृत्साधितः सृष्ष्मोऽन्यथा स्थूलः भास्क- 
राचार्येणापि 'श्रकेस्य भोग्यस्तनुभृक्तयुक्तो मध्योदयादढ. यः समयो विलग्नादि" 
त्यादिनाऽन्येः श्रौपतिप्रभृतिमि रप्याचार्येरेतदेव कथ्यते नाञ्त्र मतवषभ्यमिति 
सुज्ञं ज्ञ यमिति ॥ १०॥ 

हि. मा लम्न के गतांश (भक्तांश) रवि के भोग्यांश को स्व्रदेशराश्युदय से गण- 
करतीससे भागदेनेसे लग्न की भुक्तासु ग्रौर रवि की भोग्यासुहोतीदहैइनदोनों केयोग 
में रवि श्रौर लग्न के मघ्य में जितनी राशियां हँ उनके स्वदेशोदयमान जोढने से श्रसकृट्म 
से इष्टकालहोतण्है। १०॥ 

उपपत्ति 


जिय राशिमेरविरहैँउारेजो मोग्यांत (गुकांशाग्र से रार्यन्त तक) है तत्म्बन्धी 
ग्रसु प्रमाण लाते है जैसे तीसश्नश में रव्याक्रन्त राशि के स्वदेशोदपासु पाते हैँ तो रवि 
के भोग्यांशमें क्या इस प्रनुपातसे रवि की भोग्यासु ग्रती दहै । लगनभूक्तांशसे भी लग्न 
भुक्तासु ले प्राकर दोनोंकेयोगमे रवि प्रौर लग्न के मध्यमे जितनी राशियां हैँ उनके 
उदयमए्न जोडने से इष्टकाल होता है । यह्‌ इष्काल तात्कालिक रविव साधन करने से 
ग्रसकृत्कमं द्वारा सक्षम होता है ।। भास्कराचायं भी “्रकस्य मोग्यस्तनुभु कयुक्तः'' इत्यादि 
से तथा श्रीपति प्रादि सव श्राचायं इसी वात को कहते दै, इसमे किसी का मतवैषम्य नहीं 
है ।॥ १० ॥ । | 
प्रकारान्तरेण लग्नानयनमाह्‌ । 
उत्रमतो मेषदोन्‌ क्रमेण जूक।दिकान्‌ प्रकल्प्य ततः । 
रात्रिद्‌ व्यत्ययतः षडभयुतं प्राग्विलम्नं वा। ११॥ 
वि.भा.-मेषारीन्‌ उक्करमतः (व्यतरथात्‌) जुदिकान्‌ (तुलारोन्‌) क्रमेण 
प्रकह्प्य रात्रि व्यत्ययतः (रात्रिदिनयोव्रिलोमात्‌) यल्लग्नं तत्‌ षड्‌भयुतं (पड़ा- 
शिसहित) वा प्राग्विलग्नं (प्रथमलग्नं) भवेदिति ॥ ११॥ 
श्रत्रोपपत्तिरलोकोक्त्येव स्पश ति ।1११।॥ 


५४६ वटेन्र-सिद्धान्ते 


हि. भा. वा, मेषादि राशियों को विलोम तरह से ग्रौर तुलादि राशियों कोक्रम 
से मानकर रात्रि श्रौर दिन मे व्यत्यय (उल्टा) मानकर जो लग्न होता है उसमे छः राशि 
जोडने से प्रयम लग्न होताहै। ११।। 


इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट है ।११॥ 
इदानीं यदेष्टासूनामल्पत्वात्तं म्यो भोग्यासवो न शुद्धास्तदा कथं लग्नसाधनमित्याह्‌ । 


मोग्यात्कालादूनः क्रालः लगुणाहतो निजोदयहृत्‌ । 
श्रंशादिफलं सूर्ये संयोज्य प्राग्विलग्नं स्यात्‌ ।॥। १२ ॥ 
षड्मयुगुदथरविरस्तविलग्नं भवति निचयेन ।\ १२२ ॥ 


वि. भा.-कालः पप्राणिभूत इष्टकालः) भोग्यात्कालात्‌ (प्रारिभूतादमभृक्त 
कालात्‌) यदि ऊनः (न्यूनः) तदा प्राशिभूतेष्टकालः खगुणटतः (तरिशद्गुणितः) 
निजोदयहृत्‌ (रव्याक्रान्त राश्युदयेन भक्तः) लब्धमशादिकं फलं सूयं संयोज्यं 
(रवौ योज्यं) तदा प्राग्विलग्नं (प्रथमलग्नं) स्यात्‌ । षड्भयुगुदयरविः (सषडभो- 
दयकालोनरविः) .श्रस्तविलग्नं (सतमलम्नं) भवतीति ।॥१२-१२२॥ 


ञ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि भोग्यासुभिः इष्टकालासु प्रमाणमलत्पं स्यात्तदा रव्याक्रान्त राइयुदयासु- 
भिर्थदि त्रिशदंशास्तदेष्टकालासुभिः के इत्यनुपातेन समागतमंशादिफलं रवौ योज्य 
तदा लग्नः भवति । तदोदयकालीनरविरेव षड़ारियुतस्तदाऽस्तलग्नः भवेदिति 
बालेरपि बुध्यते भास्करेणापि ““भोग्यतोऽत्पेष्टकालात्ख रामाह्तादित्यादिना' 
श्रीपतिनाऽपि “यदीष्टकालान्न पतत्यभृक्तमि''त्यादिनेतदेव कथ्यतेऽन्यैरपि सर्वे- 
रेवमेव कथ्यते ।। १२-१२३ ॥ 


हि. भा.--यदि भोग्यकलासु से इष्टकालासु ब्रल्प हो तब इष्टकलासु को तीस से गुण- 
कर रव्याक्रान्तराशिके स्वदेशोदयसे भगदेनेसे जोग्रशादि फल दहो उसकोरव्रि में जोडने 
से लग्न होता है । उदयकालिक रवि मे छःराशि जोड़ने से प्रस्त लग्न (सप्तमनग्न) 
होता है ।। १२-१२ ॥ 


उपपत्ति । 


यदि भोग्याय प्रमाण से इष्टकालामु प्रनासा प्रल्महो तो भ्रनुप्रात करते हँ यदि रवि 
जिस रािमें दै उक्त राशिके स्वदेशोद्याघु मतीत श्रय पनेदहैँतो इषटकलासु में 
क्या इस प्रनुपातसे जो प्रशादिक फल प्राता है उसको रविम जोडनेसे लग्न होताहै। 
उदयकालीन रवि में छः रारि जोड़ने से भ्रस्तलग्न (सप्तमलग्न) होता है ।। भास्कराचायं 
भी “भोग्यतोऽ्त्येष्टकालात्व रामाहतात्‌'' इत्यादि मे तथा श्रीपति भी '"यदीष्टकालान्न पत- 
त्युक्त" इत्यादि से इसी बात को कहते हैँ अन्य मव ब्राचायं भी एकस्वरसे इसी बात 
को कहते हँ । १२-१२३। 


त्रिप्रहनाधिकारः ५४७ 
इदानीभिष्टासुम्यः भुक्तासूनां शुद्धौ लग्नसाधनमृक्त्वा तस्मादिष्टकालानयनमाह्‌ । 


एकस्मिन्‌ यदि भवने विलग्नसुर्यो तदा तयोविवरे । 
भागाः स्वोदयग्‌रिता वियदग्निविभजितीः कालः ।१३॥। 


ति. भा--यदि विलग्नसूर्यौ (साधितलग्नरवी) एकस्मिन्‌ भवने (एक- 
राशौ) भवतस्तदा तयोविवरे (लग्नरव्योरन्तरले) ये भागः (ग्रशाः) ते स्वोदय- 
गुणिताः (रणग्याक्रान्तराक्षिस्वदेशोदयगुखिताः) वियदग्निविभाजिताः (त्रिश- 
द्धक्ताः) तदा कालः (उष्टकालः) स्यात्‌ । लग्नरवी यर्दैकराशिगतौ मवतस्तदाऽभुक्तः 
स्यक्त्वा लगनस्य भुक्तांशेलेग्न साध्य रब्याक्रान्त राशेरुपरितन राशिषु लग्नसाधने- 
ऽभुक्तस्य प्रयोजनं भवति । तेन लग्नरव्योरन्तरकालसाधना्थं लग्नरव्योरन्तरे 
येऽशादयस्ते एव गृह्यन्त इति ॥ १३ ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


यदि लग्नसूयविकस्मिन्न व राशौ भवतस्तदाञनुपातेन “'त्रिशदश्चयेदि 
रन्याक्रान्तराश्युदयमानं लभ्यते तदा रविलग्नान्त रांशं : किमिति" श्रनेन यदस्वा- 
त्मकं फल समागच्छेत्स एवेष्टकालः स्यात्‌ ।॥ भास्कराचायंण ""यदेकभे लग्नरवी 
तदा तदुभागान्तरन्नोदयलाग्निभाग'” इत्यादिना श्रीपतिना च “नूर्योदयावेकग्रहे 
यदास्तस्तदन्त रांशानुदयेने"" त्यादिनाञन्येरप्वाचार्येः स्वस्वसिद्धान्ते एतादृश एव 
प्रकारोऽभिहित इति विज्ञ ज्ञयमिति ।॥ १३ ॥ 


हि. भा.--यदि लग्न भ्रौर सूर्यं एक रािमेंहौंतोदोनों के अन्तराशको रवि जिस 
राशिमेंहो उप्तके स्वदेशोदय मानसे गणक्ररतीससे भागदेनेसे इष्ट्कालहोता है । यदि 
लग्न ्रौर रवि एक राशिमेंहोंतो प्रभूक्त फो छोडकर भक्तांश से लग्न साधन करना 
जाहिये । रवि जिस राशि में है उससे प्रागे को राशियों में प्रभुक्त का प्रयोजन होता है । इस- 
लिए लग्न ओ्रौर रवि के भ्रन्तर सम्बन्धी कालज्ञानके लिये लगन रौर रविकेश्रन्तर मेँ जो 
श्ररारैँ वही ग्रहण कयि जातें ।। १३॥ 


उपपत्ति । 


यदि लग्न ग्रौर रवि एक राशिमंरहैँतो 'तीसरग्रङ्में यदि रव्याक्रांत राशि के 
स्वदेशोदय मान पते हैतो रविग्रौर लग्न के प्रन्तरांश में क्या" इस श्रनुपात से जो ग्रस्वा- 
त्मक फल प्राता है वही इष्टक़ाल है 11 भास्कराचायं “यदं कभे लम्नरवी तदा तद्भागान्तर- 
घ्नोदयलाम्निभागः”' इत्यादि से श्रौर श्रीपति भी सूर्योदयावेकगृहे यदास्तस्तदन्त सांशानुदयेन 
इत्यादि से श्रन्थ ्राचायं भी ्रपने भ्रपने सिद्धान्त मे इसी तरह के प्रकार लिखते हं ॥ १३ । 


इदानीं रवितो लग्नेऽल्पे सतीष्टकालानयनमाह्‌ । 


रजनोजेषाल्लने रव्यूने साधितः कालः 1 
दय निजाच्छोध्यः कालस्तत्कालरविवन्ञादसकृत्‌ ।। १४ ॥। 


५४८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


भि. मा. लग्ने रग्धूने (रवितोऽत्पे) तदा साधितः कालः “एकस्मिन्‌ 

भवने विलग्नसूर्यावि"' त्यादिनाऽऽनीतः कालौ रजनीरेषात्‌ (रात्रिशेषवशात्क्षिति- 
जतोऽधो भवति) तस्मात्सकालो च. निशात्‌ (ग्रहो रात्रात्‌) गोध्यस्तदा तत्करालरवि- 
वश्चादसकृत्कालो भवेदिति ॥ १४॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

श्रथ तात्कालिकरविकेन्द्रोपरिगताहो रात्रवृत्तयो क्षितिजवृत्तयो सम्पातात्ता- 
त्कालिकरवि यावत्सावनात्मक इष्टः कालः । तथोदयकाले यत्र॒ रविः स चौदपिकः 
स प्रवहवेगादिष्टकाले यत्र गतस्तदुपरिगताहो रात्रवृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातादुदय- 
रवि यावन्नाक्षत्रात्मक इष्कालः) लग्नसाधने सावनात्मक इष्कालो 
गृह्यते परन्तु राइयुदयास्तु नक्षत्रात्मकास्तरहीष्टासुभ्यो रादयुदयाः कथं शोध्यन्ते 
(द्रयोविजातीयत्वात्‌) भास्करेणेतदथंमेव कथ्यते ““लग्नाथंमिष्टवटिका यदि सावना- 
स्तास्तात्कालिकाऽकंकरेन भवेयुराध्यंः । ब्रर्योदया हि सहशीभ्य इहापनेयास्ता- 
त्कालिकत्वमथ न क्रियते यदाश्ष्यं:'' लग्नात्कालसाधनेऽसकृत्कभंणः कारणमपि 
त।त्कालिकरविग्रहुणमेवेति ।। १८ ॥ 

हि. भा यदि रविम लग्न ्रत्प हो तब “एकस्मिन्‌ यदि भवने” इत्यादि से जो 
इष्टकाल श्राया है वह्‌ रात्रि शेषवश से क्षितिज से नीचा होता है इसलिए उस इष्टकाल को 
ग्रहोरात्र मे घटा देना चाहिए तब तात्कालिक रवि वश करके श्रसकृत्प्रकारेण इष्टकाल होता 
है ।॥ १४॥। 

उपपत्ति 


तत्कालिक रवि केन्द्रोपरिगत ग्रहो रात्रतरत्त श्रौर क्षितिज वृत्त के सम्पात से तात्का- 
लिक रविकेन्द्र तक सावनात्मक इष्टकाल है । उदयकाल में जहां रवि रहते हैँ वह ग्रौदयिक 
रविहै। वह्‌ प्रवहवेग से इष्टकाल में जहां गये हैँ उनके उपर जौ श्रहोरात्रतृत्त होगा वह्‌ 
क्ितिजवृत्त मे जहां पर लगेगा वहां (उदयरब्युपरिगत ब्रहोरात्रवृत्त प्रौर £ितिजवृत्त के 
सम्पात) से उदय रवि तक नाक्षत्रात्मक इष्टकाल है । लग्न साधन में सावन ईइष्टकालका 
ग्रहण करते हैँ । लेकिन राशियों का उदयमान नाक्षत्रात्मक है तव इष्टासु में राश्युदयों को 
क्यों घटते दँ (दोनों में विजातीयत्व होने के करण योगान्तर नदीं होना चादिए) इसी को 
भास्कराचायं कहते हैँ ““लग्नाथंमिष्टवटिका"' इत्यादि लग्न पर से इष्टकाल ज्ञान के लिए 
प्रसक्रत्कमं के कारण भी तात्कालिक रवि काग्रटण करनाहीदै।। १८४॥ 


इदानीं स्वदेशेदयै विना लग्नरव्योरन्तरासुमानानयनमाह्‌ । 


भानोलंङ्ोदयवत्प्राणाः साध्याश्च रासवश्चापि । 
तद्वियुतिम॑करादौ कक्यादौ तु युतिः प्राणाः ॥१:१ 
स्पष्टा; स्थुर्मेषादौ करक्यादौ तु भातः शुद्धाः । 
जुकादौ भाधंयुता मकरादौ ज्ञोधिताश्चक्रात्‌ । १६1 
लग्नां वं प्राणाः सूर्याकलाभिरूनितास्त्वथात्पाश्च त्‌ । 
ख खषट दयेन युक्ता विनोदयेलंगनकालः स्यात्‌ ।।१७॥ 


त्रिप्ररनाधिकारः ५४६ 


वि. भा.- भानोः (सृयेस्य) लङ्कोदयवत्‌ (लङ्कोदयानयनरीतिवत्‌) प्राणाः 
(उदयासवः) साध्याः, चरासवश्च साध्याः, मकरादौ (मकरादिषट्के रवौ) तद्वियुतिः 
(तयो सानीतयोरुदयासुच रास्वोः) वियुत्तिः (विषछषः) ककर्यादौ (ककर्यादिषट्के- - 
रवौ) युतिः (तयोः समानीतयो रस्वोर्योगः) तदा या ग्रसुकला भवेयुस्ता एव 
मेषादौ (मेषादिरारित्रये प्रथमपदे रवौ स्थिते) स्पष्टा रविभुक्तिकला भवन्ति 
ककर्यादौ (करकर्यादि रारित्रये रवौ द्वितीयपदे) ता: कला भार्घतः शुद्धाः (रारि- 
षट्केभ्यो विशोधिताः) जूकादौ (तुलादि राशित्रये तृतीयपदे रवौ) ताः कला भाधं- 
यताः (षड़ाशिसदहिताः) मकरादौ (मकरादि राशित्रये चतुंपदे रवौ) ता: कला- 
अक्राव्छोधिताः (चक्रकलाभ्यो हीनाः) तदा शेषाः स्पष्टा रविभूक्तकला भवन्ति) 
लग्नाच्चैवम्‌ । श्रत्रायमथेः--लगनादपि लङ्कोदयसाधनवदसवः साध्याः, लग्नादेव 
चरार्घासिवेश्च साध्याः । एतयोरस्वोरन्तरयोगौ मकरककर्यादिषु लग्नवशादन्तरं 
मेषादिपदविकल्पनाद्रविवदेव, प्राणाः (लग्नमुकलाः) भवन्ति 1 एवमुपरिलिखित- 
नियमेन रविलग्नयोः पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्टा भुक्त कला भवन्ति । ततः सूरयंकलाभिरानी- 
ताभिः, उनिताः (रहिताः) लग्नकलाः कार्याः । चे्यदयत्पाः (सूयंकलातोलग्नकला 
न्यूनाः) तदा खखषटुद्रयेन (२१६००) भूक्तालग्नकलाः कार्यास्तित्र रविकला ऊनिता- 
स्तदा शेषा रविलग्नयोरन्तरासवो यावद्धिरसुभिः सूर्योदयमारभ्य तल्लग्नम्‌ 1 
यदि रविकलाभ्यो लग्न भक्ता कलाः शोध्यन्ते तदा रब्युद द्रलोमेन कालसिद्धि- 
रिति ॥१५-१७॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


लङ्कोदयसाधनावसरे राश्यन्तेषु राश्युदयमानानि साधिनानि, ्रत्र रारिम- 
ध्येष्वपि साध्यानि । लग्नरव्योश्च रार्घानयनोपपत्तिः पूवंविधिनेव बोध्या । शेषोप- 
पत्तिर्भाष्यावलोकनेनेवे स्पष्टं ति 1} १५-१७॥ 


हि. भा.--लद्धोदय साधन रीति के ग्रनुसार सूर्यं के उदयासुप्रमाण साधन करना 
तथा चरासु भी साधन करना, मकरादिदः रारियोंमेंरविके रहनेसेउने दोनों (रग्यु- 
दयासु प्रौर चरासु) कै प्रन्तर करने से तथा कवर्यादि छः राशियों र्मरविके रहने से 
रब्युदयासु श्रौर चरासुके योग करनेसे जो प्रसुकला दोनी है वही मेपादि तीन राशि (प्रथम 
पद) में रवि के रहने से स्पष्ट रवि भ्रुक्तंक्ला होती है । कक्यादि तीन राशि द्वितीय 
पद) में रवि के रहने से उन कलाग्रों को द्धः रारि मं घटाने से, तुलादि तीन रशि (नृतीय 
पद) मेरवि के रहने से उन कलाश्रोंको छः रा्ियों में जोडने से मकरादि तीन राभि 
(चौथे पद) मं उन कलाग्रों को चक्र में घटाने मे स्पष्ट रविभ्रुष्त कनाहोती है। लग्नसे 
इसी तरह लग्नभुक्त कला होती है । जेषे लद्कोदय साधन की तरह लग्नोदयायु साधन 
करना, तथा पूववत्‌ ही लग्न कौ चरार्धामु माघन करना, मकरादि ्रौर ककर्यादि में लग्न 
के रहने सं उन दोनों श्रसुग्नों के प्रन्तरग्रौर योग करना चाहिए । इसके वाद मेषादि पदं 
क्रमसे रवि की तरह त्रिया करनेसं लम्नकी भक्त कलाटोतीदहै। इस तरह रवि श्रौर 
लग्न की स्पष्टभरुक्त कला प्रमार श्रा गया । उसके वाद लग्न भक्त कला मे रवि युक्त कला 
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को घटाना, यदि रवि भुक्त कला से लग्न भुक्त कलास्वल्पहो तो लग्नमेँं २१६०० 
कला जोड़कर सूयं भुक्त कला को उसमे घटाने से रवि प्रौर लग्न के भ्रन्तरामु प्रमाण होता 
है । यदिसूपै कलाम लग्न कला घटे तो रव्युदय से विलोम रीति से कालसिद्धि होती 
है ।। १५-१७॥। 
उपपत्ति 1 

राशियों के लङ कोदय साधन में राश्यन्त में राशियों के उदयमान साधन कयि गये 
है। ष्ां राशियों के मध्यमे भी साधन करना चाहिए) रवि ग्रौर लग्न की चरार्धानयनो- 
पपत्ति पूवंवतु साधन करना । शेष वातं भाष्य देखने से स्पष्ट है । १५-१५७॥। 

प्रकारान्तरेण तदानयनमाह्‌ । 


उदयाः षष्टिविभक्ताः कालां शाहचरासवहचापि । 
चरखण्डलवेहीनयुक्तास्ते पूव वत्कार्याः । १८11 
तैः कालांलेः पुव वदेवं ष्टका लांशकेभ्यहच । 
लग्नं लग्नादपि घटिकाः स्यु: स्वोदर्योधिना वाऽपि ।\ १९ 1 
वि. भा.--उदयाः (लङ्कोदयासवः) षष्िविभक्ताः (षष्ट्या भक्ताः) तदा 
कालांशा: भवन्ति । चराधासवोऽपि षष्टिभिर्भाज्यास्तदा चरार्धाशाः स्युः। चर- 
खण्डलवेः (च राधः) ते कालांशा: पूवेवत्‌ होनयुक्ताः कार्याः (चरर्धाशिा, क्रमस्था- 
पितेभ्यो मेषादिकलांशेभ्यः क्रमशस्त्याज्याः। उत््रमस्थापितेष्रूतक्रमतो युक्ताःतुलादि- 
क्रमस्थापितेषु क्रमच रार्धाशाः शोध्याः । मकरादिषरत्रमस्थापितेषु उत्करमतो युबता- 
स्तदा स्वदेश्लोदया भवनि ) तैः कालांशं : (संस्कृतलङ्कोदयकालांशमानंः), इष्- 
कालांशकेभ्यदच (इष्टासवः षष्ट्या भक्ता इष्टकालांशास्तेभ्यः) लग्नानयनप्रकारेणा- 
"'भोग्यात्तातकालिक रविभवनागतकला इत्यादि" भ्रनेन लगन साध्यं तदेवाभीष्ट- 
लग्नमिति लग्नत्करालानयनमपि .पूवयुक्या कायं नाऽत्र कोऽपि विज्ेष इति । १०-१६॥ 
एतदृपपत्तिरभाष्येनेव स्पष्टे ति ॥१८-१६॥ 
इति वटेरवरसिद्धान्ते त्रिप्ररनाधिकारे लग्नादिविधिरष्टमोऽध्यायः । 
हि. भा-लङ्कोदया्ु को साठसे भागदेनेसे कालांश होतेह, चरार्धासु को भी 
साठ्मेभागदेनेसे चरार्धाश होते हैँ । क्रमस्थापित मेषादि कालांशोंमे चरार्धागश कोघटा 
देना चहिये । उत्क्रतत्यापित उक्त कालाशौं में उत्क्रम से जोड़ देना चाहिए । तुलादि क्रम 
स्थापित कालांशो मे क्रमसे चरार्धाश को घटाना तथा मकरादि उत्क्रम स्थापित कालांशों में 
उत्क्रम से जोडना तब स्वदेशोदय होते है । उन संस्कृत लङ्कोदय कालांशमानों से तथा इष्ट 
कालांशा (इष्टासुकोसाठसे भागदेनेसे इष्टकालांश होते है) से लग्नानयन प्रकार “भोग्या 
तात्कालिक रविभवनागतकलाः” इत्यादि से लग्न साधन करना वही इष्टलग्न होता है । इन 
पर से पूवं युक्ति से कालानयन भी करना चाहिए इसमें कोई विशेषता नहीं है ।।१८-१६॥ 
इसकी उपपत्ति भाष्य ही से स्पष्ट है ।॥ १८-१६॥ 
इति वटेइ्वरसिद्धान्तमें त्रिप्ररनाधिकार मे लग्नादिविधि नामक 
श्रष्टम ब्रघ्याय समाप्त हृुत्रा। 


नवमोऽध्यायः 


श्रथ दुदलभादिविधिः 


तत्रादौ दिनाधंशंक्वथेमाह्‌ । 


करान्त्यक्षान्तरयोगः समान्यककुभोनं तांशकाः खाक्षाः । 
तज्ज्या हग्ज्या दोज्या नतांश्कोनास्त्रिगुहभागाः ।१। 
उन्नतभागाः कोटिस्तज्ज्या दोरज्यान्तिरं तथा श्चङ्कुः: । 
उन्नतजीवा चरिज्या कर्णो यष्टिस्तथा नलकः ।२॥ 


` ति. मा--समान्यककुभोः (तुल्यभिन्नदिशोः) क्रान्त्यक्षान्तरयोगोऽ्था- 
देकदिक्रुयोः क्रान्त्यक्षांशयोरन्तरं भिन्नदिक्कयोस्तयोर्योगस्तदा नतांशकाः स्युस्ते च 
खाक्षाः (एतत्संज्ञकाः) तञ्ज्या (नतांशज्या) हग्ज्या साच दोर्ज्या (मुजज्या) 
भवति, नतांडाकोनास्त्रिगृहभागाः (नतांशहीना नवतिः) उन्नतभागाः (उन्नतांशाः) 
तज्ज्या दोर्ज्यान्तिरं (भिन्नभुजज्या) सा कोटिः । तथा उन्नतजीवा (उन्नांशज्या) 
रद्धु.:, त्रिज्याकणंः, तथा यष्टि्नलकः(यष्टेरेव नाम नलकः) ज्ञातव्य इति ॥१-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


मध्यान्हकाले याम्योत्तरवृक्तं यदि रविः खस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिक- 
योरन्तरेऽस्ति तदा रवितो निरक्षखस्वस्तिकं यावत्रान्तिः। खस्वस्तिकनिरक्षख- 
स्वस्तिको रन्तरेऽकषांशाः । म्रव्रानयो रन्तरकरणोन रवितः खस्वस्तिकं यावन्नतांश- 
संज्ञकः । यदि रविनिरक्षखस्वस्तिकादृक्षिणदिशि तदा तत्र करान्त्यक्षांशयोर्योग- 
करणेन नतांशा भवन्ति । एतञ्ज्या (नतांशज्या) हण्ज्या, नतांशोननवतिर्नतांश्ञ- 
कोटिरुघतांशस्तज्ज्याशङ्क.: कोटिसंज्ञकः । त्रिज्याकर्णं इति इज्याशङ्क 
त्रिज्याभिभरुं जकोरिकणे रेकं छायाक्षेत्र समृत्यद्यत इति ।१२॥ । 

हि. भा.--क्रान्ति मरौर श्रक्षांशके एक दिशा रहने से ्रन्तर श्रौर भिन्न दिशा रहने 
सेयोगकरनेसे नतांश होता है । इसको खान भी कहते हैँ । उसकी ज्या ( नतांशज्या) 
दृग्ज्या कटलाती है । यह दोर्ज्या (ुजसंज्ञक) दै । नतां श को नव्बे म घटाने से ओ जेष 
रहता है उसे उन्नतांश कहते हैँ उसकी ज्या (उन्नतांशज्या) कोटिदोरज्यान्तिर (विरिष्ट 
भुजज्या) कहते हैँ यह कोटि है इसको शंकु कहते हैँ । त्रिज्या कणा है । यष्टि को नलक कहते 
दै । १-२॥ 
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उपपत्ति । 


मध्यान्ह काल में याम्योत्तरवृत्त मे यदि खस्वस्तिक श्रौर निरक्षखस्वस्तिक के बीच 
मे रविरहैँतो रवि से निरश्षखस्वस्तिक तक करानि है ग्रौर खस्वस्तिक, तथा निरक्षखस्वस्तिक 
के अ्रन्तर श्रक्षांश है, यहां दोनों के ्रन्तर करनेसे रवि से खस्वस्तिक तक रवि का नतांश 
होता है । यदि रवि निरक्ष खस्वस्तिक से दक्षि हँ तब क्रान्ति प्रौरश्रक्षांशके योग करने 
से न.शहोता है । इसकी ज्या (नतांशज्या) दृग्ज्या कहलाती है । यह्‌ भज दहै, नतांश को 
नन्वे मे घटाने से जो शेष रहता है उसे नतां कोटि या उन्नतांश (रवि से भितिज पयेन्त) 
कहते दँ इसकी ज्या (उन्नतांशज्या) शंकु कहलाती है । द्ग्ज्था शंक त्रिज्या (भ्ुजकोटिकर्णो) 
से एक छायाक्षेत्र बनता है । १-२।। 


इदानीं मध्यच्छाया दिग्व्यवस्थामाह्‌ । 


सौम्यक्रान्तेरल्पेऽक्ष याम्या दुदलभाऽन्यथा सौम्या । 
दयुज्यातो लम्बज्या यदि महती लध्व स्यात्तदाऽप्येवम्‌ ।।३॥ 
द्युज्या धनुःसमेतं पलेन समेन यदा त्रिमादूनम्‌ । 
याम्याऽन्यथेतराभा तत्त्रिमविवरं नतांशञाः स्थुः ॥४॥ 
लम्बक्रान्त्योरयोगिस्त्रिभाधिक्ञयद्‌ दुखण्डभा याम्या) 
सौम्याऽन्यथा त्रिभोनस्तन्नत मागाः स्युरथवेषाम्‌ ॥*॥ 


वि. मा.- सौम्यक्रान्तेः (उत्तरक्रान्तितः) ग्रक्षेऽतपे (ग्रक्षांशाऽत्पे) च्‌_दलभा (मध्य- 
च्छाया) याम्या (दक्षिणा) भवति, श्रन्यथा (सौम्यक्रान्तेरक्षांशाधिके) मध्यच्लाया 
सौम्या (उत्तरा) भवति, यदि च्‌-ज्यातो लम्बज्या महती, लघ्वी च स्यात्तदाप्येवमेव 
मध्यच्छायादिगिति ।।३॥ षि 
पलेन समेन (ग्रक्षांशतुल्येन) द_ज्याधनुः समेतं (य्‌ ज्याचापसहितं) यदा 
त्रिभादूनं (नवत्यंशात्पं) भवेद्थदिक्षांशदय ज्याचापयोर्योगो यदि नवलत्यंशात्पो भवे- 
त्तदा मध्यच्छाया याम्या (दक्षिणा) भवेत्त्‌ । अन्यथा (च्‌ उ्याचापाक्षांशयोर्योगो 
ग्रदि नवत्यंज्ञाधिकस्तदेतराभा उत्तरच्छाया) भवेत्‌ । तन्त्रिभविवरं (द्‌ ज्याचापा- 
क्षांशयोगनवत्यंशयोरन्तरं) नतां शाः स्युरिति ।।४॥ 


चेत्‌ (यदि) लम्बक्रान्त्योर्योगस्तिभाधिकः (नवत्थंशाधिकः) तदा च्‌ खण्डभा 
(मध्यच्छाया) याम्या (दक्षिणा) भवेत्‌ । अनन्यथा (लम्बकरान्त्योर्योगस्य त्रिभाऽल्पत्वे) 
मध्यच्छाया सौम्या (उत्तरा) भवेत्‌ । त्रिभोनः (लम्बकरान्त्योर्योगस्त्रिभोनः) तरंषां 
नतभागाः (नतांशाः) स्युरिति ॥५॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

अक्षांशस्य दिक्‌ सवदा दक्षिणा, नाडी वृत्तादयस्यां दिशि रविस्तरिश्येव 
-क्रान्तिदिक्‌ खस्वस्तिकादृत्तरे यदा रविस्तदा रवितो नि रक्षखस्वस्तिकं यावदुत्तरा 
क्रान्तिः । खंस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयो रन्तरेऽक्षांशाः । अरतरोत्तरक्रारक्षांशाधिकत्वात्‌ 
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तत्र॒ (उत्तरक्रान्तौ) भ्रक्षांशस्य शोधनेन खस्वस्तिकाद्रवि यावन्नतांा भवन्ति, 
खस्वस्तिकाद्रवेरुत्तरे स्थितत्वात्‌ छायायाश्च रवितो विरुददिशि स्थितत्वाच्च भूपृष्ठ- 
स्थितरङ्कोरुध्वाधररेखाखण्डरूपत्वेन तदीया छाया द्षिणा भवेत्‌ 1 यदि खस्व- 
स्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयोरन्तरे रविस्तदोत्तरा कान्ते रक्षांशाल्पत्वादक्षांशे क्रान्तेः 
शोधनेन नतांशो भवन्ति, परमत्र खस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणदिशिरविरतः शङ्कु च्छाया 
(मध्यच्छाया)उत्तरा भवति । यदि च य॒ ज्याचापाक्षांशयोर्योगो नवत्यंशात्पस्तदाऽप्ये- 
वमेव (मध्यच्छाया दक्षिणा) स्थितिर्भवति । यथा, च्‌ चाप + ्रक्षांश इति यदि नव- 
त्यंशास्पस्तदा नवत्यंशे तच्छोधनेन 


६०--(द्‌.चाप +ग्रक्षांश) = €०--य्‌.चाप-- म्रक्ष = क्रान्ति-श्रक्षांश एत- 
दृशेनेन पूर्वोक्तम्‌ ““उत्तरक्रान्तेरक्षांशाधिके छाया दक्षिणा" एव सिद्धचति, यदि च 
द्‌ चाप-~+-म्रक्षांश नवत्यंशाधिकस्तदाञ्तर नवत्यंशशोधनेन च्‌.चाप + ्र्षांश--€° = 
ग्रक्षांश--(६०--च्‌.चा) = म्रक्षांश क्रान्ति = नतांश, एतस्स्थितौ पूवेमेव मध्य- 
च्छायोत्तरा सिद्धा तेन च्‌.चाप~+ग्रक्षांश प्रस्य नवत्यंशाधिकत्वे मध्यच्छायोत्तरा 
भवेत्‌ 1 । 

एवं यदि लम्बांश + क्रान्ति नवत्यंशाधिकस्तदाऽपि छाया दक्षिणा भवेद्यथा 

लम्बांश+ क्रान्ति नवत्यंशशोधनेन लम्बांश + क्रान्ति--€०=क्रान्ति- 
(९०-लम्बांश) = क्रान्ति-ग्रक्षांश = नतांश तदा पूर्वोक्त्याऽतर स्थितौ दक्षिणव- 
च्छाया भवति । लम्बांश + क्रान्ति एतस्य नवत्यंशातल्पत्वे मध्यच्छायोत्तरा भवति । 
लम्बांश + ऋरान्ति इति यदि नवत्यंञाल्पस्तदेतस्य न॑वत्यंशे शोधनेन ९०- (लम्बांश 
क्रं) = ९०--लम्बांश-- क्रां =ग्रक्षांश-- क्रां = नतांश॒ एतस्स्थितौ मध्यच्छायो- 
त्तरा पुवं सिद्धवेत्याचार्योक्तिं सर्वं युक्तियुक्तमिति ।२-५॥ 


हि. भा.- उत्तरा क्रान्ति से ्रक्षांश भ्रत्प हो तो मध्यच्छाया दक्षिण दिशा की होती 
है अन्यथा (ग्रक्षांशसे उत्तराक्रान्ति के श्रल्य होने भे) मध्यच्छाया उच्चर होती है । यदि 
द्यज्या चापमें्रक्षांश जोडनेसे तीन राशि (नवत्यंश) सेग्रत्प हो तो भी मध्यच्छाया 
दक्षिण होती है, भ्रत्यथा (च्‌ज्याचापमें अ्रक्षांश जोडने से नवत्यंश से श्रधिक रहने से) 
मध्यच्छाया उत्तर होतीटै। (च्‌ज्याचाप प्रौर श्रक्षांशके योग ग्रौर नवत्यंश का ्रन्तर 
मध्यनतांश होता है । लम्बांड श्रौर क्रान्ति के योग यदि नवत्थंशलाधिक हो तो भी मध्यच्छाया 
दक्षिण होती है । भ्रन्यथा (लम्बांश प्रौर क्रान्तिके योग यदि नवत्यंशाल् हो तो) मध्य- 
च्छाया उत्तर होती है ।1३-५। 

उपपत्ति 


श्र्षाक्षिकी दिहा बराबर दक्षिण होती है, नाड़ीवत्तसे जिस दिश्ामे रवि रहते है 
वहु क्रान्ति की दिशा है । खस्वस्तिक से यदि रवि उत्तरहैतो रवि से निरक् खेस्वस्तिक रवि 
की उत्तरा क्रान्ति है. खस्वस्तिकं प्रौर निरक्ष खस्वस्तिक के ्रन्तरमें ग्रक्नांश है, यहां उत्तरा 
क्रान्ति भ्रक्षांशं से म्रधिक है इसलिये क्रान्ति में श्रक्ांश को घटाने से खस्वस्तिक से रवि तक 
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नतांश होता है, यहां रवि खस्वस्तिक से उत्तरमें है, रवि से विरुद तरफ खछायाकी दिशा 
होती है इसिये भूपृष्ठ स्थित शङ्कु. कौ छाया दक्षिण होगी, खस्वस्तिक के मध्यमं रवि 
के रहने से ्रक्षांश से उत्तरा क्रान्ति के अ्रल्प रहनेके कारण श्रक्षांशमें क्रान्ति को घटानेसे 
शेष नतांश होता है । पर यहां खस्वस्तिक से रवि दक्षिण तरफ है इसलिये शङ्क च्छाया 
(मध्यच्छाया) उत्तर होगी, यदिद्यज्या चाप श्रौर श्रक्षांशके योग यदि नवत्यंशात्पहो तो 
भी मचघ्यच्छाया दक्षिण होती है । जसे च_चाप श्रक्षांश यह्‌ यदि नवत्यंशाल्पहै तो इसको 
नवत्यंश में वटाने से ६०--(च्‌चाप--ग्रक्षांश) = ६०-- च्‌ चाप--ग्रकषांश = क्रान्ति- 
श्रक्षांश = नतांश, पहले सिद्ध हो गया कि उत्तरा क्रान्ति के म्रक्षांशाधिक रहने से मध्यच्छाया 
दक्षिण होती है इसलिये यहां भी मध्यच्छाया दक्षिण ही सिद्ध हुई । 


यदि द्‌चाप-~्रक्षांश यह नवत्यंश्ाधिक है तब इसमे नवत्यंश को घटाने से 
दय्‌.चाप ~ प्रक्षा --९० = ग्रक्षांश-- (६० --द्‌चाप) ग्रक्षांश-- क्रान्ति नतां इस 
स्थिति मे (क्षां से उत्तरा क्रान्ति के भ्रत्प रहने से) पहले सिद्ध हो गई हँ मध्यच्छाया की 
दिशा उत्तर, इसलिये यहां भी (च्‌ चा †-श्रक्षांश इसको नवत्यंशाधिक रहने पर) मध्यच्छाया 
उत्तर सिद्ध हई ॥ 

यदि लम्बारा + क्रान्ति यह नवत्यंशाधिक होतो भी मध्यच्छाया दक्षिण होती है। 
जसे लम्बांश 1 क्रान्ति यदि यह्‌ नवत्यंशाधिक है तो इसमें नव्यं को धटाने से लम्बांड 
~ क्रान्ति-- ६० = क्रान्ति-(६०--लम्बांश) = क्रान्ति-ग्रक्षांशनर्तांश इस स्थिति में 
पव वत्‌ मध्यच्छाया कौ दिशा दक्षिण सिद्ध हुई । यदि लम्वांश 1 करां यह नवत्यंशाल्प हो तो 
इसको नवत्यंशा मे घटाने से ९०--(लम्बांश + क्रा) == ९ ०- लम्बांश -- क्रान्ति = अक्षांश -- 
क्रान्ति पूवंनियम के ब्रनुसार यहां भी मघ्यच्छाया उत्तर सिद्ध हुई ॥ श्रावार्योक्त मे सब विषय 
युक्तियुक्त है ।\३-५॥ 

इदानीं मध्यच्छाया-छायाक्णंयोरानयनमाह । 


हर्ञ्यां द्वादशगुणिता शङ्कुः, विभक्ता प्रभा दुदलगेऽके । 
त्रिगृहज्या सुं गुणशङ्कः विभक्ता दलकः \\६॥ 


वि. भाट्या द्वादजगुणिता _ शङ्क.विभवता तदाऽकं (रवौ) य्‌ दलगे 
सति प्रभा (छाया) भवति । त्रिगृहज्या त्रिज्या) सूंगुणा (दादशगुरिता) राङ्क. 
विभक्ता तदा द्‌ दलकणंः (मध्यकं) भवेदिति ॥६॥ 


श्मरत्रोपपत्तिः 1 


शङ्कु: कोटिः, दृग्ज्या भुजः, त्रिज्याकणं इति कोटिभुजकररित्पन्नमेकं 
जात्यतरिभुजम्‌ । तथा द्वादशकोटिः, मध्यच्छाया भुजः, मध्यकणं इति कोटिभज- 
करणेरुत्पन्नं द्वितीयजात्यत्रिभरुजमेतयोस्वि्ुजयोः सजातीयत्वादनुपातो यदि शङ्कु 
कोटौ हण्ज्याभुजो लभ्यते तदा द्वादशकोटौ किमित्यनुपातेनागता मध्यच्छाया - 


न , एवं यदि शङ्कूकोटौ त्रिज्याकर्णो लभ्यते तदा द्वादङकोटौ कि- 
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मित्यनुपातेनाऽगतो मध्यकणंः = श्द् एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ।६॥ 


५ 


श्रव मध्यच्छाया ग्रौर मध्यच्छायाकणं के श्रानयन कटते हैँ । 


हि. मा---ण्ज्या को द्वादशसे गुणकर शङ्कसेभागदेनेसे रविके मध्यान्ह्‌कालमें 
रहने पर (्र्थातु मध्यान्द काल मे) छाया होती है । एवं त्रिज्या को द्वादशसे गुणकर शङ्कु. 
सेभागदेने से मध्यकणं होता है ।॥६॥ 


उपपत्ति । 


शङ्कु. कोटि, ह्ज्या भरुज, ग्रौर त्रिज्या कणं इन कोटि भरुज श्रौर कणं से उत्पन्न एक 
जात्प्र त्रिभुज, तथा द्वादश कोटि, मध्यच्छाया भरुज, ग्रौर मध्यकणं कणं इन कोटि भ्रून ग्रौर 
केशां से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज बनता है । इन दोनों त्रिभरुजों के सजातीयत्व के कारण अ्रनु- 
पात करते हैँ यदि शङ्कु. कोटिमें हज्याभ्रुज पाते हैँतो द्वादशमे क्या इस ्रनुषात से मध्य- 





च्छाया श्राती है ह ९ --मध्यच्छाया । इसी तरह यदि राट्कुकोटिमें त्रिज्या कणं 
पतितो द्वादशा में क्या इस श्रनुपात से मध्यकणं प्रमाणभ्राताहै = = मध्य. 


4 
पि 


` कणं । इससे प्राचार्योक्ति उपपन्न हुभ्रा ॥६॥ 
इदानीं दिना्धंहूत्यन्त्ययोरानयनमाह्‌ । 


दयुज्या कुज्योनयुता याम्योद्धरगोलयोदिनाधंधृतिः । 
त्रिज्या चेरज्ययेवं वियुतयुतां स्यादिनाधन्त्या ॥७॥ 


बि. मा.--याम्योत्तरगोलयोः (दक्षिणोत्तरगोलयोः) कुज्योनयता (क्ञ्यया- 
रहिता सहिता च) च्‌ज्या दिनारधधृतिः (मध्यहूतिः) भवेन्‌। एवं याम्योत्तरगोलयोः 
चरज्याया वियुतयुता ({ रहिता सहिता ) त्रिज्या -दिनाधन्त्यिा ( मध्यान्त्या ) 
भवेदिति ।।७॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


दक्षिणगोले त्रिरक्षोदयास्तसूत्रात्स्वोदयास्तसूत्रस्योपरिस्थितत्वात्तयोः सूत्र 
योरन्त्गेता कुज्या यदि याम्ोत्त राहोरात्रवृत्तयोः सम्पाता त्रिरक्षोदयास्तसृत्रो- 
परिलम्बरूपद्‌ ज्याया मुनी क्रियते तदा याम्योत्त राहोत्रवृत्तयोः सम्पातात्स्वोदयास्त- 
सूत्रोपरिलम्बरूपहूतिप्रमाणं भवेत्‌ । उत्तरगोलत्वे तद्विलोमेनार्थाद्‌ द्‌-ज्यायां 
कुज्याया योजनेन हृतिर्भवति। तथोत्तरगोले क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातोपरि- 
गतं ध्र वप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते पूवेस्वस्तिक्रराच्चान्तरेऽथो लगति तद्िन्दुतः पूर्वापिर- 
सूत्रस्य समानान्तरमूत्रं कार्यं तच्चराग्रह्यवद्धमूत्रः भवेत्‌ । मध्यान्हे रवेर्याम्योत्तर- 
वृत्ते स्थितत्वात्तदपरिगतं घ्र. वप्रोतवृत्तं याम्योत्त रवृत्तमेव तन्नाड़ीवृत्तं निरक्षखस्व- 
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स्तिके लगति । निरक्षखस्वस्तिकाच्चराग्रदयवद्धमूत्रोपरिलम्बो निरकोर्ध्वाघरसुत्रमेव 
भूकेन्रान्नि रक्षखस्वस्तिकं यावत्रिज्याऽस्ति, भृकेनद्राच्राग्रद्रयबद्धसूत्रप्यन्तं निरक्षो- 
ध्वाध रमूत्रलण्डं चरज्याऽतस्तरिज्यायां च रज्याया योजनेन नि रक्षलस्वस्तिकाच्चराग्र 
दयबद्धसूत्रपयंन्तं लम्बरूपा रेखाऽन्त्या स्यादृक्षिणगोले त्वेतद्विलोमा स्थितिरिति ॥७॥ 


ग्रब दिनाधं हृति भ्रौर दिनार्घान्त्या के साधन कहते हैँ । 


हि. भा. -दक्षिण गोल मं द्‌ज्या में कुज्या को घटाने से ग्नौर उत्तर गोल मे जोड्ने 
से मध्यहूति होती है । एवं दक्षिणगोल मे त्रिज्या में चरज्या तो घटाने से श्रौर उत्तर गोल 
मे जोडने से मध्यान्त्या होती है ।।७\ 


उपपत्ति । 


दक्षिणगोल मे नि रक्षोदयास्त सूत्र से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर रहने के कारण दोनों 
सूत्रों के श्रन्तगंत कुज्या को यदि याम्योत्तराहोरात्रवृत्त के सम्पात से निरक्षो- 
दयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप ज्यामे घटादेते दँ तो याम्योत्तराहोरात्रवृत्त के सम्पात 
से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बरूप हृति प्रमाण होता है। उत्तर गोलमे युज्यामें कुज्या 
को जोडने से हति होती है। तथा उत्तरगोल में धितिजःहोरात्रवृत्त सम्पातोपरिगत ध्रूव 
प्रोतवृत्त नाडीवत्त में पूरव स्वस्तिक से चरान्त पर नीचे लगता है उस बिन्दु से पूर्वापर सूव्रके 
समानान्तर सूत्र कर दिये उका नाम चराग्रद्रय बद्धसूत्र है । ग्रहोपरिगतघ्र्‌ब प्रोतवृत्त नाडी 
वृत्त के सम्पात बिन्दु से चराग्रदरय बद्ध मूत्र के ऊपरजो लम्ब करस्ते दँ वह्‌ ग्रन्त्याहै। 
मच्यान्ह्‌ काल में ग्रहोपरिगत ध्रव प्रोत वृत्त याम्योत्तर वृत्त ही होता है वह नाडीवृक्तमें 
नि रक्षखस्वस्तिक बिन्दु मे लगता है । उस विन्दु से (निरक्षखस्वस्तिक से) चराग्रदयबद्ध मूत्र 
के ऊपर लम्ब निरक्षोरघ्वाधर सूत्र है अर्थात्‌ भकेन्द्रसे निर्न खस्वस्तिक तक त्रिज्या, ग्रौर 
भुकेन्द्र से चराग्रद्य वद्धसूत्र तक निरक्षोध्वधिर सूत्र खण्ड चरज्या है, त्रिज्यामें चरज्याको 
जोड़ देने से मधघ्यान्त्या होती है, दक्षिणगोल में पूर्वापर सूत्र में चराग्रद्रय बद्ध सूत्र के उपर 
रहने के कारण त्रिज्यामें चरज्या को घटने मे मध्यान्त्या होती है, सूर्यसिद्धान्त मे भी, 
^त्रिज्योदक. चरजायुक्ता याम्यायां तद्विवजिता” इत्यादि से तथा सिद्धान्तशिरोमणि मे, 
“शक्षितिज्ययेवं च्‌ गणश्च सा हूतिः" इत्यादि से इसी विषय को कहा है ॥७॥ 


इदानीं शङ्कु. साधनान्याह्‌ । 


लम्बज्या पमजीवा समनरसूर्यधु तिः पृथग्गुरिताः । 
त्रिज्यागा तद्धति पलकर्णोभिक्ता नराः करमशः ॥८॥। 
चयुज्याऽन्त्ययो§च धातो गदितेगुं णकारकंः पृथग्गितः । 
त्रिज्यागुरितहंरे विभाजयेच्छङ्कवो वा स्युः ।€।। 


रि. भा.-- घृतिः ४ लम्बज्या पमजीवा समनरसू्येः लम्बज्याक्रान्ति- 
ज्या समशंकुदादशाभिः) पृथम्गुणिताः. त्रिज्याग्रा तद्धृतिपलकर्णेः (च्रिज्याग्रा पल- 
कर्णः) क्रमशो भक्तास्तदा नराः (शकवः) स्युः ॥८॥ 
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वा द्‌उ्यान्त्ययोघतो गदितः ( पूवंकथितंलंम्बज्यापमजीवेत्यादिभिः ) 

गुणकारकंः (गुणकांकंः) पृथग्गुणितः, त्रिज्यागुणितेः हरं: (पूवंकथितहरः) विभा- 
जयेत्तदा शंकवः स्युरिति ॥६॥ 





ग्रतरोपपत्तिः। 
अ्ष्ेवानुपातेन लम्बन्या, हति शकु । कोज्या. हति = शंक । 
रि ग्रग्रा 
समश. हति `, _ १२. हति _ 
तदतति तथा। =शकु शकु 
प्रथ द्‌ ज्यान्त्ययोश्च घात इत्यादिदलोकोक्त्या 
चु रन्त्या. लंज्या _ हृति. लंज्या _श क़ । चु बरन््या. काज्या 
त्रि.त्रि त्रि त्रि.्रग्रा 
_ हति. क्राज्या ==शढ कु । युः अन्त्या. समशं हृति. समशं_शाडकं 
ग्रग्रा त्रि. तद्धृति तद्धति च 
य्‌ अन्त्या. १२ __ हति. १२ _ 


शडः कू एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥८-६॥ 
तरि. पलक पलक ए ६ 


श्रव शङ्क्‌ के प्रानयन प्रकारो को कहते है । 


हि. भा.--हति को लम्बज्या, क्रान्तिज्या, समशञड्कु श्रौर द्वादशा से पृथक्‌-पृथक्‌ 
गुराकर क्रमशः त्रिज्या, प्रग्रा, तदधृति ग्रौर पलकण से भागदेने से शङ्कु प्रमाण होते है| 
भ्रथवा द्यज्या ग्रौर ग्रन्त्या के घात को पुवं कथित गुणकाङ्कों से गुणकर त्रिज्या गुरित पूरव- 
हरो से भागदेनेसे शकु होते हैँ ।। ८-€ ॥ 
उपपत्ति 


क्राज्या. हूति 


गरक्क्ेत्र के भ्रनुपात 
ग्रग्रा 


= शड कु । शङ्कू । 


से वेज्या- हृति 
त्रि 

समशं > हृति ~ शङ्कु, तथा १ 6 राक्‌, 

तद्धि पलक ४ 


द्य. ग्रन्त्या. लज्या , लंज 
“द्‌ ज्याज््ययोश्च घात इत्यादि सेच अन्त्या. लंज्या_ हृति. लंज्या 
त्रि. त्रि त्रि 





नराडःकु 


द. अ्नन्त्या. क्राज्या _ हृति. क्रज्या 


तथा = 
चि. अग्रा श्रग्रा 





राड क्‌ । 


तथा य. अन्त्या. समश _ हति. समश 
त्रि. तद्धति तद्धति 
च्‌. श्रव्या. १२. हति. १२ 


चरि. पलक पलक 





=रडक्‌ । 





= शडकु । इनसे प्राचार्योक्त पद्य उपपन्न हुए 1 =-६॥ 
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पुनः शंक्वानयनान्याह्‌ । 


घातस्त्रिज्याहूत-हरगुणकान्तर-सडः गुरस्त्रिरणनिघ्नः । 
खेदेभक्तः फलवियुतघातस्त्रिज्यया हूतः शङ्कवो वा स्युः ॥१०॥ 
बि. भा.--घातः (य्‌.ज्यान्त्ययोघातः) त्रिज्याहूतहरगुणकान्तरसङ्ख. णः 
(त्रिज्यागुणितं हरगुणकान्तरं गुरितः) त्रिगुणनिष्नैः (व्रिज्यागुरितैः) चेदं 
(पूवेकथितहरेः) भक्तः (विभाजितः) फलवियुतघातः (लब्धि रहित च ज्यान्त्ययो- 
घिः) त्रिज्यया हूतः (त्रिज्याभक्ताः) वा (ब्रथवा) शङ्कवः स्युरिति ॥१०॥ 
म्रत्रोपपत्तिः 
च्‌. श्रन्त्या. त्रि त्रि--लंज्या) 
रलोकोक्त्या ति,त्रि 


दय. '्रन्त्या. वरि (त्रि-लज्या) 
द्य. श्रन्त्या स 
। ति.त्रि 


फलम्‌ म्रनेन रहितघात 


~ च्‌. अन्त्या. त्रि. त्रि-य्‌ग्रन्त्या. व्रि. त्रि+य्‌.. अन्त्या. त्रि. लज्या | 
चि त्रित्रि 


दय्‌. श्रन्त्या. त्रि. लजञ्या तरिज्यया भक्तः य्‌. शा लज्या 

त्रि.वि त्र. 

_ हति. लज्या 

त्रि 
-द्य. अन्त्या. त्रि. (ग्रग्रा-क्रंज्या) 
त्रि. अग्रा 

द्य. श्रन्त्या. त्रि (ग्रग्रा--क्रांञ्या) 
त्रि. अ्रग्रा 

द्‌. म्रग्रा. व्रि. श्रग्रा- य्‌. ग्रन्त्या.त्रि.ग्रग्रा+द्य. प्रन्त्या. त्रि. क्रज्या 


त्रि. ग्रग्रा 
य्‌. श्नन्त्या. तरि. कराज्या त्रिज्या भक्तः य. ग्रन्त्या. कराभ्या 


तरि.म्रग्रा त्रि. श्रम्रा 
हति. क्रज्या 
ग्रम्रा 


= शडः कुः । घातः =य्‌. रन्त्या 
= फलम्‌ ग्रनेन रहितघातः 


दय्‌. श्रन्त्या 








शड्‌: । एवमेवान्योऽपि प्रकारो ज्ञेय इति ।१०॥ 
पुनः शडः कू साधन कहते हैँ । 
हि- मा. -ज्या श्रौर अन्त्या के घात को त्रिज्या गुणित हर भ्रौर गुणक के अन्तर 
से गुणकर त्रिज्यागुणित हरो से भागदेने पर जोफलहो उन्हघात में (यज्या श्रौर 


रन्त्या के गुखानफल में) घटा करत्रिज्यामे भाग देने से प्रकारान्तर से श्डक्‌ के मान 
होते ह ।१०॥ 
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उपपत्ति 


रलोकोक्ति के अनुसार च्‌ अन्त्या. ति (वि) फल इसको धात में 
त्रि.त्रि 
चय. ग्रन्त्या. तरि (त्रि-लंज्या) 
त्रि. त्रि 
__ द्य. अ्रन्त्या. त्रि. त्रि-- चय्‌. म्रन्त्या.त्रि. त्रि + च्‌. रन्त्या. त्रि. लज्या 
त्रि.त्रि 
द्य्‌.- अन्त्या. त्रि. लज्या 
3 त्रिज्यासेभागदेनेसे 
त्रि.त्रि 
_- च्‌. ्रन्त्या.लज्या_ हृति. ल'ज्या 
त्रि. त्रि त्रि 
- रन्त्या. त्रि (्रग्रा-क्राज्या) 
त्रि. ग्रम्रा 
द्‌. ग्रन्त्या. त्रि (मग्रा- क्रज्या) 
त्रि. ग्रग्रा 





घटाने से च्‌.- भ्रन्त्या-- 














= शडकु । घातय. अन्त्या 


इसी तरह च्‌ = फन, इसको घातमें घटाने से 





द. अ्न्त्या-- 





_ दय्‌. ग्रन्त्या. त्रि. ग्रग्रा-- य्‌. प्रन्त्या. त्रि. श्रग्रा + च्‌. ्रन््या. त्रि. क्राज्या 
त्रि. श्रग्रा 
च्‌ श्रन्त्या. ति. क्राज्यात्रिज्यासे भागदेने से 
त्रि. भ्रग्रा 
द्‌, अन्त्या. क्रांज्या _ हति. क्रांज्या 
त्रि. अरमा ग्रग्रा 
समभना चाहिए ॥१०॥ 





= शङ्क्‌ । इसी तरह श्रागे के प्रकार भी 


पुनः शङ क्वानयनान्याह । 


वेतद्गुणहारान्तरनिहताऽन्त्या हृता प्रथग्‌ हारः । 
फलरहिताऽन्त्या दयुज्यागुरिता त्रिज्याहूता नराः क्रमज्ञः ।।११॥। 
वि. मा -वा (अथवा) म्रन्त्या एतद्गुणहा रान्तरनिहताः ( पू्ैकथितगुण- 
हारान्तरगुणिताः ) पृथग्‌-हारंः ( पूवंकथितभाजकैः ) हृताः (भक्ताः) फलरहिता- 
ज्याः (फलोनाज्न्याः) य्‌ ज्यागुणिताः त्रिज्याहृताः ( त्रिज्याभक्ताः ) तदा 
क्रमशो नराः (शङ्कवः) स्युरिति ॥११॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः 


` इलोकोक्त्या त फलम्‌ म्रनेन रहिताऽन्त्या तदा 
अन्त्या प्न्त्या ( या (ल) ल ज्या) श्रन्त्या.त्रि-ग्रन्त्या. वि +ग्रन््या.लंज्या 
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__ भ्रन्त्या. ल्या ग्रन्व्या. ल ज्या. चयज्या 


दय्‌ ज्यया गुणिता त्रिञ्याभक्ता तदा 











ि त्रि त्रि.त्रि 
ल ज्या. हृति । 
= == शडः कुः । 
त्रि ड 
एवं रन्त्या (ब्ग्रा--कज्या) = फलमु; श्रतेन रहिताऽनत्या तदा 
श्रग्रा 
ग्रन्त्या (ग्रग्रा-क्रज्या) _ अन्त्या. ग्रम्रा-ग्रन्त्या. म्रग्रा+ग्न्त्या. कराज्या 
ग्रन्त्या- > 
ञ्रग्रा ग्रग्रा 
ग्रन्त्या. क्रंज्या ज्यां ग्रन्त्या. क्राञ्या. य्‌ 
== -----““--- यज्या गणिता त्रिज्या भक्ता तदा ------ 
गरा ` च्या पुता (तर ्रग्रा. त्रि 
न्= इति, कनया = वाड कुः । एवमग्रं ऽपीति ॥११। 


पुनः शडक्‌ साधन कहते है । 


हि. भा.--ग्रथवा श्रन्त्या को पुवं कथित गुणक नौर हर के प्रन्तर से गुणाकर पृथक्‌ 
पृथक्‌ पूवं कथित हरं से भाग देकर जो फल हो उन्हे अरन्त्यामें घटाकर यज्यासे गुणकर 
तरिज्यासे भागदेनेसेक्रमसेशड्कुके मान होते दँ ।।११॥ 








उपपत्ति 
इलोकोक्ति से भनया ( व --फल । इसको श्रन्त्या मेँ घटाने से 
र श्रन्त्या (त्रि--लज्या) _ अन्त्या त्रि--ग्रन्त्या. त्रि +म्रन्त्या. लज्या 
तरि [वि 
== न इसको द्य्‌.ज्या से गुणाकर त्रिज्यासे भागदेनेसे 


ग्रनत्या. लज्या.च्‌, _ हति.लज्या 





=न्शड क्‌ 1 इसी तरह 











त्रि.तरि त्रि 
श्न्त्या ~= क्राज्या (१ = 
अन्त्या (रगा करज्या) फल | इसको श्रना भं घटाने से 
श्रग्रा 
अन या ्रग्रा~--क्राज्या) ~ अन्त्या, ग्रग्रा--ग्रन्त्या. अग्रा +ग्रन््या. क्राज्या 
श्रग्रा ग्रश्रा 

न्त्या. क्राज्य 
न ता {= इसको चुज्या से गृणाकर त्रिज्यासे भागदेनेसे 
ग्रन्त्या. क्रीज्या. य॒_ हति. क्राज्या 
---=--------°----<---- =दाङ्क्‌। इसी तरह राग 

प न्ना कु । इ ह आग के प्रकार भी 


समभने चाहिएं ॥११॥ 
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पुनः शंक्वानयनप्रकारान्तराण्याह | 


वाऽन्त्यागुखितंग रकंहंता चुजीवा पृथक्‌-पुथक्‌ क्रमः । 
भक्ताऽनन्तरहारेनेरा चुजीवाः पृथग्गुरिताः ।।१२।। 
वोक्तगुणहारविवरेभक्ताश्चेदेहि लन्धफलसमेता । 
दयुज्या गुरणके हारान्महति विहीनाऽल्पके शेषाः ॥\१३॥ 
श्रन्त्या गुखिता भक्ता त्रिमज्यया शङ्कवः क्रमशः ॥१३२॥ 


वि-भा.-वा (ग्रथवा) द्‌.जीवा (च्‌.ज्या) पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रन्त्यागुशिते- 
गू एकं: (अन्त्यागुरितेः पुवंकथितगुखकैः) हता (गुणिता) ग्रनन्त रहारः (पूर्वा. 
नीतहारः) भक्ता तदा नराः (शङ्कवः) स्युः । वा च्‌ जीवाः (च्‌ज्याः) उक्तगुणहार- 
विवरं: (पूर्वकथितगणकटहारान्तरंः) पृथक्‌ गुणिताः चेदेः (ूवंकथितहारः) भक्ता 
लब्धफलसमेता (लब्धफलेन युता) द्‌ज्या कार्या, हाराद्‌ गुणके महति सति, 
हा राद्गणकेऽतल्पके लन्धफलेन विहीना युज्या कार्या शेषा भ्रन्त्या गुणितास्तिभज्यया 
भक्तास्तदा क्रमराः शङ्कवः स्युरिति ।।१२-१२२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्रन्त्या. लंज्या. च्‌._ हति. लंज्या न 
कोकोक्त्या ----~- >" = --हत. यज्या लङ्क । एवमेव 
्रि.ति. त्रि == । ए 


ग्न्त्या. क्राज्या चु. हति. करांज्या ~ 
--------<= == शङ्कु. । एवमग्र ऽपिज्ञेयम्‌ । 
ति. श्रम्रा त्रि क 


एतेन वाज्न्त्यागुशितरित्यदेभेक्तानन्त रहा रैरित्यन्तमुपपन्नम्‌ । 


ग्रथावशेषार्थं इलोकोक्त्यैव च. च. (नि न्य) = = श 


प्रच गुणकाङ्कः = लज्या। हरःनत्रि परन्तु त्रि > लंज्या 








भर्थात्‌ हर > गुणक श्रत च्‌ ज्या- लब्धफलं = च ज्या == 








_द्यज्या. = त्रि+यनज्या. लज्या_ चयनज्यालज्या अन्त्यागुिता बरिज्या 


द्‌.ज्या. ल ज्या. रन्त्या हृति. ल'ज्या 
भक्तातदा ॐ न राङ्क. । 
तरि.त्रि तरे + 





एवमेव युज्या (अग्रा कांज्या) _ चज्या, भ्रग्रा--्‌ ज्या. कराज्या त्रापि 
ग्रग्रा- ग्रग्रा- 
गुणकराङ्क<-हर यतः गुणकाङ्कुः =क्राज्या । हरः ग्रग्रा। ग्रग्रा>करांज्या 
तच ज्या- (युज्या. ग्रग्रा--य.ज्या. करंज्या) 
र म्रम्रा 
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द्‌ ज्या. ्रग्रा-यच्‌ज्या. ग्रग्रा~+-य्‌ज्या. कराज्या युज्या. कराज्या 
त्र म्रम्रा | ` जरा 
द्‌.ज्या. क्राज्या.श्रन्त्या _ हृति, क्रांज्या 
` अ्रग्रा.तवि  भ्रम्रा 
=शकु। एवमेवाग्रं ऽपि बोध्यमिति ॥ एतेन श्य्‌.जीवाः पृथग्गिता" इत्यारभ्य 
““शंकवः क्रमेशाः'' इत्यन्तमुपपन्नम्‌ ॥१२-- १२३३॥। 


पुनः शंकु के साधन कहते हैँ । 








इदमन्त्यया गुणितं त्रिज्याभक्त पदा 


हि.भा.--भ्रथवादय्‌ज्याको ग्रलग प्रलग श्रन्त्यागुशित पूवे गुणकों से गुणाकर 
ूर्वानीतहारो से भागदेनेसे शक्‌ प्रमा होतेह । 

ग्रथवाद्य्‌ज्याकोपूवंकथित गिक श्रौर हार के अन्तर से गुणाकर पूवेकथित हारों 
से भागदेनेसेजोफलदहो उन्हे द्य्‌ज्यामें जोड़ देना । यदि हर गुणक अधिक हो, यदि ह्र 
से गणक अ्रल्पहयो तो लब्ध फल को दय्‌ज्या में घटा देना, जो शेष रहे उन्हें ग्न्त्या से गुणा- 
करत्रिज्यासेभागदेनेसे क्रम से शंक्‌मान होते हँ ॥।१२-१२२। 


उपपत्ति । 
रन्त्या. लेज्या. .ल ५ 
रलोकोक्ति के अनुसार 1 हति. लज्या शक | 
त्रि.वि. तरि. ५ 
रन्त्या. क्रोज्या. च्‌ज्या हति. क्राज्या_ । 
इसी तरह -----------<----- शंक । 
इसी तरह ता न्तो , । इसी तरह ग्रगिभी 


> १) 


समभना चाहिये । इससे “वाञ्न्त्यागुशितैः' इत्यादि से ““भक्तानन्तरहारः"” यहां तक उपपन्न 
हुमा ॥। श्रव शेष के लिए इलोकोक्ति के प्रनुसार -- 


च. (त्रि-लज्या) च्‌. न लज्या 





यहां गृणक-लज्या । हरचत्रि. परन्तु 


(च .त्रि-च्‌.. ल ज्या) 


त्रि 
८ ज्या दय. लंज्या 
_य. त्रि--य्‌त्रि+चु.लज्या भति धुः व ज्वा त्र - इसको भ्न्त्या से गृणकर त्रिज्या से भाग 





त्रि>लज्या भ्र्थाति हर >गुग्क इसलिए च्‌.-लन्धफल =य्‌.-- 











2 लंर श्रन्त्या * ज्या ग ५ -- क्राज्य 
दनक्ष धुः लंज्या श्ना _ हति लंज्या शक । इती तरह चु (ग्रग्रा--क्राज्या) 
तरि. त्रि. त्रि म्रप्रा 
ध =द्यु. क्राज्य लग्ध ~ । 
== चु प्रग्र" करारा लब्धफल यहां भी हर > गुणक. ्रग्रा--हर, क्रंज्या -गृणक 


रगा 
(च. ्रग्रा--च..क्रंज्या) 


परन्तु अ्रग्रा> क्रांज्या इसलिए द्ु-लनब्धफल-चू- 
॥ ४ श्रग्रा 





_ च्‌. ब्रप्रा--य्‌.-श्रग्रा+-च्‌.क्राज्या दयु. क्रांज्या 
ग्रग्रा ग्रग्रा 





इसको भ्रन्त्मासे गुणाकर त्रिज्यासेभाग 
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देने से च कथ अ हति. ८ शंकु । इसी तरह श्रागे भी समना चाहिए । 
म्रम्रा. त्रि त्रि - -- 


इससे “ध्य॒जीवाः पुथग्गुरिताः'' यहां से लेकर “शंकवः क्रमशः” यहां तक उपपन्न 
हुभ्रा । १२-१३३।। 





पुनः शङ क्वानयनप्रकारान्तराण्याह्‌ ॥ 
श्रपनात्कमग्‌ निहताः पूरवगुरणाइ्छेदगुरकविवरेण ॥\१४ । 
त्रिगुाहतेन युक्ता विवराण्येतं हैतार्धान्त्या । 
भक्तानन्तरहारेः फलरहितान्त्येव शङःवः क्रमज्ञाः ॥१५॥। 


वि. मा.-पूर्वगुखाः (पुवंकथिता लम्बज्यापमजीवा समनरसुयं रित्या- 
य क्ताः) ग्रपमोत्कमगुणनिहताः (क्रान््ुक्रमज्यागुणिताः) त्रिगखाहतेन (त्रिज्या- 
गुणितेन) चेदगुरकविवरेण (हारगुणकान्तरेण) युक्तास्तदा विवराणि (ग्रन्त- 
राणि) स्युः । एतैः (विवरैः) ग्र्धान््या (म्रन्त्या) हता (गुणिता) ग्रनन्त रहारः 
(पूवंकथितहारेः) भक्ता फलरहिताज्न्तयेव (फलोनाजन्त्यैव) क्रमशः शङ्कवः 
स्युरिति ॥ १४-१५ ॥ 


म्रत्रोपपत्तिः । 
करान्त्युत्रमज्या = त्रि-करान्तिकोटिज्या == व्रि- य्‌, 
दलोकोक्यनुसारेण लंज्या (त्रि-य) + त्रि (त्रि-लंज्या) .तरिहरः, 
= लंज.त्रि-लंज्या.च्‌. + तित्रि-त्रि.लंज्या लंज्यान्=गुण 
==व्रि.त्रि-लंज्या.च्‌.=म्रन्तरम्‌ = विवरम्‌ । एतेन गुखिताऽन्त्या 
(त्रि.त्रि-लंञ्या-य्‌.) म्रन्त्या = त्रि.त्रि-ग्रन्त्या-लंज्या-द्‌--अरन्त्या पूवेकथित- 
त्रित्रि.श्रन्त्या--लज्या-द्य.ग्रन्त्या 














हारेण भक्ता एतद्रहिताञ्त्या 
+ तरितरि. = 
( (तरिव्ि-म्रन््या-लज्या-य्‌.ग्न्त्या) 
त्रितत्रि 
ग्रन्त्या.त्रि.त्रि-ति.त्रि.रन्त्या+लंज्या.द्‌.ग्रन्त्या _ लज्या.च..म्नन्त्या 
तरितरि तरितरि 


= हततज्ा = शङ्क्‌ । एवमेव 


क्राज्या [त्रि-य.)+त्रि (मरग्रा--कराज्या) | प्रत्र हरःग्ग्रा 

| गणः =क्राज्या 
= कांज्या.त्रि-क्रज्या. र. +व्रि्रम्रा-त्रि-करांज्या 
तरि. श्रग्रा-रांज्या.च्‌. विवर = ग्रन्तरम्‌ एतेन गृणिताज्न््या 
तरि.अरग्रा.मरन्त्या-क्रज्या.च, ग्रन्त्या पूवेकथितहारेण भक्ता 
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त्रि.्रग्रा-गन्व्या-कराज्या.य्‌ अन्त्या 

न क्््गा- एतद्रहिताऽन्त्या 

ग्रन्या- (तन्या ऋचानया) __ क्राज्या.द्‌ अन्त्या _ 
ति-श्रग्रा त्रि.श्रम्रा 


हति भ्या =शड्‌क्‌ एवमग्र पि बोध्यम्‌ । एतेन “'प्रपमोत्रमगुणनिहता' इत्यादि 


सवं मुपपन्नम्‌ ।। १४-१५॥ 
फिर शङ्कु. के श्रानयन करते है । 
हि. भा.-पूर्वंकथित गुणकों को क्रान्ति के उत्क्रमज्यासे गणकर त्रिज्यागुणित हर 
भ्रौर गुणक के श्रन्तर कोजोड्‌ देने से विवर (ग्रन्तर) संज्ञक टोताहै। इससे श्रन्त्या को 
गुखकर पूवंकथित हारों से भाग देकर जो फल हो उन्हें प्रन्त्या में घटानेसे क्रम से शङ्कु. 
के मान होते हैँ। १४-१५॥ 
उपपत्ति । 


शलोकोक्ति के अ्रनुसार लंज्या (त्रि-च्‌.) +त्रि (त्रि-ल"ज्या) | त्रि-- य्‌. = क्रान््यतक्रमज्या 
त्रिहर । लज्या=गण 


-=लज्यात्रि--लज्या.च्‌ त्रि. त्रि-त्रि.लज्यां 
==त्रि.त्रि--ल ज्याच == विवरसंज्क = अन्तर इससे प्रन््या को गणने से 
(त्रि.ति.म्रन््या--लज्या.य्‌ म्रन्त्या) पूवंकथितहारसे भागदेनेसे 


त्ि.वरि-अन्त्या---ल ज्या-च्‌.्रनत्या इसको अन्त्या मे घटाने से 








तरि.त्रि 
( त्रि.त्रि.म्रन्त्या-ल ज्या... भा) 
त्रि.त्रि 
्रन्त्या.तरि.त्रि--त्रि.तरि.ग्रन््या+ल"ज्या.यप्रन्त्या लज्या.द्‌.्रन्त्या 
त्रित तरितरि. 





= -हुतत्मा रङ्कु, । इसी तरह 


क्रंज्या (त्रि.च्‌.)+ त्रि (उ्रग्रा-क्राज्या) यहां श्रग्रा हर । क्राज्या गुणक 
== क्राज्या.त्रि--क्रांज्या.य.+- ति.त्रग्रा--तरि.क्रंज्या ॥ 


-त्रि.्रग्रा--क्रांज्या.द्य्‌. = विवरसंज्ञक । इससे श्रन्त्या को गणने से 
तरि.ग्रम्रा.अन्त्या--क्रज्या.्..अन्त्या पूवं कथित हारसेभागदेनेसे 


श्रम्रा. --क्रांज्या.य्‌ रन्त्या मे । 
तरि-भरग्रा-धन्त्या-कराज्या-च्‌्न्त्या इसको न्त्या म घटने से 


तिश्रग्रा 
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त्रि.्र्रा-अन्त्या--क्रंज्या.च्‌ ग्रन्त्या__ 


श्रन्त्या- 
तरि.ग्रम्रा 





प्रन््या.तरि.म्रम्रा-त्रि-मरग्राअन्त्या 1 क्राज्या-य्‌.ग्रन्त्या_ क्राज्या.य्‌.अन्त्या 
त्रि.मरग्रा त्रि-ग्रम्रा 








_ हति. क्रंज्या 
भ्रग्रा 
तक्रमगुणनिहताः ॥” इत्यादि उपपन्न हुग्रा ।॥ १४-- १५॥ 


= शङ्कु. । इसी तरह भ्रागे भी समभना चाहिए । इससे “श्रपमो- 


पुनस्तदानयनान्याह्‌ 1 


पलगुरपलभा कुज्याऽग्रानिधृ तिः पृथग्गुरितां । 
त्रिज्याक्षश्रवराग्रोद त्ति भक्ता च नृतलानि ॥ १६ ॥ 
ग्रथवा धृत्यान्त्या्यैः कथितगुणेः प्रोक्तहारकेः प्रारवत्‌ 1 
नृतलानि तत्कृतिवियुग्धृतिवर्गारमुलमथवा ते ५१७ 


बि. भा -- धृतिः (हृतिः) पृथक्‌ पलगुणपलभाकुज्याञ्ग्राभिः (ब्रक्षज्या- 
पलभा कुज्याञ्राभिः) गृखिता, त्रिज्याक्षश्चवणग्रोदूतिभक्ता ( त्रिज्यापलवर्णाग्रात- 
द्तिभिभेक्ता) तदा तृतलानि ( शंकुतलानि ) भवन्ति । ्रथवा कथितगणैः (पूरव- 
कथितगणकंः) प्रोक्तहा रकं: (कथितहा रमानेः) ्तधितधु त्यान्त्याचेः (तद्धत्यन्त्याचैः) 
नृतलानि (शंकुतलानि) भवन्ति । तत्कृति वियुधृतिवर्गात्‌ (शंकुतलवर्गोनहूतिवर्गात्‌) 
मूलं तदा ते शंकुवः स्युरिति ॥। १६--१७ ॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 
ग्रज्या . हति ग. पभा. हति _ - 
ग्कषक्षेत्रानुपातेन क 
कुज्या . हति _शंकृतल । . भग्ना ` हति = शंकृतल । 
म्रग्रा च तधृति 3 
ततः ^/हति--शंकुतलः शंकु: । धृत्यान्त्याद्य: कथितगुरौरित्यादि 
स्पष्टमेव | १६-- १७ ।। 
फिर शंकू के आनयन करते हैँ । 


हि. भा --- हति को भ्रलग प्रलग प्रक्षज्या, पलभा, वुज्या श्रौर श्रौरश्रग्रा से गुणा 
कर त्रिज्या, पलकणं, श्रग्रा भ्रौर तद्धृति से भाग देने से शंकृतल होते हैँ । अथवा पू्वेकथित 
गुणक श्रौर हरो के दारा साधित हृति- भ्रन्त्या प्रादि से शंकूतल के मान अरति हैँ । हूतिवगं 
मे शंकूतल वगं को घटा करमूललेने से शंकुमान दँ ।॥ १६-१७ ॥ 


उपपत्ति । 


ग्रक्षकषेत्र के श्रनुपात से = दंकुतल । पना = शंतल 
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कुज्या . हति 
ग्रग्रा 


ॐ ग्रा 
शंत । भग्र हुति 
तद्धति 


= शंतल तव ^८हति-शंतलः शंकु । 


3. 


“धृत्यान्त्याचैः कथितगुरौः" इत्यादि की उपपत्ति स्पष्ट ही है । १६-१७ ॥ 
इदानीं दिनाधेकर्णानयनमाह्‌ । 
त्रिज्या धृतिविजञेषोऽक्नश्च तिनिहतो विभाजितो धृत्या । 
फलवियुगुदक्‌ समेताऽक्षश्रुतिरितरद्युदलकणेः ।\१८।। 


तरि. भा.- त्रिज्याधृत्तिविशेषः (त्रिज्याहूतिवियोगः) ग्रक्षश्रृतिनिहतः 
(पलकणंगुणितः) धृत्या विभाजितः (हृतिभक्तः) फलवियुक्‌समेतुाऽक्षश्रुतिः 
(फलरहितयुतः परलकणेः) तदेरतद्युदलकणेः (भिन्नमध्यकणेः) भवेदिति । 


। म्रत्रोपपत्तिः । 
भ्रत्र ग्रन्थे धृतिशब्देन सवत्रंव हूतिर््रह्या । 


इलोकोवस्या पक + (त्रि--हति)पक_ पक.हति +पकःवरि--पक-हति _ 
हं . 


-- ह 
_ पक.त्रि . पकत्रि.श्ररं त्रि>८१२०ह्‌ व्रि.१२ ४ 
त हू.१२.>८शं हू-शं न 


ह 
न्तरपक्षेऽपि ज्ञेय मिति ॥१८।। 


हि. मा.-तिज्या ग्रौर हृति के ्रन्तरको पलकणं से गुणकर हृति सेभाग देना ज 
फल हो उसे दक्षिणोत्तर क्रम से पलक मे जोडने प्रौर घटाने से दूसरा मध्यकणं होता 
पर्थात्‌ प्रकारान्त से मध्यकणं होता है ।।१८॥ 





उपपत्ति 





दलोकोक्ति के ्रनुसार॒पक-†- (विहृति) पक ~ पक हति + पक.तरि--पक.ह 
ह । 








हं 
पक.त्रि_ _ पकत्रि>८ < 
् ~ पकति>८ २ >८शं _ त्रि>८१२त८ह्‌ _ वरि न्न 
ह हु ><२२न्श ह > १२० रा 


इसी तरह ्रन्तर पक्ष मे भी समभना चाहिये ॥१८॥ 
इदानीं पुनमेध्यकर्णानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽक्षकरेगुरिता स्वधृतिभक्ता वा द्य दलकः । 
द्य्‌.ज्यान्त्याघातहूदक्षश्रवरात्निगुरकृतिघातो वा ॥ १६॥ 


वि. मा त्रिज्या श्रक्षकणेगृशिता ( पलकणंगुणिता) स्वधृतिभक्ता 
(हूतिविभक्ता) वा (ग्रथवा) य्‌.दलकणंः (मध्यकं) भवतीति ॥ 
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ग्रथवा ब्रक्षश्रवण॒त्रिगणकृतिघातः (पलकरंत्रिज्यावगंवधः) च_ज्यान्त्या 
घातहत्‌ (च्‌ ज्यान्त्या घातभक्तः) तदा मध्यकर्णो भवेदिति ॥१६॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

१९९हति = शद्ध 

व रङ्कु. । 

त्रि. _ त्रि.श्२.पक._ त्रि.पक 
१२०८हृति श्रहति हति 


ति 
श्रथ --:-~- पट र्‌ 
क यकणं । परन्तु 





तत उत्थापनेन =-मध्यकणं एतेन 





पकं 
प्रथमप्रकार उपपद्यते ॥ 
र २ 
ग्रथ द ज्यान्त्याघातहृदित्यादिर्लोकोक्त्या वि, = - 
य.ज्या.ग्रन्त्या च्‌.हुति-त्र 
च्‌ 





 पकत्रिः _पकतरिः. श्र्शं _ पकत्रि.श््शं _ तरि.१२> हति 
` हृति.त्रि हति.तरि.१२.शं हू.१२>शं हति. 


व ध मध्यकं एतेन द्वितीयप्रकार उपपद्यत इति ॥ 


श्रथवा 
_त्रि.१२_ मध्यकं । पर -शरहति शङ्कु अरत उत्थापनेनत्रि < १२ ~ 
शक्‌ पक १२८ हृति 
पकं 
त्रि > १२>पक _ त्रि.पक = , रन्त्या 
(~^ ५५ ~ ---.- मकण) यतः --- द्र 
१२२९ हति हूति ध त्रि हति 


तरि.पक_ _ त्रिपक.त्रि _ त्रिक 
ग्रन्त्या.््‌, श्रन्त्या>द्य्‌, म्रन्त्या><दयु 
तरि 

श्रत उपपन्नमाचार्योक्त मध्यकर्णानयन मिति ॥१६॥ 

हि. भावा त्रिज्या को पलकणं से गणकर हति से भाग देने से मध्यकं होता 
है । श्रथवा पलकणं श्रौर त्रिज्यावगं के घात को चयुज्या प्रौर प्रन्त्याके धातसे भागदेने से 
मधघ्यकणं होता है । १६ ॥ 





ग्रतो हूतैरुत्थापनेन = मध्यकं 








उपपत्ति । 
9 मध्यकं । परन्तु > = शकु इससे मध्यक्णं के स्वरूप मे शंक 
त्रि.१२ त्रि.१२.पक त्रि.पक ६ 
=| से 1 [ ~~ 
को उत्थापन देने १२ परति (र द्ते हति मध्यकणं 
पक 


इससे प्रथम प्रकार उपपन्म हृश्रा ॥ 
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द्वितीय प्रकार के लिये उपपत्ति । 


॥ > मध्यकं । परन्तु शंकु इसे उत्थापन देने से 








तरि..१२ त्रि. १२.पक त्रि.पक < ग्रन्त्या ञ्य 
-- ~ = मकण । यतः ------ = हूति 
१२.हति १२.हति हति त्रि ह 
पक 
इससे मध्यकणं स्वरूप में हूति को उत्थापन देने से वि ~ 
ग्रन्त्याचु ग्रन्त्या.यु 
त्रि 


द 
स = मध्यकं इससे श्राचायक्ति मध्यकर्णानयन उपपन्न हुभ्रा ॥ १६ 
*€। ज 


इदानीं मच्यच्छायानयनमाह्‌ । 


हग्ज्याऽक्षश्च तिग्‌ खिता तद्र तिभक्ता य्‌.दलभा स्यात्‌ । 
भावृत्ते स्वाग्रा याऽत्रश्रवरणहता धृतिविभक्ता ।\२०।1 
तत्पलभा विवरक्यं द्ुदलाभा सोौम्ययाम्ययोर्वा स्यात्‌ ॥॥२०२॥ 


तरि. मा-हण्ज्या श्रक्षश्रुतिगरिता (पकलणंगुणा) तद तिभक्ता (हृति- 
विभक्ता) तदा च्‌दलभ। (मध्यच्छाया) स्यादिति ।! २०-२०२ ॥ 


वा (श्रथवा) स्वाग्रा (त्रिज्या गोलीयाग्रा) या साऽक्षश्रवणहता (पलकणै- 
गुणा) धृतिविभक्ता (हूतिभक्ता) तदा भावृत्ते (छायावृत्ते) श्रग्रा भवेत्‌) सौम्य 
याम्ययो्गोलि (उत्तरदक्षिणयोगेलि) तत्पलभा विवरेक्यं (छायाकणंगोलीयाग्रा 
पलभयोरन्तरेक्यं) तदा च्‌दलमा (मध्यच्छाया) भवेदिति ॥२०-२०१॥ 





ग्रतोपपत्तिः । 
रग्ज्या.१२. _ रन्तु १२.ह्‌ति _. 
त्रं ` = ~~~“ मद्य = = 
न याप = 
ट्ज्या.१२ -_ ह्ज्या.१२.पक __ हग्ज्या.पक 

तत उत्थापनेन ----->-~ ~ = = 

ष १२.हति १२.ह्‌ति हति 1 

पक 
एतेन प्रथमप्रकार उपपद्यते । 

श्रथ छयाक्णगोलीयाग्रा = त्र । परन्तु ह --छाकणं 

ह ग्र(त्रि.प ५ ६ 
तत उत्थापनेन क = 1 --छायाकरंगोलीयाग्रा । 


भ्रग्रा~-शंकुतल भुज, परं छायाकणंगोले पभा =शंकुतल ायाकरे 
श्रग्रा=+पलभा = छायाकणेगोले मध्यभुजः = मध्याया 


स्पष्टाधिकारः ५६६ 
एतेन भावृत्ते स्वाग्रा याऽक्षश्रवणहतेत्याद्युपपद्त इति ॥२०-२०२॥ 


हि. भा.- ह्या. को पलक्णा से गुणा कर हृति से भाग देने से मध्याया होती 
है । श्रथवा श्ग्राको पलकणं से गुणाकर हृति से भाग देने से भावृत्तीय (छायाकणं गोलीय) 
म्रा होती है । उत्तर रौर दक्षिण गोल क्रम से उसके (छायाक्णंगोलीयाग्रा के) रौर पलभा 
के श्रन्तर श्रौर योग करने से मध्यच्छाया होती है ।।२०-२०२॥ 








उपपत्ति । 
र्या. १२--मध्यच्छाया । परन्तु -पवति ==शंकू इससे उत्थापन करने से 
हग्ज्या.१२ हण्ज्या.१२.प१क _ दृग्ज्या.पक 
न= = --~---- = मध्यच्छाया 1 
१२.हति १२.हति हृति 
पक ` 
इससे प्रथम प्रकार उपपन्न हुभ्रा ॥ २०-२०२ ॥ 
छायाक्णंगोलीयाग्रा = र } परन्तु १ --छायाकणं 


इससे चछायाकणं गोलीयाग्रा के स्वरूप में छायाकण को उत्थापन करनेसे 


ग्रा त्रि.पक ~ भर्र.पक ~ चायाकणं गोलीयाभरा । 
त्रि. हृति हति ॥ 


्रग्रा~-शंकुतल = भरुज । परन्तु छायाकणं गोल में शंकुतल -=पलभा इसलिये छाया- 
करंगोलीयाग्रा~+-पलभा == छायाकणंगोभ्रुज = मछ्छया इससे भावृत्ते स्वाग्रा याऽक्षश्चरवणहता 
इत्यादि श्राचार्योक्त मध्यच्छायानयन उपपन्न हुञ्रा ।॥ २०-२०२ ॥ 

पुनर्मव्यच्छायानयनमाह्‌ 
भावृत्त।ग्रोनयुते पलभे दिनाधंभेस्तोऽथवा गोले । 
सौम्ये याम्ये ज्ञेयाः सुधियाऽन्ये वा प्रकाराश्च ॥२१। 

9. मा.--श्रथवा सौम्ये याम्ये गोले (उत्तरदक्षिणगोने) भावृत्ताग्रोनयुते 
पलभे (छायावृत्तीयाग्रा रहितसहिते पलभे) दिनाधेमे (मध्यच्छाये) स्तः (भवतः) 
वा सुधियाऽ्न्ये प्रकाराश्च ज्ञेया इति ॥२१॥ 

श्त्रोपपत्तिः । 
गरस्योपपत्तिः पूव॑श्लोकोपत्त्यव स्फुटेति ।। २१॥ 


हि. मा.--श्रथवा उत्तर दक्षिणा मोल मे छायावृत्तीयाग्रा को पलभा में घटाना, श्रौर्‌ 
जोड़ना तब मध्यच्छाया होत है या पण्डित लोग इससे भ्रन्य प्रकारो को भौ समे ॥२१।१ 


उपपत्ति । 
इसकी उपपत्ति पहले श्लोक की उपपत्ति से स्पष्ट है । २१ ॥ 


५७० । वटेश्वर-सिद्धान्ते 
इदानीं चुज्याऽन्त्ययो रानयनमाह । 


पलकरंहतत्रिगुणकृतिः कर्णंन्नद्युज्ययाप्राऽन्त्या । 
कर्णान्त्याघातहूता लब्धा युज्या ततो भवति ।।२२॥ 


बि. भा---पलकणेहतत्रिगणकृतिः (पलकर्णागणितव्रिज्यावगंः) कर्ण॑घ्न- 
दुज्ययाऽप्रा (छायाकणंगुरितयुज्यया भक्तः) तदाऽ्न्त्या भवति । पलकणंहत- 
त्रिगृणकृतिः कणन्त्याघातहूता (छायाकर्णान्त्याघात भक्ता) लब्वा ततोऽन्त्यातो 
द ज्या भवतीति ॥२२॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः । 
श्रथ द्‌-ज्यान्त्या घातहू दक्षश्रवणत्रिगुणकृतिघात इत्यादिना 
४, र 

-तरि- पक मकण ~. -ति" पक, =्रन्त्या 
दु. अन्त्या दय्‌. मकण 

२ २ 
वा त्रि पक -श्रन्तया.द्य.. तिः. पक द्य । श्रत उपपद्यते श्राचार्यो- 

मक =` मके. अ्रन्त्या 
तमिति ॥२२॥ 


हि. भा--पलकरंगुित त्रिज्यावगं में छायाकणं गुरित दयूज्या से भागदेनेसे 
रन्त्या होती है । पलकणेगुरित त्रिज्यावगे मे छायाक्णं ओरौर श्न्त्याके घातसे भाग देने 
से द्युज्या होती है ॥२२॥ 


उपपत्ति) 


च॒ज्यान्त्याघातहृदक्षश्नवशत्रिगुणङ्ृतिवात” इत्यादि से 











४; र 
_ त्रि. पक मध्यकं । ., ति. पक शन्तमा 
दयु. भ्रन्त्या दय्‌. मके 
४, २ 
वा १ न्=प्रन्त्या- यु .. १ च्च. | 
मके मक. अन्त्या > 


इससे ्राचार्योक्त उपपन्न हुग्रा ॥२२॥ 


इदानीं हृत्यानयनमाह्‌ । 


दय्‌.गरत्रिगुरणान्त रमरििताऽन्त्या त्रिज्याहूत्फलोनिता च धृतिः । 
वा कुगुख चरगुखान्तरगुरिताऽन्त्या चरगुरहू त्फलोनिता च धृतिः ।२३॥ 


` वि. मा. ्रन््या--च.गुणत्रिगुणान्तरमुणिता (य ज्यात्रिज्यान्तरगुणा) 
त्रिज्याहत्‌ (त्रिज्याभक्ता) फलोनिता (फलरहिता) अ्रन्त्या, ब्ृतिः (हृतिः) 
भवेत्‌ । वा, अन्त्या कूगुखचरगुखान्तरगुणिता (कुज्याचरज्यान्तरगुणा) चरगुणहत्‌ 
(चरज्याभक्ता) फलोनिता (फलरहिता) अरन्त्या--धृतिः (हूतिः) भवेदिति ।॥२३॥ 


त्रिप्रञाधिकारः ५७१ 














ग्रत्रोपपत्तिः । 
ऋोकोकत्या अन्त्या रत्या (त्ि--च्‌.) =ब्रत्या.तरि-शरनत्या-त्ि+-भ्न््ा- च्‌ _ 
ति त्रि 
= पा च ५ हूतिः । एवमेव अन्त्या-- 1 त, 
५, 
रन्त्या. चज्या--ग्रन्त्या चज्या +ग्रन्त्या. कुज्या_ श्रन्त्या. कुञ्या 
चज्था चरज्यां 
= -वर्वा- च> = हृति । अरत ्राचार्योक्त युक्तियुक्तमिति ।।२३॥ 


त्रि 

इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारे द्‌ दलभादिविधिर्नंवमोऽध्यायः ॥ 

हि. भा.--म्रन्त्या को त्रिज्या ग्रौर युज्या के अ्रन्तरसे गुरकरव्रिज्ासे भाग देने 
सेजोफलहो उसे प्रल्यामें घटानेसे हृति होती है । वा ग्रन्त्या को कुज्या म्रौर चरज्याके 
ग्रन्तरसे गुणकर चरज्यासे भाग देने से जोफलदहो उसे ्रन्त्यामें घटाने से हृति 
होती है | २२ 





उपपत्ति । 
श्लोकोक्त के श्रनुसार न्त्या प्रत्या (त्रि- चू) _ अन्त्या. त्रि--ग्रन्या. तरि--ग्न््या. चु 
। त्रि त्रि 
ग्रन्था. य॒ 
= क्ष ~= हूति । इसी तरह 
त्र ++ 


(चरञ्या--कुज्या) भ्रन्त्या_ग्रन्त्या. चज्या--परन्त्या. चज्या -कुज्या. अन्त्या 
चज्या ` चज्या 





ग्रन्तप्रा~ 





_ कुज्या. श्रन्त्या_ चु. ग्रन्त्या _ ह 

= = == हूति । श्रत: ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है ।२३॥ 

चज्या त्रि ॥ ्तुक्त ै 

इति वटेरवरसिद्धान्त के त्रिप्ररलाधिकारमे दुरलमादिविधिः नामक नवम प्रध्याय. 
समाप्त हुग्रा । 


दश्मोभ्ध्यायः 


श्रयेष्टच्छायाविधिः 


तत्र कणंवृत्ताग्रावरेन छायाकणानयनमाह । 


मावृत्ताग्राक्षर्याघातः कुज्याहूतो द्‌ तिभ्नवरः । 
भावृत्ताग्रा लम्बज्याघातः करान्तिज्ययाप्रो वा )1१11 
भावत्ताग्रा त्रिज्यावधोऽथवा भाजितोऽग्रथा भवति ॥१२॥ 


वि. मा.--भावृत्ताग्रक्षज्याघातः (छायाकणेगोलीयामग्राऽक्षज्यावधः) कुज्या 

हृतः (कुज्पराभाजितः) फलं चुतिश्रवणः (छायाकणंः) भवेत्‌ । वा भावृत्ताग्रालम्ब- 

याघातः(छ्यायाक्णंगोलीयाग्रा लम्बज्यावधः) क्रान्तिज्ययाऽप्तः (करान्तिज्यया भक्तः) 

फलं छायाकर्णो भवेत्‌ ॥ अथवा भावृत्ताग्रा त्रिज्यावधः (छायाकणेगोलीयाभ्रा 
त्रिज्याघातः) अ्रग्रया भाजितः फल छायाकर्णो भवति ।१-१३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


ऋमोकोक्त्या छायाकरंगोलीयग्रा- त्रभज्या - श्रग्रा> छायाकरो >< ग्रकषज्या 


कूज्या तरि.-कृ 
ठ तिया = छायाकणं । यतः ~त =छायाकर्गो अग्रा 





गरा. श्रक्षज्या _ नत्र 
कुज्या 
~ श्रतः सिद्धम्‌ । 


तथा _छायाकरंगोग्रग्रा. ग्रक्षज्या 








= : अक्ष्या _ लंज्या 
-छायाकणं । परं --- 
कुज्य। कुञ्या क्रज्या 
„ दायाकरणंगोग्रग्रा. लंज्या ६ 
+» ~~~ - [५ 
ना छायाकणे 1 


छायाकरणं मोग्रग्रा.ति_ श्रव्रा. छायोकणं. त्रि 
तथा य न ६ 
श्रग्रा त्रि. श्रम्रा अक, ॥ 
एतेन सवं सिद्धमिति ॥१- १३ 


त्रिप्रह्नाधिकारःः ५७३ . 


हि. भा चछायादृत्तीय भ्रमरा ग्रौर श्रक्षज्या के घात को कज्या से भाग देने से छाया- 
क होता है । वा छयावृत्तीय श्रगरा रौर लम्बज्या के घात को क्रान्तिज्या से भागदेनेसे 
छायाकण होता है ॥ श्रथवा छायावृत्तीय प्रग्र रौर त्रिज्या के घातकोभ्रग्रा से भाग देने 
छायाकणं होता है ॥ १-११॥ 


उपपत्ति । 





खायाकशं गोश्रग्रा >. ग्रक्ज्या 
इलोकोक्ति के अनुसार यावाकश गभ्रगरा > ब्रक्षज्या- 








कुज्या 
र शि छायाकं ध 
भग्रा. छायाकणं. श्रक्षज्या _ त्रि. छायाकणं = ) यतः भग्रा. चाक ~ दायाकगोश्रग्ा 
तरि. कृज्या त्रि त्रि 
रमर रक्षज्या _ त्रि, - 
कुज्या 
". सिद्ध हरा ।॥१-१३॥ 
शं . श्रक्षज < क्ष ज्या 
तथा चखायाङ्णंगोग्रग्रा. अरक्षज्या --चायाकं । लेकिन भरक्षज्या _ लंज्य 
कुज्या कुज्या क्रांज्या 
४ गोग्रम्रा. लं र 
इसलिए व का छायाकणं । 
क्राज्या 
€ याका ध < 
तथा चायाकणगोग्रग्रा त्रि श्रप्रा. छा तरि छाथाकशं 
्रग्रा भ्रा 


.“. सिद्ध हो गया ॥१-१२॥ 
इदानीं कणेवृत्ताग्रावशेन छायानयनमाह्‌ । 
मावृत्ताग्रा हग्ज्यावधेऽग्रया भाजिते भवेच्छायां ॥२॥ 


वि. मा--भावृत्ताग्रा हग्ज्यावधे (छायाकणगोलीयाग्रा हग्ज्याघाते) 
म्रग्रया भाजिते (ब्रग्राभक्त) तदा छाया भवेदिति ।२॥ 


श्र्रोपपत्तिः । 


छायाकरंगोग्रग्रा- दृग्ज्या म्रग्रा. छायाकर्णा. ह्या 
- शोकोक्त्या रगा  त्रि.ख्त्रा 


= छाया .. सिद्धम्‌ ।।२॥ 





चाय।कणं. हज्या 
त्रि 


हि. भा----छायव्रृत्तीयाग्रा म्रौर ह्या के घातमें ्रग्रासे भागदेनेसे छाया 
होती है ॥२॥ 


५७४ वटेश्वर-सिडान्ते 


उपपत्ति 





रलोकोक्ति के अनुसार छायाकरंगोश्रग्रा. टृग्ज्या_ ग्रग्रा छाकरणं. ज्या _ 
श्रग्रा ति. ग्रग्रा 


खाकणं. हग्ज्या 


त् = छाया । प्रतः ्राचार्योक्त युक्तियुक्त है ।२॥ 


इदानीं शंक्वानयनमाह्‌ । 


त्रिज्याऽकभ्िस्ता कशणेहूता सवदा भवेच्छङः : । 
रग्ज्या सूर्याम्यस्ता प्रभां हृता वा मवेच्छङ्कुः ।\३॥ ` 


बि. मा.--त्रिज्या--ग्रकाभ्यिस्ता द्रादशगुणिता) कणहूता (छायाकणे- 
भक्ता) तदा सवेदा शंकुर्भवेत्‌ । वा दृग्ज्या सूर्याभ्यस्ता (दवादशगुिता) प्रभाहूत। 
(छायाभक्ता) तदा शंकुभेवेदिति ॥३॥ 





श्रत्रोपपत्तिः । 
छायाक्षेत्रानुपतेन त्रि. शेक 
छाथाकर्ण > ४ 
तथा ह्या १९ शकु \ यतः वि =-र््या 
चया छाक्णं छाया 


.. युक्तियुक्तमेवोक्तमाचायंरोति ॥।३॥ 


हि. भा--त्रिज्याको बारहसे गुणकर छायाक्णंसे भागदेनेसे शक्‌ होतादै। 
वादृश्ज्याको बारहसे गुणकर छायासे भागदेनेसेशंक्‌ होता रहै ।३॥ 





उपपत्ति । 
छायाक्षे्र के श्रनुपात से 1 = शंकु । तथा ~ 1 
छाकरं छाकणं दाया 
इसलिये ~ = = शंक्‌ । .. ्राचायेक्ति युक्तियुक्त है ।३॥ 
पुनस्तत्साघनान्याह्‌ । 


समनृक्रान्त्यवलम्बज्या सूर्ये हि ताडितं नृतलम्‌ । 
क्रमशगोऽग्रा कुज्याऽक्षगुरपल माहूतं नराः स्युर्वा ।\४।॥ 
वि. मावा वृतलं (शङ्क.तलं) _समनृक्रान्त्यवलम्बज्या सूर्यः (समशङ्क- 
क्रान्तिज्यालम्बज्याद्वादशमिः) ताडितं (गुणितं) करमशः म्रग्राकज्याऽश्नगणापल- 
हतं (ग्रप्राकूज्याऽक्षज्यापलभाभिभेक्त) तदा नराः (शङ्कवः) स्यूरिति ।४॥। 


तिप्रदन'धिकारः ५७५ 





श्रत्रोपपत्तिः । 
अकष्षेत्रानुपातेन समय श तल -शाङ्कु. । काजवा. श ्ग-तल शङ्कु. । 
ग्रग्रा 3 क्ज्या + 
ज्या. राद्धः तल १२८ शङ्कुतल _ . चार्योक्त 
------ शङ्कु, । ~क. शक्‌ । श्रत भ्राचार्योक्तपद्य- 
ग्रक्षज्या ५ पा ४ 


मूपपन्नम्‌ ।(४॥ 


हि. भा. प्रथवा शंक्‌तन को समश क्‌, क्रान्तिज्या, लम्बज्या श्रौर द्वादशसे श्रलग 
ग्रलग गुणकरक्रमसे ग्रग्रा, कुज्या, श्रक्षज्यः मरौर पलभा से भागदेनेसेशकू प्रमाण 
होते हैँ ।।४॥ 
उपपत्ति । 


्कषकषेत्र के श्नुपात करणया. ए क्ु-तल शाकु । 
कृज्या 


ते सम्रं. शकरुतल _ शङ्क्‌ । 
श्रग्रा 


लंज्या. शंक + ° शङ्ख 
काः शतत = शक्‌ । तथा ६२. सतत काद्ध, । इससे शराचार्योक्त पद 
ग्रक्षज्या पलभा > 
उपपन्न हृम्रा ।॥४॥ 
श्रथेष्टशंक्वानयने । 


स्वधृतिस्वान्त्ये गुणिते चयुदलनरेरा क्रमाद्विभक्त च । 
धृत्यान्त्याम्यां लब्धावभीष्टकालोद्‌भवो शङ. ॥५॥ 

9. मा---स्वधृतिस्वान्त्ये (ईष्टहृतीष्टान्त्ये) दुदलनरेण (दिनाधशंकुना 
गुणिते, कमात्‌ (करमशः) धृत्यान्त्याभ्यां (हूतिमध्यान्त्याभ्यां ) विभक्तं (भाजिते) 
लन्धौ म्रभोष्टकालोद्‌भवौ राक (ईष्टकालिकौ शक्र) भवेतामिति ॥ मध्यान्त्येषा- 
न्व्या कथ्यते सवंत्रेति ॥५॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


ग्क्षकषेत्रानुपातेन -- =इष्टशकु । शकु==मध्यशक्‌ः । हू = 


मध्यहूतिः । परन्तु न =ह्‌ ग्रत उत्थापनेन र ~ 
त्रि 


रा क्‌>< इह ><त्रि_ शकु. इम्रन्त्या 


=-इष्टश क: 1 अरत उपपन्नमाचार्योक्त | 
ग्रन्या च्‌, ञ्रन्त्या ~. ५५ 


हि. मा---इष्टहति भ्रौर इष्टन्त्या को दिनाेशङ्कः, से गुणकर क्रमशः हृति श्रौर 
गरन्त्यासे भागदेनेसे इष्टशङ्कु, होते हैँ । यहांदो प्रकार से इष्टशङ्कु. के साधन ह ।॥५॥ 


| १.७६ वटेदवर-सिद्धान्ते 


उपपत्ति ४ 


क रद्ध. इह राद्ध --मव्यशङ्क, 
्त्रक्षेत्र के श्रनुपातसे ट इष्टराद्क- हति == मध्यहूति 


श्न्त्या, चु न में राङ्क इह > ५ 
परन्तु ह: ह इष्टका ° ® स्वस्य भे इति के उत्मापन दने १ अनया. चु 


तरि 
~ _शङ्क.- इट्-त्रि _ शङ्क. इष्टान्त्या 


रन्त्या. चु रन्त्या 
इससे प्राचार्योत्ति उपपन्नं हुश्रा ॥५॥ 


-==इष्टशद्धु_ । 


पुनः प्रकारान्तराभ्यां तदानयनगाह्‌ । 


स्वधृतिविर्वजिता धृत्या नतोःक्रमज्यया वा हतो चुदलशङ्कः .: । 
धृत्याऽन्त्वाभ्यां भक्तः फलोनितः सेव चेष्टनरः ॥६॥ 
वि. भा.-युदलश कुः (मध्यश्शकुः) स्वधृतिविवजिताधृत्या (इष्टहूति- 
रहितहूत्या ) वा नतोत्करमज्यया (नतक्रालोत्रमज्यया) हतः (गुणितः) धृत्याञन्त्या- 
भ्यां (हृत्यन्ताभ्यां ) भक्तः (भाजितः) फलोनितः (फल रहितः) स एव (चुदलश कु- 
रेव) तदेष्ट कुभेवेदिति ॥६॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 


्कषकषतरानुपातेन य = इष्टश क्‌, एतस्य श कौ विशोधनेन 


व हं 
इदं शंक्वन्तरे (शंकु) ग्रस्माद्िशोध्यं तदेष्टशंकुः = शं-शंकवन्तर = इष्टशं ~ श. इह, 
इह _इ म्रन्त्या. शं. इह_ शं. इग्मन्त्या 
न्त्या म्रन्त्या ` ह अन्त्या 


~. शं. इग्रन्त्या शं. रन्त्या-शं. इ श्रन्त्या 
विद्योधनेन शं- शं त्या. _ 9 
विक्लोष श्रन्त्या न्त्य 


श (भ्रन्त्या-इष्टान्त्या) श. नतोन्करमज्या 
ध श्रन्त्या श्रन्त्यां 
श. इ श्रन्त्या 
श्रन्त्या 
हि. भा---हष्टशक्‌ को इष्ट रहित हतिसे वा नतकाल की उत्क्रमज्या से क्रमदाः 
गुणाकर, हति भौर श्रन्त्या से भाग देने से इष्टशंक्‌ होते है ।\६॥ 





--इशंक्‌ । एतस्या( शं त्र 


नश क्वन्तर .. श~ ग्रन्तर~- 


न्=इश क्‌, ।! अरत उपपन्नमाचार्योक्तिम्‌ ।।६॥ 


त्रिप्ररनाधिकारः । ५७७ 


उपपत्ति 
अरक्षक्षेत्र के अ्नुपातसे क = इ रक्‌ इसको (शं) मे घटने से शं. -- न 


=-= १६ = शंक्वन्तर, इसत शंक्वन्तरको (शं) इसे घटाने से 


-श. इहं ~ इष्टशंक्‌ । 
ह 








इग्रन्त्या . शं . इग्रन्त्या . म्‌ 
स इ “नद स 1 3 अ श. इग्रन्त्य] न=्इशक इसको (शं ) इस 
ह ""श्रन्त्या ह्‌ अनन्त्य 
ं शं. श्रन्त्य . श्रन्त्या-- . श्रन्ट . न्त्या - टम्मन्त्य 
घटाने से श. - इभ्रन्त्या _ शं. श्रन्त वा इभ्रन्तया दां (ग्र - इग्रन्त्या) च 
म्रन्त्या श्रन्त्या ञ्रन्त्या 
शं. नतोत््रमज्या 0 . शं. इग्रन्त्या 
तत त्कमज्या = शंकवन्तर, . शं. शा क्वन्तर == इशंक = भ~ इरन 
श्रन्त्या श्रन्त्या 


ग्रतः ग्राचा्योक्ति उपपन्न हूुप्रा ॥६॥ 
इदानीं पुनरिष्टश्ष क्वानयनमाह । 
क्रान्त्युकरमगुररविहतिरक्षश्र्‌ तिहूत्पलोत्रमज्या च । 
युग्विवरं तत्स्वान्त्यघ्नं त्रिज्याहूत्फलवियुक्तासेष्टनरः \॥७॥ 
विमा. करान्त्युक्रमगुणरविहूतिः ( कन्त्युत्कमज्या द्रादज्घातः ) म्रक्ष 
श्रूतिहूत्‌ (पलकणंहूत्‌) पलोत्रमज्या (्क्षांशो्रमज्या) युक्‌ (युता) विवरं 
(विवरसंज्ञकम्‌) तत्स्वान्त्यत्र (इष्टन्त्यया गुणित ) त्रिज्याहूत्‌ (त्रिज्याभक्त) 
फलवियुक्ता सा (कलरहिता सेष्टान्त्या) इष्टनरः (दृष्टश क)भवेदिति ।\७॥ 
श्रत्रोपपत्तिः 


(त्रि-य॒ )= १२ >< क्न्त्युत्करमज्या 
न पकं 





रलोकोक्त्या -१२ 


= श्रत १२. चु.--लंज्या-श्र. यु श्रतराक्षाशोत्रमन्या योजनेन लंज्या- 
पक ` पकं 





प चु +-गर्षाशोत्कमज्या =व्रि-- १२. वु == विवरसंज्ञकम्‌ इष्टमिष्टान्त्यज्यया 








गितं त्रिज्याभक्त' तदा -दम्रनवा (त्ि- --) 


१२.य . इम्रन्त्या 
पक. त्रि 


-. इ्रन्त्या-(इग्रन्त्या--इशंक्‌ ) = इष्टशंक्‌ । ग्रत प्राचार्योक्त' युक्तियुक्तमिति ॥७॥ 


= द्रन्त्या इञ्रन्त्या- न = इम्रन््या--इशंकु 


५७८ वटेरव र-सिद्धान्ते 


हि. भा--- क्रान्ति की उत्क्रमज्या ओर बारह के घात में पलकणं से भाग देकर फल 
मं श्र्षांश की उत्क्रमज्या जोड़कर जो हो उसका नाम विवर रखना, उसको (विवर को) 
इष्टान्त्यासे गुण कर त्रिज्यासे भागदेनेसेजो हो उसको रवान्त्या (दृष्टान्त्या) मेँ घटाने 
से इष्टशकु होते हैँ ॥ ७ ॥ 


उपपत्ति । 


रलोकोक्ति के अ्रनुसार 








१२.क्राउज्या- १२ (त्रि-चु) = ष्रेनत्रि _ १२च्‌ 
पक पक ५ पक पक 


= लज्या-- -१रचु इसमे प्रक्षांश की उत्क्रमज्या जोडनेसे 
लंज्या-- १२ -- ग्रक्षांशोत्क्रमज्या--त्रि-- व = विवर । 


१२.द्‌-इश्रन्त्या 


इसको इष्टान्त्या से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से इग्रन्त्या- स 


--इष्न्त्या- क = इष्टान्त्या-इशं इसको इष्टान्त्या मे घटाने से इष्टशंकु । 
होते है ।। ७ ॥ । 
इदानीं मघ्यशंकुतोऽभीष्टशङ्को रानयनमाह्‌ । 


विवरोनत्रिज्याघ्ा स्वान््योनाऽन्त्या िभज्यया भक्ता । 
फलवियुतो मध्यनरोऽभीषटनरो युतो मध्यः ।॥८॥ 


8. भा.-स्वान्त्योनाऽन्त्या (इशन्त्या रहिताऽन्त्या) विव रोनत्रिज्याघ्ना 
पूर्वानीतविवररहितत्रिज्यागुणिता) व्रिभज्यया भक्ता (त्रिज्याभक्ता) फलवियुतः 
(फलरहितः) मध्यनरः (दिनाधेशंकुः) ग्रभीष्टनरः (इष्टशंकूः) भवेत्‌ । फलयुतो- 
ऽभीष्टनरो मध्यः (मध्यज्शंकूः) भवेदिति ॥८॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 


ूर्वानीतविवरस्वरूपम्‌ = त्रि-- ठ ° मनेन रहिता त्रिज्या 


वि (नि कुक) =निः नि शुः = पच ्रनेन 


(म्रन्त्या--इष्टान्त्या) गुशिता त्रिज्या भाजिता तदा 


०१. (अ्न्त्या--इग्नन्त्या) = १२-यु.-ग्रन्त्या _१२-यु-इग्रन्त्या 
पक.तवरि 


पक. पक.त्रि 





स्पष्टाधिकारः ५७६ 


न==दि ‡ शंक्‌--इशंक्‌ ग्रनेन रहितो दिनाधंंकूरिटशंकुभेवे्यदि चतरं वेषट- 
शंकूर्योज्यते तदा दिनार्धंशंक्‌ भवेदिति ॥८॥ 


हि. मा.-- इष्टान्त्या रहित अन्त्या को विवर रदित्त त्रिज्यासे भागदेनेसेजो फल 
हो उसको दिनाधं शंकु मे घटने से इष्शंकु होतादहै रौर फलमे इष्ट्शंकु को जोड़ने से 
दिना्ंशकू होता है ॥८॥ 


उपपत्ति । 


श्लोकोक्ति के श्रनुषार क्रिया करते हु । पूर्वातीत विवर का स्वरूप त्रि- 





१२.द्‌ 
पक 








इसको त्रिज्या मे घटने से त्रि- (नि- म) =त्रि- त्रि श्रु १२ य्‌ 
पक पक पक 


इससे (अन्त्या - इग्रन्त्या) इसको गुणकर त्रिज्या से भागदेनेसे 


१२. श्रन्त्या _ १२.द्‌.इग्रन्त्या 


१२ - { ्रन्त्या-ट ग्रन्ट (-- 
त्रि (भन्या- इ त्या) पक.त्रि पक.तरि 


पक 





दि शकु -दष्टशंकु=फल, दि? शं -फल=दि र श--(दि > शं- दृशं) 
= इशं वा फल -}-इशं दि ‡-इशं +- दशं = दि > शं 


.“. ्राचारयोक्त कथन युक्तियुक्त है ॥८॥ 
इदानीमृन्नतकालानयनमाह्‌ । 


धृतिः कुज्योनसमेता सौम्येतरथोभवेद्‌ गुण्य: । 
त्रिज्या चरजीवाभ्यो गुरितो गुण्यो च॒गुरणकुगुरणभक्तः ।१६।। 
तद्धनुरूनसमेतं चरासुभिः स्यात्समुन्नतकम्‌ ॥९३॥ 

9. भा.- सौम्येतरयोगेलि (उत्तरदक्षिणयोगलि) घृतिः (हूतिः) कुज्योन- 
समेता (कुज्यया रहिता सहिता च) तदा गुण्यः (कला) भवति । गण्यः (कला) पृथक्‌ 
त्रिज्याचरजीवाभ्यां [त्रिञ्याचरज्याभ्यां) गुणितः, क्रमशः युगुणकुगुणभक्तः 
(द॒ज्या-कूज्याभ्यां भाजितः) तद्धनुः (तच्चापं) चरासुभिर्गोलक्रमेणोनसमेतं तदा 
समुन्नतक (उन्नतकालः) भवेदिति ॥ € ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 


ग्रहात्स्वोदयास्तसूत्रोपरि कृतो लम्बो हृतिः (घृतिः), तथा ग्रहादेव निरक्षो- 
दयास्तसूत्रोपरिलम्बः कला (गुण्यः) । श्रथोत्त रदक्षिणगोलक्रमेण हति कुज्या = 
केला = गुण्यस्वोदयास्तनिरक्नोदयास्तसूत्रयोरन्तरम्‌ = कुज्या 1 श्रथरविबिम्बके- 
नद्रगत घ्रुवप्रोतवृत्तनाडीकृत्तसम्भातातपरवस्वस्तिकं यावत्मूत्रचापम्‌ । एतञ्ज्यासूत्र- 
संज्ञ ज्ञातत्यम्‌। श्रथ भूकेन्द्राद्रविविम्बकेन्द्रगतघ्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातं 
यावदानीतं त्रिज्यासूत्रं कणं: । सूत्रं भुजः । सूत्रमूनादुभूकेन्द्र यावप्पूर्वापरसत्रे कोटि- 


५८० वटेरव र-सिद्धन्ते 


रिति कणंभूजकोटिभिरुत्पन्नमेक त्रिभुजम्‌ । तथाश्टोरात्रवृत्तगभेकेन्द्राद्रविबिम्बकेन्रा- 
वधि द्ुज्याकणंः । कला (गण्यः) भूजः । निरक्षोदयासूत्रे कोटिरिति कणोभुजकोटि- 
भिरुत्पन्न द्वितीयं तरिमुजम्‌ । एतयोस्तिभूजयोस्त्िज्याचुज्ये समानान्तरे तथा कोटिरेखे 
ग्रपि समानान्तरे तेनकादशाध्याययुक्त्या कोरिकर्णाभ्यामृत्पन्नकोणमाने समाने निष्पन्ने, 
एककः कोशाः समकोणत्वात्समान एवातस्तृतीयकोखयोरपि समत्वादुक्तत्रिभुजयोः 
कला त्रि कला. चज्या 
ु चु कुज्या 
बिम्बकेनद्रगतधरुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पातात्पवंस्वस्तिकावधिनाडीवृत्ते. सूत्रचापम्‌ 
क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातगतघ्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृृत्तसम्पातात्पूवं व्वस्तिकावधिनाडीवृत्ते 
चरम्‌ । एतच्चरं गोलक्रमेण सूत्रचपि रहितं सहितं च तदा रविबिम्बकेन्द्रो- 
परिगतघ्रुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पतिाद्र विबिम्ब्रोयाहो रात्रवृत्तक्षितिजवृत्त सम्पातगत 
घ्रुवभ्रोतवृक्त नाडीवृत्तसम्पातं यावच्नड़वृत्ते--उन्नतकालमानं भवेदिति ॥६२॥ 


| ् 
साजात्यानुपातः र्थि -= = सूत्र एतच्चापं रवि- 


दि. भा.-उत्तर गोल में ग्रौर दक्षिण गोल म हृति (धृति) में कुज्या को घटाने से 
ग्रौर जोडने से गुण्य (कला) होता है 1 गुण्य (कला) को अ्रलग॒श्रलग त्रिज्या श्नौर चरज्या 
से गणक्रर क्रमसे दयुज्याश्रौर कुज्यासे भागदेनेसेजो फलहो उसके चापमे चरासु को 
गोल क्रम से हीन श्रौर युत करने से उन्नत काल होता है।। ६२ ॥ 


उपपत्तिं । 


ग्रह से स्वोदयास्त सूत्रके उपर जो लम्ब होता है उसे हृति (धृति) कहते हैँ । प्रह से निर- 
क्षोदयास्त सूत्र के उपर जो लम्ब होता है उसे कला (गुण्य) कहते दँ । स्वोदयास्त सूत्र भौर 
निरक्नोदयास्त सूत्र के श्रन्दर कुज्या है प्रतः उत्तर दक्षिण गोल क्रम से हृति-कुज्या-- कला 
= गुण्य । रविनिम्ब केन्द्रगत घ््‌.वश्रोतवृत्त नाड़ीनृत्त के सम्पात से पूवं स्वस्तिकपरयन्त नाडी- 
वृत्तम सूत्रवापदै। इसकी ज्या सुत्रदै । मूरन्धसे रत्रिविन्व केन्धगत घ्वप्रोततरृत नाडी- 
वत्त सम्पातगत रेखा त्रिज्या सूत्रकणं, सूत्रधुन, सूत्रमूल से भूकेन्रपयेन्त पूर्वापर सूत्र में 
कोटि, इन कर्णं, भुज श्रौर कोटि से उत्पन्न एकजात्य त्रिभुज है । गौर श्रहोरात्रवृत्तगभं 
केन्द्र से रविवबिम्ब केनद्रावधि ज्या कणं, गुण्य (कला) भुज श्रौर निरक्षोदयास्त सूत्र में 
कोटि, इन कर्ण, भरुज श्रौर कोटि से उत्पन्न द्वितीय जात्यत्रिभ्रुज है । इन दोनों त्रिभुजं में 
त्रिज्या ग्रौर चुज्या समानान्तर है, तथा कोटि रेखा भी समानान्तर है इसलिए एकाददाघ्याय 
की युक्ति से कोटि श्रौर कणं से उत्यन्न कोर दोनों त्रिभुज मेँ बरावर हुए । दोनों विभुर 
मे एक-एक कोण समकोण॒ है इसलिए अ्रवरिष्ट तृतीय कोण भी तुल्य होगा, ग्रतः दोनों 

रजो गुण्य.त्रि कला.त्रि कला>े<चरज्या 

त्रिभुजं के सजातीय होने से अनुपात कसते हैँ व । 
इसके चाप करने से रविबिम्ब केन्द्रगतघ्र्‌वनोत वत्त नाडीदरृत्त के सम्पात से पूवं 
स्वस्तिक पयंन्त नाड़ीवृत्त मे सूत्रचाप हृग्रा । क्लितिजाहोरात्रवृत्त सम्पातगत घ्र वग्रोतवृत्त 
नाड़ीवृत्तसम्पात से पुरवंस्वस्तिक पयेन्त नाडीनृत्त मेँ चरासु है । गोलक्रम से सूत्रचापमें चराषु 
कोघटानेसे ग्रौर जोड़ने से रविबिम्ब -केन्द्रोपरिगत ध्रव ॒प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पातसे 
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रविविम्बीयाहो रात्रवृत्त क्षितिजवृत्त के सम्पातगत घ्र वप्रोतवृत्त नाडीवृकत्त के सम्पात पर्यन्त 
नाडीवृत्त में उन्नतं कालमान होता है ।॥ ६२ ॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेणोननतकालानयनमाह । 
ड्‌.दलश्रवरहतोऽन्त्या स्वेषटश्रवणोद्ध ता फलस्य धनुः \ 
चरासुभिरूनयुतं वा समुन्नतं सौम्यदक्षिरयोः ॥ १०॥ 
रि. भा.-- रन्त्या (मध्यान्त्या) चुदलश्चवणहता (मध्यकणंगुणा) स्वेष्ट- 

श्रवणोद्धृता (स्वेष्टच्छायाकर्णोनभक्ता) फलमिष्टान्त्या स्यात्‌, तद्धनुः (तच्चापं) 
सौम्यदक्षिणयोः (उत्तरदक्षिणयोगलि) स्वचरासुभिः उनयुतं तदा समुन्नतं 
(उन्नतकालमानं) भवेदिति ।\१०॥ 





ग्रत्रोपपत्तिः । ४ 
चतित = इष्टान्त्या । परं -हि. छव =इहति दष्टन्त्यास्वरूपे इष्टहतेर- 


हृति.इशंत्रि अ्रन्त्या.इश 
दय-दिर्शं दिर्श 





त्थापनेन 





= इष्टान्त्या । यतः -इषि.ति= रन्त्या 


[1 


"=-= ----~~ ~~, ~ 








दिर कं.१२.तरि १२>.त्रि 
_ श्रन्त्या><दि छाकणं- श्रन्त्या-दिर छाकणं_ न्या 
१२२ इाकणं = ¬ °ध 
इशं 


ग्रस्याञ्चापमूत्तरदक्षिणयोर्गोलक्रमेण चरासुभिर्हीनिः युतं तदोन्नतकालो 
भवेदिति ॥१०॥ 


हि. भावा ग्रन्त्या को दिनाधेक्णं से गुणकर इष्टच्छायाक्णं से भाग देकर जो 
फल हो उसका चाप करना उसको उत्तर गोल श्रौर दक्षिण गोल क्रम से श्रपनी चरासु करके 
घटाना प्रौर जोडना तब उन्नतकाल होता है ।। १० ॥ 


उपपत्ति । 
_ इतिति इष्टान्त्या, यतः -हति-दषं = दहति 
द्यु विदशं 
ति.इशं.त्रि श्रन्त्या.इशं तिति 
इसलिये -दत' द्यत = इष्ान््या = हिरख, यतः -हत ~ अन्त्या 
ययुदि शं दिं च । 


गरन्त्यादशं.१२.व्रि__ अ्न्त्या.इशं.दि > छाक 
दि शं.१२.त्रि १२.्रि 
__ श्रन्त्या.दि > छाक्र_ श्रन्त्या.दिछाक 
`  श्र्त्रि ` इदछछाक 
इदां 
नौर दक्षिण गोल मे चरासु को घटाने श्रौर जोडने से उन्नत कालमान होता है ॥१०॥ 


हरभाज्यौ त्रि >< १२ गुरितौ तदा 








== इष्टान्त्या इसके चाप मे उत्तरगोल 


५८२ वटेरवर-सिद्धान्ते 
इदानीमुन्नतकालादिष्टान्त्यानयनमाह । 


चरदलवियुतसमेतात्सोम्ययाम्यगोल भेजो वाः । 
उन्नतजीवा ज्ञेया यथा कलाभ्यस्तथाऽसुभ्यः \\११।। 


वि. मा.--सौम्ययाम्यगोलयोः (उत्तरदक्षिणगोलयोः) चरदलवियूतसमे- 
तत्‌ (चरासुरदहितादुताच्च) उन्नतकालाद्याज्या सौन्नतकालज्या (सूत्रसंज्ञिका) 
ज्ञेया इति कलाभ्यो यथा भवन्ति तथे वाऽसुभ्योऽपि भवन्तीति ॥११।। 


श्रस्योपपत्तिः । 


श्रथोत्तरगोलक्षितिजाहो रात्रवृत्तयोः सम्पातोपरिगतं प्र्‌ वप्रोतवृक्तं पूर्वस्व- 
स्तिकादनए नाडीवृत्तं लगति तदुघ्रुवप्रोतवृत्तं नाडीवृत्ते यत्र लग्नं ततः पूवंस्वस्तिकं 
यावन्नाडीवृत्ते चरासवः । तथा तस्मादेव विन्दोः (-क्षितिजाहो रात्रवृत्तसम्पातो- 
परिगतध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातात्‌) ग्रहोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातं 
यान्नाडीवृत्ते उत्नतकालोऽतोऽत्रोन्नतकाले यदि चरासुमानं रोध्यते तदा पूर्वेस्वस्ति- 
कादुग्रहोपरि ध्रुवग्रोतवृत्त नाडीवृत्तसम्पातं पावन्नाडवृत्ते सूत्रचापं भवति, चाय- 
स्यास्यज्यासूत्रसंज्ञकम्‌ । दक्षिखगोले विपरीतस्थितिर्बोध्येति ॥११।। 


हि. भा.- उत्तर गोल मे उन्नतासु में चरासुको घटाने से ्रौर दक्षिणगोल में 
जोड़ने से जो चाप होता हँ उसकी ज्या उन्नतज्या (सूत्र) होती है । यह उन्नतासु श्रौर चरासु 
से जैसे होती है उसी तरह उन्नतकला प्रौर चरक्लासे होती है ११॥ 


उपपत्ति 1 


उत्तरगोल मे क्षितिज भ्रौर प्रहोरात्रदृत्त के सम्पातके ऊपर जो ध्रव प्रोतवृत्त 
करते है वह्‌ नाडीवृत्त मेँ पूवं स्वस्तिक से नीचां लगता है जहां लगता है वहां से ग्रहोपरि- 
गत ध्‌ वप्रोतवृत्तनाडीवृत्त के सम्पात तक उन्नतकाल है तथा उपरी बिन्दु (क्षितिज प्रौर 
भ्रहोरात्रवृत्त के सम्पातोपरिगत घ्र प्रोतवृक्त नाड़वृत्त के सम्पात विन्दु) से पूरवंस्वस्तिक 
तक चरासु है, श्रतः उन्नतकाल मे चरासु को घटाने से पूर्वंस्वस्तिक से ग्रहोपरिगत ध्र्‌.वप्रोत- 
वृत्त नाडीवृत्त के सम्पात -तकं सूत्रचाप रहता है इसको ज्या उन्नतज्या (सूत्र) 
होती है॥ ११ ॥ 
सा चरदलगुरयुक्ता सौम्ये याम्ये विवजिता स्वान्त्यां । 
श्रन्त्यानतोत्रमज्या विर्वाजिता सा भवेत्स्वान्त्या | १२); 
वि. भा. सौम्ये (उत्तरगोले) सा (उन्नतज्या) चरदलगुखयुक्ता (चरज्या- 
युता) याम्ये (दक्षिणगोले) विवजिता (हीना) तदेष्टन्त्या स्यात्‌ । नतोक्करमज्या 
विवजिता (नतकालोत्करमज्यया रहिता) ग्रन्त्या (मध्यान्त्या) सा स्वान्त्या (दृष्टन्त्या) 
भवेदिति ॥ १२॥ 


स्पष्टाधिकारः ५८३ 
श्रत्रोपपत्तिः। 


उत्तरगोले क्षितिजाहो रात्रवृत्त सम्पातोपरिगत घ्र व प्रोतवृत्त सम्पाता्पूर्वापर 
रेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या सा च पूर्वापररेखातोऽध एव भवेत्तदुप रीष्ग्रहो- 
परिगतघ्रवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पाताल्लम्बः काय॑: सेवेष्टान्त्या, इष्टग्रहोपरि घ्र.बव- 
प्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पाष्पर्वापररेखोपरि यो लम्बः सोन्नतकालज्या (सूत्र) 
भवति । समानान्तररेखा पूर्वापररेखयोः सर्वत्र चरज्या तुत्यमेवान्तरमतः उन्नत- 
ज्या +-चरज्या इष्टन्त्या । दक्षिणगोले विपरीतस्थितिः। मध्यान्हकाले ग्रहस्य 
याम्योत्त रवृत्ते स्थितत्वात्तदुपरिगतं घ्र वप्रोतव्ृत्तं याम्योत्त रवृत्तमेव तन्नाडीवृत्ते 
निरक्षखस्वस्तिके लगति निरक्षखस्वस्तिकात्ूर्वापि रसूत्रोपरिलम्बो निरक्षोध्वधिर- 
सूत्र तेनेदमेव समानान्तररेखोपयंपि लम्बो भवेत्तेन भूकेन्द्रान्निरक्षखस्तिकं यावत्‌ = 
तरि भ्रत्र य॒दि चरज्या (ूर्वापररेखा-समानान्तररेखयोरन्तररूपा) योज्यते निरक्ष- 
खस्वस्तिकात्समानान्तरेखां यावत्मध्यान्त्या (म्नन्त्या) भवेत्‌ । दक्षिणगोले विपरीत- 
स्थितिः । अन्त्यायां यदीष्टान्त्यामानं शोध्यते तदा नतकालोत्रमज्या भवति यदि 
नतक।(लोत्रमज्या मानमन्त्यायां श)धयेत्तदेषटान्त्या भवेदेवेति ॥ ८ ॥ 


हि. भा---उत्तरगोल मे उन्नतकालज्या में चरज्या को जोडने सेश्रौर दक्षिणगोल 
मे उन्नत कालज्या में चरज्या को घटाने से इष्टान्त्या होती है वा श्रन्त्या (मघ्यान्त्या) मं 
नतकाल की उत्क्रमज्या को घटने से इष्टान्त्या होती है ।१२॥ 


उपपत्ति । 


उत्तरगोल में क्षितिज श्नौर श्रहोरात्रवृत्त के सम्पात के ऊपर घ्र वप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त 
मे पूवे स्वस्तिकसे नीचा लगता है जहां लगता है उस विन्दु से पूर्वा पर रेखा के समानान्त- 
रेखा पूर्वापर सूत्र से नीचा होगा इसके ऊपर इषटग्रह के ऊपर ॒घ्र्‌.वप्रोतवृत्त॒नाडीवृत्त के 
सम्पाति बिन्दुसे जो लम्ब होता है वही इष्टन्त्या है, इरग्रह्‌ के उपर घ्र. वप्रोतवृत्त श्रौर नाड़ी 
वृत्त के सम्पाते पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह उन्नतकालज्या (सूत्र) है पूर्वा 
पर रेखा श्रौर समानान्तर रेखा के ग्रन्तर हर जगह चरज्या के बराबर है श्रतः उन्नत- 
ज्या + चरज्या = इष्टान््या । दक्षिणगोल में विपरीत स्थिति होती है । ग्रन्त्या--इष्टान्त्या == 
नतकालोत्क्रमज्या वा प्रन्त्या--ततकालोत्क्रमज्या == इष्ान्त्या; गोल के ऊपर ये सब बातें 
स्पष्ट देखने मे प्राती हँ \। १२॥ 


पुनरुन्नतकालानयनमाह्‌ । 


त्रिगुचरगुराभ्यां हता धृति चु गु रकुगुराभ्यां हुदन्ध्या । 
चरदलवियुक्‌ समेता धनुश्च प्राग्वत््मुन्नतकम्‌ ।॥ १२ ॥ 


पि. मा.-- घृतिः (हूतिः) पृथक्‌ त्रिगुण चरगृणाभ्यां ( त्रिज्याचरज्याभ्यां ) 


हता (गरिता) युगणकुगुणाभ्यां ( चुज्याकुज्याभ्यां ) पृथक्‌ हत्‌ (भक्ता) तदा- 
जन्त्या भवेत्‌ । सा चाज्न्त्या गोलक्रमेण चरदलवियुक्समेता ( उत्तस्गोले चररहिता, 


५८४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


दक्षिणगोले चरज्यायुक्ता) तदा यदुभवेत्तद्धनुः (चाप ) प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) समुन्न- 
तकं (उन्नतकालो) भवेदिति ॥ १३ ॥ । 





श्रत्रोपपत्तिः । । 
श्रथ _इहतित्रि _ इ्रन्त्या । यत: त्रि ~ चरज्या _ श्रतउत्थापनेन 
त चु 7 न्या 
-इह्‌-च रज्या ~ इश्रन्त्या । 
कुज्या 


उत्तरगोले इग्रन्त्या-चरज्या = सूत्र = उन्नतकालज्या, श्रस्याश्चाप तदोन्नतकालः 
दक्षिणगोले इग्रन्त्या + चरज्या == उन्नतकालज्या, अरस्याश्चापमून्नतकालः । 
“. सिद्धम्‌ ।१३॥ 
हि. भा.--इष्टहति को ्रलग श्रलग त्रिज्या प्रौर चरज्यासे गुणकरद्यज्या ओ्रौर कुज्या 
से भाग देने से इष्टन्त्या होती है उत्तरगोल में उसमे चरज्या घटाने से दक्षिण गोल में चरज्या 
जोडने से जो हो उसके चाप उन्नतकाल होता है ॥१३॥ 
उपपत्ति । 


इहूति.चरज्या.. त्रि _ चरज्या 
कुज्या ` यु कृज्या 





इहतिःतर == इष्ान्त्या = 
चु 
ततः पूर्ववत्‌ इष्टान्त्या--चरज्या == उन्नतकालज्या, उत्तरगोल मँ ` 
दक्षिणगोल मे इष्ठान्त्या {- चरज्या = उन्नतकालज्या 
इसके चाप करने से उन्नतरकाल होता है | १३।। 
इदानीं विशेषमाह । 
भ्रन्त्य'शराधजीवा न विशयुद्धचति चे द्विशेष चापेन । 
हीनं चराधमथवा दिनगत शेषोन्नतः कालः ॥। १४॥। 
वि. भा.--ग्रन्त्याश्चराधेजीवा चेन्न विशुद्धयति (यचन्त्यातश्चरार्धज्या न 
विश्बुद्धयति) तदातयोविशेषचापेन (द्वयोरन्तर चादेनार्था द्विलोमशोधनेन यदवशिष्ट 
तच्चापेनेत्यथेः) चराधं हीनं कार्यं तदा शेष मुन्नकालः स्यादिति ॥१४॥ 
भ्रत्रोपपत्तिरतिसुगममेवेति ।।! १४ ॥ 
इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रशनाधिकारे इष्टच्छायाविधिनामको 
दशमोऽध्यायः समाप्तः । 


हि. भा.-- यदि भ्रन्त्या में जराधेज्या घटाने सेन घटे तव विलोम शोधन करनेसे 
जो हो उसके चाप को चराधं मे घटाने से उन्नतकाल होता है ।। १४॥ 

इसकी उपपत्ति ग्रति सरल है ।। १४॥ 
इति वटेवरपिद्धान्त के तिप्रश्नाधिकःर में इष्टच्छायाविवि नामक दशम श्र्याय समाप्त हुञ्रा॥ 


© --9 


एकादद्रो. ऽध्यायः 
श्रथ सममण्डलप्रवेशविधिः 


तत्रादौ कोणश्च क्वानयनमाह्‌ 


समहड मण्डलविवरे क्षितिजे जोवा निगद्यते दिग्ज्या । 
दिरज्याकृतिरग्रा कृत्या हीना कृतहाक्रताडिता निहता ॥११।। 
तिज्याकृतया प्रथमोऽग्रा रव्यक्षभाहता त्रिज्या । 
त्रिज्यागुणिता ह्यपरो विभक्तो तौ च स्फुटौ स्याताम्‌ ।।२॥ 
दिग्ज्याऽकेघातकृत्यक्षामा त्रिज्यावधवर्भेयोगेन । 
श्रन्यवगेयुतादारम्मूलं युतोनितं चान्नेन ।\२॥ 
सौम्येतरयोर्गोलेयोदिशि विदिडः नरः सूये । 

उत्तरयाम्थस्थे समवृत्तादुदग्रवौ पदेन युक्तञ्च ।\४॥। 
समदक्षिणगे रवावभ्रां यत्र मवेन्न दिश्ज्योना । 

दिग्ज्या वर्गोनाऽग्रा कृतिवञेन तत्र चाऽ्योऽन्यः ॥।५। 
ग्राद्योनादन्यवगतो यत्पदं तेन हीनस्तापनः शङ कुः । 
एवमेव हि कोरणानामन्यानां ना सुखेन संसाध्यः ॥६।। 


9. भा--समहडः मण्डलविवरे क्षितिजे जीवा ( सममण्डल-हङ्‌मण्डलयो; 
क्षितिजे यदन्तरं पूरं स्वस्तिकाद्‌हृगवृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातं यावदिगंशचापं तज्ज्या) 
रज्या कथ्यते । दिग्ज्याकृतिः (दिग्यावगंः) श्रग्रकृत्याहीना (ग्रग्रावगंरहिता) 
कृतशक्रताडिता (द्वादशवगंगुणिता) त्रिज्याकृत्या निहता (त्रिज्यावगेगुखित.) 
प्रथमः (प्रथमसंज्ञकः), ग्रग्रारव्यक्षभाहता त्रिज्या ( म्रग्रा द्वादश्पलभागुरिता 
त्रिज्या) त्रिज्या गुणिता अपरः (परसंज्ञकः) द्विग्ज्याष्वकघातः कृत्यक्षाभा त्रिज्या- 
. वधवर्गेयोगेन (दिग्ज्या द्वादशघातवगंस्य पलमा त्रिज्याघातवगेस्य च योगेन) तौ 
प्रथमपरौ विभक्तौ तदा स्फुटौ (विरिष्टौ ) प्रथमपरौ (्राच्यान्यौ) स्याताम्‌ । भ्रन्य- 
वर्गैयुतादाद्यात्‌ (विशिष्टान्यवमंयुताद्िरिष्टादाच्यात्‌) मूलं यत्तदन्येन (विशिष्टपरेण) 
सूर्ये सौम्येत रगोलयोः (उत्तरगोलदक्षिणगोलयोदच स्थिते रवौ) युतोनितं विदिड नरः -- 
(कोणशडः वुं) भवेत्‌ । शेषं स्पष्टमिति ॥ १-६॥ 


५८६ । वटेदव र-सिद्धान्ते 
श्रत्रोपपत्तिः 
श्रत्र कोणरड कुप्रमाणम्‌ =य 


ज्याचा । { तथा श्रप्रा~-शङ््‌कुतल = भुज 


तदा छायाकणंगोले भज 
एतस्य भजस्य छायाकणं 
गोले परिणामनेन. चाक ( ग्रग्रा+-शतल ) चाक ( नभ्रा =पभा"य ) 


= छायाकण गोले मजः । 
एतयोशचायाकण गोलीयभुजयोः समीकरणम्‌ 





ववा. चा छा_ छाक (म्रा „ पभा.य ) - = ~ छा ञ्जत उत्थापनेन 


दिज्या. द्ज्या. हाक _ दछाक ( पभा.य दिज्या. हज्या 
स स्रग्रा~~ व 
तरि.त्रि त्र १२ त्रि 


= ग्रग्रा-- त य वभेकरणेन 





दिज्या, ह्या _श्रग्रार + स्थर. पमा.य + पभा.य^ _, दिज्या' (त्रिय), 


त्रि १२ १२ त्रिः 
_ दिज्यार तरि दिव्या. यः 
र छेदगमेन 





अग्रार १२९. वि+-रेग्र. पभा.य. तरिर. श्२4+पभार.यः. त्रि 
= दिज्या. तरिर. १२--दिज्या. यर १२ 
समरोधनेन 


पभार. यर. त्रिर~+-दिज्या. यर. १२९-रश्र. पभा.य. त्रि. १२ 
= दिज्यार. तरिर. १२ म्रग्रार. १२. तरिः 
== यः (पफार. त्रिः दिज्यार. १२.) -रेप्र.पभा.य.त्रि. १२ 
== १२९. त्रि" (दिज्या--स्रग्रा) =प्रथमः=ग्रायः 
सत्र. श्रम्रो. पभा. १२. त्रि=परग्रन्य 
तदा यः (पभाः.त्रि+दिज्या. १२१) =-२ म्र. अरन्य = प्रथम =ग्राद्य 
पक्नौ पमार. त्रि दिज्या. १२ भक्तो तदा 
रय. श्रन्य ग्राद्य 
पभा. त्रि +द्विज्या. १२ पभा. त्रि +दिज्यार १२२ ` 
य+ रय. ग्रन्य^ = ग्रा" पक्षयोः श्रः योजनेन 





यरः 


त्रिप्रइनाधिकारः ५८७ 


य+ रय.प्य + व्रत्य = म्रा म्रन्यः मूतेन य=~म्रन्य= +ब्रा+ अरन्य 


^ य ^+ अन्यः ॐ श्नन्य' एवमाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । 
यदा च दिग्ज्या <-ग्रग्रा तदाऽपि पूर्वैवदेवोपपत्तिः कार्येति ॥१-६॥ 


हि. भ पूर्वापर वृत्त श्रौर हग्वत्त के श्रन्तर (परव॑स्वस्तिक से ग्वृत्त क्षितिजवत्त 
कै सम्पात तक) में क्ितिजवृत्तीय चाप दिगंशचाप है इसकी जीवा (ज्या) दिग्ज्या कहलाती 
है । दिग्ज्या वं मे श्रग्रावगं को घटाकर एक सौ चवालीस या द्वादश वगं श्रौर त्रिज्यावगे से 
गणा करनेसेजो होता है उसका नाम प्रथम ग्रा) है । ग्रग्रा बारह पलभा श्रौर त्रिज्या 
चर्गेसेघात का नाम अपर (पर-म्नन्य) है। दिग्ञ्या श्रौर बारह के घात वगं मेंत्रिज्या प्रर 
अलभा के घात वर्गं जोड़ करके जो है उससे प्रथम श्रौर श्रन्य को भागदेनेसे विशिष्ट प्रथम 
(म्रा) तथा विशिष्ट पर (भ्नन्य) होता है । श्रा में श्रन्यवगे जोड़ कर मूल जो हौ उसको 
सूर्यं के उत्तर गोल श्रौर दक्षिण गोल में रहने से ्रन्य करके रहित श्रौर सित करने से कोण 
शङ्कु होता है । शेष बाते स्पष्ट हैँ ।। १-६॥ 


उपपत्ति 
यहां कोण शङ्कु के मान य 
तव दछयायाकणं गोल मे भ्न = व 1 तथा श्रग्रा + शंतल भुन इसको 


दछायाकं गोल मे परिणामन करने से इ (ग्रा +शत ) च ( भमा) 





ग्रतः छायाकणं गोलीय दोन भुजो के समीकरण करने से ४ ( अग्रा १) 














१२ 
= परन्तु द" अक = छा उत्थापन देने से 
॥ तरि 
खाक ( ्रमरा~+~ पभा. य ) _ दृग्ज्या. छाक- दिज्या 
१२ तरि.त्रि 
^ शग्मा शाः य == ज्या, दिव्या वग करनेसे 
१२ ति 
दिज्यार. हज्या २ रे. परभा.य , पभा. यः 
== व 
तरिर प्त ति तत 

दिज्या- य" देज्यार. तरिर-दिज्या२. यर 

व न्मः ~ ह दिज्या म दछदगम कर से 


श्र, १२२. -=दम्र. पमा.य. १२. त्रिर+ पभा. यर. त्रिर= दिज्याः. त्रिः. १२२ दिज्यार 
य. १२. समशोधन से यः (पभा. तरि + दिज्याः १२.९२) रेग्र पभा. १२२. त्रिय 
दिज्या. १२२ त्रि-भ्रर १२२९. त्रिः == १२२. तरिर (दिज्या-प्रः) 


५८ वटेरव र-पिद्धान्ते 


यहां १२२. त्रि. ((दिज्या-श्र) == १४४ त्रिः(दिज्याः--श्रग्रार) प्रथम ग्रा 
तथा श्र. पभा.१२ विः--प्र--ग्रन्य 


तव यः (पभा. त्रिः दिज्याः १२२) रय. अन्य =ग्राद्य दोनों पक्षों मे पभा. 
तरिर. ~-दिज्या. १२२ | 
यः + रय. न्य छ) प्राच _ 
ससे भागदेनेमे ` ` पा व्रिर{ दिज्या १२२ पमार तरिर च दिज्यार, १२२ 
=-यः¬+-रेय.. भ्रन्य^=श्रा्य' दोनों पक्षों में भ्रन्य' जोडने से 
य^~+- रय. अन्य'-{-ग्रन्यः--म्रा्य'--श्रन्यग्मूललेनेसे 


य + प्रन्य'== ^८ग्रा्'~+-श्रन्यः श्रत: य == ^८ग्रा'-†-अ्रन्यर ~-श्नन्य' 
इससे भ्राचार्योक्ति उपपन्न हुप्रा । 


यदि दिग्ज्या<-ग्रग्रा तो भी पूर्वोपिपत्ति के ग्रनुसार उपपत्ति करनी चाहिए ।,१-६।} 
इदानीं समशङ्कूसाधनान्याह 


त्रिज्या क्रान्तिगुखघ्ना पलज्यया भाजिता समना 
पलकरेहता चापमजोवाऽक्षभाहूता समना ॥\७॥। 
वाऽगप्राक्रान्तिज्याहतिर्वोयोद्धता समः शङ्कु: । 

वा स्वधृतिघ्रापमजोवा नृतलहूता समनरो भवति ॥८॥ 
लम्बञ्याऽग्राघातात्पलज्यया भाजितात्समनरो वा} 
दवादशगुखिता वाऽग्रा विषुवच्छायोद्ध.तां समना ॥६£॥ 
इष्टनरामभ्यस्ताऽग्रा नृतलविमक्ताऽथवा समः शङ्कुः । 
उद्धत्याग्राकृत्योविशेषमूलं समनरो वा स्यात्‌ ॥१०॥। 


वि. भा.-- त्रिज्या क्रान्तिगणघ्रा (क्रान्तिज्या गुरिता) पलज्यया भाजिता 
(गरक्षज्याभक्ता) तदा समना (समशङ्कु.:) भवेत्‌ । वा श्रपमजीवा (क्रान्तिन्या) 
पलकणंहता (पलकणंगुिता) ग्रक्षभा हता (पलभा भक्ता) तरा समना (समशङ्कु.) 
मवेत्‌ ॥ वा श्रग्रा क्रन्तिज्याहतिः (ग्रग्राक्रान्तिज्याघानः) उर्वीजीवोद्धता (कूज्या- 
भक्ता) समः शङ्कु.भवेत्‌ । वा श्रपमजीवा (क्रान्तिज्या) स्वधृतिन्ना (हृतिगुखित।) 
नृतलहता (शङ्क.तलभक्ता) तदा समनरः (समश ङ्कु :) भवति ।। वा लम्बज्याभ्य्रा- 
घतात्‌ पलज्यया (भ्रक्षज्यया) भाजितात्‌-समनरः (समश ङ्क.) भवेत्‌ । वाश्रग्रा 
दवादशगुणिता--विषुवच्छायोद्ध.ता (एलभाभक्ता) तदा समना (समशङ्कु.:) भवेत्‌ ॥ 
वा श्रग्रा इष्ट राभ्यस्ता (इषटशङ्कः.गुखिता) सृतलविभक्ता (शङ्कु.तलभक्ता) तदा 
समः शङ्कु -मेवेत्‌ । वा उदत्याग्रृत्योविरशेषमूलं (तद्धत्यग्रावगन्ति रमूलं ) समशङ्कु.- 
भवेदिति ।७-१०॥ 


†त्रप्रदनाधिकारः ५८६ 











श्रत्रोपपत्तिः 1 
. क्रांज्य पलक. क्रांऊ 
्रक्क्षेत्रानुपातेन तरिः काज्वा ~ समशङ्कु. = लक. ज्या । यतः 
्रक्षज्यां २ पमा 
तरि_ ~ पक. तथा शरभाः कोज्या --समशद्क = हति. क्या लल । यतः 
रक्ष्या ¬ पभा क्ज्या = ` सकतल 
--श्गरा = इति. तथाच सज्या- श्रप्रा~तम कू == १२०९ अग्र । यतः 
कृज्या ¬ गंतलं श्र्षज्या * ` पमा 
नज्या = १२ श्रथवा इण क्‌. भरग्रा -समशक्‌ । तथाच 
ग्रज्या ˆ पमां शंतल ध 


+^तद्धति--ग्रग्राः = समश क्‌ । .. सवं सिद्धम्‌ ॥७-१०॥ 


हि. भा. त्रिज्या को क्रामितिज्या से गुणकर भ्रक्षज्यासे भाग देने से समशङ्कु. मान 
होता है। वा क्रान्तिज्या को पलक से गुणकर पलभ(सेभाग देने से समशङ्क. होता है।। 
वा श्रग्राश्रौर क्रान्तिज्याके घातमेंक्ज्यासे भाग देने से समशङ्कु. होताहै। वा क्रान्ति 
ज्याको हृति से गुणकर शङ्कुतलसे भागदेने से समशङ्धु_ होता है॥ वा लम्बज्याश्रौर 
ग्रग्राकेघातमेश्रक्षज्यासे भागदेने से समशङ्क. होतार । वाश्रग्रा को बारहसे गुण॒कर 
पलभा से भाग तेने समहद्कु. होता है ॥ अ्रथवा इष्टशङ्क. श्रौरश्रग्रा केषात मे श्द्कु.तल 
सेभागसे समद्धु होताहै। वातद्धतिग्रौरश्रग्रा के वर्गान्तर मूल समङ्क. होता है ।।७-१०॥ 














उपपत्ति । 
त्रि. क्रांञ्या पक. क्राज्या 
अकषक्ेत्र के श्रनुपात से - वः कान्या --समशङ्ख = क करावा र. ६ 
श्रश्षज्या पभा ्रकषज्यां 
क ग्रग्रा. क्रीज्या हृति. क्रांज्या श्रग्रा हि 
= ता त 1 == = 
पभा कुज्या शंतल कूञ्या  शंतल 
ज्या. श्रग्रा - लज्या 
तथा _ लज्या. भ्रग्रा समदा -१्र्‌श्रगरा । .- सन्या = {२ श्रयवा 
ग्रक्षज्या पभा ग्रक्षज्या ` पभा 
इदाद्धु श्र ॥ि <-----र--------२ 
= भ्रा --समशं । तथा ^८/तदध ति~ ग्रग्राः = समशङ्कु, ॥ 


 शंतल 
“. सिद्ध हो गया १।७-१०॥ 


पुनस्तदानयनान्याह्‌ । 


पलकर्णाऽकंकुगुणहतिरक्नभाकृतिहूता समः शङ्कुः: । 

वा लम्बत्रिगुणकुगुखहतिरक्षभाकृतिहूता समना । ११। 
नरधृतिक्रगुणाभ्यासो नतलकृतिहतोऽथवा समः शद्धः : । 
धृतिकुगुणाकंवधो वाऽक्षाभा नुतलचातहत्समना ॥११२। 


५९० वटश्च र-सिद्धान्ते 


वि. भा-पलकर्णाऽकंकुगुणहतिः (पलकरेद्रादशकुज्याघातः) म्रक्षभाकृति- 
हता (पलभावगेभक्ता) तदा समः स करभेवेत्‌ । वा लम्बत्रिगुराकुगुणहतिः (लम्ब- 
ज्यातरिज्या कूज्याघातः) श्रक्षभाकृतिहूता (पलमावगेभक्ता) तदा समना (समशंक्‌ः) 
भवेत्‌ ॥ अथवा नरधृतिकुगुणाभ्यासः (श कृहूतिकूज्याघातः) नृतलकृतिहूतः 
(शच कुतलवगेभक्तः) समः श कू्भवेत्‌ । वा धघृतिकृगुणाकवधः (हूतिकुज्या द्रादश- 
घातः) भ्रक्नभानृतलघातहूत्‌ (पलमाश् कृतलघातभक्तः) तदा समना (समक्‌) 
भवेदिति ॥ १२ 




















ग्रत्रोपपत्तिः । 
१२ ग्रग्र सश क्‌ । परन्तु -पक. ज्या =श्ग्रा तत उत्थापनेन 
पभा प 
१२ ><पक. कुज्या _ १२. पक. कृज्या _ - लंज्या. त्रि. कुज्या 
त 1 
पभा. पभा पभ। पभा 
शकु्ग्रग्रा _- हू. कुज्या उः 
---> -----= समश । परन्तु -<=----=म्रग्रा तत उत्थापने 
ल कुतल छ -जञंतल ४ 
रकु. हति. कुज्या- शक्‌. हति.क्‌ज्या 
रंत.-शंत रांत 
१२ >< हूति -कज्या (१ 
पभा. शंतल शंतल पभा 
. सिद्धम्‌ ।\११-१२॥ 


हि. भा.-पलकणं द्वादश ग्रौर कृज्याके घातमें पलभावगं से भाग देने से सम- 
शकु होताहै। वा लम्बज्या त्रिज्या ्रौर कूज्या घात में पलभावर्गसे भागदेनेसे समक्‌ 
होता है ॥ भ्रथवा श कूहृति रौर कूज्याघात मे श क्तलवर्गं से भाग देने से समक्‌ होता 
है। वा हृतिक्‌ज्या श्र द्वादशके घातमें पलभाश्रौर शकूतलकेघातसे भाग देने से सम- 
शक होता है ।॥११-१२॥ 





उपपत्ति 
-श्रग्रा पके. कज्या 
_ प्र-प्र -समशकु। परन्तु क. ग्रग्रा उत्थापन देने से 
पभा 
„ कज्या . पक. कृञ्या 0 [5 5 
६२ >पक. कूज्या _ १२ कया = समदाक्‌ः= ल्या. त्रि. कञ्या 
पभ. पमा पभा पभाः 
ध ति 
वा 4 समखंक्‌ लेकिन -ह.त- कन्या _ श्रग्रा 
शंतल शतल 


उत्थापनदेनेसे 


तरिप्रभ्राधिकारः ५६१ 


शक्‌ ><हुति>क्‌ज्या _शक, > हति><कुज्गा --समङाक ~. १२०८ हति >< कुज्या 
शतलन्<शतल शतलः ५ श तल. पभा 

.. सिद्ध हृप्रा ।॥११-१२॥ 

इदानीं समकणंनयनान्याह्‌ । † 
दादश्गसिताऽक्ञ्या क्रान्तिज्या भाजिता समश्रवणः। 
लम्बज्याऽक्नभधाघ्ना करान्तिज्याहूत्समः कणं: ।१३।। 
त्रिज्याऽक्षभयाऽम्यस्ता वाऽग्रा भञ्ता समन्रुतिभवति । 
त्रिज्याक्षश्रुतिवातात्तद्वृत्याप्तात्समः श्रक्णः ।॥ १४। 
त्रिगुखपलभाङ़ृतिहतिरक्नप्रुतिकुगुखघोतहूत्कएंः । 
वाऽक्षाभाघ्ाशक्षन्या कुञ्याभक्ता समः श्रवणः ।१५)। 

2. मा. ग्रक्षज्या इादशगुशिता क्रान्तिज्याभाजिता (कऋन्तिज्याभक्ता) 
तदा समश्रवणः (समकणंः) भवेत्‌ । लम्बज्या, प्रक्षम्याघ्ना (पलभया गुणिता) 
करान्तिज्याहूत्‌ (कऋान्तिज्याभक्ता) तदा समः कर्णो मवेत्‌ । वा त्रिज्या, ग्रक्षभयाऽभ्य- 
स्ता (पलमया गखिता) ्रग्रा भक्ता तदा समश्रुतिः (समकः) भवति । त्रिज्याशक्न- 
श्रुतिघातात्‌ (त्रिज्यापलक्णंववात्‌) तद्रुत्याप्तात्‌ (तद्धतिमक्तात्‌) समः श्रवणः 
(समकणेः) भवेत्‌ ॥ त्रिगुणपलमाङृतिहतिः (व्रिज्यापलभावर्गहतिः) ब्रक्ष्रुति- 
कुगृणघातहूत्‌ (पलकणो शृज्याघातभक्ता) तदा समकर्णो भवेत. । वा श्रक्षज्या 
ग्रक्षाभाघ्रा (पलभागणिता) कुज्या भक्ता तदा समः श्रवणः (समकणः) 
भवेदिति ॥१३-१५॥ 





























भ्रत्रोपपत्तिः 
त्रि. १२ --समकरं त्रि. श्र _ त्रि. १२. श्रक्षज्या _ १२ग्रक्नज्या 
समशकृ त्रि-कंज्या त्रि. क्राज्या क्रंज्या 
रज्या 
„“ -व्रलज्या == पना .. १२०९ग्रक्षज्या पभा. लंज्या. श्टग्रज्या 
लंज्या १२ क्रांज्या 
] 1 1 ननज्य ध चि 
पभा. लंज्या - सकशं यतः = नज्या ~ ति. पमा. नन्या पभा. तरि-सम- 
क्राज्या ऋज्या ्रग्रा क्मज्या श्रम्रा 
भा नि ॥ 
कणं । यतः पभा. तदति ग्ग ~-पमा. ति ~ पभा. त्रि _ पभा. त्रि, पक 
पक भ्रग्रा पक. तद्धृति पभा. तद्धति 
पक 
त्रि, पकं + 
-------- सकं । 
तद्धेति + 
ग्रथ पमा. त्रि समकर पभा. त्रि पभा. त्रि पभा वि, पमा 
म्रग्रा कुञ्या। प्क. कूज्या प्रक.कुज्या 


पमा 


६२ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


= एतावता सवं सिद्धम्‌ ।१२-१५॥ 


करुज्या 
इति वटे्चरसिद्धा.ते त्रिप्ररनाधिकारे सममण्डल- 
प्रवेदाविधिरेकादशोऽध्यायः । 

हि. भा.--भ्रक्षज्या को बारह से गृणकर क्रान्तिज्या सेभागदेने से समक्ण होता 

है । लम्बज्या को पलभासे गुणकर क्रान्तिज्यासेभागदेनेसे समक्णं होतादहै। वात्रिज्या 

को पलभासे गुणाकर प्रग्रासेभाग देने से समक्णं होता है । त्रिज्या ग्रौर पलकणं के घात 

म तद्टति (तदति) से भाग देने से समकरणं होता है ॥ त्रिज्या ओरौर पलभावगे के घातको 

पलकणं ्रौर कृज्या के घातसे भागदेने से समक्णं होता दहै । वा प्रक्षज्या को पलभासे 
गुरकर कज्या से भाग देने से समकरणं होता है ।। १३-१५॥ 








उपपत्ति) 
त्रि १२ स त्रिष त्रि. १ २-अरक्षन्या _ १२.क्षज्या 
समद्धु त्रि, क्राज्या त्रि. क्राज्या क्रांज्या 
श्रक्षज्या 


“ 


श्रक्षज्य - नज लंञं 
ज्या ~ पभा ...श्कषज्या १२ --पभा. लंगया. १२. अ्ष्था _पभालंजया 














लज्या १२ राज्या क्रांज्या 

न त्रि ~. पभा. लंज्या लंज्या - पभा.त्रि -=सभकणं 
क्राज्या रभ्रा क्राज्या ग्रग्रा 
यत्तः पभा. तद ति __ री पाः त्रि __ पभा. त्रि -_ त्रि. पक वः 
~ - पलक. - म्रग्रा पभा.तद्ृति तद्ूति 
पक 
पभा. त्रि _. क त्रि पभा. त्रि.पभा __ त्रि, पभा 
म्रग्रा पक. कूज्या पक. रज्या पक. कूज्या ` 


पमा 





पभ ज्य 
कर का~ - समक्णं .. सिद्ध हूग्रा ।॥१२-१४। 


इति वटेश्वरसिद्धान्त में त्रिप्रदनाधिकार में सममण्डलप्रवेशविधि नामक 
एकादश श्रध्यष्य समाप्त हुभ्रा 1; 


९ 


न) [- [1 
द्रादश्या ऽध्यायः 
श्रथ कोरगज्ञंक्‌ विधिः 
तत्रादौ कोणशक्वानयनमाह्‌ । 


तरिज्याकृतिरलमग्राकृतिवियुगिनकृतिहतं मवेदाद्यः । 
श्रन्योऽकंपलभाग्रा वधोऽक्षभाकृतियुदैद्विनगेः।! १ ॥ 
भक्तावाद्यस्यान्यकृतियुतस्य १दं युतमुदग्वियुग्याम्ये 
भ्रन्येन कोरणनास्थाद्वियुगुदपि लघुः पदान्नाऽन्यः ॥ २ ॥ 


9. भा. त्रिज्याकृतिदलं (त्रिञ्यावर्भर्ध) श्रग्राकृतिवियुक्‌, (ग्रग्रावगंहीनं) 
इनकृतिहतं (हादशवगेगुितं) प्राद्यसंज्ञकः । श्रकंपनभाग्रावधः (दादश्चपलभाग्रा- 
घातः) ्रन्यः (अ्रन्यसंज्ञकः) श्रक्षभाकृतियूतैः (पलभावगंयुतेः) द्विनगेः (हिसप्तमिः) 
तौ (्रा्यन्यौ) भक्तौ तदा विशिष्टावाचान्यौ भवतः । श्नन्यकृतियुतस्य (्रन्यवर्गयुतस्य) 
ग्रा्यस्य पदं (मूलं) अ्न्येनोदग्गोले (उत्तरगोले) युतं याम्ये (दक्षिणगोले) वियुक्‌ 
(रहितं) तदा कोना (कोणशंकुः) भवेत्‌ ॥ यदाऽन्यः पदाह्धघुनं भवेत्तदोदगपि 
उत्तरगोलेऽपि) वियुक्‌ हीनं तद। कोणशंकुरिति ॥१-२॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 1 


कोणवृत्तस्थरवेः क्षितिजोपरियोलम्बः स एव कोणशंकुः\ तम्मूलात्पूर्वापिररे- 
खोपरि यो लम्बः सभुजः। तन्मूला (कोणशंकुमूला)देवयाम्योत्तररेखोपरि कृतो लम्बः 
कोटिः ! कोणशंकुमूलस्य कोणहक्‌ सूत्रे गतत्वादत्र गजे कोटिसमे भवतः । तेनात्र 
भूजवर्गो द्विगुणः शंकु मूलाद्‌ ूकेनद्रं यावद्हृग्ज्याया व्गसमः। 
पभा.य 


ग्रत कतप्यते कोणश कुप्रमारम्‌ = य तदाऽक्षक्षेत्रानुपातेन श कुतलम्‌ = 


तत उत्तरदक्षिणगोलयोः क्रमेण भजमानम्‌ ग्र ्रम्रग्रा । परमत्र 





= पभा.य | 
(4 


र ४1 

रभु" == हग्ज्या'==त्रि- यः ..रयः=र (अ = , ) ( ध 
५ १२ 

प्रभाय) _ श्ट = रप्र-पमा-य >< श्र +पमाभ्यः 


उ जि यर = 
२ ल ह्याच. यः छेद 








५९४ वटेरव र-सिद्धान्ते 
गमेन ४० -ऋरेप्रपभा-य.१२॥पभा.य=७२त्रि-ऽरेयः समयोजनादिना 


पभार>यर+-७रयः क रप्र पमा.य. १२ ७रत्रि--ए४४्र = १४४ (> - म) 
५१ 1 व 1 
य ( पभाग+७र-तरग्र.पपा-य.१२ ) = १५५२ ग्र ) 
ग्रत्र १४४ (भ) --अ्रायसंज्ञकः। ग्र><पभा.१२ग्रन्यसंज्ञकः 


तदा यर (पमा--७२)=रेय.ग्रन्य =म्राद्य पक्षौ पभा+७२ भक्तौ 
रथ.्रन्य _ _ ग्रा्च 
पभा.+७२ पभा ~+६२ 


यः -रेय.अरन्य'+ग्रन्यः=त्रा्य + म्रन्य' मूलेन 


तदायं 





== यसतग्रन्य'=्राद्य' वगेपूत्तिकरणेन 


य ऋ ग्रन्य = +८ग्रा्य + अन्यः... य = +८ग्रा्यः + स्र्यः + ग्रन्य 
श्रत उपपन्नमाचार्योक्तम्‌ । 


भ्रत्र यदा त्रिज्यावगधितोःग्रावर्गोऽधिकरतदोत्तरगोले श्रा्यस्य ऋरत्वात्‌ 
कोणशङ्कु चतुष्टयमूत्पद्यते । दक्षिणगोने तु कोणशंकोरभाव इति । एतत्कोणशंका- 
नयनप्रकारानुरूपमेव सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिकृतं कोणशंको रानयनं यथा तदुक्त 
प्रकारः । 
ग्रग्राकृत्या विहीनं त्रिगुणकृतिदलं वेदशक्रल्नमा्यः 
सूर्याप्राक्षप्रमाणाममिहतिरपरो भक्तयो रक्नभायाः । 
कृत्याद्रचद्रचाढचयया तौ परकृतिसहितादाद्यतो यत्पदं स्या- 
दन्येनाढच विहीनं धनमयमककुब्गोलयोः कोश कुः ॥। 
उत्तरेतरप्रिदिङ्नशे भवेदुत्तरे तु पदहीनयुक्परः 
दक्षिणेन सममण्डलात्ततो भान्‌ तीष्वरिक! ख पूवेवत्‌ । 


बरह्मगुप्तप्रकारस्य वाऽनुरूप श्रीपतिकृतं कोण कोरानयनं ब्रह्यगुप्तप्रकारश्च-- 
शरकग्रावगेनिं त्रिज्याव्गधिमककृतिगुरितम्‌ । 
श्रा्योऽन्योऽग्राद्रादशविषुवच्छायावघो हूतयोः । १॥ 
विषुवच्छायाकृत्या इच गऽरसंयुतयाऽन्यकृतियुतादाद्यात्‌ । 
पदमन्ययुतविहीनं सौम्येतरगोलयोः शंकुः \\ २ ॥ 
विदिशः सौम्येतरयोरुत्तरगोले पदोनयुक्तोऽन्यः । 
सममण्डलदक्षिरणगे न चछायानाडीकाः प्राग्वत्‌ ॥\ ३॥ 


सू्यसिद्धान्तेऽपि “त्रिज्यावग्धितोऽग्राज्यावर्गोनात्‌ द्वादशाहतादि"* त्यादिना- 
ऽयमेव कोणशंकानयनप्रकार उक्तः । भास्कराचायंरा “ग्रग्राकृति द्विगुणिता त्रिगुणस्य 


-[त्रप्रदनाधिकारः ५९१५ 


. वर्गा" दित्यादिना विदिताऽग्रावशेनाऽसकृत्कमंणा कोणशंकोरानयनं सिद्धान्तरि रो- 
मणौ कृतं तदुव्यभिवारश्वोत्तरगोले “युग्माश्चोनाऽ्षप्रभावगेनित्नी बाणाव्ध्य शज्या - 
दिकाख्वेविभक्ता । शरक्षच्छायावर्भयुक्तंः फलाच्च दग्रा न्युना स्यःत्विलं सौम्थगोनेः' 
एतेन प्रकरेण म. म. सुधाकरष्टिवेदिना प्रदशितः । दक्षिणगोले तद्य भिचार् 
सिद्धान्तिरोमणेष्टिप्पण्यां संशोधकेन (म. म. वापुदेवशास्तिणा) प्रदशितः ॥ 
यदि च भुजः >ज्या५५ तदा पूर्वोक्त श्चपत्यादिप्रकाराणां व्यभिचार इति सुधिया 
सम्यग्विचार्य ज्ञेयम्‌ । ॥ 


पर्वं मया लिखितं यदा तरिज्यावर्गार्धितोऽग्रावर्गोऽधिकस्तदोत्तरगोले कोणशंकु- 
चतुष्टयमुत्पद्यते परमेवं करिमिन्‌ देशे मवति तदर्थं विचायेतं । 


यत्र देशे परमाग्रा = ज्या४५ तदृदेशीयपलमामानम्‌ य 


पकः >‹ त्रिज्याः 
१२. 


तदा य+ १२. पलक... --परमाग्रा = 


६ ग्क्त -जिज्याग _ ज्यार४५ छेदगमेन यः जिज्या+ १२..जिज्या' = ज्या 


>८ १२. समशोधनेन 
यरजिज्या- ज्या ८५०८ १२.-- १२.जिज्या = १२(ज्या'४५- जिज्या) 





_१२१(ज्याः४५-- जिञ्या) 


= “ज्या९५५- जिज्य 19 
ज्य मूलेन १२५८ज्या४५ याः 


जिज्याः 


न य॒ ४, 





=-= १७।५।२२ 


ग्रत्र परमाम्रा प्रमाणं पच्चचत्वारिशज्ज्यासमं स्वीकृत्य यदि पलभामानं साध्यते 
तदा १७।५।२२ भवति तेन सिद्धं यद्यत्र देशे पलभे “१७।५।२२'* तत्तुल्यं भवेत्तत्र 
देशेऽग्रा = ज्या४५, इतोऽधिके पलभदेहे ग्रम्रा > ज्या 


वा अ्रग्रा~>ज्या५्‌ 
वाग्रग्रा> यत्व भवति तत्र देशे दक्षिणगेले कोणशंको- 
रभाव उत्तरगोले कोश कुचतुष्टयमूत्प्त इति पूर्वोक्तं युक्तियुक्तमिति ॥ १-२॥ 


हि. भा- ज्रिज्यावर्गां में ्रग्रावगं घटा कर बारहके वर्गेसे गुणाकरनेसेजोहो 
उसका नाम श्राय है पलभा, भ्रमरा, श्रौर बारह के घात का नाम ग्रन्य है। श्राद्यग्रौर श्रन्य 
को पलभावगं रौर बहत्तरके योगसे भागदेने से विरिष्ट श्रा ग्रौरप्रन्य होतेह । ग्रामे 
अरन्य वर्गं जोड़कर मूललेने से जो हो उसमें श्रन्य को युत प्रौर हीन करनेसे उत्तरगोल 
ग्रौर दक्षिणगोल में शक्‌ कोणशंक्‌ होता है । १-२ ॥ 


*५९६ वटेर्वर-सिद्धान्ते 


खपपात्त 
कोरावृत्ताहोरात्रवृत्त के सम्पात से क्षितिज धरातल करे ऊपर जो लम्ब होता है उसे 
कोणशंकु कहते दँ 1 उसके मूल से पूर्वापर रेखा के उपर जो लम्ब होता है वह भरून है । 
तथा कोणशंकु ही के मूल से याम्योत्तररेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह कोटिदहै; यहां 
पर कोणशंकुमूल के कोणमूत्र के ऊपर पतित होनेसे युज श्रौर कोटि बरावर होती है 
इसलिए भरु-{- को == रेशरुः = हग्ज्या? = भूकेन्द्र से कोश ङ्कु मुल तक यहां कल्पना करते हैँ 
कोणशङ्कु.मान य तव ग्रक्षक्षेत्रके प्रनुपातसे त य्‌ --शङ्कु तल ग्रतः उत्तर ग्रौर दक्षिण 


-गोल क्रम से भुज = श्र~भा. य श्र भ्रग्रा 


श्र ठ शंकूतल भरुज 





लेकिन यहां रभुर हण्ज्यार त्रि -यः 


पभा २श्र. पभा. य | पभा.य 
इसलिए २भु*==२ अन्नाय) ( + इः ) 


४, र 
_ शथ्श्रः}-रग्र.पभा. य>८श२॥पभा य _ट्गज्यार~ त्रि--यच्छेदगमसे 
७२ 


१४४ अरर्-रम्र. पभा. य. १२--पभार. यः--७रत्रि-७रयः समयोजनादि से 
पमार. यर्-७२ यस्-रग्र. पभा. य. १२-७रतरि-- १४४ शय 





( ल्म ) (पभा-+७२) रप्र. पभा.य. १२= १५५५ ग्र ) 


र 
यहां १४४ ( --भ्रः ) भाय 1. 
ग्रग्रा. पभ. १२=ग्रन्य 
त॒व य(पभाः-{-७२) = रय. अरन्य = प्रा्य दोनों पक्षो को पभाः+-७२ इससे भाग 


देने से यथ -रय-श्रन्य = भाच 
पभाः-+७२ पभा-+७२ 


यरय. अ्रन्य' + ग्रन्यर्=प्राष्य {श्रन्य'मूलनलेनेसे 


== यरय. अ्रन्य' ग्राच' वगंपूत्ति करने से 





` यन्य ~= 4८्राय -ग्नन्यः . य == ^८अ्रा्यः + र्यः अन्य" 

इससे अ्राचार्योक्त उपपन्न हुभ्रा ॥ 

यहं जब त्रिञ्यावर्गाधिं से श्रग्रावगं ग्रधिक होगा तब र्यके होने के कारण 
उत्तर गोल मे चार कोणशंक्‌ उत्पन्न होते हैँ ग्रौर दक्षिणगोल में कोणशंक का अभाव होता 
है । इस कोणशंकु के श्रानयन के सदश ही सिद्धान्तश्चेखर में श्रीपति ने कोणशंकरु का प्रानयन 
किया है 1 जसे उनके प्रकार प्रधोलिचितर्है-- 

“'्नपराकृत्याविहीनं तरिगुणिकृतिदलं वेदशक्रष्नमाद्ः ।” इत्यादि । 


तिप्रहनाधिकारः ५९७ 


या ब्रह्मगुप्त प्रकार के भनुरूप ही श्रीपति प्रकारको कह सक्ते। ब्रहागुप्तप्रकार 
देखिये-- 


“श्रक्रावर्गोनं त्रिज्यावगधिं मकंकृतिगुरितम्‌ ।” इत्यादि । 

सुयसिद्धान्त मँ भी “त्रिज्यावर्गाितोऽग्राज्यावर्मोनात्‌”” इत्यादि से यही कोशंक्‌ के 
ग्रानयन प्रकार कहा गया है । भास्कराचायं “श्रग्राकृति द्विगुखितां त्रिगुणस्य वर्गात्‌” इत्यादि 
से विदित भ्रग्रावदा करके भ्रसकृत्प्रकार से सिद्धान्तशिरोमणि मे कोणशंक्‌ का अ्रानयन व्याह 
उसका व्यभिचार उत्तरगोल मे-- 

'ुगमाश्चोनाऽश्नप्रभावगं निध्नी बाणान्घ्यंशज्या द्विकाश्चं विभक्ता । 

प्र्नच्छायावगंयुक्तः फलाचं दग्रा रयुनां स्यात्विलं सौम्यगोले ।'' इस प्रकार सेम. म. 
सुधाकर द्विवेदी ने दिखलाये हैँ । दक्षिणगोल मे उसका व्यभिचार सिद्धान्तशिरोमणि की 
टिप्पणी में संशोधक (म. म. बाप्देवशास्ती) ने दिखलाया है ? यदि मुज>>ज्या ४५ तब 
पूर्वोक्त श्रीपत्यादि प्रकारो के व्यभिचार हौतादहै। 

पहले हमने लिखा है किं जव त्रिज्यावर्गा से श्रग्रावगं ्रधिक होता है तव उत्तरगोल 
मे चार कोणशङ्कु. उत्पन्न होते हैँ लेकिन किस देश में एेसी स्थिति होती है उसके लिए विचर 
करते हैँ । जिस देश म परमाग्रा ज्या ४५उस देश के पलभामान --य मानते दँ। 

४; ज्या ४, र #: ज्य ॥: 
भक - चिण्या, परमा (ग 4१२) भ्यः 
१२ 

= ज्या९४५ छेदगम से य. जिज्याः-- १२१ जिज्या^--ज्या ४५८ १२२ समदोधन से 

य. जिज्या?--उ्था९४५ >< १२.--१२जिज्याः-- १२ (ज्या-४५- -जिज्या२) 


तब यर १२२--पक... 


२ (ज्या२४५--जिज्यार 
== १ वा जिच्या") मूलनेने से 
ज्या 





१२ \/ज्यार४५--जिज्याः 
त्रिज्या 





== १७।५।२२ 
यहां परमाग्रा का मान पेतालीस प्रदाकी ज्याके बरावर मानकर यदि पलभा का 
मान साधन कहते हँ तो १७।५।२२ इतना होता है इसलिए इससे सिद्धहोतादै कि जिस 
देश मे पलमा क मान (१७।५।२२) इतना होगा उस देश में शनग्रा ज्या ४५ इससे श्रधिक 
पलभा जिस देशम होगी उस देशम भ्रग्रा>ज्या४५ 
वाग्रग्रार>ज्या्भ्‌ 
वाम्रग्राः>> २-ज्चा पर एेसा होता दै वहां उत्तरगोल में 
चार कोणंक्‌. उत्पन्च होते हँ श्रौर दक्षिणगोल मे कोणशंक्‌ से श्रभाव होतादहै। ये सब बातें 
गोल पर स्पष्ट हैँ 1 १-२॥ 
इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुणितयोदग्बियुक्‌ त्रिगुरवर्गात्‌ । 
मूलकोर नरो वा पलभाघ्नोऽकंविहदिष्टमसकृदेवम्‌ । ३ ॥ 


९८ वटेर्व र-सिद्धान्ते 


दक्षिणगोले चेषुजाग्रयोक्तविधिना विदिग्ना स्थात्‌ । 
तस्माद्हग्न्था करंच्छाया संसाधयेत्प्राग्बत्‌ ॥ ४॥ 


तरि. भा---उततरगोले द्विगुणितया--इष्टाग्रान्तरछृत्या (इष्टोनाग्राङ़ृत्या) 
त्रिगवर्गात्‌ (त्रिज्यावर्गात्‌)वियुक-मूल वा कोणनरः (कोणश'क्‌.:) भवेत्‌ । 
दक्षिणगोले चेष्टयुजाग्रया पूर्वोक्तया कोणशंकुः स्यात्‌ । स (कोणश कुः) पलभाघ्नः 
{पलभागुशितः) श्रकंविहूत. (द्वादशञभक्तः) तदेष्ट' स्थादेवमसकृच्किया कार्या तदा 
वास्तवः कोण कुभेवं त्‌ । तस्मच्छंकोः पुव वत. दृग्ज्या करणंच्छाथाः साध्या 
इति ॥ । 

ग्रतरेतदुक्तं भवति याम्योतरगोलयोः क्रमेरेष्टशब्देन स्वे च्छाकल्पित' 
रंक्वग्रः कथ्यते । तेनेष्टेनाग्रायाः किच्चिदूने नाधिकेन वा युतोनिता या रव्यग्राया 
द्विगुणितया त्रिज्यावर्गाच्छोधितयाऽवरिष्टमूलः कोश ङ्क भवेत्‌ । पूवं यदिच्छानु- 
रूपमिष्टं कल्पितं तदानेतुः “पलभाष्नोऽकंविहूदिति, कोणशङ्कु: पलभगुशितो 
दवादज्ञभक्तः फलमिष्टसज्ञ भवेत्‌ । ततस्तेनेष्टेन दक्षिणोत्तरगोलयोयुं तोनिताया 
श्रग्राया वे द्विगुरिते त्रिज्यावर्गाच्छोधितेऽवशिष्टस्य मूलं कोणशङ्कु : । भ्रस्मात्युन- 
रिष्ट साध्यं तेन यतोनितयाऽग्रया द्विगुितया पूर्वोक्ता कोणरङ्कु .: साध्यः । एव- 
मसकृत्कमं तावत्कायं यावत्साधितः कोणशंकूः स्थिरो भवेदिति । 


एतत्कोणश कुवरेन ^८त्रि-कौशा कु टग्ज्या ततः दाः २ १२_ 


कोटाया । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्‌ ॥२-४॥ 
भ्रत्रोपपत्तिभष्यिनेव स्पष्टेति ॥ 


एतप्रकारानुरूपमेव सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिकृतं कोरंको रानयनम्‌ । यथा- 


इनाऽग्रकायाः सहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽके । 

वे दिनि कृतितख्खिमौरव्यास्तयक्त पदं यत्स हि कोण क्‌: ॥ 
पलप्रभाघ्र ऽकंहूते च तस्मिन्‌ -इष्ट भवेत्तेन ततः प्रसाध्यः। 
विदिडःनरः पूरवंवदग्रकाया यावत्स्थिरः स्यादसक्रृद्िघानात्‌ ॥।। ३-४॥ 


हि- भा.-- उत्तरगोल में त्रिज्यावगं मे इष्ट श्रौर श्रना के भ्रन्तर वग कोद्िगु- 
शित करषटादेनेसे जो शेष रहे उसका मूल कोश क्‌ होता है । दक्षिणा गोल मे त्रिज्या 
वगे में ष्ट युत श्रग्राके वगंकोद्विगुरित करने से जो हो उसको जोड़कर मूल लेने से कोण- 
शंक्‌ होता है । कोणशक्‌ को पलभा से गुणकर बारह से भाग देने से इष्टसं्ञक होता है 
इस तरहं श्रसकृत्कमं करने वास्तव कोणङश क्‌ होता है । इस शक्‌ से पूववत्‌ दश्ज्या चाया- 
कणं भ्रौर छाया का साधन करना चाहिए । 


इष्ट शब्द से भ्रपनी इच्छा से कल्पित शंक्वग्र है, उत्तरगोल मेँ इष्टरहित भ्ग्राव्गे को ` 
दविगुरित कर त्रिज्यावगं मे घटाकर मूल लेने से कोणशकु होता है, दक्षिणगोल में इष्टयूत 
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्ग्रावगे को द्विगुणित कर वरिज्यावगं मे घटाकर मूल लेने से कोणशंकु होता है । श्रव पहले 
जो इच्छानुरूप इष्ट मान कर कोराश क्‌ का श्रानयन कियाहै उसी इष्ट का साधन करते 
है कोरशंक्‌ को पलभासे गुणकर बारह सेभाग देनेसे जो फल होता है वहु इष्टसंञ्ञक 
है । इसः इष्ट पर से पुनः उत्तर प्रौर दक्षिण गोल में पूर्वोक्त रीति से कोण क्‌ प्रमाण होता 
है । इस पर से पुनः पूवंनियम से इष्ट साघन करना, इसको उत्तर म्रौर दक्षिण गोल क्रमसे 
ग्रग्रामे हीन ग्रौर युत करके कोणशक्‌ साधन करना चाहिए । इस तरह श्रसकृत्कममं तव 
तकर करना चाहिए जव तक कोणशक्‌ स्थिर हो, इस तरह कोणशक्‌. का वास्तव ज्ञान 
होता है। 


तब ^८त्रि --काणशं ` == हज्या इस पर से “दृग्ज्या त्रिजीवे रविसङ्ख.णो ते शंदरूदते 
भाश्रवणौ भवेताम्‌” इत्यादि छाया श्रौर छायाकणं का ज्ञान हो जायेगा ।३-४।। 
इसकी उपपति भाष्य देखने से स्पष्ट है ।(२-४॥ 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने इस प्रकार के श्रनुरूप ही कोणश'क्‌ का साधन क्या है । 
जसे “इनाऽग्रकायाः सहितोनिताया इष्टेन याम्योत्तरगोलगेऽक 1" इत्यादि ॥३-४। 


इदानीं पुनरपि कोणशंको रानयनमाह । 


त्रिज्यायाऽक्षश्त्येष्टोनयुतयाऽग्रायोष्टया प्राग्वत्‌ । 
साध्यौ विदिड नरो वा सौभ्येतरगोलयोरसकृत्‌ ।॥*५॥ 


बि. भा--वा सौम्येतरगोलयोः ( उत्तरदक्षिणगोलयोः ) अक्षश्रूत्या 
त्रिज्यया (पलकशंतुल्यत्रिज्यया) त्रिज्यया-इष्टयाऽग्रया (पलक व्यासाधंपरिण- 
तयाऽग्रया) इष्टोनयुतया प्राग्वत्‌ (इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुखितयेत्यादिवर्‌) श्रस- 
कृद्विदिड नरौ (कोणश्च क) साध्याव्थत्परिथम रनव्यग्रामानमानीय तं पलकणंन्या- 
साधेवृक्तं समानीय तदग्रावडेनेष्टाग्रान्तरछृत्या दिगखितयेत्यादि पूर्वोक्त्याऽसकरृत्‌ 
कर्मणा गोलयोः कोण कर भवेतां पलकण व्यांसाधंवर तीयाग्रावशेन पलक्ण॑रूप- 
त्रिज्यावशेन च प्रथमकोणशंक्वानयनप्रकारेण “त्रिज्या़ृतिदलभग्राकृतिवियुगि"" 
त्यादिना वा कोराश क्वानयनं भवितुमहंति परन्त्वाचायंणाऽतर प्रद्शितप्रथम- 
प्रकारेणैव तदानयनं कृतमिति ॥१५॥ 


अ्रत्रोपपत्तिभष्यावलोकनेनेव स्पष्ट ति ॥५॥ 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽग्रां पलकण व्यासाधेवृत्ते परिणतां कृत्वा तदग्रा- 
वरेन कोणंक्वानयनं कृतं तदेतदनुरूपमेव तदानयनं च । 


सेष्टायाः पलकणमण्डलभवोऽग्रोयाः कृति दचाहतां 
त्यक्त्वाऽक्षश्ूतिवगंतः पदमसौ कोणोदुभवः स्यान्नरः। 
प्राम्वच्चासकृदिष्टमिष्टरहितान्यग्रा ङ्ग लान्युत्तरे 

कृत्वा भास्वति चानुपातविधिना लिप्तामयोऽसौ भवेत्‌ । 


€&०० वटेङव र-सिद्धान्ते 


तथाच पलकणेवृत्ताग्रावशेन “श्रग्रकृत्याविहीनमि""त्यादिना कोण क्वा- 
नयनं कृतमस्ति तदेतदाचा्योक्तप्रथमप्रका रीयकोणशंक्वानयनं प्रकारेणाऽपि तथेव 
भवितुमहंतीति । 

हि. मावा उत्तरगोल श्रौर दक्षिण गोल मे पलकणंतुल्य त्रिज्यासेग्रौरदष्ा्रा 
(पलकणं व्यासाधंवृत्त परिणत श्रग्रा) मे इष्ट घटाकर श्रौर जोड़कर जो होगे उन परसे 
इष्टागरान्तरकृत्या द्विगुणितयेत्यादि की तरह असृद्धिषि से कोणशंक्‌ सावन करना भ्र्थात्‌ 
पहले भ्रग्रा की पलक व्यासा्वंवृत्त मे परिणत कर उसभ्रग्रापरसे इष्टाम्रान्तरकृत्या 
इत्यादि प्रकार के तरह श्रसकृत्कमं करने से दोनों गोलो मे कोणशकु होते हँ । वा पलकणं 
व्यासाध वृत्तीयाग्रावश्च से ग्रौर पलकणं रूप त्रिज्या से प्रथम कोण्शकु के भ्रानयन प्रकारे 
“त्रिज्याकृतिदलमग्रा कृतिवियुगि"' स्यादि से कोणसक्‌ के साधनही हो सक्ते, परन्तु 
यहां पर श्राचायं ने उपरिलिखित प्रथम प्रकार ही से कोणशकु का साधन क्यार ।५॥ 


इसकी उपपत्ति व्याख्या ही से स्पष्ट है ।५।। 


सिद्धान्तशेखर भं श्रीपति नेग्रग्रा को पलकर्ण तुल्य त्रिज्यावृत्त में पतिणत रर उस 
पर परिणते प्रग्र परस कोणशक्‌ कासाधः क्रिया है वह इस प्रकारके भ्रनुरूपहीहै। 
उनका साधनं इस प्रकार है 1 

““सेष्टायाः पलक मण्डपभरुवोऽग्रायः: कृति दचाहतम्‌ 1" इत्यादि 

तथा पलकणं वृत्तीयाग्रावश से “ श्रग्राकृत्या विहीनम्‌" इत्यादि प्रकार से कोणाश क 
के साधन सिदधान्तश्ेखर में श्रीपति ने किया है । वह्‌ वटेरवराचार्यंकृत प्रथम प्रकारीय कोण 
शंक्‌ साधनसे भी उसी तरह होत। है । 


इदानीं पुनः कोणं ¶साघनान्याह्‌ 1 


इष्टश्रवराम्यस्ता श्रग्रास्त्रिज्योद्धता लघुकाः । 
तरपि विदिडः नरो वा त्रिज्यामिष्ट्रूति कत्व! ।1६॥ 
इष्टभुजा वियुजा वा साध्यो लघ्वग्रया विदिङ नारौ । 
श्रसकृद्याम्योत्तरयोस्त्रिज्याह्येनेश्ठकरण न ॥७। 


वि. भावा इष्टशरुति (इष्टकण) त्रिज्या कृत्वाऽ्थादिष्टकण च्रिज्यां 
मत्वाऽगरा इष्टश्रवणाभ्यस्ताः (इष्टकण गुणिताः) त्रिज्याभक्तास्तदा लघुकाः 
(इष्टकणं तुल्यत्रिञ्यावृत्तपरिणता श्रग्राः) तरपि पूवं वत. “त्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कृतिवियुगि" 'त्यादिग्रकारेण विदिड नरः (कोणशंक:) भवेत्‌ ॥६॥ 


वा ॒त्रिज्याह्येनेष्टकरणन (दष्टकणं न त्रिज्यासंज्ञकेन) याम्योत्तरयोः 
(दक्षिणोत्तरयोः) गोले लघ्वग्रया (इष्टकरत्रिज्याव्याधेपरिणतयाऽग्रया) श्रस- 
कृत्कमंणा विदिडः नारौ (कोण कर) साध्याविति ।1७॥ 


विप्ररनाधिकारः ६०१ 
भ्रत्रोपपत्तिः 


इष्टकण व्याप्ताधंवृत्तपरिणताऽग्रया लघुकसंज्ञिकया ` त्रिज्याकृतिदल- 
मग्राकृतिवियुगि' त्यादिप्रकारेण कोण कुसाधनं स्पष्टमेव तथा चेष्टकणंग्यासाधं - 
वृत्तपरिणतयाऽग्रया लघ्वग्रासंक्ञिकया दक्षिणोत्तरगोलयोः “इष्ग्रान्तरकृत्या 
द्विगुणितये' त्थादिप्रकारेणासकृतक्मणा कोणश कर भवेतामेवेति दिक्‌ ॥९-७॥ 


हि-भा.-वा इष्टकणं को त्रिज्या मानकर श्रग्रा को इष्टकणं से गुणाकर त्रिज्या से 
भागदेने से फल लघुकं या लघ्वग्रा संज्ञक होता है इस पर से पूरवंवत्‌ “व्रिज्याकृतिदलमग्रा- 
कृतिवियुगि" इत्यादि प्रकार से कोणश क्‌ होता है ।। वा इष्टकरंत्रिज्या से दक्षिशगोल श्नौर 
उत्तरगोल मे लघ्वग्रा “इष्टकणंम्यासावं वृत्त परिणत श्रग्रा' से-्रसकृत्प्रकार दरार कोश- 
रक होते ह ।६-७॥ 


उपपत्ति 


इष्टकरे व्यासा्वृत्त परिणत अग्रा (लघरसंज्ञक भ्रग्रा) पर से “त्रिज्याङतिदलमग्रा- 
कृतियुग्‌ ” इत्यादि प्रकार से कोणदाकु का साधन स्पष्ट है। वा इष्टकणंव्यासाधं वृत्त 
परिणत श्रग्रा पर से दक्षिणगोल श्रौर उत्तरगोल में “इष्टाग्रान्तरकृत्या द्विगुशितया"” 
इत्यादि प्रकार द्वारा ्रसकृत्कमं से कोणश कु होते हैँ ।। ६-७॥) 


इदानीं पुनरपि कोण कुसाघनमाह । 


धृतिगृरित।स्त्रिग णहूता भ्रग्रा धृतिवृत्तिगा भवन्ति लघुकाः। 
तेः प्राग्वत्कोरनरः साध्यस्त्रिज्यां प्रकल्प्य वृतिम्‌ ॥८। 
वाऽग्रास्तद्व.तिगुणितास्त्िज्याभक्ता भवन्ति तद तिगाः । 
लघुका हि विदिडः नारस्तः प्राग्वत्त्िज्याह्वयोदध ट्या ।१६॥ 
इष्टयुतयोनयां वा तयाऽग्रया कोना पुवेवत्साध्यः । 
याम्योत्तरयोरसकृत्त्रिज्याह्वयतद्ध ति कत्वा ।\१०॥ 


वि.मा---वृति (हृति) त्रिज्या प्रकल्प्याग्रा हृति (धृति) गुणास्त्िज्याभक्ता- 
स्तदा लघ्वग्रा (हृतिनव्यासाधं वृत्तपरिणतामग्रा) भवन्ति, तैः (लघ्वग्राप्रमाणैः) 
प्राग्वत्‌ (पूववत्‌) कोणनरः (कोणश कुः) साध्यः ॥ वा भ्रम्रास्तद्रुतिगुिताः 
(तद्ध.तिगुणिताः) त्रिज्याभक्तास्तदा तद्र तिव्यासाघ वृत्तपरिणता ग्रग्राः (लघ्वग्राः) 
तेः (लघ्वरग्राप्रमाणैः) त्रिज्याह्वयोद्त्या (त्रिज्यासंज्ञकतद्धत्यां) पूवं वद्विदिङ नारः 
(कोणशंकुः) भवेदिति । वा त्रिज्याह्वयतद्र.ति (त्रिज्यासंज्ञकतद्ध.ति) कृत्वा 
याम्योत्तरयोगेलि इष्टयूतया तयाञ््रया वेष्टोनया त्तयाऽग्रयाऽसङ़ृसपूरववत्कोणना 
(कोण कुः) भवेदिति ॥८-१०॥ 


ूर्वोपपत्तिपर्यालोचन५व स्फुटेति ।८-१०॥ 
इति वटेदवरसिद्धान्ते त्रिप्रडनाधिकारे कोणशंकु विधिरद्दशोध्यायः । 


६०२ वटेड्वर-सिद्धान्ते 


हि. भा--हृति को त्रिज्या मानकरश्रग्राको हूति से गुणाकर त्रिज्यासे भाग देने 
से लघ्वग्रा (हृतिग्यासावें वृत्तपरिणताग्रा) होती है, इस पर से पूरवंवतु “त्रिज्या कृति- 
दलमग्राकृतियुग्‌”” इत्यादि से कोणश कु होता है । वाभ्रग्रा को तदति (तदति) से गुणकर 
त्रिज्या से भाग देने सेलघ्वग्रा (तदधृतिव्यासाधंव.त्परिणताग्रा) होती है । इससे तथा 
तरिज्यासंज्ञक तद्धति से पूववत्‌ कोणशकु होता है। वा तद्धति को त्रिज्या मानकर दक्षिण 
गोल तथा उत्तरगोल में इष्टयुत तथा इष्टरहित श्रग्रा पर से श्रसकृत्कम से पूर्वंवत्तोणशकु 
होता है 115-१०॥ - 

इसकी उपपत्ति पूर्वोपपत्ति देखने से स्पष्ट है ।।८-१०॥1 


इति वटेर्वरसिद्धान्त में त्रिप्रहनाधिकार में कोणशंकुविधि नामक बारह्वां 
म्रध्याय समाप्त हूश्रा । 


१, 


चयादशोऽ्यायः 


श्रथ छायातोऽकनियनविधिः 
तत्रादौ रविक्रान्त्यानयनमाह्‌ । 


द्युदलद् तेरुपचयः कुलोररशेमूं गादपचय: स्थात्‌ । 
खाक्लाऽक्नान्तरयोगः सामान्यकक्‌मोरिनक्रान्तिः ॥१। 


बि. भा.- कुली राशेः (कक््यादितः) युदलदुतेः (दिनाधंच्छायायाः) उपचय. 
(वृद्धि.) भवेत्‌ मृगात्‌ (मकरादेः) दिना्धंच्छायाया श्रपचयः (हानिः) भवेत्‌ । 
समान्यकक्‌भोः (तुल्यभिन्नदिशोः) खाक्षाक्षान्तरयोगः (नताशाक्षांशयो रन्तर- 
योगः) कार्यस्तदेनक्रान्तिः (सू्ंक्रान्तिः) भवेदिति ॥१॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः। 

ततः छाया. त्रि 

छायाकरं 
== दृग्ज्या श्रस्याश्चापं मध्यनतांशा भवेयुः । ततोऽक्षांशनतांशयोः समदिश्यन्तरेण 
भिननदिरचि योगेन क्रान्तिभवेदिति ॥१॥ 

रि. भा.--कर््यादि से मध्यच्छाया कौ वृद्धि होतीदै प्रौर मकरादि से श्रपचय 


(ह्वासता) होता है । एक दिशा मेंश्रक्षशि श्रौर नताशा के ्रन्तर करने से, भिन्न दिशामें 
दोनोंके योग करने से रवि की क्रौन्ति होती है ।१॥ 


मध्यच्छाया ज्ञानेन ^+८छाया ~+ १२.--छायाकणं, 


उपपतिः 

छाया. त्रि _ 

| छायाकणं 

= टग्ज्या इसके चाप करने से नतांश होता है । ्रक्षांश ओौर न्तांशके एक दिशामे श्रंतर 
करने से तथा भिन्न दिशामें योग करनेसे रवि की क्रान्ति होती है ॥१॥ 


यहां मघ्यच्छाया ज्ञान से 4८छाया + १२ = छायाकणं , तव 


इदानीं सममण्डलशंकुज्ञानेन रविज्ञानमाह । 


गरक्षज्याघ्नः समना जिनांशजीवाहतोऽकं बाहुज्या । 
उद्तिरक्षज्याघ्ना मिथुनान्ताऽग्रोद्ध.ता वा स्यात्‌ २ 


६०४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


वि. मा. समना (समश क्‌) श्रक्षज्याघ्नाः (ब्रक्षय्यागृ खितः) जिनांशजीवा- 
हृतः (जिनाशज्याभक्ताः) तदाऽकंबाहज्या (रविभरजज्या) भवेत्‌ । उद्ध.ति 
(तद्ध तिः) अरक्षज्याघ्ना (अरक्षज्यागुणिता) मिथुनान्ताऽग्रोद्ध ता (मिथुनान्ताञ््रा- 
भक्ता) तदा रविभरूजज्या भवेत्‌ ॥२॥ 


श्रत्रोपपत्ति: । 


यदि व्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा समश.कना केतिजाता क्रान्तिज्या ~ 


त ततोऽनुपातो यदि जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा ऋान्तिज्यया केति समा- 





गता रविभरुजज्या = स स्त्र क्रान्तिज्याया उत्थापनेन 1 
५, 





त्रि. म्रक्ष्या. सश्च अ्रक्षज्या. सड 





== ~ = रविभूजज्या 1 
जिच्या. त्रि जिज्या ध्न 
ग्रथवा ““ समश त परं मिथुनान्ते क्रांज्या = जिज्या 
. श्रक्षज्या. सश श्रज्या. जिज्या. तद्ध ति _ म्रज्या. तद्धत्ि_ _. 1 
ˆ“ जिच्या जिज्या. मिथनान्ताग्रा मिथुनान्ताग्रा ` ४ 


एतावताऽभ्चार्योक्तिमुपपन्नम्‌ ॥।२। 


हि. भा.--समशकु को ्रक्षज्यासे गृणकर जिनज्यासे भाग देने से रविभरुजज्या 
होती है वा उद्धति (तद्ध.ति) को अरक्षज्यासे गुणकर मिधुनान्ताभ्रासे भागदेने से रवि- 
भुजज्या होती 1 २॥ 


उपपत्ति 
यदि त्रिज्या मे श्रक्षज्या पातेहैँतो समशंकु मे क्या इस श्रनुपात से क्रान्तिज्या 


्रन्या. सश ४ 
ग्रातीरहै, = क्राज्या । 


त्रि, क्रांज्या_ त्रि. श्रज्या- सश _ रज्या . सश 


तथा--- == १ 
जिज्या ति. जिज्या जिज्या 





--रविप्रुजज्या वा स~ 


क्रान्तिज्या. तति श्रक्षज्या. सड 
व परन्तु भिधुनान्त मेँ क्रंज्या = जिज्या --रविभजज्य 
ञ्मग्रा ५ जिज्या ++, 





्रक्षज्या- जिज्या.तद्ध.ति _ श्रज्या.तद्धूति 
जिज्या. मिथुनान्ताग्रा मिथुनान्ताग्रा 


= रविभुजज्या, इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हरा ॥२।। 





इसमे समशकु के उत्यापनदेने से 


त्रिप्रदनाधिकारः ६०५ 
पुना रविभुजजञ्यानयनमाह । 


लम्बज्या तद्र.तिवधान्मिथुनान्तसमनृहूतदिनभुजज्या । 
तद्ध. तिपलगुखधातोऽकष्नोऽक्षश्न्‌ तिजिनजञ्यकोवधहूतो वा ।,२। 


वि. भा.-लम्बज्या तद्ध.तिघातात्‌ मिथुनान्तसमनृहृतात्‌ (मिथुनान्तसम- 
श कुभक्तात्‌) फलमिनभुजज्या (रविभरूजज्या) स्यात्‌ । वा तद्ध.तिषलगुणघातः 
(तद्ध त्यक्षज्यावधः) ग्रकध्नः (द्वादशगुरितः) म्रक्षश्र.तिजिनज्यकावधहूतः (पल- 
. कणंजिनज्याघातभक्तः) तदा रवि भरुजज्या भवेदिति ॥।३॥ 


श्रत्रोपपत्तिः। 


थ अ्र्षज्या- तद्-ति ~ रविभुजज्या । परन्तु 
मियुनान्ताग्रा 





ग्रज्या. मिथुनान्त.सश _ 
ल्या 
ग्रक्षज्या. तदति 


मिथुनान्ताम्रा तत उत्थापनेन रविभुजज्या = । 
ह +. ग्रज्या- भिथुनान्तं संश 











लंज्या 
_तद्ति. लज्या _ == रविभूज्या | वा (५ = रविभरुजज्या 
मिथुनान्त समर सिथुनान्ताग्रा 
यक. जिज्या भिथन = ग्रज्या तद्ध ति 
; ~°. -मिथनान्ताग्रा तत उत्थापनेन व 
यत १२ धु पक, जिज्या 
१२ 


ग्रक्षज्या. तद्ध. ति. १२. 
पक, जज्या 


एतावताऽऽचार्योक्तमुपपद्ते ।।३। 


रविभरुजज्या 


हि. मा.--लम्बच्या ग्रौर तद्धति के घातको मिश्रुनान्त समशंकु से भाग देने से 
रविभ्रुजज्या होती है । वा तद्धंति श्रौरम्रक्षज्याके घात को बारह से गुणाकर पलकर्णं प्रर 
जिनज्याकेघातसे भाग देने से र्बिश्रजज्या होती है ।३॥ 


उपपत्ति 


श्रक्नज्या. तदति 
मथुनान्ताप्रा 


श्रज्या, मिशरुनान्ताग्रासशं 


== रविभ्रुजज्या । पर 
+ ४ लज्या 


= मिथुनान्ताग्रा 
प्रज्या.तद्ध.ति _ तद्धत्ि.लनज्या 
ग्रज्या, मियुनान्तसशं मिथरुनान्त सश 
लज्या 


ग्रतः मिथुनान्ताग्रा को उल्थापनदेनेसे 





रविभुजज्या । वा-क, 9 रविभज्या । पर 
मिथुनान्ताग्रा 


पक. जिज्या 
॥ ८ == मिथुनान्ताग्रा 


६०६ वटेदव र-सिद्धन्ते 


श्रज्या तद्धति श्रज्या तद्धति १२ 
जिज्या पकर. जिज्या 
१२ 


== रभुज्या 





उत्थापन देने से मिथुनान्ताग्रा 





इससे श्राचार्योक्ति उपपन्न हुम्रा ३ 
इदानीं कणं तृत्ताम्रातो रविज्ञानमाह्‌.। 


भावृसग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिभक्ता 
भाकर्णाजन्त्थापमर्यावधघेन लब्धं भरुजज्या वा ।।४॥ 
वि. मा--भावृत्ताग्रा त्रिज्या लम्बज्या संहतिः (दछायाकर्ण॑वृत्ताश्रा त्रिज्या 


लम्बज्याघातः) भाकणान्त्यापमज्यावघेन (दछायाकर्णप रमक्रान्तिज्याघातेन) 
भक्ता, लब्धं (फलं) वा भूजज्या (रविभरूजज्या) स्यदिति ।॥ ४॥ 











म्रत्रोपपत्तिः । 
अ्षक्ेत्ानुपानेन -ल॑न्या-अगरा = करज्या, ततः तरि.कज्या = रविभुजज्या 
ति जिज्या 
लगज्या.अ्ग्रातरि _ रविभुज्या। परं मरगरा= -चाकबभ्रगरात्र 
त्रि.जिज्या छाक 
ग्रतो रविभरूजज्यास्वरूपेऽग्राया उत्थापनेन 
लज्या.छाकवृभ्रग्रा.त्रि,त्रि लंज्या-छाकव्रम्रग्रात्रि रविभज्या । 
त्रि.जिज्या.छाक जिज्या-दछाक वि 
एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । । ९ < 


सूयेसिद्धान्तेऽपि “इष्टाग्रा्नी तु लम्बज्या' इत्यादिनेवमानयनं रविभज- 
ज्याया इति ॥४॥ 


हि. भा.-वा छायाकणं वृत्तीय श्रग्रा, त्रिज्या ्रौर लम्बज्या के घातमें छायाकणं 
श्रौर परम क्रान्तिज्या (जिनज्या) के चातसे भाग देने से रविगरुनज्या होती है ।।४॥ 





उपपत्ति । 
लज्या.म्रग्रा _-. त्रि.क्रांज्या 
श्रक्षक्षेत्र के श्रनुपात से न 1 क । == रविभुजज्या 


रविभुजज्या के स्वरूप मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 


लंज्या.ग्रग्रात्नि  लज्याग्रम्रा 
` त्रिजिज्या जिज्या 





= रविभ्रुज्या 1 


छ्वरृत्तीयाम्रा.ति 


परन्तु भ्रत्रा~ = 
# खाक 


४, तरिप्रश्नाधिकारः ६०७ 


इसलिये रवि भुजज्या के स्वरूप मे क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से 





०, णं ४ वृ 
लंज्या-छायाक सीयाग्रा त्रि__ रविभजज्या । 
जिचज्या.दछाकण 
इससे ्राचार्योक्त उपपन्न हुम्रा । 


सूयंसिद्धान्त में भी ““इष्टाग्राघ्नी तु लम्बज्या" इत्यादि से इसी तरह रत्रिभुजज्या का 
श्रानयन है ॥ ४॥ 


पुना रविभ्रुजज्यनियनमाह्‌ । 


त्रिञ्याऽग्रानृहतिर्वा धृतिजिनलवगुणवधोद्ध ता दोर्ज्या । 
सवितुस्तच्चापं चायं प्रथमपदे भास्करस्तदेव किल ।।५।। 
मार्धाच्च्युतंद्ितीये सभाधमपरे ततर्च्युतं चान्त्ये । 
एवमपरे; प्रकारः कुर्याहिनमरिसाधनं गणकः ॥।६।। 


पि भा-वा त्रिज्याऽग्रानृहतिः (त्रिज्याऽप्राश क्‌घातः) धृतिजिनलवगुणवधो- 
ढता (हतिजिनज्याघातभक्ता) तदा सवितुः (पूयस्य) दोर्ज्या (मरुजज्या) भवति । 
तच्चापं रविभरजांशा भवन्ति । भ्रपं समागतो भास्करः (सूयः) प्रथमपदे (मेषादि- 
राशित्रये) भवति । तदे्र चापं भार्वाच्च्यूतं (राशिषट्‌ केभ्यः शोधितं) तदा द्वितीये 
पदे (करर्यादि राशित्रये) रविर्भवेत्‌ । तदेव सभार्धं (राशिषट्‌कसहितं) तदाऽपरे तृतीये 
पदे रविर्भवेत्‌ । तदेव भगणतश्च्यूतं तदाञन््ये पदे (चतुथं पदे ) रविभेवेच्छेषं 
स्पष्टमिति ॥५-६॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 
श ><ग्रम्रा.. ज्या त्रि. क्रांज्या ८ । 
`^ ~~ =क्रांज्या। ततः -{------= रविभुजज्या, 
ऊ न मुजज्या, श्रत्र क्रांतिज्याया 
सप्र ् ४ ति ति 
उत्थापनेन ति. श -गग्रा = रविभुजज्या, अरस्यादचापं रविभुजांशा भवन्ति शेषं 
हू. जिज्या 
स्पष्टमिति ।५-६॥ 


इति वटेश्वरसिद्धाति चिप्रदनाधिकारे छायातोऽरकानियन- 
विधिस्त्रयोदशोऽध्यायः । 


हि. भावा विज्या, प्रभ्रा, रौर शंकूकेघातमें हृति श्रौर जिनज्याके घातसेभाग 
देने से रवि की भरुजज्या होती है, उसके चाप रति भुजांश होते ह, यह रवि प्रथम पदम होते 
है, चापको छः राचि (१८०) मे घटाने से द्वितीय पदमेंहोतेहै,उसचाप में छः रारि 
जोडनेसे तृतीय पदमे रवि होते हँ । प्रौर भगण (१२ राशि) में घटाने से चतुर्थं पद परे रवि 
होते हैँ ।। ५-६ ॥ 


६०८ वटेदव र-सिदान्ते 








उपपत्ति 
शग = ज्ाज्या । परन्तु हा = रविभुजज्या, यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन 
देने से भ --रविभुजज्या, दके चाह करने से रवि भुजांश होते है । शेष बातें 
प्पष्टही है ।। ५-६॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्तमें तिप्रदनाधिकारमे दायासे रवि के श्रानयनविधि नामक 
तेरहवाँ श्रघ्याय समाप्त हूम्रा ॥ 


चतुदशोऽध्यायः 
श्रथ छायापरिलेखविधिः 


तत्रादौ भाश्रमरेखानिरूपं शकुभ्रमरेखानिरूपणं त्राह । 


सलिलसमायामवोौ स्वेषटामाककंटेन वृत्तमालेर्यम्‌ । 

दिड मध्यतो भवेत्तच्छायावृत्तं दिनार्धभां केन्द्रात्‌ ॥ १॥ 
तद्व्यत्ययभुजाभ्यां सोम्यच्छायाग्रचिन्दुना मत्स्यो । 
तद्याम्यसौम्यगोले मूखपुच्छावगाहि सुत्रयुगम्‌ । २॥ 
बद्ध्वा तत्सम्पाते ककंटकं हि निधा यत्रकत्रेर । 
बिन्दुत्रयावगाहि छायावृत्ते भ्रमति छापाग्रम्‌ ॥ ३॥ 
शोषेबिन्दुभिरेवं शङ्कुशमवृत्तमालेख्यम्‌ । 
गोले सोम्येऽपि यदा याम्यो बाहस्तदोत्तरभुजाभ्याम्‌ !। ४ ॥ 
सोम्यालयाववृत्तं छायायाः शेषबिन्दुभिः शङ्खः । 

याम्या चेद्‌ दयुदलाभोदगग्रविपरीतदिग्भागेः \\ ५॥ 
छायावृत्तं शेषः शङ्कोश्र ममण्डलं विलिखेत्‌ । 

दक्षिणगोले सौम्या छायोग्रोत्तरथुजाग्रकेवृ त्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
छायाश्रमोऽवशेषे श्रं मवृत्तं परिनिखेच्छदोः ॥ 


हि. भा.-जलसमीकृतमूमाविष्टकालिकद्रादजशाद्ध.लसंकुच्छाया द्ग. लतुव्येन 
ककंटकेन दिङ्मध्यतो वृत्तं लेख्यं तच्छायादृत्तं कथ्यते केन्द्रात्‌ (दिङ्मध्यविन्दुतः) 
दिनार्धभां (मध्यन्छायां) स्थापयेदित्यध्याहारः कायेः। तत्रच्छायावृत्तं विप रीतरदिक्‌ 
स्थापिताभ्यां मूजाभ्यां सौम्यच्छायाग्रविन्दुना मत्स्य।वृत्पाद्यौ, याम्यस्तौम्यगोले 
(दक्षिणोत्तरगोले) मुखपुच्छावगाहि सूत्रयुगम्‌ (मृखपुच्छगतं सूत्रद्वयं ) बद्ध्वा तत्सम्पाते 
(तद्योगविन्दौ) ककंटकं वक्त्रेण निधाय (ककंटास्वग्र) संस्थाप्य वि्दुत्रयाऽ्वगाहि 
(बिन्दुत्रयगत) वृत्तं लिखेत्‌ । तस्मिन्‌ छायावृत्त छायाग्र भ्रमति । भ्रत्रेतदुक्तं भवति, 
दिङ्‌ मध्यविन्दुकेन््राच्छायाङ्ख.लतुल्येन ककैटकेन लिखिते द्यायावृत्तं विपरीतदिकूसं- 
स्थानक्रमेण भुजौ संस्थाप्यौ, मध्यकेन्द्रादेव दक्षिणोत्तरगतां मध्यच्छायां स्थापयेत्‌ । 
तथा सति तत्र वृत्तं (छाय।वृत्ते) पूर्वेसंस्थापितविपरीतदिङ्कुयोभं जयोरग्रहयं तथा या- 
म्योत्तरसूत्रे मध्यच्छायाग्रमिति त्रयो बिन्दवो जातास्तेभ्यो बिन्दुभ्यो यद्रृत्तत्रयं तद्यो- 


६१० वटेरव र-सिद्धान्ते 


गेनाच्र मत्स्यद्रयं भवति, मत्स्यद्यमुखपुच्छगतयो रेखयोयंत्र योगस्तस्माच्छायाग्र- 
पयन्तं यद्रेखाप्रमाणं, तदृततमुत्पद्यते तदेव ॒माभ्रमवृत्तं तस्मिन्नेव वृत्ते तदिन सदा 
छायाग्रं भ्रमतीति । 


एवं शेषेबिन्दुभिः श कुभ्रमवृत्तमालेख्यम्‌ । भ्रत्रेतदुक्तं भवति चछायाभ्रमणरे- 
खानिरूपणार्थं याहरूपेण भजद्रययोमेध्यच्छायायाश्च संस्थापनं ततो विपरीतदिक्‌- 
संस्थापनाप्पूर्व ोत्यैव श'कुश्रमवृकत्तं भवत्यर्थादुभुजाङ्ख.लानि स्वदिशि प्रसायं 
छायावृत्तपरिधौ संन्यस्य तत्र यद्िन्दुयं तथा मध्यमुजाङ्ध्‌. लानि विङ्मध्यविन्दुतोद- 
क्षिणोत्तररेखायां स्वदिशि प्रसा्यं तद्रग्रे यो विन्दुर्‌ तद्विनदुत्रयगतं यद्ृत्तं सैव 
रा कु ग्रमरेखा स्यादिति ॥१-६॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः 

छायात्रय ग्रविन्दुषु गतं वृत्तं छायाभ्रमवृत्तम्‌ (भाश्रमरेखा) इति प्रचीनानां 
मतम्‌ । बिन्दुत्रथोपरिगतवृतस्य केन्दरज्ञानार्थं मध्यट्रयमुत्पाद्य मलत्स्यद्रयान्तरसूत्रयु- 
तिः कृता 1 रेखाधेविन्दतस्तद्परि लम्बकरणार्थं मत्स्योत्पादनं कृतम्‌ ¦ साम्प्रतं 
रेखाधंबिन्दतरद्परिलम्बकरणं च सुगममेव । छायात्रयाग्र बिन्दुषु परस्परकृताभी 
रेखाभिरेकं त्रिभुज मुत्पद्यते रेखागरशितचतु्थाध्याय चतुरथश्ने वरबलेन तदुपरिगतं 
वत्त कार्यं तदेव प्राचीनोक्तच्छायाभ्रमणमार्मस्वरूपम्‌ वस्तुतरचछाया म्रमणं वृत्तेसदा न 
भवति, भास्कराचायं प्राचीनोक्तच्छायाश्रमणवृत्तस्य खण्डनं "“भात्रितयाद्‌ माभ्र- 
मणं न स'' दित्यादिना कृतं खण्डनं समी चीनमेवेति दिक्‌ ।। १-६॥ 

हि. भ{-- जल समीकृत भूमि मे दिङ्मध्य को केन्द्र मानकर इष्टकालिक्र ढादशाङ्ग्‌.- 
लश ङ्क. च्छायाङ्ख्‌.ल तुल्य ककंट से जो वृत्त होता ह वह॒ छायावृत्त है केन्द्र (दिद्मध्यनिन्दु) 
से मघ्यच्छाया स्थापन करना उस च्छायावृत्त में विपरीत दिशा में स्थापित भरुजद्रय परसे 
तथा उत्तर च्छायाभ्रविन्दु से दो मत्स्य (मछली के प्राकार) बनाना, दक्षिगोल भ्रौर उत्तर- 
गोल में मुख श्रौर पृच्छ में गतसृुत्रद्रय को बांध कर उन दोनों के योगविन्दुमे ककंटके भ्रग्र 
को रखकर तीनों बिन्दुग्रों मे गतघ्रृत्त बनाना चाहिये । यहां यह कहा गया दहै किं दिड्मध्य 
बिन्दु केन्द्र से छायाङ्ख.ल तुल्य ककंट से लिखित वृत्त में (दछायावृत्त मे) विपरीत अरवस्थान 
क्रमसे दोनों भजो को स्थापन करना तथा मध्यकेन्द्र से दक्षिणोत्तर रेखा मेँ मध्पचाया को 
स्थापन करना । इस तरह करने से छायावरृत्त में पूवं संस्थापित विपरीत दिशाके भुज्य के 
भ्रपरबिन्दद्रय तथा मध्यछायाविन्दु ये तीन बिन्दु हैँ । इन तीनों विन्दुभ्रों सेजो दो मत्स्य 
बनते हैँ उनमे मूख रौर पुच्छगत रेखाद्रय का जहां योग होता है वहां से छायाग्रपर्॑न्त जो 
रेखा है उस व्थासार्धेसे जो वृत्त वनता है वही मःश्रमवृत्त होता है । उस वत्त में उसदिन 
सदा छाया गरमा करती है ॥ , 

इस तरह शेष विन्दुध्रो से शङ्कु ्रमघृत्त लिखना चादिशु । छायाश्रमरेखा निरूपण 
के लिए जिस तरह्‌ भुजद्वय का तथा मध्यच्छाया कास्थापन किया गयादहै उससे विपगेत 
दिशा में संस्थापन से धूवंरीति के प्रनुनार ही शंकुभ्रमदृत्त होता ह ग्र्थातु भुजाङ्गल को ्रपनी 
दशाम फला कर दछायावृत्त परिधिमें स्थापन कर वहांजो दो विन्दु होते ह रौर 


तिप्ररनाधिकारः ६११ 


दिङ्मध्य' बिन्दु से मध्यभ्रुनाङ्धल को दक्षिणोत्तर रेखा में श्रपनी दिशा में फला कर उसकेग्रग्र 
मेजो विन्दु होता है । इन तीनों बिन्दुग्नो मे गये हुए वृत्त को शंकु भ्नमवृत्त कहते हैँ ॥ १-६। 


उपपत्ति । 


तीन छायाग्रों क भ्रग्रविन्दु में गये हए वृत्त को दायाञ्नमवृत्त (भाश्रमरेखा) प्रात्तीना- 
चायं कहते हैँ । तीन बिन्दुग्रो के ऊपर गये हुए वृत्त के केनद्रज्ञान के लिए दो मत्स्य (मछलियां) बना 
कर दोनों मत्स्यो के श्रन्तर सूत्र की युति की । रेखाधं बिन्दु से उसके (रेखा के) ऊपर लम्ब 
करने के लिए मत्स्योत्पादन करिये । इस समय मे रेखाधं बिन्दु से उसके ऊपर लम्ब करना 
सरलदही है। तीनों छायाश्नों के भ्रग्रविन्दुभ्रो में परस्पर रेखा करने से एक त्रिभुज बनता है 
रेखागणित चतुर्थाध्याय के चतुर्थ क्षेत्र के बल से उपक ऊपर वृत्त करना वही प्राचीनोक्त 
दायाभ्रमण मागं होता है । वस्तुतः छायाश्रमणा के प्राकार बरावर वृत्ताकार नहीं होता है 
प्र.चीनोक्त छायाश्रमण निरूपण का खण्डन भास्कर ने किया है, वह्‌ युक्तियुक्त है !1 १-६॥ 


इदानीं भाभ्रमवदेन दिज्ज्ञानमाह्‌ । 


भाश्रममण्डलपरिधिनाऽत्र ज्ञेया दिशां लेखाः ॥७। 
तच्छ क्वन्तरमाभाः प्राच्यपरेऽके समवलयगे वा । 
कोरगते कोरणाभाः याम्योत्तरवृत्तगादिना वा या ॥1>॥ 


पि. मा--घ्रत्र भाश्रममण्डलपरिधिना (छायाभ्रमरवृत्तपरिधिसम्बन्धेन 
दिशालेखाः (पूर्वापरादिदिशां गणना: ) ज्ञेयाः । तच्छक्वन्तरं (तत्तस्य छाया- 
शभ्रमरवृत्तस्य शकोः श कुमुलस्य यदन्तरं) श्राभाः (दिनमध्यच्छायाः) भवन्त्यत्र 
रा कुशब्देन तन्मूल गृह्यते । प्राच्यपरेऽकः समवलयगे इत्यादिना तत्तत्स्थानभेदेन 
तत्तन्नाम्नी छाया भवतीति ।७-८॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः 


जलसमीकृतभूमाविष्टशंकु स्थापयेत्‌ ततो यस्मिन कपाले सूर्यो भवेत्ततो 
भिन्न कपालि छायाग्रयं गृहीत्वा प्रथमच्छायाग्रविन्दु केन्द्र मत्वेष्टेन ककटकेन 
वत्तं विलेख्यं तेनेव कक टकेन द्वितीयच्छायाग्रविन्दुकेन्द्रतो वृत्तं लेख्यम्‌ । एवमेव 
तृतीयच्छायाग्रविन्दुकेन्द्रवज्ञेनापि वृत्तं भवेत्‌ ! एतेषां त्रयाणां व्रृत्तानां मध्ये प्रथम- 
द्वितीयत्ृतीयवृकत्तयोः सम्पातद्वयेन च मत्स्यद्वयमुत्द्यते तयोरम॑त्स्ययोयं दिद्यन्तर 
महत्स्यात्ते मूखे यदिश्यन्तरमल्पं ते पृच्छे, तन्मुखगतौ सृष्ष्मकौलकौ संस्थाप्य तयोः 
सूत्रे बद्ध वा पुच्छगते निःसायं तयोः सूत्रयो्मुखपच्छानुसारेण यत्र योगः सा दक्षिणः 
दिगभवति यदि रविः श कूमूलादुत्तरस्यां दिश्यथदुत्तरगोले भवेत्‌ । दक्षिणगोल- 
स्थे रवौ तन्मध्यसूत्रयोर्योगः श कूःमूलत भ्रा रभ्योत्तरदिग्भवति । उतरगोले छायाया 
दक्षिणामिमूखत्वादृक्षिणगोले च छायाया उत्तराभिमुखत्तराञ्च । ततो मध्परविन्दुत 
सूत्रथोगबिन्दुगतसूत्र वधंयेत्संव दक्षिणोत्तरा दिग्भवति । एवमेव दक्षिणोत्तर- 


६१२ वटेश्व र-सिद्धान्ते 


सूत्राग्रबिन्दुमभ्थां श कुमूलविन्दुना च वृत्तत्रयं पूवं वत्कृत्वा तेभ्यो मत्स्यद्रयमृत्पाद्य 
पुवेवन्मुखपुच्छगता रेखा पूर्वापरा भवेदिति । भिन्न कपालजेष्वपि बिन्दुत्रयेषु पूवं - 
वदेव वृत्तत्रयं लिखेत्‌ -पुवंवदेवावशेषं बोध्यम्‌ ॥ एवः भाभ्रमवृत्तसम्बन्धेन 
दिग्ज्ञानं भवति । श कुमूलस्यच्छायाभ्रमणवृत्तस्य च यदृक्षिणोत्तरमन्तरं तन्म- 
ध्यान्हकालिकच्छाया भ्रमणं भवतीति ।।७-८॥ 

हि. भा---छायाभ्रमण वृत्त के सम्बन्ध से दिशाभ्रों का ज्ञान समना चाहिए । 
छायाभ्रमर वृत्त ग्रौर शकुमूल का ्न्तरच्छाया प्रमाण होता है ॥७-८॥ 


उपपत्ति 


जल से समान की हई पृथ्वी में इष्टशंक को स्थापन करना । जिस कपाल में सूयं ह 
उससे भिन्न कपाल मे तीन छायाघ्नों के प्रग्र चिन्दु प्रहणकर प्रथमच्छायाग्रबिन्दु कोकेन्द्र मान 
कर इष्व्यासाधं से वृत्त बनाना । इसी तरह द्वितीयच्छायाग्र बिन्दु रौर तृतीयच्छायाग्र 
बिन्दु को केन्द्र मानकर उसी व्यासां से वृत्तद्रय बनाना 1 तव प्रथमे श्रौर द्वितीय वृत्त के 
जो सम्पातद्रय हँ तथा द्वितीय ्रौर तृतीय वृत्त के जो सम्पातद्रय (दो सम्पातनबिन्दु) हँ इन 
सेदो मत्स्य (मद्यली का प्राकार) बनता है उन दोनों मत्स्यो के जिस दिशा मेँ ग्रन्तर बड़ा 
है वे दोनों मुख प्रौर जिस दिशामेंग्रन्तर छोटाहैवे दोनों पृच्छ, उन दोनों मुखो मेदो 
कील रख कर उन दोनों में सूत्र बाँध कर पुच्छगत रेखा को बढ़ा देना चाहिए उन दोनों 
सूत्रों का जहां पर सम्पात होता है वह दक्षिण दिशा है यदि शंकूमूलसे रवि उत्तर गोलमें 
हो तब यदि रविदक्षिणगोल में है तब उन दोनों सूत्रोकेयोग शक्‌ मूल सेलेकर उत्तर दिशा 
होती है । मध्यविन्दु ्रौर सू ्रद्ययोग बिन्दु गत रेखा को बढ़ाने,.से दधिणोत्तर रेखा होती है । 
इसी तरह दक्षिणोत्तर सूत्र के ्रग्रविन्दुद्रय से जो दो वृत्त होगे तथा शंकुमुल विन्दु को केन्द्र 
मानकर जो वृत्त होगा इन तीनों वृत्तो से पूववत्‌ मल्स्यद्वय बनाकर उसके मुख श्रौर पुच्छगत - 
सत्र पूर्वापर रेखा होती है । यदि छायात्रयाग्र विन्दु भिन्न भिन्न कपालमें हो तथापि पूरवंवत्‌ 
ही सव बातें समनी चाहिए । कृ भी विशेषता नहीं होती है । इस तरह भाश्रम वृत्त के 
हारा दिशाश्रोंका ज्ञान होता है। शकुमूलश्रौर छाया भ्रमण वृत्तपरिधिका अ्रन्तर 
जो है वह्‌ मध्यच्छाया होती है ।।७-5॥ 

इदानीं गरृहपटलाभ्यन्तरे सूर्यावलोकन विधिमाह । 


गृहमध्यगपरिलेखात्करस्थित्या विधाय गृहपटलम्‌ । 

दिग्योगस्थितहष्टया पद्रयति सुयंग्रहं त्विष्टम्‌ ॥६।। 

तेलेऽथ दर्पे वा जलेऽथवा ज्ञङ्कमा।विन्यस्ते । 

शंक्वग्रस्थितटष्टचा दिनमपि प्येद्‌श्रमन्वमादित्यम्‌ ॥\१०॥। 

केन्द्रगप्रभाग्रहशा विलोकयेच्छद्कः मागंगं ह्यपरम्‌ । 

भाला. च्छिद्रं वा परयति तदिदधमिव सूयम्‌ ॥११॥ - 

वि. भा-दिग्योमस्थित ( दिकसूत्राणां योगविन्दुस्थदृष्टया }) शेषं 

स्पष्टम्‌ ।६-११।। 


त्रिप्रहनाधिकारः ६१३ 


म्रतरोपपत्तिः। 
एकस्मिन्नेव समये हक.सूत्रे यत्र तत्र स्थापितशङ्कोशछायाः सवत्र तुल्या 


बि 


ल प च र्‌ 


भवन्ति, कथमिति प्रदर््य॑ते | लम = 
हक सूत्रम्‌, वि = ग्रहविवबकेन्द्रम्‌ । 
पव रश =शंकुः, पच छा, रम = 
छा । वच = छायाकणं,रम = छाय।- 
कणं, श्रथ ग्रहबिम्बस्यातिदूरे 
स्थितत्वाद्यदि स्वल्पान्तरतो विच, 
विम रेखे समानान्तरे तदा < म 


म च, <प= < र ६०, तथा पव 


== रश = श कुः, श्रत: पवच, रशम त्रिमुज समाने (रे. श्म्र २६ क्षे युक्त्या) ते 


पच रम छा छा, ... पूर्वोक्त सिद्धम्‌ 1 


ग्रथ रम पूर्वापर रेखा, स =दिक.सू व्रसम्पातविन्दुः, स बिन्दुस्थ श कु- 


च्छाया = सज यदि पुवेयुक्तितः सज 
= सपपव,तदा प विन्दुगतश्ञको 
रछछायाग्र स बिन्दौ भवेदतस्तच्छक्व- 
ग्रात्‌ स विन्दुगता रेखा प्रहविम्ब 
केन्द्रगता भवितुम ति, तेन शं॑क्‌- 
ग्रस्थदष्टचा ग्रहदरोनं भवेदेव, व 
बिन्दौ शंकौ स्थापिते छायाग्न ष 
विन्दुगतं भवेत्ते न तत्रस्थे जले, तले 
दप॑सो वा श्रहुप्रतििम्बं भवति, परा- 





वत्तितकिरणसूत्र सबिन्दौ पूवं शक्‌ तुल्यस्थापितशंक्वश्रगतं भवति (पतित- 
पराव्तितकोणयोः समत्वात्‌ ) तेन प बिन्दुतः स विन्दुस्थापितश क्वग्रगतरेखा- 
मारा शक्वम्रस्थाऽधोदष्टधा प॒बिन्दुगतजल।दौ ग्रहदशेनं भवेदेवेति । 


भास्करादिभिराचार्येनेलकयन्त्रद्वारा 


भास्करस्य सिद्धानलरिरोमणौ- 


्रहावलोकनप्रका रोऽभिहितो यथ) 


विधाय बिन्दु समभूमिभागे ज्ञात्दा दिशः कोटिरतः प्रदेया । 


प्रयड मुखी पूर्वं कपालसंस्थ पूर्वामृखी पञश्चिमगे ग्रहे सा ॥। 
कौस्यग्रतो दोरपि याम्यसौम्यौ बिन्दोश्च भाभाग्रभ्‌जाग्रयोगात्‌ । ` 
सवरं च बिन्दुस्थनराग्रसक्त प्रसायं कर्णणाकरतिसूत्रगत्या ॥ 
दगुचमूलं नलकं निवेदय वंशद्टयाधारमथास्यरनधे । 
विलोकयेत्वे खचरं किलैवं जले विलोमं तदपि प्रवेक्ष्ये ॥ 

एतादृश एव प्रकारो ल्लाचायस्य श्रीपतेश्वापि-- 


६१४ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


यद्यपि वटेङ्वराचायेणा नलकयन्त्रस्य चर्चा न क्रियते किन्तु भङ्‌ ग्यन्तरेण 
श कृद्रारंव भास्करादिवत्सवं कथ्यत इति ॥९-१०॥ 
हि. भा--दिकूस तं का योगविन्दुस्थितदृष्टिवंश कायं करना । शेष बाते स्पष्ट 
है ॥€-११॥ 
उपगत्ति । 


एक ही समयमे हक्सृत्र मे कहीं पर शक्‌ स्थापन करने से उसकी छाया सव॒ जगह 
बरावर होती है, इसको सिद्ध करने के लिये युक्ति दिखलाते है, संस्कृत उपपत्ति मे जो क्षेत्र 
है उसको देखिये । 
लम = टकसूत्र, वि ग्रह बिम्ब केन्द्र, पव रश = रक्‌ । पच छाया छा, रम == 
छाया, छा, वच--छायाक्णं, शम छायाकणं,, ग्रहविम्ब के श्रतिदूर रह्नेके 
कारण यदि स्वत्पान्तर से विच श्रौर बिमरेखा को समानान्तरमान लें तो रेखागणित से 
<~म == <-च, <-प--<-६० = र तथा पव == रश शकु इसलिए पवच श्रौर रशमये 
दोनों त्रिभुज बराबर हए तब पच~ रम = छा = छा, इससे पूर्वोक्त सिद्ध हुभ्रा, 


श्रव मान लीजिये रम = पूर्वापर रेखा, स = दिक्‌सूव्र सम्पात विन्दु स्थित शंकुच्छाया 
= सज यदि पूवं युक्ति से सज = सप पव तब प॒ विन्दुगत शक्‌. के छायाग्रस निन्दुमें 
होता है इसलिए उस शंक्वभ्र से स बिन्दुगत रेखा ग्रह॒ विम्ब केन्द्रगत हीती है ग्रतः शंक्वग्र- 
स्थित हष्टिसे ग्रह्‌ दरशेनहोगाही, व बिन्दुमे शकु स्थापनकरनेसे छायाग्र प बिन्दुगत 
होता है इसलिए वहां जल, वा तेल या दपण देखने से उनमें ग्रहत्रिम्ब प्रतिबिभ्बितहोता 
है, श्रौर परावत्तित किरण सूत्र स विन्दुमे पूवंशाकूु के बराबर स्थापितिशक्‌ के भ्रग्रगत 
होता है (पत्तित कोण श्रौर परावित कोण के तुल्य होने के कारण) इसलिए प चिन्दुमें 
स्थापित लक्‌ केभ्रग्रगत रेखा मागे द्वारा शकूके प्रग्र में स्थित श्रधोहष्टिसेप विन्दुगत 
जलादि में ग्रहविम्व द्शनहोताहीटहै ॥ 
भास्कर श्रादि प्राचार्य ने नलक यन्तर द्वारा ग्रह देखने के लिये प्रकार कहा है । 
सिद्धान्तरशिरोमणि में भास्कराचायं का मत है- 
““विघाय विन्दु समभूमिभागे ज्ञात्वा दिशः कोटिरतः प्रदेया 1“ इत्यादि 
इसी तरह लल्लाचायं श्रौर श्रीपति के भी कथन है । यद्यपि वटेदवराचायं नलक 
यम्रकी चर्चा नहीं करते किन्तु दूसरी तरहशंक्‌. ही केद्वारा भास्करादि श्राचायंकी तरह 
सब कु कहते दँ ।।६-११॥ 
इदानीमिष्टच्छायावृत्ते पलभासं स्थितिमाह । 


दद्यादभुजवदिनाग्रां तदग्रयोस्तुदयास्तमनसुत्रम्‌ । 
छायावृत्ते तन्नरान्तरमक्षच्छाथाकुलानि स्युः ॥१२ 
षि. भा.-- मूजवत्‌ इनाग्रां (सूरयगरां) छायावृत्तं ददातु । भ्रथाच्छायावृत्तीयं 
यदुदयास्तसूत्रं (सूर्याया यदि तदीयमुदयास्तसत्र तदा छायाऽग्रया किमित्यनुपातेन 


त्रिप्रदनाधिकारः ६६९५ 


समागतं) तदुभयदिशि (पूरवेदिशि पश्चिमदिशि च ) छायावृत्ते छायादृत्तीयाग्रंश- 
दानेन यौ बिन्दु तन्मध्यगतसूत्रमेत्र छायावृ्ते उदयास्तसूत्रम्‌ । श्रस्योदयास्तसूत्रस्य 
राकुमूलस्य च यदन्तरं सैव पलभा भवति चायावृृत्ते, तत्र श कुतलपलभयोस्तू- 
ल्यत्वात्‌ ॥१२॥ 
ग्रत्रोपपत्तिः । 

क्ष्माजे द्यूरात्रसममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पू्वेपरारयोः सा। 

गरगराग्रयोः प्रगुणमत्र निवद्धसूत्र यत्तददन्ति गणका उदयास्तसूत्रम्‌ ॥ 

इति भास्क रोक्तोदयास्तस्वरूप सूर्याग्रया साधितप्रसिद्धमेव, शकुमूलात्त- 
दुदयास्तसूत्रोपरिकृतो लम्बः श कुतलम्‌ । एतच्छक्‌.तलं छायावृत्ते परिणामितः 
पलभातुल्यमेव भवति । 


छायावृत्ते परिणतं श कृतलं पलभातुल्यं कथं भवति तत्प्रदश्यैते । 
पलभा शक्‌ 
4 





ग्रक्षाक्षक्ेतरानुपातेन =शकुतलमू, इदं दछायाकणंवृत्तं परि- 





* ध क ट 
पलम्‌ श क छक = छायावृत्ते श क्तलम्‌ । परन्तु - श्र. तरि 
{रजत छायाकं 


पलभा. १२. त्रि छाक 
१२. ति. छक 
कशं गोलीयश क तलम्‌ । श्रत: सिद्धम्‌ । १२॥ 


हि. मागन कौ तरह सूयं कौश्रग्रा को देना चाहिए भ्र्थाव्‌ सूंकोभ्रग्रामें 
यदि उदयास्त सूत्र पाति हतो छायाग्रामे क्या इस ब्रनुपातसे छायावृत्तीय उदयास्त सूत्र 
भ्राता है । यही उदयास्त सूत्र “छायात्रृत्त मे पुवं तरफ श्रौर परिचम तरफ छायावृत्तीया्रा 
दान देकर तदग्रगत रेखा करने से होता है इस उदयास्त सूत्र श्रौर शद्कुमूल का भ्रन्तर जो 
है वही पलभा होती है क्योकि छायावृत्त में परिणत शकुतलश्रौर पलभा बराबर 


होती है ।॥१२।॥ 


राम्यते तदा 


= क्‌ श्रतोऽत्र स्वरूपे श कोरुत्थापनेन = पतभा--छाया- 


उपपत्ति । 


क्ष्माजे चुरा सममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूर्वेपराशयोः सा । 
म्रग्राग्रयोः प्रगुरामत्र निवद्धसूत्र यत्तददन्ति गसका उदयास्तसूत्रम्‌ ॥ 


यह सू्यग्ना से साधित भास्कर कथित उदयास्त सूत्र प्रसिद्धीः । शङ्कु मुल से 
उदयास्त सूत्र के ऊपर जो लम्ब करते दँ वह रङ्कतलदहै। इस शङ्कु.तल को दायावृत्त में 
परिणामन करनेसे पलभाके बरादर होतार । 


छायावृत्त मे परिणतशङ्क.तल पलभाके वरा क्यों होता है तदथं युक्ति । 


६१द वटेर्व र-सिद्धान्ते 


ग्रक्षक्षेत्र के ्रनुपातसे ~ह~ २ =शङ्कः.तल । इसको दछायाकणंवृत्त में परिणत 





१२. त्रि 


ह प ङ्ध क व, 
करते है व 1 छायावृत्त मे श कतल । परन्तु = शकु 
छकेस 


१२. त्रि 








से पभा. १२. त्रि. छाक 


पभा - ायाकणंगोलोय श कतल 
१२. ति. छाक ~ भ 


ग्रतः शकु को उत्थापन देने 


श्रत: सिद्धहो गण 11१२ 
इदानीं छायापरिलेखमाह्‌ 1 


तच्छ्धुः.मस्तकान्तरमक्षश्रवरणोऽक्षमां न्यतेत्केन्द्रम्‌ । 
योम्योत्तर।ऽक्षे केन्द्र तस्माद्र. तं लिचेद्विमलम्‌ ।।१३। 
सिद्धा्ञ' घरटिकाङ्धु खटिका लेखाश्च केन्द्रगाः कार्याः । 
त्तो भाश्रमरण तद्वद्वा मरण मविरतम्‌ । १४ 
यस्मो्टिमते वृत्ते शकुच्छायां श्रमो स्फुटौ भवतः । 
तात्कालिका सूर्यात्करान्त्य।द्यं साधितं स्पष्टम्‌ ।।१५॥ 
स्पषटगतिद्युं चर।रणां ग्रहोच्चपातेविनो न सम्ण्गतः । 
कार्यावसितास्तेषां स्वायुषि भगाः कृता घात्रा ।१६॥ 


वि. भा.-तच्छडकूमस्तकान्तरं (पलभाग्रज्ञ क्वोरन्तर ) श्रक्षश्रवणः 
(पलकण :) ग्रक्षमां न्यसेत्‌ (पलभां स्थापयेत्‌) तदा केन्द्र (छायावृत्तकेन्द्र ) स्या- 
दर्थाच्छायावृत्तीयपलमास्थापनवशेन छायादृत्तकेन्ज्ञानं भवेत्‌ । केन्द्र याम्यो- 
त्तराक्षे (दक्षिणोत्तररेखायां ) भवति, तस्मात्‌ (केन्द्रविन्दुतः) विमलं वृत्तं (छाया- 
वत्त ) लिखेच्छेष स्पष्टमिति 1) १३-१६।। 

इति वटेश्वरसिद्धान्ते त्रिप्रदनाधिकारे छायापरिलेखविधिश्चतुर्दशोध्यायः । 


हि. भा.-पलभाग्र रौर शंक्वग्र का ब्रन्तर पलकणं होता है) पलभा को स्थापन 
करना तब केन्द्र (छायावृत्तके केन्र) का ज्ञान होता है अर्थाव्‌ पलभा स्यापन वश मे छाया- 
वत्त केन्द्रज्ञान होता है, वह केन्द्र दक्षिणोत्तर रेखामे होता है, उस केन्द्रविन्दुसे खायावृच्च 
लिखना चाहिये, ्रागे की बातें स्पष्ट हँ ।। १३-१६॥। 


इति वटेश्वरसिद्धान्त मे तिप्ररनाधिकार मे छायापरिलेखविधि नामक 
चौदहवां ग्रध्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


पञ्चेदद्यो ऽध्यायं 


श्रय प्रहनाध्यायविधिः 
तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह्‌ । 


तरि्रहने प्रदनसंख्यां कथमपि गरकंः शक्यते नावगन्तुम्‌, 
मानाल्यज्याविधीन॑ामतं इह लघुक स्पष्ट शाब्दा थमूचे । 
प्रहनाध्याय' विधास्ये नृपसदसि समाकण्यं यद्गोलवाह्या, 
ग्लानि संयान्त्यबोधादतिमलयतरोर्दोलनेन प्रपत्रम्‌ ।\१।। 


नि. भा---गणंकेः (ज्योतिविद्िमिः) कथमपि (केनाप्युपायेन) त्रिप्रश्ने 
(त्रयाणां दि्देशकालानां प्ररना यत्र तस्मिन्नधिकारे त्रिप्ररनाधिकारे इत्यथः) प्रन 
संख्यां (तत्सम्बन्धिभ्ररनगणनां) अ्रवगन्तु (ज्ञातु) न शाक्यते (न पार्यते) ग्रतः 
(श्रस्मात्कारणात्‌) इह (व्रिप्रदनाधिकारे) मानाढचज्याविधीनां (मानयुक्तज्या- 
रीतीनामर्थाज्ञ्यात्मकपदाथ मानज्ञानाय रीतीनां) लघुकं (गणितलाघवाथः तन्ना- 
मकं) स्पष्टशन्दाथ (स्पष्टः राब्दार्थो यस्य तं) ऊचे (कथितवान्‌) भ्र्थाद्‌ यथा बहुत्र 
स्थले गणितलाघवाथ माद्यान्यसंज्ञके रक्ष्येते तथेवात्राधिकारे कोणश्ञक्वादि साध- 
नेषु लघुकं नाम रक्षितम्‌) । यत्‌ (यस्मात्कारणात्‌) नृपसदसि (राजसभायां) 
गोलवाह्याः (गोलज्ञानलून्याः) प्रहनाध्यायं (प्रइनप्रकरणं) समाकण्यं (श्रुत्वा) 
ग्लानि (लज्जां मनोदु.ख' वा) संय।न्ति (प्राप्नुवन्ति) श्रवोधात्‌ (तत्प्ररनज्ञानरहि- 
तात्‌), मतिमलयतरोर्दोलनेन प्रपत्र (ग्रतिशयमलयाचलस्थवृक्षदोलनेन यथा 
त्पत्र' पतितं तथं व॒ राजसभायां गोलज्ञानशुन्यत्वात्प्रसनश्रवशेन तत्पतनं भव- 
तीत्यथेः) स्रत: प्रडनाध्यायं, विधास्ये (करवारि) ॥१।॥। 


हि. भा-- ज्योतिषी लोग किसी तरह भी त्रिप्रइन (दिशा, देद्य श्रौर काल सम्बन्धी 
प्रन जिसमें उस त्रिप्ररनाधिकार) में तत्सम्बन्धी प्रदो की गणना को समर्थं नहीं होते हैँ 
इसलिए इस त्रिप्रदनाधिकार में ज्यात्मक पदाथं के मानज्ञानाथं परिपाटी के लिए लघुक जिस 
का शब्दाथः स्पष्ट है र्यात्‌ छोटा उसको कहा है भ्र्थात्‌ जसे बहुत स्थलों मे गणित लाघव 
के लिए श्राद्य, ्रन्य ्रादि नाम रखतेहै वैसे ही इस ्रधिकार में कोराशंक्वादि साधनों में 
लघ्रूक नाम रक्खा गयाहै, जिस कारण से ग्राज सभा मे गोलज्ञान रहित व्यक्ति प्रबोध के 
कारण प्ररनाध्याय को सुन कर हास्यास्पद को पाते, जसे श्रतिशय मलय पवेत के ऊपर 
वक्षो के डोलने से पत्तं गिरते हँ उसी तरह राजसभामेवेलोग गिरते हैँ । इसलिए प्रदना- 
ध्याय को करता हं ।१॥ 


६१८ वटेडवर-सिद्धान्ते 
तत्र प्रदनानाह्‌ । 


भाप्रवेज्ञनर्विधि गमनाद्यो मात्रयेण ककुभः कथयेद्रा । 
एवमपक्रमपलेश्च विना यो भाश्रम प्रकथयेद्‌ गरणकः सः ॥॥२।। 


9. भयो भागमनात्‌ (छायानिगंमनतः) भाप्रवेशनविधिम्‌ (चछायाप्रवेश- 
पद्धति) वा भात्रयेण (छायात्रितयेन) ककुभः कथयेत्‌ (दिज्ज्ञान कथयेत्‌) एवं 
ग्रपक्रम पलंविना (क्रान्त्यक्षांशेविना) भाश्चमं (छायाश्रमणं) प्रकथयेत्सः गणको- 
ऽस्तीति ।1२॥ 


परतर प्ररनत्रयं वत्तेते । तत्र प्रथम प्रइनोत्तरार्थं विचार्यते। 

समायां भूमाविष्टच्छायाकणोव्यासाधंन वृत्त विलिख्य तद त्तकेन्द्रं स्था- 
पितस्य शंकोशछायाग्र ` पूर्वान्ह यत्र विशति स परिचमविन्दुः ) अ्रपरान्हे च यत्र 
निगेच्छति स पूवं बिन्दुः । एतद्विन्दुद्यगता रेखा स्थूला पूर्वापरा रेखा वास्तव- 
पूर्वापररेखाया श्रसमानान्त रा 1 यद्येकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा कल्प्येत तदा 
छाया प्रवेशनिगेमक्रान्त्योः समत्वात्तदग्रयोरपि समत्वं तेन ॒निगंमकालिकांशतुल्यं 
वस्तवपरिचमविन्दुतोऽग्रांशदनेन यो विन्दुः स एव च्छायाप्रवेशबिन्दुरिति। 
परमेकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरान तेन पूर्वोक्तरीत्या छायाप्रवेशविन्दुजञानं 
सम्यक्‌ न जातमतस्तहास्तवज्ञानाथंमुपायः- 


छायाप्रवेशकालिक्क्रान्निः =क्र छायाप्रवेशकालिकाग्रा =ग्रग्र 
दछायानिगंमकालिकक्रान्तिः= क्रां" ! लछायानिगंतकालिकाम्रा~म्रष््रा 


श्रथाञऽग्रान्तरमानीयते यथा 














त्रिक्रांज्या त्रि.ञ्रम्रा' 
न ---- ~ न्ग्र्रा।---"-. अश्रा 
श्रकषक्षेत्रानुपाते तन्ना ल्या 
छायाकणंवृत्तं परिणाम्यते 
ति.कराज्या>< छाकण _- छायकरवृत्तं प्रवेशकालिकाम्रा = -काज्या-छाक' 
लंज्या.त्रि लंज्या 
9 गा त € ५ ९ किः 
तथा तिका ज्या.छकण --चायाकरणंवृत्ते निर्गमकालिकाग्रा = कां ज्याचाक 
त्रि.लंज्या लंज्या 
एतयोरन्तरम्‌ 


खाक (रज्या ---करंज्या) = छायाकंवृत्तीयाग्रान्तर = छायाकणं वृत्त 
--लंज्या ( च णदृत्त भुजा- 


न्तर एतावत्येवान्तरे प्रवेशबिन्दु रेव्यायनवशा संचालयेत्‌ । यदि रविरुत्तरायशो तदो- 
सरतो दक्षिणायने .रबौ दक्षिणातश्चालयेत्तदा च।लितपुवेबिन्दुपरिचमविन्ोर्गता 
रेखा वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तरा भवेत्‌ । परमत्र निर्गमविन्दु (पवंनिन्दु)- 


तरिप्रभ्राधिकारः ६१९ 


वशेन प्रवेशबिन्दुज्ञानमपेक्षितमतः पूरवोक्ताऽग्रान्तरस्य नि्गेमच्छायाग्रबिन्दतो दानेन 
प्रवेशविन्दुज्ञानं भवेदेवेति । 


श्रीपतिभास्करप्रभतिभि राचारथंः पूवोक्तरीत्याऽग्रान्तरं मूजांन्तरं वा संसाध्यं 
तंद्रशेन वास्तवपूर्वापररेखायाः समानान्तरं रेखाज्ञान कृतं, पूर्वोक्तमग्रान्तरं भुजां 
न्तर वा रेखात्मकं तस्य वृत्तपरिधौ दाननौचित्यात्तद्रीव्या न॒ वास्तवदिज्ज्ञान 
भवति । दिङ्‌ मीमासार्यां म. म. श्रीसुध।करद्विवेदिना पृवंसाधितचछायावृत्तीय 
भुजान्तरदशेन स्फुट दिज्ज्ञान कृतमिति ॥ २॥ 


द्विनीयतृतीयप्रह्नयोरुत्त राथम्‌ 


एततपरदनद्रयोत्ता राधेयुक्तिरछायापरिलेखविधौ ७-> रलोकयोयुं क्त्यवलोकनेन 
स्पष्टेति ।॥ २॥ 


हि. मा-जो व्यक्ति छाया निगमन से दायाप्रवेरविधि को प्रौर तीन कालिक 
छाया से दिशाज्ञान को तथा क्रान्ति ग्रौरग्रक्षांशके विना हायाश्रमण को कहे वहु ज्यो- 
तिषीदै।॥ २॥ 


यहाँ तीन प्रन हैँ । यहां प्रथम प्ररन के उत्तर के लिए विचार करतेदहैँं। 


उपर्पात्त । 


समान पृथ्वी में इष्टच्छाया क्णंबव्यासार्धंसे वृत्त लिखकर उसके केन््रमे शंकु को 
स्थापन करने से उसकी छारा पूर्वान्ह में जहां प्रवेश करती है वह्‌ परिचम बिन्दु है श्रप- 
रान्द मे उसी शक्‌ की छाया जहां निगंत होती है वह स्थूल पूवं बिन्दुहै। इन दोनों विन्दुभ्रौ 
मे लगी जोरेखा होती है वह स्थुल पूर्वापररेखा है, जोकि वास्तव पूवापर रेखा की 
ग्रपमानान्तर है । यदि दछायाप्रवेशकालिक श्रग्रं मरौर निगंमकालिक श्रग्रा बराबर रहती 
तब तो वहु रेखा वास्तव पूर्वापररेखा की समानान्तररेखा ही होती पर दोनों कालिक 
भ्रप्रातब ही बरावर हो सकती है जबकि एक दिनम रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय 
पर यह मानना श्रसद्खत है । श्रत: वास्तविक पूर्वापर दिशा ज्ञान के लिये विचार करते । 


हां कल्पना करते हैँ छ्ायाप्रवेशकालिक क्रान्ति क्रां छायाप्रवेशकालिक अग्रारभ्रग्रा 
छायानिगंमकालिकक्रान्ति क्रा } छायानिगेमकालिक अग्रा =भ्रग्रा 


८ त्=निर्गमका.ग्रध््रा 
॥ "1 


ध त्रि.क्राष्न्या 
्कषकषत्रानुपात से वि. स 
लेज्या ज्या 


--प्रवेराका.श्रग्रा । 


छायाकणा वृत्त मे परिणामन करनेसे 


५ ण 3 1 = 
चि.क्राज्या.लाकः __ क्रीज्या-छाक --चायाकरं वृततीयाग्रा 


लेज्याचत्रि लंज्या 


एवं - = निरगमकछायाकणं कृतीया 
लर 


६२० वटेडव र-सिद्धान्तै 
दोनों के ग्रन्तर करनेसे 


सोके 
लंज्या 





(र्या -- क्रज्या) = छायाकणेवृत्तीयाग्रान्त र = छायाकणं वत्तीयभुजान्तरं 


इतने ही भ्रन्तर पर रवि के म्रयन वदा करके प्रवेश बिन्दु को चलाना चाहिये । यदि 
रवि उत्तरायणमेंहो तो उत्तरसे रवि १ दक्षिणायनमें रहनेसे दक्षिणसे चालन देने 
से चालित्त पूवंबिन्दु ग्नौर परिचम विन्दूगतरेखा वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा 
होती है । लेकिन यहां निर्गम बिन्दु से प्रवेश बिन्दुज्ञान श्रपेक्षित है इसलिये पूवंसाधित प्रग्रा- 
न्तर या भुजान्तर तुल्य निगम जिन्दु से दान देने से प्रवेशा विन्दुज्ञान होगा । 


श्रीपति तथा भास्कर प्रादि प्राचाधं ने पूरवंरीतिसे भ्रग्रान्तर साधन करके तत्तुल्य पूरव 
बिन्दुको चालित कर वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा का ज्ञान किया है । पूर्वोक्त 
ग्रग्रान्तर या भृजान्तर रेखात्मक दै उसको वृत्तपरिधि मेँ दान देना अनुचित है इसलिए उन 
लोगोके दिकूज्ञान ठीक नहींहै। म. म. श्री सुधाकर द्विवेदी ने दिङमीमांसामें पूरवंसाधित 
छायावृत्तीय भुजान्तरव श से वास्तव दिकूज्ञान किया दहै ॥२।॥ 


द्वितीय श्रौर तृतीय प्रन के उत्तर के लिए युक्ति “छायापरिलेखविधि"' के ७-त 
इलोकों की यूक्ति देखने से स्पष्ट है ।1२।॥ 


इदानी मन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 
वेत्ति दिश्ञोऽपमजांङपलरयो चदलद्यति च तिश्चमादुत वृत्तात्‌ । 


मध्यदिनदयुतितोऽकंमवत्य स्वाक्षजभां कुरते गरकः सः ॥३।1 


वि. भा.--योऽपमजांशपलेः (क्रान्त्यक्षांशेः) दिशौ वेत्ति (दिज्ज्ञान जानाति) 
उत दय तिश्रमाद.्ात्‌ (छायाश्रमणवृृत्तात्‌) चुदलदूति (मध्यच्छायां) जानाति, 
तथा दयदलदुतितः (मध्यच्छायांतः) भरकः (रविः) भ्रवेत्य (ज्ञात्वा) स्वाक्षजभां 
(पलभां) कुरुते, सो गणकोऽस्तीति ॥ 


तेषामृत्तराथंमुपपत्चयः । 


परत्र प्रइनचतुष्टयं वत्तं ते तत्र प्रथमप्रदनस्योत्तरा्थं विचारः । क्रान्त्यक्षां- 
शयोर्ञानात्प्रनाध्यायस्य द्ितीयश्लोकोपपत्तिदशेनातु ““तत्कालापमजीवयोस्तु 
विव रादि" त्यादि भास्करोक्तन वा तदुत्तर सुलभमेवेति ।॥ 


द्वितीयप्रदनोत्तरार्थं विचारः । 


छाया श्रमणवृत्तान्मध्यच्छायाज्ञानः छायापरिलेखविधौ ७-८ रइलोकप्रोरुप- 
पत्तिदशेनेन स्फुटमेवेति ।। 


त्रिप्रदन।विकारः ६२१ 


तृतीयप्ररनोत्तरार्थं विवारः] 
मध्यच्छायातो रवेज्ञानम्‌ । 





मध्यच्छायाज्ञानेन+८छाया + १२. _ दयायाकर । ततः (~ == हग्ज्या । भ्रस्या- 


खापं दिनाघें नताशा भवेयुः । ततो दिना्धनतांशयोः संस्कारेण क्रान्तिज्ञान ` भवेत्ततः 


तवा =रविमुजन्या । भ्रस्याश्चापं रविभूजांशा भवन्तीति ॥ 
५ 


हि. मा--जो व्यक्ति-विशेष क्रान्ति श्रौर श्रक्षांश को जानकर दिशा को जानते दै, 
छायाभ्रमणवृत्त से मध्यच्छाया को जानते है, वा मध्यच्छायारसे रवि को जानकर पलभाको 
जानते हैँ वे ज्योतिषी है ॥ 
इन प्ररनों के उत्तर के लिए उपपत्ति 
यहां चारं प्रहन है, उनमें से प्रथम प्रन के उत्तर के लिए विचार करते हैँ। क्रान्ति 


श्रौर प्रक्षांश के ज्ञान से प्रदनाध्याय के द्वितीयदलोक की उपपत्ति देखने से या “तत्कालापम- 
जीवयोस्तु विवरात्‌” इत्यादि भास्करोक्त दिकूज्ञान से सुलभ ही सं दिकूज्ञान हो जायगा ॥ 


द्वितीय प्रदन के उत्तर के लिए विचार। 


छायाश्रमण वृत्त परिधि से मध्यच्छाया ज्ञान के लिए छायापरिलेखविधि के ७- 
श्लो रों की उपपत्ति देखनी चाहिये ॥ 


तृतीय प्रन के उत्तर का विचार स्पष्टायं है ॥।३॥ 
इदानीमन्यान्‌ प्ररनानाह्‌ । 


वीक्ष्य रवेरुदयं रविविद्यो यष्टिविधेनिखिलोध्वेमिति च । 
वेत्ति पलं पलभां रशितज्नः गोलजातविषयज्ञवरिष्ठः ।४।। 
वि.भा.-यो रविर्वित्‌ (रविपरिचितः) रवेरुदयं वीक्ष्य (दृष्ट्‌वा) यष्टिविषेः 


(यष्टियन्त्रविधितः) निखिलोध्वेमिति (निखिलानां सम्बरणनामूध्वंस्थितानां 
मान ) पलं पलभां च (ब्रक्षांशपलभां च) वेत्ति (जानाति) स गोलजातविषयज्ञ- 


वरिष्ठः (गोलीयविषयपण्डितेषु श्र ष्ठः) स्यादिति । ४॥ 
एतदत्त रा्थं विचार्यते । 
तर प्रथमं रवेरग्राया नतोन्नतांशज्ययोश्च स्वरूप ' प्रदह्यं तत्साधन च क्रियते । 


समायां भूमौ सरलशलाका रूपयेष्टयष्टचा लिखिते वृत्ते दिक्साधनद्रारा 
दिकूसाधन कृत्वा चक्रंशाद्भिकतं कार्यं प्रतिभागेषु षष्टिः कला ्रङ्धुाश्च तदा 


६२२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


ूर्वापररेखातो यावत्यंशान्तरे रविरभैवति तदंशज्या तस्मिन्‌ दिने रवेरग्रा ज्ञातव्या । ` 
वत्तकेन्द्रं वृत्तव्यासार्धरूपा नष्टच्छायेष्टयष्टियंथा भवेत्तथा तियेक्‌ रविकेन्द्र- 
गामिसूत्राकाराऽऽबद्धलम्बा धार्या । वृत्तकेन्द्राचैर द्ग -लेलेम्बपातोऽर्था्यल्लम्बरूप- 
सरलशलाका बद्धा पूर्वेयष्टिधरं ता तन्निपातो भवति तदद्ध.लमान एव यष्टिव्या- 
सार्धोत्पन्नवृत्तं नतांशज्या (दृग्ज्या) भवति । लम्बांशलाङ्गुलप्रमाणमून्नतां- 
राज्या (शकः) भवतीति ॥ 


ग्रत्र॒यष्टिव्यसिाधं (त्रिज्या) रूपा, एतद यासार्धत्पिन्वृत्त' क्षितिजवृत्तम्‌ । 
गत्र वृत्तं पृवंविन्दुत ग्रौदयिकं रवि यावदग्रा चापांाः । ग्रग्राप्रं उदितो रवियंथा 
यथोपरिमच्छति तथा तथा केन्द्र स्थापितयष्टिनंष्टद्य्‌तिः स्यात्‌ । नष्टयुतेयंष्टे- 
रग्रा्यावान्‌ लम्बस्तावानेव तस्मिन्‌ काने शंकु: तथा लम्बमूलबिन्दोवृं तकेन्द्रपरथन्तं 
नतांशज्या (हृग्ज्या) भवति ! एतयोस्त्िज्या वृत्तं परिणाम्यते, यदि यष्टच।ऽऽनीते 
यष्टिव्यासार्धंवृत्तीये नतांशोन्नरतांक्षज्ये लभ्येते तदा त्रिज्ययाके इत्यनुपातेन 
त्रिज्यावृत्तीये नतांशोन्नतांशज्ये समागते । 


पूवंलिखितवृत्ते मध्यान्ह्काल एव वृत्तकेन्दरादुत्तरदिशि दक्षिणदिशि च 
शंकुपतन भवितुमह ति तेनोत्तरगोले मध्यान्हकाले वृत्तकेनद्राुत्तरदिशि शंकुमूल- 
पतने तन्मूलतः पूर्वापरसूत्रोपरि यो लम्बः स भुजः । एतेन भुजेन रहिता रव्यग्रा 
शंकुतलं भवेत्‌ । वृत्तकेनद्रादक्षिणे शंकरमूले भुजेन युताऽग्रा शंकुतलं भवेत्‌ । ततोऽनु- 
पातो यदि मध्यान्हृशंकौ श कुतलं लभ्यते तदा हादशांगुलशंकौ का समागच्छति 
पलभा । प्रथ ^८^मध्यंशा + श कुतल = हति 





तदा स रवि =लम्बरजया । तथा य कृतल >९त्रि कष्या । 
हृति हति 


मध्यान्हतो भिन्नसमये पलभाज्ञानार्थं 


उपरिलिखितोपपत्तौ मध्यनतज्योन्नतज्ये(हग्ज्या श क्रु) यदा ज्ञाते भवतस्तदा 

दग्ज्या >८ १२. __ 

रक्‌ 

== श कतल ... छायाकणं गोलीयाग्रा+-मुज == छायाकणं गोले >< श कतल = पलभा 

भास्कराचा्येणाऽपि यष्टियन्त्रेणाग्राक्षांशादिज्ञान सिद्धान्तशिरोमणौ कृतं यथा 
च तत्पद्यानि । 


चा ..+“खा२+ १२ दछायाकण तदा यतः, छायाकणंगोले पभा 


“त्रिज्या विष्कम्भार्धं वृत्त कृत्वा दिगद्धितं तत्र । 

दत्वाऽग्रां प्राक्‌ पञ्चाद्‌ य्‌ज्या वृत्त च तन्मध्ये ॥ 

तत्परिधौ षष्टयकं यष्टिनेष्टद्ूतिस्ततः केन्द्रे । 
त्रिज्याङ्ख.ला निषेया यष्टयग्रा्रान्तरं यावत्‌ ॥ 
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तावत्या मौव्यां यद्‌ द्वितीयवृत्तं धनुभेवेत्तत्र \ 

दिनगतशेया नाङ्यः प्राकूपश्चात्‌ स्युः क्रमेणेवम्‌ ॥ 
यष्टचग्राल्लम्बो ना ज्ेषा हग्ज्या चूकेन्द्रयोर्मध्ये । 

उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्‌ ॥ 

श क्रदयास्तसूत्रान्त रमकंगुणं नरोध. तं पलभा ॥'” इति ॥४॥ 


हि. भा--जौ रविज्ञाता रवि के उदय को देखकर यणष्टियन्त्र विधि से सम्पू पदार्थो 
केमानम्रौरग्रक्षांश तथा पलभाके मान को जानते दह वह गित के पण्डित गोलीयविषय 
के पण्डितो मेंष्रेष्ठहै।। ४॥ 


इनके उत्तर के लिए विचार करते हैँ । 


यहाँ पहने रवि की श्रम्रा के तथा नतांशज्या श्रौर उन्नतांशज्या के स्वरूप को दिखा- 
कर उनके साधन करते हैँ । सपान पृथ्वी में सरलशलाका का रूप इष्ट्यष्टि को त्रिज्या मान 
कर वृत्त बनाना, वह्‌ क्षितिज वृत्त है । दिकूसाधन नियम से इस वृत्तमें पूर्वापिररेवा श्रौर 
दक्षिणोत्तररेखा का ज्ञान कर लेना, इस वृत्त म पुवंविन्दु से जितने प्रन्तर पर रवि है उसकी 
ज्याग्रग्राहै। श्रग्राग्र मेँ उदित रवि ज्यों-ज्यीं ऊपर जात हैँ व्योंत्यों केन्द्र में स्थापित यष्टि 
नष्टदयूति होती है । नष्ट्दयुति यष्टिकेश्रग्रसेजो लम्ब होता है वह शकु है, लम्बमूलबिन्दु 
से वृत्त केन्द्र पन्त नतांशज्या (हण्ज्या) होती है । इन दोनों को त्रिज्यावृत्त मेँ परिणामन 
करते हँ यदि यष्टि व्यासाधं में यष्टि व्यासार्धोत्पन्न नतांशज्या गनौर उन्नतांशाज्या पाते दहतो 
त्रिज्या मे क्या इस भ्रनुपात से त्रिज्यावृत्तीय नतांशज्या ग्रौर उन्नतांशज्या श्राती है, पूवे- 
लिखितवृत्त में मध्यान्हकाल ही मेँ वृत्त केन्द्र से उत्तर दिशामेश्रौर दक्षिण दिशामे शंकुमूल 
गिरता है इसलिये उत्तर गोल में मध्यान्हकाल में वृत्तकैन्द्र से उत्तर तरफ शकुमूल गिरने पर 
शङरमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर जो लम्बकरते हैँ वह भुजै । रवि कौश्रग्रा मे इस 
भरूको घटाने से शंकुतल होता दै । वृत्तकेश््रसे दक्षिण तरफ शंकुमूल गिरने पर रवि कौ 
भ्रगरामें भुज को जोडने से शङ्कुतल होता दै । तव भ्रनुपात करते हैँ यदि मध्यशंक्‌ में शंकूतल 
पाते है तो दादशाङ्ख.ल शकु में क्या इप श्रनुपात से पला श्रातीहै। ^८मशकुर{-शंक्‌तलः 


= प्रक्नज्या 


= हति । तब शंक्तल >< १२ 
६ दहि ` 


दूस पर से पलभाज्ञान सुलम हीर । 
मध्यान्हु से भिन्न समय में पलभाज्ञान के लिए पूवेलिखित उपपत्ति से जब मध्यान्ह 
काल में दृग्ज्या श्रौर शंकु विदितदहुप्राहैतो न नखा । ८८छार-- १२ छाकणं, 


इस छायाकणं व्यासार्धवृत्त में पलभा =-शंकूतल होता है इसलिए चछाय।कणं वृ्तीय 
भ्रप्रा + भुज छायाकणं वृत्तीय शंकुतल ==पलभा इस तरह पलमा ज्ञान होता है । भास्केरा- 


६२४ वटेरव र-सिद्धान्ते 


चायं ने भी यष्टियत्त्रं॒के वारा दिनगत घटिकादिज्ञान, श्रम्रा, ब्रक्षांशादि का ज्ञान सिद्धान्त 
शिरोमणि में किया है, जैसे उनके पद्य है- 


“त्रिज्या विष्कम्भाधं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कुितं तत्र” इत्यादि ॥४।। 


इष्टभां च सममण्डलभां च कोरमां च बहुधा समीक्ष्य यः) 
शीघ्रमेव बहुधाऽकंमानयेत्कालमिष्टमथवा स तन्त्रवित्‌ ।\५।। 


वि.मा--यः इष्टमां (इष्टच्छायां) सममण्डलच्छायां-कोणच्छायां च 
समीक्ष्य (दृष्ट वा) शीघ्रमेव वहुधाऽकं (रवि) भ्रानयेदथवेष्टकालमानयेत्स तन्त्रवित्‌ 
(ज्योतिवित्‌) स्यादिति ॥१॥ 


एतदुक्त रार्थं विचार्यते । प्रथमद्वितीयप्रदनोत्तरार्थं विचारः । 





सममण्डलच्छायाज्ञानेन «सचान १२. सममण्डलकशं : । ततः -‹ ध. 
==सशकु ्रथ त्रिज्यया यदि ग्रक्षज्या लभ्यते तदा समश कुना केतिजाता करान्ति- 
ज्या ग्रज्या><सश , 

तरि 
रच समदा कोरत्थापनेन भ्ज्या. १२. त्रि = भ्रज्या, १९ = क्रान्तिज्या । 
स. तरि सक, 
गथ अज्या, १२ ~ श्रज्या. १२.लज्या ~ पभा. ल ज्या. कऋरान्तिज्या 
सक सक. ल ज्या सक 
त्रि, क्रांज्या 


ततः 





(त्वा = ग्रस्याश्चापं तदा रविभुजांश्ा भवेयुरिति । 


सममण्डलकरज्ञानेन रव्यानयनप्रकारः सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येवमेव 
कृतोऽस्ति । यथा च तदीयः इलोकः । 


सर्याक्षभाघ्रं पललम्बजीवे कणन भवते समश कुजेन । 
कमाद्‌ भवेतामपमज्य के ते विकत्तंनः प्राक्तनकमंणाऽतः ॥ 
ग्रथवा समश कुज्ञानेन रव्यानयनप्रकारः । 
ग्रथ त्रिज्ययाऽक्षज्या लभ्यते तदा सममण्डल श'क करेन केति जाता करान्ति- 


श्रज्या. सश 
ध न ततो जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा क्रान्तिज्यया केति जाता 


रविभरुजज्या = 





ज्या = 
त्रि. करञ्या अरन्या. सश. त्रि ~ प्रजया. सश 

जिज्या त्रि ज्ज्य ~ जिच्या सस्या 
श्राप तदा रविभभेवेदिति ॥५॥ 


त्रिप्ररनाधिकारः ६२५ 
ग्रथ तुतीयप्रहनोत्तरार्थं विचारः । 


कोरच्छायातो रवेर््ञानम्‌ । 


कोणवृत्तस्थिते रवौ कोणवृत्तपूर्वाप रवृत्ताभ्यामुत्पन्नकोणः = ४५। 
तथा कोणव.त्तयाम्योत्त रवृत्ताभ्यामत्यन्नकोणश्च = ४५ तेनाऽत्र कोणश'क्‌ - 
मुलात्पूर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भजः = कोण क्‌मूलाद्याम्योत्तरसुत्रोपरिलम्बः कोटि- 
संज्ञकः । कोणश क्‌.मूलादुभकेन्द्रः यावदुरग्ज्या, तद। भजकोटिषग्ज्याभिरुत्पन्नत्रिभुजे 
कोणानुपातेन त्रिज्या यदि दृग्ज्या लभ्यते भूकेन्द्रलगनकोणज्यया पच्चचत्वारिश- 


ट्म (क र 
ज्ज्यया केत्यनुपातेन समागतो भुजः = -ई -- क ज्वा ४५, श्रथ कोरावृत्तस्थरण्यु- 





परिगतघ्र्‌ वप्रोतवृत्तनाडीवृत्तसम्पातान्निरक्ोध्व्रधि रसू त्रोपरिलम्बः = त्रिज्यावृत्तीय- 
नतकालज्या इयः दुज्यावृत्तपरिणता याम्योत्तरवृत्तधरातलोपरिकोराश कोरग्रा- 
ल्लम्बरूपा रेखा नतकालज्या भवति सा च पूर्वानीतकोत्या समाना । ततः 
हर्या >< ज्या ४५ _ च॒ज्या>नतकालज्या . हण्ज्या>्ऽज्या ४५२.त्रि _ 
त्रि त्रि. नतकाज्या 





टग्ज्या. ज्या ४५ (4 ॐ 1 । | क 
-<----- ~ दूजा, त्रिज्यावगें विशोध्य मूलः श्रा न्ति - 
नतकोज्या ~ ' मल ग्राह्य तदा क्रान्तिज्या भ 


तो रविज्ञानं सुगममेव ।। प्रथमप्रदनोत्तरं सुगममेवेति ॥५॥ 

हि. भा.--इष्टच्छाया, सममण्डलच्छाया, तथा कोणच्छाया को जानकर जो व्यक्ति 
रविकोलाते हँ श्रथवा इष्टकालको लाते है वे ज्यौतिषिक हैँ ।।५॥ 

इनके उत्तर के लिये विचार करते हैँ । पहने दूसरे प्रश्न के उतर के लिए विचार । 


सममण्डलच्छाया ज्ञान से ^८सछ "1 १२ - सममण्डल कणं तव 


~पर = सशकु | यदित्रिज्या में श्रक्षज्या पाते दँ सब समशंकु मे क्या इस ग्रनुपातसे 








क्रान्तिज्या श्रात्ती है। - ऋ = क्रान्तिज्या । ग्हां समगंकु को उत्थापन करनेसे 
ग्रज्या. १२. त्रि _ भ्रज्या. १२ ~ व लज्या __ पभा. लंज्या 
त्रि. सक ` सक सक्र +लंज्या सक 


तब पिः क्या = रभुजज्या, इसके चाप करने से रवि भुजांश होता है । सममण्डल कर्ण- 
ज्या 


ज्ञान से रवि के श्रानयन प्रकार सिद्धान्तरेखरमें श्रीपतिनेभी इसी तरह किया है । जैसे-- 


सूर्याक्षिभाघ्ने पललम्बजीवे कणन भक्तं समङ्क जन । 
क्रमाद्‌ भवेतामपमज्यकेते विकर्तनः प्राक्तनकमंसाऽतः ।, 


६२६ वटेश्र-सिद्धा.ते 
श्रथवः समशंकु ज्ञान से रवि का ्रानयन प्रकार] 


त्रिज्या मे यदि प्रक्षज्या पतिरहं तो समशङ्कु. मे क्या इस प्रनुपात से क्रान्तिज्या प्राती 





है श - == क्रांज्य। । तब ॒जिनज्या में यदि त्रिज्या पातेहैँ तो क्रान्तिज्यामें क्या इस 
भ्रनुपात से रवि की भरजज्या भ्राती है, = --रभज्या 
यहां क्रान्तिज्या को उत्थापनदेनेसे = == रविभ्रुज्या 

॥ = रथुज्या । इसके चाप करने से रवि भुजांश होता है ॥५॥ 


तीसरे प्रहन के उत्तर के लिए विचार । कोरा छायासे रवि का ज्ञान। 
कोणवरृत्त मे रवि के रहने से कोणवृत्त रौर पूर्वापिर वृत्त से उत्पन्न कोणा ४५ 
तथा कोणवृत्त ग्रौर॒ याम्योत्तर वृत्त से उत्पन्नकोण ४५ इसलिए कोण शंकुमूल से 
पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब मु -कोणशकुम्‌ल से याम्योत्तर रेखा के ऊपर लम्ब कोटि 
कोणर कुमूल से भून पयंन्त = हर्ज्या, तब भुज, कोटि ग्रौर ह्ज्या इन भुजकोटि श्रौर 
करणां से उत्पन्न त्रिभज मे कोणानुपात करते हु । यदित्रिज्यामें हण्ज्या पाते हैँ तो पेतालीस 
ग्रशकीज्यामें क्या इस भ्रनुपातसे कोटि प्रमाण भ्राता दहै । 


टृग्ज्या >< ज्या ४५ 
त्रि 
के सम्पात विन्दु से निरक्षोर्वाधिर सूत्र के ऊपर लम्ब नतकालज्या, यह नतकालज्या 
त्रिज्यावरत्तीय है इसको चुज्यावृक्त मे परिणत करने से कोणशकुके भ्रग्र से याम्योत्तरवृत्त 
धरातल के ऊपर लम्बरेखा = दुज्यावृत्तीय नतकालज्या =पूरवानीतकोटि 








==कोटि । कोणवृत्तस्थ रवि के ऊपर घ्र वग्रोतवृृत्त श्रौर नाड़ीवृत्त 


_ _ नतकाज्या.चुज्या दृण्ज्याज्या ४५. हण्ज्याज्या ४५.त्रि__ 














~ त्र युज्या 

त्रि व्रि -नतकाज्या + 

रग्न्या.ज्या ४ - ¡जें 
-- व ^ इसके वं को त्रिज्याव्ं मँ घटाकर मूल लेने से क्रान्तिज्या 
५, 
ल त्रि.क्राज्य 
होती है त्र युः क्रान्तिज्या तव ~~ == रवि भुजज्या इसके चाप करने से 
५, 


रवि का भुजांश होता है ।। 
प्रथम प्रन का उत्तर सुगमही दहै ।५॥ 
पुनः प्रदनानाह्‌ । 


चरखण्डपलांशविद्रवि कूर्थादिषटचरासुतोऽक्षभाम्‌ । 
स्छप्रलद्युतितश्चराधकं त्रि्रदनोक्तमवेति स स्फुटम्‌ ।।६। 
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8. भा यश्चरखण्डपलाशवित्‌ (च राधकषांशनज्ञाता) रवि कुर्यात्‌ (रवि 
साधयेत्‌) तथेष्टवरायुतः (इष्ट्वरार्धज्ञानात्‌) क्षमां (पलभां) साधयेन्‌ । स्वपल- 
द्युतित: (स्वपलभातः) च रार्धकं साधयेत्स स्फुटः त्रिप्रर्नोक्तं विधि जानातीति ।।६॥ 


भ्रत्र प्रनत्रयमस्ति 
तत्र प्रथमप्रदनोत्तराथमुपपत्तिः । 
ग्रक्षांशज्ञानेन पलभाज्ञानं सुलभमेव .. ९०-श्क्षांश = लम्बांश 
तदा ष्णाः पलभा तदा कल्प्यते क्रान्तिज्यप्रमाणम्‌ ~य 


भाग्यः 
तदा न कुज्य, वरंकरणोन (भाय 








< ==कुञ्या 





ज्यावर्गो युज्याव: = त्रि ~य तदा चा द॒ चज्या 


==कज्यावगसा 
कुज्ावरगेण - व्र 


कुज्यावभेयोः समीकरणम्‌ 
४, र्‌ 
पभाभ्य' चन्या ॥ ता च या (धि -य) छेदगमेन 
१२ तर त्रि 
त्रि.यः.पभाः- १२१० चज्या२ [त्रिः--य') = चज्या.१२..त्रि--१२..चज्यायः 
समयोजनेन 
त्रि.यरपभार+-१२चज्या.य*= चज्या.श२.त्रि' 
यः (त्रिःपभा+ १२ चज्या) = चज्यार.१२१त्रि' 





चज्या२.१२१्रिः -- यस । 


। = लेन 
त्रि.पभा-+१२.चज्याः वरि.पभा+१२ रचज्यास्म्‌ 
चज्था.१२. 











मानं भवेत्‌ । 
ततो रविज्ञानं सुशकमिति ॥ 


सिद्धान्तलेखरे श्रीपतिनैवमेव क्रान्तिज्ञानं कृतम्‌ । यथा-- 
सूयं घ्री च रशिञज्जिनीृतकृतिस्तय्युक्तभक्ता सती । 
त्रिज्याऽक्षप्रभयोर्वंधस्य करणी सेदस्त्रिभज्या कृतेः ॥ 
लब्धेमू लमिनापमस्य टि गुणस्तस्मादपि प्रोक्तवत्‌ । 
तिग्मांश्ुविषुवातप्रभाचरदलज्ञानादसौ जायते 
ब्रह्मगुप्तोक्तप्रकारसहस एव श्रीपतिप्रकारः । ब्रहयगप्प्रकार्च - 
श्रकाज्ञाने ज्ञाने विपुवच्छाया चरासुनाम्‌ । 
इष्टच राधंस्य ज्याक्षयवृद्धिज्या तदर्धं वधकृत्या ॥ 
त्रिज्या विषुवच्छाया वधवर्गो युतहूतश्छेदः । 


६२८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


व्यासार्ध॑कृतेमू लं क्रान्तिज्या व्यासदलगणा भक्ता । 
जिनभागजीवया लब्धचापमकंः पदेः प्राग्वत्‌ 1 





चज्या२.१२९.त्रिः २ चज्या.१२ः 
= > + ~ "~ यु - 
स त्रि.पभा+१२.चज्या पमा.+१२.चञ्याः मूलेन 
त्रिः 
1 --य एतेन “चरज्यकाऽ्कामिहतिस्त्रिमौर्व्या 





^^ पभाग+१२.चज्याः 
त्रि 


अक्ता” इत्यादि भास्करोक्त समूपयते ॥६॥ 


हि. भा. चरखण्ड प्रौर अक्षांश जानकर रविकोजौोलाते दँ तथा इषट्वरासु पर 
से पलभा लाते ह श्रौर स्वपलभासे जो चराधं लाते ह बह स्पष्टरूप से तरिप्रदनोक्तविधि को 
जानते है ।॥२॥ 
यहां तीन प्रन है उनमें प्रथम भ्रस्न के उत्तर । 
श्रज्या.-१२ 


्रक्षांशज्ञान से लम्बांराज्ञान होगा तबक = पभा, 
लंज्या 


क्रान्तिज्या का मानय । 


भा. भायः 
पमागय प --क्‌ज्या । त्रि यर = युः .. न = कुज्य 


तब - = कज्या ^ --=र 
१९ २ 








„ पभास्यः  चज्यारयु" 
अ > छेदगम करने से पभा यत्रि =चज्या°चु १२. 


--चज्या.१२२(त्रि-- यः) 
= चज्या२. १२२.त्रि-- चज्या२.१२२य- = पभा. यत्रि 
समयोजनसे ठ 
चज्या२.१२२.त्रिर = पभार.यर. तरिः + चज्यार.१२.य' = य (पभा त्रिः + चज्या२.१२२} 








चज्याः.१२१.ति- ४ 
~. क 
"` पभार.त्रिः+ चज्या-.१२- (१) 
` पमार.त्रिर+- चज्या२.१२२ ४ य मानहोताहै इस पर से रवि- 
चज्या-.१२२ 
ज्ञान सुगम ही है ।। 


सिद्धान्तशेखर मे श्रीर्षा ने इसी तरह क्रान्तिज्ञान किया है । यथा-- 
*भ्सूयं घ्नी चररिच्जिनीकृतकृतिस्तयुक्तभक्ता सती” इत्यादि 1 

श्रीपति का यह्‌ प्रकार भीब्रह्मगुप्तप्रकारसहश ही है । जैसे ब्रह्मगुप्त प्रकार यह है -- 
“्रकाज्ाने ज्ञाने विषुवच्छाया चरासूनाम्‌'' । इत्यादि 
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चज्या.१२ लेने 
(१) यहां हर प्रौर भाज्यमें त्रिः भागदेनेसे नाप इरजन्यत मूललेने से 
तरि 
, र र ==य इससे “चरज्यकार्कामिहतिस्विमौर्ग्या भक्ता" 
^^ पभा? + १२२चज्या 
तरिः 


इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है ।।६॥ 


इदानीं हितीयप्रइनस्योत्तरार्थं विधिः । 
एकक्रान्तौ हयोदंशयोश्चरे च, च' तथा द्रयोदशायोः पलभे पभा, पभा 











। ज्य १ | ज्य 
तदा पभा-कांज्याति _ चज्या । तथा पमा.काज्यातरि- च्या 
१२८ १२. 
.. नर्या ~ पभा उत्करमनिष्यत्या-च ज्या = प भाग्मत्र यदि च ==स्वदेशचर 
चश्ञ्या पभा ज्या पभा 
= इष्टदेशचरम्‌ 
तदा वनाति चया पभा यदि स्वदेशचराधंज्यया स्वदेशीयपलभा लभ्यते 


तदेष्टदेशच राधंज्यया केति तदिष्टदेशपलभा भवत्येतद्िलोमेन स्वपलभा भवतीति । 


ब्रह्मगुप्तस्य “विषुवच्छायाभक्ता स्वचरा्धज्येष्ठयाऽन्यया गुणिता । 
लब्धस्य चापमिष्टच्छायायाश्चरदलप्राणाः'" । 
म्रस्य प्रकारस्य वंपरीत्येनोपरिलिितोपपत्तिः सिद्धचति ॥ 
श्रथवा ““स्वदेशजक्षदयुतिरिष्टदेशच राधेजीवा गरिता विभक्ता 
स्वपत्तनोदुभूतच राधंमोर्व्या प्रजायतेऽसौ पलभाऽन्यदेडे ॥"" 
पूवेप्रदशितोपपत्तिः श्रीपत्युक्तरलोक्रस्येवोपपत्तिर्बोध्येति ।1६॥1 


द्वितीय प्रशन के उत्तर के लिये विचार । 
` एक क्रान्तिमेदोदेशोंके चर ~-च, च' दोनों देशों की पलभा पभा, प्मा 





~ १ ~ ध्ज्य १ 
पभा.क्राज्यात्रि_ चन्या । पभा -कराज्या.तरि_ धान पा 
.१२.य्‌ १२. चज्या पभा 
ज्या 
= 1 पा यहं यदि च = स्वदेश चराधं 


चज्या पभा = स्वदेश पलभा 


तब सिद्ध हुश्रा कि स्वदेश चराधंज्या में यदि स्वदेश पलभा पाते हैँ तो इष्टदेश्च चरा- 
धज्यामें क्या इदे कौ पलभा श्राती है । इसके विलोम क्रिया से स्वदेश पलभा होती है॥ 


६३० वटेदवर-सिद्धान्ते 


ब्रह्मगुप्तोक्त --“विषुवच्छाया भक्ता स्वचरार्धज्येष्ठयाऽन्यया गरिता” । इत्यादि 


इस प्रकार के उल्टी क्रिया से पूर्वोक्त उपपत्ति सिद्ध होती है । 
ग्रथवा “स्वदेशजाक्षयुतिरिष्टदेशचराधेजीवा गिता विभक्ता । इष्यादि 
पुवं प्रदश्शित उपपत्ति श्रीपति के इस उलोकं की उपपत्ति समभनी चाहिये ॥ ६ ॥ 


तृतीयप्रदनोत्त रथं विधिः। 





१ 
पं प्रदश्शितद्वितीयप्ररनोपपत्तौ च ज्या = धभा सिद्धमस्ति तदा 
या = पभा 
पभाचज्या पभा.-च ज्या 


क = ता विलोमेन ~ चज च्या । 
#०॥ 


सिद्धान्तरोखरे ““्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तन-चराधे-शिल्जिनी । 
भाजिता पलभया स्वया ततश्चापमन्यविषये चरासवः ।।' 
श्रीपतिनाऽनेन इलोकेन स्पष्टमेव तृतीयप्रहनोत्तर कथ्यते यदुपपत्तिमेय, 
भ्रद्शितेति ॥ ६ ॥ 
तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए विधि। 








९ 
पूवं प्रदशित द्वितीयपरदनोत्तरोपपत्तिमे चज्या = पभा यह्‌ स्वरूप सिद्धै 
चज्या पभा 
पभा'.चञ स 
४ वन पभा । इसके विलोम से नाच ज्या_-चश्ज्या 
ज 


सिद्धान्तश्ञेखर मे “श्रन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तनचराधंशिज्जिनी । इत्यादि 
इस रलोक से श्रीपति स्पष्ट ही तृतीय प्रदन के उत्तर कहते हैँ जिसकी उपपत्ति हमने 
दिखलाई है ।॥ ६ ॥ 


इदानीमन्य प्ररनानाह्‌ । 


स्वविषयोदयमन्तरा यो वेत्ति लग्नरविमध्यनाडिकाम्‌ । 
उन्नतं नतमहर्दले क्जान्नुदयुं तेदिनर्पाति स तन्त्रवित्‌ 1\७। 


वि. भा--यः स्वविषयोदयमन्तरा (स्वदेशीय रादयुदये विना) लग्नरविमध्य- 

नाडिकाम्‌ (लग्नरव्यो रन्तरघटिकां वेत्ति (जानाति) स॒तन्त्रवित्‌ (ज्योतिवित्‌) 

ग्रस्तीति प्रथमः प्रन: । श्रहदेले (मध्यान्दे) कुजात्‌ (क्षितिजात्‌) उन्नतं (उन्नतांश- 

मान) नतं (नतांशमानं) च यो वेत्ति स तन्त्रविदस्तीति द्वितीयः प्रन: । नुः (शंकोः) 

द्य तेः (चायातः) दिनपति (सूर्यं) यो वेत्ति स तन्त्रविदिति तृतीयः प्रशन इति ।।७] 
श्रथ प्रथमप्ररनोत्तरं प्रदश्यंते । 


रविलग्नयोश्च रार्घोपपत्तिः स्वाग्रादृत्तयोः प्रदर््या मृगककदिौ च तयोरन्तर- 
योगौ क्रियेते यतः प्रथमचतुर्थो कान्तिकृत्तपादौ चराधंरहिताबृदयं गच्छतः । तथा 
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द्वितीयतृतीयपादौ चरा्युतावुदयं गच्छतः । रविलग्नयोश्च कालकला: प्रथमे पदे 
तावत्य एव युज्यन्ते मेषादित्वाद्राशीनां भोग्योत्पन्नत्वाद्राशिषट्‌ ककलाभ्यो विशो- 
धयितु युज्यते । एवं कालगती रविलग्नभक्ती भवतः । प्रधिकलत्वाच्च लग्नस्य ततो 
रविकलाः शोध्यन्ते तदा शेषाः कलास्तयो रन्तरासवः । यदि रविकलाभ्यो लग्न- 
कलाः शोध्यन्ते तथापि रव्युदयाद्वेपरीव्येन काल उपपद्यते ॥ भ्रतः प्रहनोतर- 
सिद्धिजतिति ॥॥७॥ 


हि. भा.-भ्रपने देश के राशियों के उदयमान के विना रवि मरौर लग्न के श्रन्तर 
घटी को जो जानताटै वहु ज्योतिषी है यह्‌ प्रथम प्रशन है । क्षितिज से उन्नतांश श्रौर नताशा 
को मध्यान्हकालमें जो जानता है वह ज्योतिषी है यह दूसरा प्रशन है । तथा मध्यच्छायासे 
रविकोजो जानतादहै वह्‌ ज्योतिषी है यह तीसरा प्रस्नहै।। 
प्रथम प्रशन का उत्तर। 


रवि प्रौर लग्न की चरखण्डोपपत्ति भ्रपनी भ्रग्रावृत्तमे देखनी चाहिए मकरादि 
ग्रौर कर्कादि केन्द्र में उन दोनोंके अ्रन्तरभ्रौर योग करते हँ क्योकि क्रान्तिवृत्त के प्रथम 
म्रौर चतुथः पाद चराधं रदित होकर उदयकोप्राप्तहोते हैँ रौर द्वितीय तथा तृतीय पाद 
चरार्ध॑युत होकर उदय को प्राप्त होते हँ । रवि प्रौर लग्न की कालकला उतनी ही युक्त है 
मेषादित्व से राशियों के भोग्योत्पन्नत्व के कारण छः रािकलाग्रौ में घटने के लिए युक्त 
है इस तरह कालगति रवि भ्रौर लग्न की भुक्ति होती है । लग्न के ्रधिकत्व से उसमें रवि- 
कलाघ्रों को घटाते हँ शेषकला उन दोनों की भ्रन्तरासु होती है। यदि रविकला मे लग्न- 
कलाग्रों को घटातेदहैँतो भी रवि के उदयसे विपरीतक्रियासे काल होता है ।। 


ग्रथ द्वितीयप्रदनोत्तरार्थं विधिः। 


““पलावलम्बावपमेन संस्कृतौ नतोन्नते ते भवत" इत्यादिना तद्रासना स्पष्टै- 


वास्तीति ॥ 
द्वितीय प्रन के उत्तर के लिए विधि। 


"“"पलावलम्बावपमेन संस्कृतौ नतोन्नते ते भवत” इत्यादि से नतोन्नत साधन की 
उपपत्ति स्पष्टहीरै॥ 
ग्रत्र त्रतीयप्ररनोत्तरार्थमूच्यते । 


द यातरि 
मध्यच्छायानज्ञानेन ^छाः~+ १२१ छायाकणें तत नक = हग्ज्या 
ग्रस्याश्चाप नतांशा भवेयुः । यद्‌ त्रछायाभ्र' तदा दक्षिणाः । यदि दक्षिण तदो- 
त्तरा: । एवं दिनार्धये नतांशा भवन्ति ते यदि दक्षिणास्तदाशक्नांशेवियुक्ताः । यद्य त्त- 
रास्तदाऽकनांशेयु ताः सन्तः ऋन्त्य॑शा भवन्ति ततो यदि जिनज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा 


क्रान्तिज्यया किमित्यनुपातेन सम गच्छन्ति रविभ्रुजज्यास्तप्स्वरूपम्‌ र 


= रविभरुजज्या एतच्चाप रविभूजांशा भवेयुरिति ॥ 


६३२ वटेरवर-सिद्धान्ते 


परमयं रविः कस्मिन्‌ पदे समागत इत्येतदर्थं विचायते । 


जिनाधिकाक्षांशञदेशे प्रथमपदे तुत्त रोत्तर क्रान्तेरुपचयादक्षांशे तद्िरोधनेनो- 
तरोत्तर नताशा श्रत्पा भवन्ति । परन्तु तेऽक्लांशन्यूना म्रतएव “पलभाऽतल्पिका 
चछायाऽपचयिनी भवति" द्वितीयपदे क्रान्तेरुत्त रोत्तरमुपचयादृत्तरोत्तर नताशा 
ग्रधिका भवन्ति तेन तद्शत्छायाप्युत्तरोत्तरमुपचयथिनी (वृद्धिमती) 
भवति किन्तु पलभाञ्ल्पा, यतो हि नताशा ्रक्षांशाल्पाः पदान्तं यावद्‌ 
भवन्ति! तृतोयपदे उत्तरोत्तर कान्तेरुपचथात्तस्या अ्क्नांरास्य च 
योगकरणेन नताशा भवन्ति ते चाशक्ांशाधिका उत्तरोत्तरमधिङाश्च भवन्ति, 
पदान्तं यावदेवं स्थितिस्तेन तत्र॒ पलभाऽधिका छायोत्तरोत्तर वृद्धिमती 
भवति । चतुथ पदे च क्रान्तेरुत्तरोत्तरमपचयत्वात्तस्या भ्रक्षांशस्य च॒ योगकर- 
एेनोत्तरोत्तरमपचयीभूता ब्रक्ांश्ाधिका नतांशा भवन्ति तेन हाया तत्रोत्तरोत्तरं 
पलभाऽधिका क्षीयमाणा चेति ॥ जिनाऽत्पाक्षांश देशे तु पूवे वदेव तृतीयचतुथं पदयोः 
स्थितिः । परन्तु जिनाधिकाक्षांशदेशे रवेः खस्वस्तिकादक्षिणे स्थितत्वात्‌ । 
जिनाऽत्पाक्षांशदेशे खस्वस्तिकादुभागदये रवेगंतत्वात्तन्नियमेन न॒ कायंसिद्धिः। 
तत्रापि करान्त्यंशाशक्षांशयोस्तुल्यत्वे जून्यसमाछाया तदल्पे पूर्वं नियमानुसारस्थि- 
तिरेव । तथाऽक्नांशाधिकक्रान्तौ खस्वस्तिकयोरवेरु्तरगतत्वात्तत्र प्रथमपदे उत्त- 
रोत्तरमृत्तरनतांशबृद्धेदंक्षिणाभिमुली वृद्धिमती च छाया भवति । द्वितीयपदे 
क्रान्ते रपचयान्नतांशापचयत्वं तेन तत्र दक्षिणाभिमुखी श्रपचयिनी छाया भवतीति ॥ 


सिद्धान्ततत्वविवेके कमलाकरेण पदज्ञानाय स्वप्रकारो लिखितस्तदुपपत्ति- 
रेव मया लिखिता तत्प्रकारश्च- 


आद्यं पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका स्यात्‌ छायाऽल्पिका भवति वृद्धिमती दहितीये । 
छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये तुये पुनः क्षयवती तदनत्पिका च॥ 

वृद्धि व्रजन्ती यदि दक्षिणाग्रच्छाया तथाऽपि प्रथम पद स्यात्‌ । 

ह्वासं प्रयान्ती मथ तां विलोक्य रवेविजानीहि पदः द्वितीयम्‌ ॥ 

सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिकथितइलोकटये सवं कमलाक रोक्तसहशमेव केवलं 
“'छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये'" इति स्थले “रक्ष्‌ तेः समधिकोपचिता 
तृतीये” इति भागे दृश्यते, प्रथमर्लोकेन जिनाऽधिकाक्षांशदेशे द्वितीयश्लोकेन जिना- 
ऽल्पाक्षांशदेशे रविपदज्ञानाथ मुपायो बणितः! एतदतिरिक्तं: करप्याचा्यँः पद- 
ज्ञानाय नैवेदशी व्यवस्था कुत्रापि लिखिता । पूर्वं सवं जानन्ति स्म यदेतत्कमला- 
करोक्तमेवास्ति परन्तु सिद्धान्तशेखरे उपरिलिखितं इलोकद्रयं दृष्ट वा 
श्री पत्यक्तप्रकार एव कमलाकरेण स्वग्रन्थे निवेशितः अत्र न कोऽपि सन्देहः 


कस्यापि मनसि भविष्यतीति ॥७॥ 
तृतीय प्ररन के उत्तर के लिए विचार करते हैं। 


-र--- ५ __ छाया.त्रि 
मध्यद्चाया ज्ञान से ५८छा °+ १२२ = छायाकणं तवाया = श्या, इसके चाप 


[ 
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करने से नतांश होता है, छायाग्र के उत्तर रहने से दक्षिण नतांश होता है, छायाग्र के दक्षिण 
रहने से उत्तर नतां होता है, इस तरह दिनार्धं मे जो नतांश होता है वह यदि दक्षिण दहै 
तो उसमें श्रक्षांश घटाने से क्रान्ति होती है, यदि नतांश उत्तरहै तो उसमे श्रक्षांशा जोडनेषक्षे 
क्रान्ति होती है तब भ्रनुपात करते हैँ कि थदि जिनज्यां में त्रिज्या पाते हतो क्रातिज्या मं 
क्या इसं श्रनुपात से रवि की भ्रुजज्या प्रती दहै + रवि भुजज्या, इसके चांप करम 
से रवि के भुजांश होति है । लेकिन यह रवि किस पद में भ्राये इसके लिए विचार करते हँ । - 
जिंनाधिकांश देशा में प्रथम पद में उत्तरोत्तर क्रान्ति के बठनेके कारण रक्षां में उसंको 
घटाने से शेष तुल्य 1 तांश उत्तरोत्तर ्रत्प होता है । लेकिन वंह भ्रक्षांश से न्धून है इसलिए 
"“पलभा से श्रन्पच्छाया श्रपचयिनी (ह्ासाभिमु्व) होती है । 


दवितीयपद में क्रान्ति के उत्तरोत्तर श्रधिक होने के कारण नतांश उत्तरोत्तर श्रधिक 
हता है उसके वश से छाया भी उत्तरोत्तर उपचयिनी वृद्धि की तरफ) होती रहँ लेकिन 
वह॒ छाया पलभा से प्रत्प है क्योकि पदान्त तक नतांश श्रक्षांशाल्प होते है। ` 


तृतीयपद में उत्तरोत्तर क्रान्ति के उपचय (वृद्धि की तरफ) के कारण ग्रक्षाश में 
जोडने जो नतांश होता है वह भ्रक्षांशाधिक होता है रौर उत्तरोत्तर ्रधिक होता है । पदान्त 
तक एेसी ही स्थिति रहती है इसलिए वहां छाया पलभा से अधिक श्रौर उत्त रोत्तर वृद्धिमती 
होती है । 


चतुथः पद मेँ क्रान्ति के उत्तरोत्तर श्रपचयत्व से (क्षीयमाण होने से) प्रक्षांश के साथ 
योग करनेसेजो नतांश होता है वह श्रक्षांश से प्रधिक होता है इसलिए वहां छाया उत्त 
रोत्तर क्षीयमाण श्रौर पलभा से प्रधिक होती है ॥ 


जिनाऽल्पाक्षांश देश में तृतीय श्रौर चतुथ पद की स्थिति पूववत्‌ ही होती है । 
लेकिन जिनाधिकाक्षांश देश में रवि को खस्वस्तिक से दक्षिण दिशा में रहने के कारण जिना- 
ऽल्पाक्षांश देश मे खस्वस्तिकसे दोनों तरफ रविके जाने के कारण पूर्वोक्त नियम से कायं 
सिद्धि नहीं होती है वहां भी क्रान्त्यंश ओओौर श्रक्षांश के तुल्य रहने से छाया सन्य होती है 
ग्रल्पता में पहले नियम के भ्रनुसार ही स्थिति होती है। 


भ्रक्षांशाधिक क्रान्ति में खस्वस्तिक से रवि के उत्तर तरफ जाने के कारण वहां 
प्रथम पद मे उत्तर नतांश के उत्तरोत्तर वृद्धि से दक्षिराभिमुखी ग्रौर ब्ृद्धिमती छाया होती 
है । द्वितीय पद में क्रान्ति के श्रपचयसे नतांश का भो श्रपचयत्व होता है इसलिए वहां दक्षि 
राभिमुखी ग्रौर अ्रपचयिनी छाया होती है । 


सिद्धान्ततत्त्वविवेक में पदज्ञान के लिए श्रपने प्रकार लिखे हैँ हमने उसकी उपपत्ति 
लिखी है । उनका प्रकार यह्‌ है- 


श्राचे पदेऽपचयिनी परलभाऽत्पिका स्यात्‌ छायाऽल्पिका भवति वृद्धिमती द्ितीये । 
छायाऽधिका भवति वृद्धिमती तृतीये तुयं पूनः क्षयवती तदनस्पिका च ।। इत्यादि । 


६३४ वटेरवर-सिद्धान्ते 


सिद्धान्तशेखर में श्रीपतिकथित इ्लोकटढय (दोनों इलोको) मे सब कृं कमलाकर 
कथित के समान ही है केवल ““छायाऽयिका भवति वृद्धिमती तृतीये" इस जगह “ग्रक्षद्यतेः 
समधिकोपचिता तृतीये” यह पाठ देखते है, प्रथम इलोक से जिनाऽधिकारक्षाश देश में द्वितीयं 
इलोक से “जिनाऽल्पाक्षां देश मे“ रवि पदज्ञान के लिए उपाय दिखलायां गयां है । इनके 
ग्रतिरिक्त कोई प्राचीनाचायं ने पदज्ञान के लिए इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं लिली हैः 
पटले सव्र जानतेथे जो कि यह प्रकार कमलाकरही काह लेकिन सिद्धान्तशेखर में पूर्वोक्तं 
श्लोकद्रय को देखकर “श्रीपति के लिवे हए प्रकार हौ कमलाकर श्रपने ग्रन्थ मेँ लि दिथे 
है". इसमें किसी के मन में कुछ भी सन्देह नहीं होगा ।\७॥ 


इदानीमम्यप्ररनानाह्‌ । 


बाहुकोटिदिवसार्धभाद्ख -लैरि्टभालिखितमण्डले पुमान्‌ । 
शेकु भाश्चममवैति यो हि सोऽतीव प्रोदृगरकोऽस्ति भाचचमे ॥८॥ 


तरि. भा.-पः पुमान्‌ (पुरुषः) इष्टमालिखितमण्डले -(इष्टकालिकटादशा- 
द्ध. लच्छायाङ्ग -लप्रमाणेन ककंटकेन दिड.मध्यविन्दुतो लिखिते छायावृत्तं ) बाहु- 
कोटिदिवसाधेभाङ्ख. लैः (भ्ूजकोटिदिना्ेच्छायाङ्ख -लप्रमाणौः). शंकुभाभ्रम 
(शेकुश्रममार्गं छायाभ्रममार्गं च जानाति) सौ भाश्रमे (छायाश्रमर॒विषये) श्रतीव 
प्रौढगणकः (ग्रतीवनिष्णातज्यौतिषिकः) ग्रस्तीति॥८॥ ` 


म्रस्योत्त राथभुच्यते । 
पूर्वे छायाश्रमरेखानिरूपणार्थं शंकुभ्रमरेखानिरूपणाथ योपपत्ति रभिहिता 
तद रोनेनेवेतदुत्तर स्फुट भवतीति । 


हि. मा. जो मनुष्य दष्टकालिक दादरा द्ध ल शंकुच्छायाङ्ख-ल प्रमाण ककंट से 
दिङ्‌ मध्य विन्दु से बनाये हए छायावृत्त में श्रुजकोटि श्रौर मध्यच्छायाङ्ग.लों से शकुश्चम मागे | 
मरौर छाया्चममागं को जानता है वह छायाश्नम विषय मे प्रतिङाय प्रौढ ( निपुण ) 
ज्योतिषी है । प ॥ 


इसके उत्तर के लिए कहते हँ । । 
पहले छायाभ्रमरेखा निरूपण के लिए तथा शंकुभ्रमरेखा निरूपण के लिये जो उप- 
पर्ति कही गरईहै उसके देखने ही से इन प्ररनों के उत्तर स्पष्ट हैँ ॥ ८ ॥ 
इदानीमन्यप्ररनमाह्‌ । 


श्रभ्रवेदप्रमिता नतासवस्तिग्मगौ हि सममण्डलस्थिते । 
श्रक्षभा नवमिताः किल यत्र ब्रहि तत्न नियतं दिवाकरम्‌ ॥२॥ 


वि.भा--तिग्मगौ (सूरये) सममण्डलस्थिते (समवृत्तप्रवेशे) यत्राऽभ्रवेद- 
प्रमिता (चत्वारिशत्‌) नतासवः। श्रक्षभाः (पलभाः) नव मितास्तत्र नियतं 
(निश्चितं) दिवाकरं (सूर्य) ब्रहि (कथय) ॥ & ॥ । 


त्रिप्ररनाधिकारः ९३५ 


एतदृत्त राथंमुच्यते । 
ग्रत समप्रवेशकालिक्र नतक्रालपलभयोज्ञनिन रव्पानयतप्रका सार्थ भ्ररन इति । 
समप्रवेशे रवौ लम्बांशाः कोटिः । सममण्डलनतांशा भुजः । सममण्डलदज्या 
चापांशाः कणं इत्येभिः कोटिभुजकणरुत्पन्नचापीयजाव्ये प्चापीयत्रिकोरमित्या- 
त्रि.नकोज्या=स्यकरं >< स्पलं ~= त्ि.करज्या >. तरि-लज्या भ्रव भुज संमृख- 
यु श्रज्या कोणः ==नतकाल 
ग्रतः स्पक्ं = -त्रिनकोज्या नर-नकोज्या _ त्रि-नकोञ्या.म्रज्या 
स्पलं त्रि. लंज्या त्रि.लंज्या 
श्रज्या 
~ नकोज्या.ग्रज्या , नकोज्या.पभा | यतः रज्या _ पभा 
लंज्या १२ ` लंज्या १२ 
त्रिः +-स्पक्रां- चेच्छा - तरिर कोज्या पमाः ति. नकोज्या^्पभाः 
१२. १२. 
त्रिःस्पक्रा _ 


छक्र 











ततः 








ततोऽनुपतेन क्रान्तिज्या 


त्रिरनकोज्यारपभा स 
त्र.नकोज्या.पभा श २ 
विग (स्क नतोनया माः =निः. १९ ॥ नकोजया वं हरमाजय (नि) 
१२. 
नकोज्यार, पभा 
१२. नकोज्यापभा 
ल 








भक्तो तदा ==क्रज्याः (१) मूलेन 


नकोज्या.पभा ___ = ऋरज्या । ततः ति.कज्या ~ रमु्या, भ्रस्या- 
१२.+ नकोज्या पभा. जिज्या 
त्रि 
्ापं रवेः भजांशा भवेथुः । एतेन "तदा नतज्या व्रिभजीवयोरि' त्यादि भास्क रोक्त- 
मुपपद्ते । 
तरथा (१) श्रनेन “व्रिज्यादिना्धसममण्डलान्त रासुज्ययोः तिविशेषः। 
स्वविषयविषुवच्छायावगेण गुणो द्विधा प्रथमः ॥१॥ 
व्यासाधेवमैभक्तो लब्धं द्रादशजवगसंयुक्तम्‌ । 
चेदो द्वितीय राशेलैब्धं पद ऋरान्तिरर्कोऽतः ।।२॥ 


ब्रह्मगुपोक्तमित्युपपद्ते तथाऽस्यैव दलोकान्त रमात्र' श्रीपल्युक्तम्‌ -- 
““सृमन्‌रनतकालृज्या त्रिमौर्वीकिरण्योकिव रमभिहतं ` तद्रषुवव्थाश्च कृत्या 


4 








द्श्दे वटेदवर-सिद्धान्ते 


पृथगथ पदजीवा वगंसंभक्तमाचं फलमिनकृतियुक्त' भाजकः सोऽन्यराशेः ॥। 
फलस्य यत्पद भवेदपक्रमस्य शिञ्जिनी । स्फुट ततश्च पूवेवत्प्रसाधयेहिवाकरम्‌ ॥ 
इत्युपपद्यते ॥ ९ ॥ 


हि.भा.- सूयं के सममण्डल में रहने से जहां पर चालीस नतकाल है रौर पलभा 
नौ (६) है वहां सूर्यं के प्रमाण कहो ।६॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


यहां सम प्रवेशकाल में पलभा प्रौर नतकाल जानकर सूर्यानियन प्रकार के लिए प्ररन 
है । रवि के सम प्रवेश मेँ रहने से युज्याकं, लम्बांशकोटि, नतांशभुज इन कणंकोटि श्रौर 
भज से जो चापीय त्रिभुज बनता है लसमें भ्रुजसं मूखकोण =-नतकाल, तब चापीय त्रिकोण 
मिति से- 








त्रि.नकोज्या --स्पक्रां >< स्पलं ... तिनको = स्क | परन्तु ति वा स्पलं 
त्रि.नकोज्या त्रिनकोज्या_ नकोज्या.्रज्या 
` स्पलं त्रि.लज्या लंज्या 
श्रज्या 
पोना भभा = सक । तथा त्रि स्पच््रां -लेचक्रां 
". त्रि नकोज्या पभा छ त्रि. १२२नकोज्यारपमाः 
१ % १ २२ 
४. 
भरनुपातसे व क्रान्तिज्या 





तरिर.नकोज्यार.पभाः 
त्रि..१२२ + नकोज्यार.पभाः 
नकोज्यार.पभाः 7 
१२२ + नकोज्यारपभाः 
त्रिः 





हर रौर भाज्यको (त्रिः) इससेभागदेनेसे 


~ 


== क्रांज्याः... (१) मूल लेने से क्रान्तिज्या होती है 





इस परसे सूयं ज्ञान सुलभ ही है॥। 


(१) इससे “त्रिज्या दिनाधंसममण्डलान्त रासुज्ययोः कृतिविशेषः ।” इत्यादि । 
यह्‌ ब्रह्मगुप्त उपपन्न होता है । इन्दं के इलोकान्तर रूप में श्रीपत्युक्त प्रकार 
है । जैसे- 


“समनरनतकालज्या व्रिमौर्वीकरण्योविवरमभिहतं तद्रेषुवत्याश्च कृत्या 1'` इत्यादि । 
इसीके सटश ^तदानतज्या त्रिभजीवयोयं त्‌" इत्यादि भास्करोक्त भी है ॥ ६ 1 


त्रिप्ररनाधिकारः ६६७ 
इदानीमन्यप्रदनानाह्‌ । 


यत्र शुन्यतुरगाः पलांश्ञकाः नोदयं व्रजति तत्र भानुमान्‌ । 
केन नास्तमुपथाति नेहसा कीहशश्च सविता निगद्यताम्‌ \\ १०॥ 


बि. भा.--यत्र देशे गून्यतुरगाः (सप्ततिः) पलांशकाः (अक्षांशाः) सन्ति तत्र 
भानुमानु (सूयः) न उदयं व्रजति (उदयं गच्छति) केन नेहसा (कालेन) श्रस्तंन 
समुपयाति, तत्र सवित्ता (सूयः) कौटश इति कथ्यताम्‌ ॥१०॥ 


श्रस्योत्त राथमुच्यते । 


यत्र देशेऽक्षज्या युज्या समा वा लम्बांशाः कऋरान्तितुत्यास्तस्मिन्‌ देशे मेषा- 
दिषु--ककचिषु च त्रिषु राशिषु सूर्यो नास्तं गच्छत्यथदितावधिपयंन्तं सवदैव दृश्य एव . 
तिष्ठति । तथा वृञ्चिकादिषु-मकरादिषु च त्रिषु राशिषु नोदयति, यदा मेषादिगतस्य 
रवेः कान्तिज्या तुल्या लम्ब्रज्या भवेयुस्तदा यो मध्यमारकंस्तथा कर्कादिगतस्य 
रवेयेदा क्रान्तिज्या तुल्या लम्बज्यास्तदा यो मध्यमाकंस्तयोरन्तरे याः ` कलास्ता 
रविमध्यमगतिभक्तास्तदा दिनानि भवन्ति तावदिनपयैन्तमुत्तरक्रान्तर्लवांशाधि- 
कत्वाद्रवेरनस्तमयः। दक्षिणक्रान्तेलंम्बांशाधिकत्वात्तत्र तावददिनिपयन्तं रवे- 
रनुदय इति ।। १० ॥ 


यत्र देशे षट्षष्टि ९६ वा भागाधिका श्रक्षांशास्तत्र यावत्कालं रवेरु्तरा 
करान्तिर्लम्बांशाधिका भवति तावत्कालं ° सवंदादिनमेव । दक्षिरुक्रान्तिर्यावत्कालं 
लम्बांशाधिका तावत्सर्वदा रात्रिरेव भवेत्‌ श्नुदयानस्तमययो रव्यो रन्तराद्रविभध्य- 
` मगत्याऽनुपातेन तदन्त रदिनानयनं सुलभमेवेति ॥ १०॥ 


हि. भा. जिस देश में अक्षांश सत्तर है वहां सूयं नहीं उदित होते ह श्रीर कितने 
समय में सूर्य श्रनस्तमय होते हैँ । श्रौर वहां सूर्यं किस तरह केहैसो कहो ॥१०॥ 


इसके उत्तर के लिए विचार । 


जिस देश में प्रक्षज्या शौर य्‌ज्याचराबरदहै या लम्बांश रौर क्रान्ति बराबर है 
उस देश में मेषादि तीन राशियों मे भ्रौर कर्कादि तीन राशियों में सूरं प्रस्तंगत नहीं होते 
है भ्र्थात्‌ इस श्रवधि में रवि बराबर द्व्य ही होते हैँ । तथा वृस्विकादि तीन रारियों में 
ग्रौर मकरादि तीन राशियों में रवि उदित नदींहोते हैँ । जब मेषादिगत रवि की क्रान्ति 
ज्या तुल्य लम्बज्या होगी तव जो मध्यम रवि होगे तथा कर्कादि गत रवि की क्रान्तिज्या 
तुल्य लम्बज्या जब हो तब जो मध्यम रवि होंगे उन दोनों मध्यम रवियों के भ्रन्तर में 
जो कला है उनमें रवि मध्यमगति से भागदेने से दिन होते हँ उतने दिन तक उत्तर क्रान्ति 
के लम्बांशाधिक होने के कारण रवि के ग्रनस्तमय होता है दक्षिण क्रान्ति के लम्बांशाधिक 
होने के कारण उतने दिन रवि कै भ्रनुदय होता है ॥ 


वा जिस देश में ६९ प्रंशसे श्रधिक श्रक्षांश हँ उस देशम जब तक रवि की उत्तरा- 


६३८ वटेश्वर-सिद्धान्ते 


क्रान्ति लम्बांशाधिक होती है तावत्कालपययंन्त बराबर दिन होता दहै, दक्षिणक्रान्ति जव 
तक लम्बांशाधिक होती है तावत्कालपयंन्त बरावर रात्रिहीहोती है। भ्ननुदय श्रनस्तम 
रवि कै प्रन्तर से तथा रविमध्यम गति से प्रनुपातद्वारा उन दोनों के भ्रन्तर सम्बन्धिदिना- 
नयन बहुत सुलम ही से होता है ॥१०॥ 
ग्रथान्यं प्ररनमाह्‌ । 
षट्‌कृतिः ३६ पललवाः समवृत्ते तिम्मगोविषयव्ंमिता भा । 
यत्र तत्र नलनीवनबन्धु ब्रहि तेऽत्र यदि कौञ्ञलमस्ति ॥११॥। 
वि. भा.--यत्र देशे षट्कृतिः (षट्त्रिंशत्‌) पललवाः (्रक्षांशाः) सन्ति, 

तिगमगौ (सूर्ये) समवृत्तं (सममण्डल प्रवेशे) विषयवमं २५ संमिता (पञ्चवगेतुल्या) 
भा (छाया) ग्रस्ति तत्र नलनीवनबन्धु (सूर्यं) ब्रूहि (कथय) यदिते (तव) अ्रत्र 
गिते कौशलमस्ति (नैपुण्यमस्ति) तदा कथयेति ।१६॥ . 


एतदुत्त राथंमुच्यते । 
यद्यप्यस्यः प्ररनस्योत्तरं मया पूवं लिखितः तथाप्यत्रो व्यते । सममण्डलच्छाया 
~न ठ ति त हों 
ज्ञाताऽस्ति तदा^८छा ` + १२२ समकरणं । तत = = सशंक्‌ । तदा त्रिज्य- 


याऽक्षज्यां लभ्यते तदा समशंकुना केत्यनुपातेन समागता क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ = 


अक्षज्या.स३। म्रैज्या.श२त्रि श्रज्या.१२ 
----= ~ अ्रत्र समश्ञङ्कोरुत्थापनेन क 
त्रि सक.ति सक न्तिज्या । 





== रविभुज्या श्रस्याश्चाप रविभुजांशा भवेयुरिति ॥११॥ 





हि. भा. जिस देश में छत्तीस श्रक्षांश है सूयं के सममण्डल में रहने से पच्चीस छाया 
होती है तब सूर्यं के प्रमाण को कटो यदि इस गरिति में तुमह निपुणता है तो कहो ॥११॥ 
इसके उत्तर के लिए विचार करतेरहँ। 
यद्यपि इस प्रन के उत्तर हम पटले एक जगह लिख चुके हैँ तथापि यहां लिखते हैँ | 


यहां सममण्डलच्छाया विदित है तव ^८छाः-|- १२२ = समकरणं तव श्रन्ति 
सक 


--समशंकु । त्रिज्या में यदि भ्रक्षज्या पाते हैँतो म्भंक्‌ मे क्या इस प्रनुपात से क्रान्तिज्या 


श्रज्या-सर ५ श्रज 
पराती है, ------ == क्रान्तिज्या, यहां समशक्‌ को उत्यापनदेने सु गा ९ 
त्रि ४ सकत 


टि 
== क्रंज्या इससे वा = रविभुजया इसके चाप करने से रवि के 


भुजांश हुते है ॥११॥ 








._ श्रज्या.१२ 
सक 


त्रिप्रडनाधिक्रारः ६३६९ 
इदानीमन्य प्ररनमाह्‌ । 


यत्र वेददहनाः पलांशकास्तिमगो च मिथुनान्तसंस्थिते 1 
वन्हिपुवदिश्ि मध्यगे तथा तत्र शकुमिति मुच्यतां बुधाः ।\१२॥ 


वि. भा.--यत्र देशे वेददहनाः (चतुस्त्रिंशत्‌) पलांशकाः (ग्रक्षांशाः) सन्ति; 
वेन्हिपूवेदिरि मध्यगे (्राग्नेयपूवदिश्योर्मध्ये) मिथुनान्तसंस्थिते तिग्मगौ (मिथू 
नान्तस्थिते सूर्य) सति तत्र देशे है बुधाः शकुमिति (शकुमानं) उच्यता 
मिति ।। १२ ॥ 

एतदुत्त रार्थ॑मूच्यते । 

ग्रतराश्षांशज्ञनेन (सूरयो अ्राग्नेयपुवंदिशौमेध्ये मिथुनान्तस्थिते तदीयः शंकु: 
(कोण कुः) को भवतीति विच।रा्थम्‌ भ्क्षांशन्ञानेन पलभाक्ञानः तथा रविर्मि- 
त्रि.जिज्या 
ट लज्या 
ज्ञनिन “त्रिज्याकृतिदलमभ्राकृतिवियुगि" त्यादिना सुखेन तिदिक्कोणश कज्ञानः 
भवेदेवेति ॥ १२ ॥ । 


हि. भा.-जिस देश में चौँतीस भ्रक्षांश दै ग्रौर श्राग्नेय तथा पूवंदिशा के मध्यमे 
मिभुनान्त में रवि के रहने पर उस देशम शकूमान (कोणशक्‌) को कहो ॥१२॥ 





थुनान्तेऽस्ति तेन तच््रान्ति -जिनांशः ततो =ग्रग्रा । तदाऽग्रपलभयो- 


इसके उत्तर के लिए विचार करतें 


यहां श्क्षांश ज्ञान से तथा ्राग्नेय ग्रौर पूवं दिशाग्रों के मध्यमे भिथुनान्तभं रवि के 
रहनेसे शक्‌ (कोणशंक्‌ ) मान क्या होता है इसके विचार के लिये ग्रक्षांशन्ञान से पलभा काज्ञान 


होगा, रवि मिग्रुनान्त मे है इसलिए क्रान्तिज्या == जिनज्या तब 





इस तरह श्रग्राकेज्ञान होनेसे कोणशंकानयनविधि" द्वारा कोणशङ्कु ज्ञान होजायगा ।। १२॥ 


इदानीमन्यं प्रश्माह्‌ । 


वल्को मृदवसानमागतः कङ्क मारुणरुचिगं भस्तिमान्‌ । 
नाऽस्तमेति पलश्िद्खिनीं जनाः कीत्तयन्ति कियतीं वदाचिरात्‌ ।। १३॥ 


वि. भा. कुङ्कु.मारुणरुचिः (कु ङ्क मसहशरक्तकान्तिः) गभस्तिमान्‌ (सूर्यः) 
वह्वकीभृदवसानं (वल्लकीं वीणां बिभत्ति धारयति वर्को भृद्धनुस्तदवानमन्तं) 
ग्रागतः, नास्तमेव्यर्थाद्धनुरन्तमागतः सूर्यो नास्तं गच्छति, तत्र॒ जनाः (लोकाः) 
कियतीं पलशिञ्जिनीं (्रक्षज्यां) कौन्तयन्ति (गायन्ति) इत्यचिरात्‌ (शीघ्र) वद 
- (कथय) श्रथत्सूर्ं : धनुरन्तं प्राप्तो नास्तं गच्छति स कीहशो देशस्तदक्षांशमानं कथ- 
येतिं प्रभः।। १२३॥ 


६४० वटेरवर-सिद्धान्ते त्रिप्रभाधिकारः । 
म्रत्रोपपत्तिः। 


धनुरन्तकान्तिः = २४, एतत्त॒ल्यलम्बांशेऽक्षांशाः = ६९, एतस्मादधिकेऽक्षांशे- 
ऽर्थाद्धनुरन्तक्रान्तितोऽल्पे लम्बांशे घनुरमेक रौ सवेदाऽहश्यविव भवतः । लम्बाधिका क्रा- 
न्तिरुदक्‌ च यावततावदिनं सन्ततमेव तत्र ! यावच्च याम्या सततं तमिस्रा इत्यायक्तर्याम्य- 
गोलीयधनुरन्तक्रान्तेलेम्बांशस्याल्पत्वात्सवंदा तददृश्यता भवेदेव तत्राक्षांशमानं 
ररूषष्टितोऽधिकमिति दिक्‌ ।। १३ ॥ 


इति वटेश्वरसिदधान्ते त्रिप्रभाधिकारे स्फुटः प्ररनाध्यायः पच्चदः। 


इति श्रानन्दपुरीय भटुमहदत्तसुतवटे्व रपचार्य॑विरचिते वटेश्वरमि दान्ते 
त्रिप्रदनाधिकारस्तृतीयोऽधिकारः समाप्तिमगमदिति । 


हि. ना.-कृङ्म की तरह लाल कान्ति वाले सयं बल्लकीभूतु (घनु) उसके भ्रन्त 
(धनुरन्त) मे ग्राकर भ्रस्तंगत नहीं होते. हैँ किस देश में यह स्थिति होती है उस देशके ग्रकषांश 
को कहो ।! १३ ॥ । 


उपपत्ति 


धनुरन्तक्रान्ति = २४ इतने लम्बांश देश में ग्रक्षांश = ६६, इससे श्रधिक ग्रक्षांश में 
भर्थात्‌ धनुरन्तक्रान्ति से प्रल्पलम्बांश में धनु ग्रौर मकर सर्वदा प्रहश्य ही रहते है “लम्बाधिका 
क्ान्तिरुदक्‌ च यावत्तावदिनं सन्ततमेव तत्र । यावच याम्यं सततं तमिखा"' इस उविति से दक्षिण- 
गोलीय धनुरन्तक्रान्ति को लम्बांशाधिक होने से सव॑दा उसकी श्रहृश्यता होती है वहां श्र्षांश- 
मान ६६ लियासठ प्र से श्रधिक होता है! इत्ति । १३॥ 


इति वटेर्वरसिद्धान्त में वरिप्रदनाधिकार में स्फुटगप्रहनाध्यायविधि नामक 
पन््रहवां म्रघ्याय समाप्त हू्रा ॥ 


इति श्राचन्दपुरीय भट महदत्त ऊ पृत्र वटेश्वराचाये-विरचित वरेश्वरसिदधान्त 
मे त्रि्रद्नाधिकार नामक तृतीय अ्रधिक।र समाप्त हुम्रा ॥ 
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